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भूमिका 


प्रस्तुत खण्डमें अक्टूबर १९०३ से जून १९०५ तककी सामग्री दी गई है। इस समय 
गांधीजी जोहानिसवर्गमें थे और उनका समय तथा ध्यान धन्धेसे सम्बन्धित कार्यो और सावें- 
जनिक सेवामें वेँटा रहता था। उनकी वकारुत वहुत अच्छी चल रही थी और आमदनी भी 
खासी थी। एक पत्र-पुस्तिकामें उनके एक हजार पत्र उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर मुव- 
ब्किलोंके नाम हैं और सारेके-सारे लगभग तीन महीनेके अरसेमें लिखे गये हैं। उन दिनों वे 
अपने घरसे दफ्तरतक ६ मील रोज साइकिलूपर जाया करते थे और पीछे तो पैदल ही जाने 
लगे थे। इससे मालूम होता है कि उन दिनों भी उनका जीवन कितना सादा था। 
जून १९०३ में डर्वनसे साप्ताहिक इंडियन ओएपिनियनका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। वह 
गांधीजीकी उदारतापूर्ण आथिक सहायतासे चालू रखा गया और अक्टूबर १९०४ में तो उन्होंने 
उसे पूरी तरह अपने हाथोंमें ले लिया। पत्रमें उनके समय और शक्तिका बड़ा भाग ही नहीं, 
वरन्‌ उनकी सम्पत्ति भी लगातार खपती रही। उन्होंने गोखलेको लिखा था (जनवरी १३, 
१९०५) कि उनका दफ्तर अखवारके हितकी दृष्टिसि चलाया जा रहा है और वे अवतक ३,५०० 
पौंडकी जिम्मेदारी उठा चुके हैं। 
सन्‌ १९०५ की दो प्रमुख घटनाएँ थीं--जोहानिसबर्गरमें प्लेस और फीनिक्स वस्तीकी 
स्थापना । गांधीजीने उस समय इन दोनों घटनाओंका जो उल्लेख किया है, वह उन्तके हारा 
आत्मकथामें अधिक तटस्थ वृत्तिसे दिये गये विवरणकी पृष्ठभूमि है। इन दोनों उल्लेखोंमें कुछ 
मनोरंजक असमानता भी दिखाई देती है। जब मार्चमें जोहानिसवर्गकी भारतीय वस्तीमें प्लेग 
फैला तब गांधीजीने वीमारीका विस्तार रोकने और वीमारोंकी सार-सेंसालके लिए तत्काल 
जोरदार कारंवाई प्रारम्भ कर दी। उनकी यह कारंवाई इतनी दूरदशितापूर्ण और प्रभावकारी 
थी कि उसकी तुलना उनके प्रथम जीवनी लेखक रेवरेंड जें० जे० डोकने “उस गरीब आदमी ” 
से की है “जिसने अपनी बुद्धिमत्तासे नगरकी रक्षा की थी” (एक्लीज़ियाप्टिक्स ९, १५) । 
इसके कई साल बाद जब गांधीजीने इस घटनाकी बात लिखी, तब उन्होंने अपने साहसके वारेमें 
स्वयं थोड़ा संतोप व्यक्त किया; क्योंकि उससे लछोगोंकी सेवा हुई थी और लोगोंपर उसका 
अच्छा प्रभाव पड़ा था। देखिए आत्मकथा (भाग ४, अध्याय १५, १६, १७) । किन्तु उस 
समय इंडियन ओपिनियनमें गांवीजीने जो लेखमाला प्रकाशित की और समाचारपत्नोंमें उनकी 
जो मुलाकातें और चिट्ठियाँ छपीं उनसे इस वातका एक दूसरा ही पहलू प्रकट होता है। 
उनमें गांधघीजीने भारतीयोंके जबरदस्त कामपर जोर दिया है भौर पूरी तरहसे इस वातको 
सिद्ध करनेंकी कोशिश की है कि प्लेग फैलनेका मुख्य कारण नगर-परिषपदकी लापरवाही थी। 
गंधीजी इस दुःखजनक विपयपर दीर्घ कालतक निरन्तर लिखते रहे। अपने इस कामके विपयमें 
उन्होंने एक जगह कहा है कि वे इसे करते हुए “ सत्य, लोक-कल्याण और स्वदेशवासी ” इन 
त्रिदेवोंकी आरावना कर रहे हैं। 
. उउ्होंने समाचारपत्रोंको प्लेगके सम्वन्धमें जो पत्र लिखे और इसी कालमें निरामिप 
भोजनके विपयमें जो दिलचस्पी छी उनसे हेनरी एस० एल० पोलकका ध्यान उनकी ओर आक- 
वित हुआ। श्री पोलूक क्िटिक नामक पत्रकें उपसम्पादक थे। दोनोंका स्वभाव समान होनेके 
कारण थे जल्दी ही एक-दूसरेके मित्र बन गये। दूसरे सज्जन अल्वटें वेस्ट इसके पहले 


छः 


ही छपाईका अपना धन्धा छोड़कर इंडियन ओपिनियनमें आ चुके थे। उन्होने देखा कि पत्रकी 
आर्थिक स्थिति गाधीजी जितनी समझते थे उससे भी अधिक कमजोर हे, किन्तु फिर भी उन्होंने 
गाधीजीको विश्वास दिलाया कि लाभ हो या न हो, वे वहाँ बने रहेगे। तव गाबीजी इस स्थितिकी 
जाँच करनेके विचारसे ओर यदि सभव हो तो उसमें सुधार करनेके उद्देश्यसे तत्काल जोहानिस- 
बग्गसे डर्वनको रवाना हो गये । उन दिनो गाधीजी जोहानिसवर्गमे रहकर वकालत करते थे और 
इंडियन ओपिनियम डर्वेनमे छप्ता ओर प्रकाशित होता था। पोलक उनको छोडनेके लिए स्टेणशनपर 
आये और उन्होने गाधीजीको यात्रामे पढनेके लिए रस्किनकी पुस्तक अनटू ढ्विस लास्ट दी। 
रेल-यात्रा पूरे २४ घटोकी थी। गाधीजीने यात्रामे इस पुस्तकको पढ़ा और उनके मनपर 
इसका जादूका-सा प्रभाव पडा, उससे उनके जीवनमे “ तत्काल और व्यावहारिक कान्ति ” हो 
गई। वादमे उन्होने इस पुस्तकका गुजरातीमे सर्वोदिय नामसे अनुवाद किया। यह पुस्तक 
लोककल्याणकी दृष्टिसि जीवनको रचनेवालोकी मार्गदर्शिका हे। 


गाधीजी सत्यकी खोज कर्मके पथपर चलकर करते थे और व्यावहारिक छेत्रमे सफल 
होनेपर ही वे किसी विचारको मूल्यवान मानते थे। रस्किनके उपदेणशोमे गाधीजीके गम्भीर 
विश्वासोंकी छाया तो थी ही, साथ ही उनमे शरीर-श्रम अथवा अपने हाथोसे काम करनेका 
जो गोरव बताया गया था, उनमे गाधीजीको इंडियन ओपिनियनकी स्वावलम्बी बनानेकी तात्का- 
लिक समस्याका हल भी दिखाई दिया। गाधीजी इसके एक या दो सप्ताह पहले अपने चचेरे 
भाइयो और भतीजोके पास टोगाट गये थे। वहाँ उनकी दूकानके पीछे एक सुन्दर बाग था 
(प्रभुदास गाधीकी गुजराती पुस्तक जीवननुं फ्रोढ पृष्ठ ६३)। उस समय उन्होने सोचा कि 
वगीचा सुन्दरताके साथ-साथ, दूकानकी तरह आमदनीका विश्वस्त साधन भी हो सकता हे। 
इस तरह इस पुस्तकके पठन और उसकी पृष्ठभूमिमे मननका परिणाम यह हुआ कि गाधीजीने 
१,००० पौडमे डर्वनसे १४ मील दूर १०० एकडकी एक जमीन खरीदी ओर उसमे फीनिक्स 
वस्तीकी स्थापना की। शक्ति-चालित मशीनोपर निर्मर न रहना पडे, इसलिए साप्ताहिकका 
आकार घटाकर  फुलस्केप ' कर दिया गया। २४ दिसम्बर १९०४ के अकमे प्रकाशित “ अपनी 
वात ” शीर्षक लेख ३१ दिसम्बर के अकमे फिरसे छापा गया। इसमे इस साहसिक कार्यके 
सिलसिलेमे गाधीजीके प्रयत्नोका कोई उल्लेख नहीं है, किन्तु नेटाल भारतीय काग्रेस, ब्रिटिश 
भारतीय सध और उन निष्ठावान्‌ कार्यकर्ताओके सहयोगकी मुक्त-कण्ठसे सराहना की गई हे, 
जिन्होंने इस “नवर और क्रान्तिकारी योजनाको स्वीकार कर लिया था।” गाधीजीने इस 
घोषणामे इंडियन ओगिनियनके उद्देश्य इस प्रकार दोहराये हैँ “सम्राट एडवर्डकी यूरोपीय 
और भारतीय प्रजाओमे निकटतर सम्बन्ध स्थापित करना, लोकमतको शिक्षित करना, गलत- 
फहमीके कारणोको दूर करना, भारतीयोके सामने उनके अपने दोप रखना और उन्हे, जब 
कि वे अपने अधिकारोकी प्राप्तिका आग्रह कर रहे है, उनका कत्तेव्य-पथ दिखाना।” 

उन दिना दक्षिण आफ्िकामे ब्रिटिश भारतीय अनेक बडी-वडी निर्योग्यताओसे त्रस्त थे। 
एक उपनिवेशमे जो निर्योग्यताएँ थी, दूसरेमे उनका रूप कुछ बदल जाता था और कुछका 
रूप कालान्तरसे भी वदरूता रहता था। इन निर्योग्यताओमे प्रवारा और व्यापार करने, रेल- 
गाडियो और घोडागाडियोमे सफर करने, पैदल-पटरियोपर चलने, बस्तीके बाहर रहने और 
व्यापार करने तथा अचल सम्पत्ति खरीदने आदिपर प्रतिबन्ध शामिल थे। गोरोकी व्यापारिक 
ईर्ष्या जौर कौमी दम्म, एशियाई विभागकी कारगुजारियों, विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत 
परवाना अधिकारियों तथा नगर-परिपदोके सनक-भरे फैसलों और पहरेदार सघों तथा श्वेत- 
सता उत्तेजक बारतवास्यो़े रुपसे प्रगट होते रहते थे। बोअरोके समयके बुरे कानूनोका, 


सात 


ब्रिटिश झासन-कालमें और भी कठोरतासे पालन किया जा रहा था। जनवरी १९०४के 
४ सिहावलोकन ” शीर्पक लेखमें और दिसम्बर १९०४ के “ सालाना लेखा-जोखा ” शीर्षक लेखमें 
गांधीजीने भारतीयोंके आसपास छाई हुई घोर घटाओंका चित्र खींचा है और उन शुभ लक्षणोंका 
भी उल्लेख किया है जो उन्हें मानव स्वभावके प्रति अपने अदूट विश्वासके कारण दिखाई 
देते थे। उन्होंने कहा कि आपत्ति मनुष्यकों शोध कर खरा बनाती है। वे कहते हैं: “ हमारा 
काम केवल यह है कि जिसे हम सही और न्यायपूर्ण समझते हैं उसे वरावर करते रहें और 
परिणाम भगवान पर छोड़ दें, जिसकी अनुमति या जानकारीके विना पत्ता भी नहीं हिलता।” 

गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंकी समस्याके सम्वन्धमें इस समयतक गांधीजीका रुख सख्त 
हो चुका था। उन्होंने भारत-सरकारके इस निर्णयका स्वागत किया कि जबतक द्रान्सवालमें 
पहलेसे आवाद भारतीयोंकी अवस्थामें सुधार नहीं किया जाता तवतक भारतसे और अधिक 
मजदूरोंके प्रवासकी अनुमति नहीं दी जायेगी । उन्होंने गिरमिटिया एशियाई मजदूरोंका आयात 
करने और स्वतन्त्र एशियाइयोंको अमानुपताके साथ दास बनाये रखनेके प्रयत्नोंका विरोध किया। 
किन्तु इसका कारण कोई कोरी आदर्शवादी कल्पना नहीं थी, वल्कि वे भावी पीढ़ियोंके कल्याणकी 
गहरी चिन्ता और उनके प्रति हादिक सहानुभूतिसे प्रेरित होकर यह करनेपर विवश हुए थे। 
किसी राजनीतिक या आथिक सिद्धान्तसे नहीं, उन्होंने मानव-जातिके प्रति अपने प्रेमके कारण 
श्री स्किन॒रकी खानोंमें काम करनेवाले चीनी मजदूरोंके सम्बन्धमें पेश की गई रिपोर्टकी आलोचना 
की। उसी विचारसे प्रेरित होकर उन्होंने श्री क्रेसवेलके सोनेकी खानकी कम्पनीकी मैनेजरीसे 
इस्तीफा देनेपर सराहता भी की। श्री क्रेसवेलने इस्तीफा इसलिए दिया था कि मालिक अच्छे 
वेतनपर गोरे मजदूरोंकी नियुक्तिका विरोव करते थे और केवल मुनाफेकी चि्तामें वाहरसे 
लाये हुए मजदूरोंको कम मजदूरी देकर कामपर लगाना चाहते थे (“श्री क्रेसवेलका वमगोला ”, 
२६-११-१९० ३ ) | गांधीजी साधारणतया आफ्रिकियों या रंगदार लोगोंके कष्टोंकी चर्चा कभी- 
कभी ही किया करते थे। युवक नेता यांघीके आचरणमें स्वदेशीकी भावना समा गई थी 
और उनका व्यवहार, साथी कार्यकर्ताओंके व्यवहारकी वे जितनी जिम्मेदारी ले सकते थे, 
उसीसे मर्यादित होता था। 

गांधीजी सदा समझौतेके लिए तैयार रहते थे -- ऐसे समझौतेके लिए, जिससे यूरोपीयोंकी 
उचित इच्छाओं और हितोंकी पूर्ति भी पूर्ण रूपसे होती हो। उन्होंने इस वातका ध्यान रखकर 
ही प्रवास और व्यापारिक परवानोंके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीय संघके उचित और नरम 
प्रस्तावोंका स्वागत किया। देझ्षमें भारतीयोंकी “बाढ़” की सम्भावनाकों रोकनेके उद्देश्यसे 
केपके कानूनके नमूनेका प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक अधिनियम सुझाया और भारतीयोंके कारण 
यूरोपीय व्यापारकों अनुचित रूपसे हानि न हो इसलिए उन्होंने सर्वोच्च न्‍्यायालूयमें अपीलके 
अधिकारके साथ, परवानोंपर नगरपालिकाओंके नियन्त्रणका सिद्धान्त स्वीकार किया। (“पत्र : 
स्टारको,” ३-९-१९०४) | उन्होंने लेडीस्मियके भारतीय दृकानदारोंको टाउन क्लार्ककी हिंदा- 
यतोंपर अमल करने और अपनी दूकानें जल्दी बन्द करनेकी सलाह दी, ताकि यूरोपीयोंका 
विरोव समाप्त हो जाये। जब दीघंकालीन और कठिन संघर्पषके वाद हवीव मोटनके परीक्षात्मक 
मुकदमेसें भारतीय व्यापारियोंकी जीत हो गई, तव भी गांघीजीने उन्हें समझाया कि यद्यपि 
कानूनने उन्हें चाहे जहाँ व्यापार करनेकी स्वतन्त्रता दें दी है, तो भी वे इसका पूरा 
मी न उठायें; वल्कि अपनी जीतके फलोंका उपभोग “धीरज और दूरदशितापूर्ण संयमसे ” 
कर। अंग्रजाको न्‍्याय-भावनाकी सराहना करते हुए उन्होंने लिखा: “ ब्रिटिश राज्यमें हेपभाव 
कितना ही तीज क्यों न हो, सर्वोच्च न्‍्यायालयोंके रूपमें सुरक्षाका एक आश्रय स्थान हमेशा 
उपलच्च है। ” (“ सुबोग्य विजय ”, १४-५-१९०४) । पॉवेफस्ट्रमके “ पहरेदारों ” को हिसा और 


आठ 


उत्तेजनासे दूर रहनेकी अपील करते हुए उन्होंने लिखा: “ ब्रिटिण शासनका इतिहास सांविधानिक 
विकासका इतिहास है। ब्रिटिश झंडेके नीचे कानूनकी इज्जत करना छोगोंके स्वभावका हिस्सा 
वन गया है” (“पॉचेफस्ट्रमके पहरेदार , २४-१२-१९०४) । 

गांधीजीने इस समयके लेखों और विशेषतः दादाभाई नौरोजीको लिखे गये अपने पत्रोंमें 
वार-बार अंग्रेजोंसे विवेक रखकर अपने पिछले वचनों और आइश्वासनोंपर कायम रहनेकी अपील 
की है। कित्तु कभी-कभी उनका रुख कठोर हो जाता है; जैसे उस समय, जब वे द्वान्सवालके 
सम्बन्धमें कहते हैं: “यहाँ रहनेवाली आवादीके साथ या तो अच्छा बरताव किया जाये 
या उसे देशसे खदेड़ दिया जाये। उनको देदसे निकालनेकी कारंवाई सख्त तो होगी किन्तु वह 
संखियाका जहर जैसा देकर धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूपसे प्राण लेनेकी क्रियाकी अपेक्षा कहीं 
अधिक सदय होगी ” (८-१०-१९०४) | कुछ महीनोंके बाद गांधीजीने देखा कि यदि ब्निटिण 
भारतीय, कानूनसे प्राप्त अपने अधिकारोंके मुताबिक मनचाही जगह व्यापार करना चाहते हों 
और अपने “व्यापार, सम्पतिके स्वामित्व और आवागमनके अधिकारोंके सम्बन्धमें यूरोपीयोंके 
समान आधारपर रखे जानेके दावेकी पूर्ति ” चाहते हों तो उन्हें जीवन-मरणके संघर्पमें उत्तरना 
पड़ेगा (२८-६-१९०५) 

उन्होंने अपनी दृष्टिको एक क्षणके लिए भी विद्वेष, रोप या ओछेपनके कारण धुँधला नहीं 
होने दिया। व्यक्तियों और राष्ट्रोंमें जो गुण था उसे स्वीकार किया। यहाँतक कि सर जॉन 
रॉबिन्सन, डॉ० जेमिसन और भूतपूर्व राष्ट्रपति क्रगर जैसे विवादास्पद व्यक्तियोंमें उन्होंने 
कुछ-न-कुछ सराहनीय गुण देखे। राष्ट्रपति क्रगर उनकी दृष्टिमें एक महान और ईश्वरपरायण 
व्यक्ति थे, जो “ कभी-कभी गलत दिशामें जानेवाली एकनिष्ठ देशभक्ति ” का एक उदाहरण 
छोड़ गये हैं (/ स्वर्गीय श्री ऋ्रगर ”“, २३-७-१९०४) । 

तफ़सीलकी छोटीसे-छोटी बात उनके लिए छोटी नहीं थी। अन्यायसे युद्ध करते हुए 
/ सामान्य जीवनकी छोटी-छोटी बातोंकी ” उन्होंने कभी उपेक्षा नहीं की। १७ और १९ अप्रैल 
१९०५ को छगनलाल गांधीके नाम लिखें गये पत्नोंमें उन्होंने बाहरसे आये हुए काम और 
अखवारकी निःशुल्क भेजी जानेवाली प्रतियोंकी रूम्बी सूचीके सम्बन्धमें बड़ी फिक्रके साथ पूछताछ 
की है; और अच्छी रोटी बनानेके लिए मैंदे और घीके विधिवत्‌ मिश्रणके सम्बन्धमें तफ़्सीलवार 
हिंदायतें भी दी हैं। 

राजनीतिक सफलता और असफलताके समस्त उतार-चढ़ावोंसे गुजरते हुए गांधीजीने प्रारम्भसे 
ही इंडियन ओपिनियनका उपयोग “' सम्पादक और पाठकोंके बीच हादिक और स्वच्छ सम्बन्धोंकी 
स्थापना ” के लिए किया। उनका लेखन सोहेश्य और सही दिशामें होता था। उन्होंने गुजराती 
और अंग्रेजी दोनोंमें एक ही विपयसे सम्बन्धित लेख लिखे हैँ, किन्तु गुजराती लेख अपेक्षाकृत 
विविध ज्ञानपूर्ण और लोक-कल्याणकी भावनासे भरे हुए है, जब कि अंग्रेजीमें लिखे हुए लेख 
सैद्धान्तिक अधिक है। इन दोनोंकी तुलना करनेसे यह विदित होता है कि पाठकोंका लेखनकी 
दौली निश्चित करनेमें कितना बड़ा हाथ होता है। उनके “ आत्मत्याग ” और “ फुटकर मिनिटोंका 
सच्चा मूल्य ” शीर्षक लेख, उनके धर्म-सम्बन्धी व्याख्यानोंकी भाँति ही, यह जाहिर करते हैं 
कि वे अपने धन्धे या सार्वजनिक कार्योंमें कितने ही व्यस्त क्यों न रहे हों, किन्तु उनके कारण 
उनकी दृष्टिसे जीवनके आधारभूत सत्य कभी ओझल नहीं होते थे। 


पाठकोंको सुचना 


इस खण्डमें जो प्रार्थनापत्र और स्मरणपत्र दिये गये हैं और जिनकी संख्या इससे पहले 
खण्डोंकी अपेक्षा कम है, गांधीजीके लिखे हुए माने गये हैं। इस मान्यताके कारण कुछ विस्तारसे 
पहले खण्डकी भूमिकामें वताये जा चुके हैं। गांधीजी इंडियन ओपिनियनमें लिखते थे, इसके 
सम्बन्ध्में उनकी सामान्य साक्षी उनके आत्मकथा-सम्बन्धी लेखोंसे मिलती है। इसके अतिरिक्त 
उनके पुराने साथी श्री एच० एस० एल० पोलक और श्री छगनलाल गांधीकी राय एवं, जहाँ कहीं 
मिली वहाँ, अन्य साक्षीको विशेष लेखोंके लेखकत्वका निर्णय करनेमें उचित महत्त्व दिया गया है। 

अंग्रेजी सामग्रीसे अनुवाद करनेमें हिन्दीकों मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया 
है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधार कर अनुवाद किया गया है और मूलमें व्यवहृत शब्दोंके संक्षिप्त 
रूप हिन्दीमें पूरे करके दिये गये हैं। 

गुजरातीसे अनुवाद करनेमें मुख्य उद्देश्य यह रखा गया है कि अनुवादमें मूल सामग्री 
सही-सही उत्तार दी जाये। किन्तु उसकी भापामें हिन्दीपन लानेका प्रयत्न अवश्य किया गया है 
जिससे वह पढ़नेमें अच्छी हिन्दी लगे। 

प्रत्येक लेखकी लेख-तिथि, यदि वह उपलब्ध है, दाहिने कोनेमें ऊपर दी गई है। यदि 
मूल लेखमें कोई तिथि नहीं थी तो चौकोर कोष्ठकोंमें अनुमानित तिथि, जहाँ आवश्यक हो वहाँ 
कारणोंके साथ, दे दी गई है। सूत्रके साथ अन्तमें दी गईं तिथि प्रकाशनकी है। पत्नोंमें, वे जिन्हें 
लिखे गये हैं उनके नाम और पते, मूलमें उपलब्ध हैं तो, सिरेपर वायें कोनेमें दिये गये हैं। 

मूलकी भूमिकामें और मूल सामग्रीके भीतर चौकोर कोष्ठकोंमें जो-कुछ सामग्री दी गई है, 
वह सम्पादकीय है। गोल कोष्ठक जहाँ मूलमें आते हैं, कायम रख लिये गये हैं। गांधीजीने 
लेखोंमें, कभी-कभी अपने ही लेखों या पत्रोंसे उद्धरण दिये हैँ। ये हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें 
छापे गये हैं। 

मूल पाठकों समझनेमें सहायक अधिकांश जानकारी पादटिप्पणियोंमें दी गई है। उनमें 
इसी खण्डमें अन्यत्र प्रकाशित सामग्रीके सन्दर्भमें विशेष लेखोंके शीपंकों और उनकी तिथियोंका 
उल्लेख कर दिया गया है। सन्दर्भ पहले खण्डके अगस्त १९५८ के संस्करणसे लिये हैं। आत्म- 
कथाके सन्दर्भ गांधीजीकी मूल गुजराती पुस्तक सत्यना प्रयोगों अथवा आत्मकथाकी नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित १९५२ की नवीं आवृत्तिसे लिये हैं। उनमें सम्ब- 
न्धित अंश और अध्याय मात्र दिये गये हैं, क्योंकि विभिन्न आवृत्तियोंमें पृष्ठ-संख्याएँ विभिन्न हैं। 

इस खण्डकी सामग्रीके साधन-सूत्र और इसके कालसे सम्बन्धित तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
खण्डके अस्तमें दिये गये हैं। 

सावन-सूत्रोंमे एस० एन० संकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदावादमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका, 
जी० एन० गांधी स्मारक निधि जोर संग्रहालय, नई 'दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका और सी० 
डब्ल्यू० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय हारा प्राप्त कागज-पत्रोंका सूचक है। संकेतोंमें कहीं कहीं सी० 


एस० ओ० “ कलोनियन सेक्रेटरीका मॉफिस ” के लिए और “सी० ओ० ” कलोनियन ऑफिसके 
लिए आते हैं। लि 


लि ञ ० 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम इस संस्तायों ज्ञीर दावितियोते उहणी ह : गांगी रमारफ्त 
नधि और संग्रहालय तथा अखिल भारतीय काबेस कमेदीशा पुस्ता नतजीयन 
टुस्ट और सावरमती आश्रम संरक्षक व स्मारक ट्रस्ट भीौर समहात्यय, परी छागनरगरः गांवी, 
अहमदाबाद: भारत सेबरक समिति, पूना, कोनियल् ऑफिस पुस्तशाहंय ता एिया नॉफिस 
पुस्तकालय, लत्दन; प्रिदोरिया और पीदरवैरित्सब्र्ग आर्काण्ब्ज, सारेजनिय पुस्तताहस, पैपटाउन 
सार्वजनिक पुस्तकाछब, जोहानिसवर्ग . क्री सरण गावी, वम्बन जोर ईंडिया, ईदियन ओवेनिपन, 
झआउटलक ओर स्टार समाचान्पत्र । 
अनुसन्धान ओर सन्दर्भकी सुविधाओके किए गायी स्मारक संमहाह्य लगा इडियस कीसिह! 
ऑफ वल्ड अफेयर्स पुस्तकालय तथा सुचना और प्रसारण मनरवाद्यगा तनसस्धान जीर सार्पर्भ 
विभाग, नई दिल्ली; सावरमती समहारय लोर गज़रात वियापीद्य सन्याछय, न मदावाद, व्िटिण 
म्यूजियम पुस्तकालय, छन्दन, राजकीय पुर्तवाछूस, प्रिदोस्यि जौर सिशवियात्यस पुर्तताछंस, 
जोहानिसबर्ग हमारे धन्यवादके पात्र है। 
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४०२. पत्र : ईसा हाजी सुमारको (१-६-१९०५) 

४०३. पत्र : एच० जें० हॉफमेयरकों (२-६-१९०५) 

४०४. बड़ौदा: एक- आदर्श भारतीय रियासत (३-६-१९०५) 
४०५. एक परोपकारी भारतीय (३-६-१९०५) 

४०६. श्री गांधीकी टिप्पणियाँ (३-६-१९०५) 

४०७. जोहानिसवर्गमें चेचक (३-६-१९०५) 

४०८. सैम्युअल स्मिथ और भारत (३-६-१९०५) 

४०९. भारत और आम चुनाव (३-६-१९०५) 

४१०. भारतमें प्लेग (३-६-१९०५) 

४११. पत्र : एम० एच० थस्टेनको (५--६-१९०५) 

४१२. पत्र: उमर हाजी आमद झवेरीको (६-६-१९०५) 
४१३. पत्र : खुशालूभाई गांधीको (७-६-१९०५) 

४१४. पत्र : फुलामाईको (७-६-१९०५) 

४१५. लॉर्ड सेल्वोर्न और भारतीय (१०-६-१९०५७) 

४१६. चीनियों जौर काफिरोंकी तुलना (१०-६-१९०५) 
४१७. जापान बौर रूस (१०-६-१९०५) 

४१८. नेंटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें भाषण (१६-६-१९०५) 
४१९. भारतमें प्लेगको कम करनेके उपाय (१७-६-१९०५) 
४२०. इंग्लैडको छड़ाईमें भारतकी सहायता (१७-६-१९०५) 
४२१. गांवीजीका उत्तर (१७-६-१९०५) 
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: पारसी रुस्तमजीको (२३-६-१*%०४०) 
: जालभार्ट सोराबजी ब्रदर्कको (२३-६-१”०००) 
: “झटार ” को (२४-६ 
: दादाभाई नौरोजीकों (२४-६-१९०७ फे पूर्व) 
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है 
रेड डेली मेल को (२८-६-१९०७) 


: एम० एच० नाजरकों (२९-६-१०९०५) 

: मैक्स नाथनकों (२९-६-१९०" ) 

: पारसी रुस्तमजीको (३०-६-१९०५) 

: ई० इब्राहीम ऐंड कम्ननीको (३०-६-१९०५) 
: हाजी हवीवकों (१०-६-१९०" ) 


सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
सांकेतिका 


चित्र-सूची 


“४ इंडियन ओपिनियन ” के हिन्दी-विभागका प्रथम पृष्ठ--जब पत्र छोटे 


आकारमें निकलने लगा था; जनवरी ७, १९०५। मुख चित्र 
दादाभाई नौरोजीके नाम एक पत्र ३२० 
“इंडियन ओपिनियन ” के तमिल-विभाग का प्रथम पृष्ठ--जब पत्र छोटे 

आकारमें निकलने लगा था। ह रे५२ 
“इंडियन ओपिनियन ” के गुजराती-विभाग का प्रथम पृष्ठ -- जब पत्र छोटे 

आकारमें निकलने छगा था। २५३ 
छगनलाल गांवीके नाम एक पत्र ४४० 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें एक पत्र : अब्दुल हक और कैखूसरूके नाम। प्श्र 


१. नेंटालका प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम 


अभीतक हम जिसे प्रवासी-प्रतिवनन्‍्धक विधेयकके' रूपमें जानते थे, उसपर सम्रादकी 
मंजरी मिल गई और वह सरकारी ग्ज़टयें कानूनके रूपमें प्रकाशित कर दिया गया है। 
अब वह पूरी शक्ति और प्रभावसहित उपनिवेश्ञमें छागरू हो गया है। ब्रिटिश सरकारसे उसके 
मंजर होनेमें कभी किसीको शंका नहीं रही। अब उपनिवेश बहुत शक्ति-सम्पन्न वन ग्रये हैं और 
दिन-प्रतिदिन और भी अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। इसलिए सम्राट्के भारतीय प्रजाजचोंके 
लिए तो उन सब नियन्त्रणोंके सामने थैये और शान्तिसे सर झुकाना ही रहा, जी उपनिवेशी उनपर 
लादना पसन्द करें। बस, हम भी लॉ मिलनरके' साथ-साथ यह आशा लगाये रहें कि “ समय वीतने 
पर, और बातचीतकी मददसे,” उपनिवेशी खुद ही अपने तरीकोंकी भूल समझ लेंगे और इस 
महान शक्तिशाली साम्राज्यके एक अंगके निवासियोंके नाते हमारे प्रति अपने कत्तेव्योंकी पहचानकर 
महसूस करने लगेंगे कि उन्हें उनका पालन करना चाहिए। पुराने और नये कानूनके बीच 
खास फरक कहाँ-कहाँ है, यह इस मौकेपर दिखाना अच्छा होगा। 


पुराना 
(१) भाषा-विषयक छत यह थी कि कानूनके साथ अर्जीका जो एक साधारण 


नमूना दिया गया था उसके अनुसार एक अर्जी यूरोपकी किसी भी भाषाकी लिफिमें 
लिख सकनेको योग्यता अर्जदारमें हो। 


चया 


(१) प्रवासी-अधिकारी किसी भो अर्जीका मजमून बोलता जायेगा। वही मर्ज- 
दारको लिखना होगा। 


प्राना 
(२) अधिकारी प्रवासियोंके नावालिग बच्चे, जो २१ वर्षसे अधिक उम्रके नहीं 
होंगे, उपनिवेशर्में उनके साथ आ सकेंगे। बच्चोंके लिए भाषाकी कोई कसौटी नहीं होगी । 


नया 
(२) अब बालिग होनेकी उम्र मनमाने तौरपर १६ वर्ष निश्चित कर दी गई है। 


पुराना 
(३) हर-कोई आदमी, जो यह सिद्ध कर सके कि वह दो वर्षसे उपनिवेश्ञर्म रह 


रहा है, उपनिवेशका निवासी होनेका प्रमाणपत्र पानेंका अधिकारी होगा और इसलिए 
उसका प्रचेश निषिद्ध नहीं होगा। 


नया 
(३) यह अवधि अब बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है 


छ्विए खण्ड ३, पृछ ३८७-८८ तथा पृष्ठ ४२४४-२७ 


३. झर अल्फेड मिट्नर, केप कालोनीके हाई कमिश्नर और खबर (१८९७-१९०१), द्वान्तवाल और 


कट ७7, 


मोरेज खिर उपनिवेशक (१९०२-२९००) । 
है 


म्‌ सम्यू। गांधी वा समय 
पुराना 
(४) अपने मित्रों अयवा मुरितयारोके द्वारा अर्जो देनेपर अजंदारोंकों अस्थाग्री 
प्रवेशपत्र दे दिये जाते थे। 


नया 
(४) अब यह आग्रह रफ्ता जाता हे फि अर्जदार खुद हाजिर होकर अर्जो दे। 
पुराना 


(५) कानून इस बारेमे कुछ नहीं कहता था फ्रि अपनी पाँच सालफी मिरमिटफो 
अवधि-भर उपनिवेशकी सेवा कर चुकनेयाला गिरमिटिया मजबूर उपनिनेशक्रा निवासी 
माना जायेगा या नहीं। 

नया 

(५) जहाँतक कानूनसे सम्बन्ध हे, इस तरह पाँच बर्षतक उपनिवेशम जो रह 

चुका है बहू उपनिवेशका वाशिन्दा नहीं माना जायेगा। 


इस तरह इस विधेयकके खिलाफ अबिटिय भारतीयोंके सवितिसगल आपत्ति करनेपर भी पाच 
आवश्यक बातोमे उपनिवेशके कानृूनमे नियर्नण अधिक सरत बना दिसे गसे 6 ओर उसका 
भी कोई भरोसा नहीं कि अब आगे भर ऊझुछ नहीं हागा। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९०३ 


२. श्री वायवर्ग और एशियाई मजदूर 


ट्रान्सवालके खान-आयुक्त श्री वायवर्गकी श्रम-आयोगके समक्ष दी गई गवाही अबतकके गवाहो 
द्वारा प्रयुक्त भूमिकाकी अपेक्षा अधिक ऊँची भूमिकापर स्थित हे, ओर यद्यपि वे विधानपरिपदके 
सदस्य हैं, फिर भी उन्होने कुछ खरी-खरी वाते कहनेमें सकोच् नहीं किया हे। ट्रान्मवालमे एशियाई 
मजदूरोको लानेके कट्टर और अथक विरोधी श्री क्विनके प्रश्नोके जवाबमें उन्होंने जो बाते 
कही, उनमे से कुछ अत्यन्त प्रभावकारी वाते हम नीचे दे रहे है । 
श्री वायवर्गने कहा: 
खानोंमें अकुशल गोरे मजदूरोंसे काम लेनेके जो प्रयोग हुए हैँ उनके बारेमें मुझे 
प्रत्यक्ष कोई जानकारी नहीं है; परन्तु में इस विवादका बहुत दिलचस्पीके साथ अध्ययन 
करता रहा हूँ। गोरे ध्रजदूरोंके उपयोगके बारेमे मेरी राय इस प्रसिद्ध लोकोक्तिमें आ 
गई है कि “जहाँ चाह है वहाँ राह भो है '.। अगर गोरे मजदूरोंके उपयोगकी इच्छा 
लोगोंमे बहुत प्रबल हो तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि बसा होकर रहेगा। में तो इसे 
मुख्यतः एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रइनल समझता हूँ। यह सब इसपर निर्भर 
है कि हम किस नोतिपर चलना चाहते हेँ। 
इस प्रइनका निर्णय पूर्णतः खानोंके मालिकोंको करना हे कि खानोंमे गोरे मजदूरोंसे 
काम लिया जायें, या स्थानीय अथवा बाहरके रंगदार जातिके मजदूरोंसे। वे अपने 


श्री वायवर्ग और एशियाई मजदूर ३ 


इंजीनियरोंसे कह दें, 'हम चाहते हैँ कि आप गोरे मजदूरोंको छानेका पूरा प्रयत्व करें 
और उनसे अधिकसे-अधिक और अच्छेसे-अच्छा काम किस तरह लिया जाये यह जो 
बतायेगा उसे खूब इनाम दिया जायेगा।” अगर मालिक ऐसा करें तो मेरा खयाल हैं, 
गोरे सजदूरोंसे काम लेनेकी जोरोंसे कोशिशें होने लूगेंगी और इसमें सफलता भी मिलने 
लगेगी। इसके विपरीत, अगर खान-मालिक यह कहते रहेंगे, हम गोरे मजदूरोंको 
पसन्द नहीं करते” तो मेरा खयाल है, इंजीनियर कभी गोरे मजदूरोंको छानेका प्रयत्न 
करने और उसे सफल बनानेकी पर्याप्त प्रेरणा नहीं पायेंगे और इंजीनियरके रूपमें उन्हें 
ऐसी प्रेरणा मिलनी भी नहीं चाहिए। 

श्री व्हाइट्साइडके जवाबमें श्री वायवर्गने आगे कहा: 


लड़ाईसे पहलेके दिनोंमें सार्वजनिक कामोंमें मुझे बहुत दिलचस्पी थो और किसी 
समय में दक्षिण आफ्रिकी संघका अध्यक्ष भी था। संघकी नीति यह थी कि जितने भी 
अधिक अंग्रेजोंको द्रान्सबालमें लाया जा सके, लाना चाहिए। मेरी, और में समझता हूँ, 
हर अंग्रेजकी, तब यही नोलि थी। इस बारेमें कहों दो रायें हो ही नहीं सकती थीं कि 
अंग्रेजोंको यहाँ आकर बसनेके लिए जितना अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके, देना 
चाहिए। यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण थी। में समझता हूँ कि देशके हर वफादार आदमोका 
उद्देश्य यही होना चाहिए। परन्तु वफादार और गर-वफादारकी बात अभी छोड़ दीजिए । 
में तो कहता हूँ कि अगर हम दक्षिण आफ्रिकाको केनडा और आस्ट्रेलियाकी भाँति, जो 
गोरोंके देश हैं, साम्राज्यका महत्त्वपूर्ण भाग बनाना चाहते हैं तो हमको यही करना 
चाहिए। नहीं तो इसकी भी स्थिति जमेका, ब्रिटिश गियाना अथवा उष्ण कटठिबन्धके 
समीपस्थ अन्य देझशोंकी जेसी हो जायेगी, जहाँ गोरे काम लेनेवाले मालिक हैं और 
अधिकांश असली निवासी गुलामोंसे कुछ ही अच्छे हैं। हमें इस स्थितिसे बचना चाहिए। 
इस दृष्टिसे यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि यहाँ अधिकांश आबादी गोरोंकी हो जायें और 
ये गोरे ऐसे हों जो अपना सारा कास खुद करें। यह रुख बड़ा पतनकारी है कि अगर 
हमको दक्षिण आफ्रिकार्में रंगदार मजदूर काफी नहीं मिलते तो हम इनकी पूर्ति किसी 

दूसरे जरियेसे कर लें। 
श्री वायवर्गके इन प्रभावकारी वाक्योंसे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी रायमें एशियासे लाये 
जानेवाले गरिरमिटिया मजदूरोंकी स्थिति गुलामोंसे कुछ ही अच्छी होगी। वे सरकारी सहायतासे 
एजियासे मजदूर छानेका जो विरोध कर रहे हैं उसका एक आधार यह भी है। अव, यह 
रुख ऐसा है जिसपर किसी भी समझदार आदमीको आपत्ति नहीं हो सकती) हम तो यही 
आशा करते हैँ कि उनकी गवाही महत्त्वपूर्ण समझी जायेगी और जो सज्जन उचित और अनु- 
चितका विचार छोड़कर केवल अपने छाभकी खातिर एशियाई मजदूरोंका श्ोपण करनेके लिए 
उत्सुक हैं, उनके मनसूत्रे विफल कर दिये जायेंगे। स्पष्ट ही श्री वायवर्ग एक सिद्धान्तप्रिय पुरुष 
हैं और अपने सिद्धान्तोंके इतने पक्के हैं कि वे घन लेकर भी स्वार्थी वर्गोके दवावका मुकाचला 
कर सकते हूँ, क्योंकि श्री क्विनने उनसे यह तथ्य उगलूवा लिया कि उन्हें संयुक्त स्वर्णचान 
(कांसालिडेटेड गोल्डफील्ड्स) को इसीलिए छोड़ना पड़ा। खान-मालिक श्री वायवर्गसे अपेल्ला 
करते थे कि वे अपने राजनीतिक विचारोंकों दवा दें, या वदरू दें। एक दिलचस्प वात और भी 
ध्यानमें रखने छायक है--श्री वायवर्ग यह नहीं मानते कि यहाँ देशी मजदूरोंकी किसी प्रकार 


ह संख्ृणे गांधी वान्मय 


भी कमी है। जब श्री विवनने उनसे कहा कि आपके पहले जो गयाहियसां गजरी हे उससे शापके से 
कथन मेल नहीं खाते, तब श्री वायबर्गने कहा: 


यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखने-समसनेकी मूसे असाधारण सुविधाएँ प्राप्त 
हैं और मेरा तो सयाल है कि इन बाहरके जिल्मोंमं तत्काल ब्रहत अधिफ मजदूरोंकी 
माँग होनेकी कोई सम्भावना नहीं है । 


[अंग्रजीमे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-११०३ 


३. ऑरेंज रिवर कालोनीमें ईइवरका मजाक 


परमश्रेप्ठ लेफ्टिनेंट गबनेर सर हैमिल्टन जॉन गृल्उनोडस्सले अपने दस्सरालोंगे सोषणा 
प्रचारित की है कि इस मासका अन्तिम रबिवार नम्नता और प्रार्थनाका या कसजसा-प्रकाशन- 
का -- जैसी भी स्थिति हो --- दिवस नियत किया गया है, ' ताकि हम आगे आपएऊो परमात्माओं 
सामने नम्र बनायें और उससे विनती करें कि बह इस देशकों अनाबुप्टिके कोपसे बचासे और गसहा 
विपुल और स्फूर्तिदायिनी वर्षा करे। ' घोषणामे आगे कहा गया हे कि ' अगर सर्वशिलिमान प्रभुटी 
इच्छास इससे पहले ही वर्षा हो जाये तो में घोषित करता हूँ कि यह दिन कुतजता-प्रकाशनका 
दिन मनाया जाये। ” यह विधिका विधान है कि इस घोषणाके तुरन्त बाद ही एक नई घाषणा 
हुई है, जिसमे तमाम रगदार लोगोके लिए चेचकके टीके लगवाना अनिवार्य घोपित किया गया 
हैं और कहा गया हैँ कि, अगर वे इसमे गफलत करेंगे तो उन्हें पाच परीड़ जुर्माना देना होगा, 
अथवा उसके बदले १४ दिनकी कड़ी कैंदकी सजा भुगतनी होगी। इन दो घोषणाओका 
साथ-साथ प्रकट होना तो निःसन्देह विशुद्ध सयोगकी ही बात है। चेचकके खिल्याफ इस साब- 
धानीकों हम तो आवश्यक ही मानते हैँ, और जहाँतक रगदार जातियोके स्शिए यह टीका खास 
तौरपर अनिवार्य कर देनेका सवाल है, उसपर भी हमें कोई बहुत भारी शिकायत नहीं हे। 
परन्तु चूँकि यह दूसरी घोषणा ओऑरेंज रिवर उपनिवेग्में हो रही है, अत: यह रगंदार जानियोके 
प्रति उस अत्यन्त विरोधी नीतिका नमूना है, जो उपनिवेश्को पुरानी सरकारसे विरासतके 
रूपमें मिली है। 

फिर पहली घोषणाका अर्थ क्या रहा ? प्राचीन कालमे जब मनुष्य अपने आपको नम्र 
बनाते थे, तब कुछ त्याग करते, बहुत बड़ा आत्म-निरीक्षण करते, अपने पापोका प्रायश्चित्त करते 
और इस तरह जीवनका नया अध्याय शुरू करते थे। इस घोषणाका मसविदा श्री एच० एफ० 
विल्सनने बनाया है और लेफ्टिनेंट गवनेरने उसपर दस्तखत किये हैँ। क्या इन दोनो सज्जनोंको 
कभी, क्षण भरके लिए ही सही, यह भी खयाल हुआ है कि इसमें उनका प्रायश्चित्त करनेका 
कहीं कोई इरादा नहीं है, अथवा जिस सरकारका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैँ उसकी नीतिको 
-- चाहे वह पाप-भरी या कैसी भी रही हो -- बदलनेका कोई विचारतक नहीं है? हम यह 
कहनेकी धृप्टता करते हूँ कि उपनिवेशमें रंगदार जातियोंके प्रति अन्धा और बुद्धिहीन द्वेप भरा 
पड़ा हैं। जिन ब्रिटिश भारतीयोंकी सहायता आवद्यकताके समय उपनिवेशियोंने खुणीसे लो 
थी, उनके लिए उन्होंने उपनिवेशके द्वार जान-बूझकर बन्द कर दिये हूँ। याद रहे, ईब्वरके समक्ष 


यह एक राप्ट्रीय पाप है। जबतक यह नीति जारी रखी जाती हैं तवतक उपनिवेशमें सर्वंगक्ति- 


भोरेज रिवर कालोनीमें ईशवरका मजाक छ 


मान ईश्वरकी दृष्टिमें जो स्वीकार हो सके ऐसी नम्नरता आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह तो 
मनृष्यकी चमड़ीके रंगको नहीं, उसके गुणावगुणोंको देखेगा और तब निर्णय करेगा। हमारे सामने 
तो एशियाके पैगम्बर --- हजरत ईसाका प्रमाण है। वे भी रंगदार जातिके ही थे। उन्होंने कहा 
है कि केवल तोतेकी तरह दुहराई गई प्रार्थना स्वगेमें स्थान नहीं दिलाती। उनके शब्द हैं: 
“जो आदमी हे प्रभु, हे प्रभु!” कहकर मुझे पुकारते हैं वे सभी स्वगेके राज्यमें प्रविष्ट नहीं 
होंगे, किन्तु वहाँ वही प्रवेश पायेगा जो मेरे पिताकी इच्छाका अनुसरण करता है। ” प्रार्थना 
वही है, जिसके साथ अनुरूप क्रिया भी हो, अन्यथा वह व्यर्थ तोतारटन्त-मात्र है। वाइविल 
कहती है: “पृथ्वी परमात्माकी है।” उपनिवेशवासियोंने इस मूछ वचनको बदल दिया है। 
वे कहते हैं: “पृथ्वी हमारी है।” अतः जबतक ईश्वरकी आज्ञाओंको पैरों तले कुचछा जाता है 
तबतक प्रार्थनाका दिन निश्चित करना निरा ढोंग है। फिर भी हम स्वीकार करेंगे कि घोषणा 
हारा ईश्वरका मजाक बुद्धिपूर्वेक नहीं किया जा रहा है। यह तो संकट और जरूरतके समय 
ईश्वरके नाम निकली हुई हृदयकी पुकार है। परन्तु साथ ही यह हमारी स्वभावगत 
कमजोरीका एक सुन्दर उदाहरण भी है। हम ईद्वरको अपने नापसे नापते हैं और भूल जाते हैं कि 
उसके तरीके हमारे तरीकोंसे अलग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जिसे हम भूलसे नम्नता और 
प्राथंताका नाम देते हैं उसके बावजूद हमसे बहुतसी चीजें छिन गई होतीं। प्रभु सर्वज्ञ है। 
उसका सूरज भले और बुरे सवको समान रूपसे प्रकाश देता रहता है। 

परन्तु क्या हम परमश्रेष्ठ और उनकी सरकारसे क्षणभमर रुकने और सोचनेके लिए नहीं 
कह सकते ? घोषणासे इतना तो प्रकट है कि हृदयमें ईइ्वरके प्रति श्रद्धा है। जिस हृदयमें ऐसी 
श्रद्धा निवास करती है, क्या उसके लिए एक समस्त जातिको, महज इसलिए कि उसकी चमड़ीका 
रंग उससे जुदा है, निन्दित बताना सुसंगत है, जबकि दोनों एक ही राजाके प्रति राजभक्तिके 
वंधनोंसे वेधे हैं? क्या ब्रिटिश भारतीयोंने ऐसी कोई बुराई की है, जिससे वे इतने अपमानित किये 
जानेंके योग्य ठहरें, जितने अपमानित वे उपनिवेशमें किये जाते हैं? किन्तु अगर रंगदार जातियोंके 
प्रति इस जिहादको जारी ही रखना है, तो झूठमूठ नम्नताका नाम लेकर प्रार्थनाके लिए दिन 
मुकरर करके ईश्वर और मानवताके प्रति अपराध क्‍यों करते हैं? 
(अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८--१०-१९०३ 


४. एशियाई सुहकमा 


0, «% 


अन्यत्र हम बारबटेन ग्रोल्दफील्दस न्यूज़के सवादबाताजा छह पाया णाय हे / जिसे मारे 
सहयोगी रेह हेली सेलने उचित ही ज्ञानवर्धक वताया ह#॥ ट्रान्यवारगतती पमान सरगारने उपनि- 
वेधके कार्योकि प्रवन्चपर जो भारी सर्च किया हे, उसकी चर्चा एस पाये बढ़ा साफ-साफ 
भाषामें की गई हे। अगर सवाददाताऊे बताये अ्क्त शीखिसनीय नही हैं, ता सह विशुझ साफ 
है कि पिछली बोअर-सरकार हमारी वर्तमान सरकारके सझावर्से कुछ भी सही जंगगी। 
गेलल्डफील्ट्रस न्‍्यूजके लेसकने जो लम्बी सत्ती दी है उसमें हम एशियाई महहमका भी याड़ साझा 
है, जिसपर सालाना १०,००० पद सर्च किय्रे जाते हैं, और इससेपर भी शशियारएयाका 
उसका तिल्मर भी लाभ नहीं मिल्ला। पिछली सरकारों जमानेगे उस टार्च उंसा झाई रास 
नहीं था, वयोकि वह भारतीय हिलोकी चाहे तिलनी ही विरासी रही हा, परस्तयु उसने अह्ग 
एथियाई मुहकमा कभी नहीं खोल्या था। पराठकाकों खाए होगा कि सर पर्सी फिदुजद्धितने' 
इस फी-आदमी एक पौडके भारी अपकब्ययाशा सरत बिराश दिया था, कया ट्रान्गसालसे पर 
१०,००० भारतीय भी शायद ही हो । फिर जब हम सेट रायात्ठ उरल है कि यट राच उन छागाओे 
नियन्त्रणके छिए किया जा रहा ह जा ससारमे सबसे अधिक लिदधि है लबा जा कभी पूलिगका 
परेशान नहीं करते, तो आच्चर्य होता है कि ट्रान्यबाल सरफ़ार उसके औचित्यका उसे सिद्ध कर 
सकती है। खैर, सुन रहे है कि छेंटनी आ ही रही ट। उपनिबगक सार जर्गनिक प्रशासन सफाई 
की जानेको है। हमारा तो सवान्य है कि एशथियार्ट महामा एक ऐसा मुहक्मा ट, जिस सबसे 
पहले छांट दिया जाना चाहिए। 
[अंग्रेजीसे 


इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९०३ 
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५. जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्ती 


जोहानिसवर्ग नगर-परिपदकी स्वास्थ्य-समितिने परिषदके सम्मुख एक प्रतिवेदन पेण किया 
है जिसे हम स्टारसे लेकर अन्यत्र छाप रहे हैं। इसे पटुकर दू वर होता ह। अगर उस समितिकी 
सिफारिशोंको नगर-परिपद मान्य कर छेती है और सरकार भी इनके आधारपर दिये गये 
सुझावोंपर अपनी मजूरी दे देती हे, तो ट्रान्सवालमे बसे अधिकाण भारतीयोकी किस्मतका फैसला 
हमेशाके लिए हो जाता हैं। यह स्मरणीय ह कि ट्रान्सवालमे जितनी भारतीय आबादी हे उनमें 
से आधीसे भी अधिक जोहानिसवर्गमे है। नगर-परिपदने जिस वस्तीको हालमें ही जब्त कर 
लिया है उससे कोई एक मीलके फासलेपर काफिरोकी वर्तमान वस्ती हे, जिसे हमने देखा नी 
है। समितिकी अपेक्षा हे कि जिन छोगोको पुरानी वस्तीसे स्थान-वचित किया गया है केवल 
उन्हीको नहीं, वल्कि जोहानिसवर्ग शहरमे वसे भारतीयोकों भी यहाँ रहनेके लिए मजबूर किया 
जाये | उनके लिए स्वास्थ्य-समितिने यही जगह चुनी है। साफ-साफ छाब्दोमे स्वास्थ्य-समितिका 


हु 


सुझाव यह है कि ब्रिटिण भारतीय दूकानदारोंके मुँहकी रोटी छीन ली जाये। वहाँ जानेपर 


3॥" 


४ 


| 


१. दान्तवाल विधान परिषदक सदस्य । 


टरान्सवाल्के लिए परवाने ७ 


आपसमें वे जो कुछ देन-लेन करें सो वात दूसरी है; परल्तु व्यापारके नामसे वहाँ कुछ भी होना 
सम्भव नहीं हो सकेगा। फिर भी लॉ मिलनर हमें आश्वासन दे ही रहे हैं कि बाजारोंके लिए 
ऐसे स्थान चुने जायेंगे जिनमें भारतीयोंको शहरकी गोरी और काफिर -- दोनों आवादियोंके 
व्यापारका काफी हिस्सा मिल सकेगा। यह स्पष्ट नहीं हैं कि समितिने पहलेके ५०» ५० के वजाय 
अब जो ३०२० के वाड़े बनानेका सुझाव दिया हैं वह भारतीय वस्तीपर भी छागरू है या 
नहीं। देखें, सरकार इस अन्यायपूर्ण प्रस्तावके वारेमें क्या कहती है। द्रान्सवालमें काम बहुत 
जल्दी-जल्दी होते हैं। करोड़पति चाहते हैं कि थोड़े वर्षोमें ही यहाँका सव सोना निकाल लें। 
नगर-परिपदने हजारों निर्दोष छोगोंकी जमीनें वातकी वातमें छीन छी हैं; इसलिए स्वास्थ्य- 
समितिके नीचे लिखें शब्दोंका अर्थ क्या है, सो हम ठीक तरहसे समझ सकते हैं: 


वर्मसंडॉर्पकी पुरानी भारतीय सजदूर वस्ती और अस्वच्छ क्षेत्रके दूसरे हिस्सोंसे 
जिन एशियाइयोंको हटाया जायेगा, उनको वसानेके लिए तुरन्त स्थानका प्रवन्ध करना 
अति आवश्यक है । अतः यह जरूरी है कि इस योजनाकों जल्दसे-जल्द हाथमें लिया जाये । 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९०३ 


६. द्वान्सवालके लिए परवाने 


परवानोंके नियमोंके सम्बन्धर्में एक विज्ञापन हमने पिछले अंकमें छापा था। हम अपने 
भारतीय पाठकोंका ध्यान उस विज्ञापनकी तरफ दिलाना चाहते हैं। इतने सीघे-सादे, फिर भी 
कारगर नियम वनानेपर हम मुख्य परवाना-सचिव कप्तान हैमिल्टन फाउलको बधाई देता 
चाहते हैं। पाठक देखेंगे कि अब उन्हें परवाने प्राप्त करनेंके लिए छः:-छ: जगहोंपर नहीं दौड़ना 
होगा। पहले अजेंदारोंको भिन्न-भिन्न शहरोंके परवाना-दफ्तरोंमें जाना पड़ता था। अब इसकी 
जरूरत नहीं रह गई है। हमारी रायमें यह कल्पना वहुत अच्छी और मौलिक है। अब तो 
शरणार्थीको सिर्फ इतना करना होगा कि वह परवानेके लिए अर्जीका एक फार्म प्राप्त कर ले, 
उसे भर दे, मजिस्ट्रेककी उपस्थितिमें उसपर अपने दस्तखत कर दे और मुख्य परवाना-सचिवके 
पास उसे भेज दे। वस, इसके जवाबमें उसे इस अर्जीकी पहुँच लौटती डाकसे मिल जायेगी और 
फिर उसकी वारी आनेपर ट्रान्सवालमें प्रवेश पानेका अधिकारपत्र उसके पास पहुँच जायेगा। 
तब वह खुद जोहानिसवर्ग जाये और ट्रान्सवालमें वसनेका स्थायी अधिकारपत्र ले ले। कुछ 
लोगोंको शायद यह कुछ कठिन प्रतीत हो कि जो छोग ट्रान्सवालके दूसरे हिस्सोंमें वसना चाहते 
हैं उन्हें भी पहले जोहानिसवर्ग आना पड़ेगा; परन्तु यहाँ दो विकल्पोंमें से एकके चुनावकी बात 
थी। एक तो यह कि परवाने प्राप्त करनेके दफ्तर भिन्न-भिन्न घहरोंमें हों और दूसरा यह कि 
सव जोहानिसवर्ग जायें। सो इन दोनोंमें से दूसरा विकल्‍प हमें कम असुविधाजनक प्रतीत होता 
है; क्योंकि इन आनेवालोंका वहुत अधिक प्रतिशत तो जोहानिसवर्गकी तरफ ही आकर्षित 
होता है। अजंदारोंको याद रखना चाहिए कि ट्रान्सवालमें प्रवेशका अधिकारपत्र मिलनेके वाद 
उन्हें निश्चित समय मिलेगा, जिसके अन्दर उन्हें वहाँ जरूर पहुँच जाना होगा। इसलिए उन्हें 
इस वातका खास तोरपर ध्यान रखना होगा कि वे वहाँ अवधि वीत जानेपर देरसे न पहुँचें। 
इन परवानोंके नियमोंमें शरणाथियोंके लिए तो एक नया युग-सा शुरू हो गया है। जो चीज 
उन्हें बगैर किसी परेशानी और खर्के आसानीसे मिल जानी चाहिए थी, उसको पानेंकी कोशिक्षमें 
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पहले उनकी गाढ़ी कमाईका बहुत-सा पेगा छूट जाता था। एप्तान फाउल अर्जदारोफों सह 
भी रमरण दिलाते हैं कि “अर्जकि फार्म या परवानेफे लिए योएई शल्कफ सा कीमत नहीं देनी 
है और अगर अजंदारकों अनुमतिपत्रके दक्‍्तरके झिसी तर्मचारीके शिक्वफ झभी कोर्र शिगासत 
हो तो वह सीधा मुरय परवाना-सचिव्तों सूचित करें।” झशरणातवियोकीं ध्यान रसाना चाहिए 
कि उन्हे अपनी दरसास्ते किसी मुस्तियारके मार्फत नहीं, सी रद मुरुप परवाना-सचितके पार 
भेजनी हैं। अब अगर वे मुरितियारों या व्नीलोपर बेकार पैसा रार्च करेंगे तो उसमें दोग 
उन्हीका होगा। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ८-१०-?११९०३ 


७. पॉचेफस्ट्रमका व्यापार-संघ 


पॉचेफस्ट्रमके व्यापार-सघके अध्यक्ष श्ली हार्टलेने सघको दिये अपने वालब्यमें नीसे झिसी 

वाते कही है: 
फुलियोंके सवालपर संघ गंभीरतापूर्वक सोचता रहा हे। हमारी कोशिण यह 

रही है कि अब नये परवाने न जारी किये जायें। और नये आये हुए लोगोंको उनके 

लिए बने बाजारोंतक हो सीमित रणता जाये। फिर भी हम देणते है फ्ि शहरके 

अनेक भागोंमें नई दूकानें खुल गई हे। और स्थानीय अधिकारियोसे हमें इस सवालका 

कोई सब्तोषजनक जवाब नहीं मिलता कि इस मामलेको निपटानेके लिए जो नया 

अध्यादेश जारी किया गया है उसपर अमल क्‍यों नहीं हो रहा हे। दूसरे संघोसे 

भी हसारी चिट्ठी-पत्नी चर रही है कि हम सब मिलकर इस मामलेमें आगे बढ़ें। 

संघके सदस्योंसे मे जोरदार अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुलियोंके आब्रजनको 

रोकनेके लिए हर तरहकी कोशिश करनो चाहिए; क्योकि यूरोपीय व्यापारियोके लिए 

वे भयंकर खतरेका कारण सावित होनेंवाले हे । 

स्पष्ट ही पॉचेफस्ट्रमके सज्जन पूर्वी ट्रान्‍्सवाल पहरेदार सघ' (ईस्ट रैंड विजिलेट्स) का 
अनुकरण कर रहे है। उन्हे इस वातकी बड़ी चिन्ता है कि पॉचेफस्ट्रम नगरका एक-एक भारतीय 
टूकानदार एक ऐसी पृथक वस्तीमे भेज दिया जाये, जहाँ उसे कोई धधा ही न मिल्ल सके । सघकी 
बैठकमे श्री हार्टलेने यह घोषित किया कि : 

कुलियोंके प्रश्नके बारेमें म॑ कह सकता हूँ कि यह मामला उच्च अधिकारियोंके 

विचाराधोन है, और मुझे जो-कुछ बताया गया है, उससे मुझे विश्वास होता है कि 

अच्छा होगा यवि अभी तीन महाने इसे हम जेंसाका-तेसा छोड़ दें। इस अवधिमें मेरा 

खयाल है कि सरकार गोरे व्यापारियोंको सन्तोष देने योग्य कुछ कदम उठायेगी। 

हम भली भांति अनुमान कर सकते हैँ कि ये उच्चाधिकारी कौन हो सकते है जिन्होंने श्री 
हार्टलेको आश्वासन दिया है कि तीन महीनेके अन्दर-अन्दर पॉचेफस्ट्रम नगरमें से भारतीयोकों निकाल 


२, देखिए खण्ड ३, १8 ४०३ । 


चीनी मजदूरोंके वोरेमें श्री स्किनर्की रिपोर्ट ९ 


बाहर कर दिया जायेगा। और इन पृथक वस्तियोंके वारेमें हम जैसा सुन रहे हैं, अगर वे ऐसी 
ही रहीं तो इन गरीब दूकानदारोंकी क्या खूब दशा होगी! ध्यान देनेकी बात है, जेसा कि 
श्री हार्टलेके बयानसे स्पष्ट है, कि पॉचेफस्ट्रमके यूंरोपीय व्यापारी अपने साथी भारतीय 
व्यापारियोंके विरोधी हैं। इसलिए अग्रर सरकार उनकी वात मंजूर कर लेगी तो कहना होगा 
कि सारा व्यापार खुद ही हड़पनेकी.इच्छा रखनेवालोंके स्वार्थपूर्णं आन्दोलनकी विजय हो गई। 
ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंपर अगले वर्ष क्या-क्या मुसीवतें आयेंगी इसका पहले ही अनुमान 
हो जानेपर कुछ महीने हुए परमश्नेष्ठ उच्चायुक्तकों एक दरखास्त भेजी गई थी। इसपर 
परमश्रेष्ठ क्या जवाब देते हैं, यह जाननेके लिए हम अत्यन्त आतुर हैं। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९०३ 


८. चीनी मजदूरोंके बारेसें श्री स्किनरकी रिपोर्ट 


खानमालिकोंके संघने श्री एच० रॉस स्किनरको संसारके उव तमाम भागोंके दौरेपर 
भेजा था, जिनका चीनके साथ कुछ भी सम्पर्क है। वे लौट आये हैं और उन्होंने अपना प्रति- 
वेदन संघके सम्मुख पेश कर दिया है। वह जोहानिसबर्गके अखवारोंमें प्रकाशित हुआ है। 
उसमें भमजदूरोंके हितोंकी चर्चाका एक भी अनुच्छेद ढूंढ़े नहीं मिलता। प्रतिवेदन योग्यता- 
पूर्वक लिखा गया है और अंकों तथा तथ्योंसे भरा' पड़ा है। तथापि भावनाके सर्वथा अभावके 
कारण वह एक अत्यन्त निराशाजनक विवरण है। खान-उद्योगसे सम्बन्धित मजदूरोंके प्रदनपर 
एक भावनाशून्य और विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टिके अछावा किसी दूसरे प्रकारकी आशा तो हमने 
उनसे की भी नहीं थी। उनके साममे एकमात्र प्रश्न यही था कि खानोंके लिए मजदूर कैसे प्राप्त 
करें, जिससे उद्योगको अधिकसे-अधिक और मजदूरोंको कमसे-कम लाभ हो। उन्होंने जोहानिसवर्ग 
स्टारंमें छपे अपने साढ़े पाँच कालमवाले सारे प्रतिवेदनमें इसी प्रश्तका उत्तर देनेका यत्न किया है। 

श्री स्किनर मजदूरोंपर नीचे लिखी शर्तें गाना चाहेंगे: 

(१) कुछ वर्षोकी निश्चित अवधितक काम करनेका झार्तनामा। 

(२) कुछ वर्योके मजदूरों और निवासस्थानोंपर प्रतिबंध । 

(२) इस अवधिमें उनके किसी प्रकारके व्यापार करने और कोई जमीन-जायदाद 

खरीदने या पट्टेपर लेनेपर प्रतिवन्ध | 

(४) अगर शर्तेकी अवधि नहीं बढ़ी तो अनिवार्य रूपसे वापस लौट जाना। 

(५) अंग्रेजी कानून और आरोग्यके नियमोंका पाछकन आवदयक। ये दोनों चीनकी 
परम्परामोंसे एकदम भिन्न हैं। 

पहली और पाँचवीं शर्तको छोड़कर शेप सारी शर्तें इस हेतुसे छगाई जायेंगी कि अपने 
मालिककी इंजाजतसे अधिक कोई चीनी अपने शरीर या वुद्धिका लाभदायी उपयोग न करने 
पाये। इसके साय-साथ श्री स्कितर इनपर बहातोंकी प्रथा भी छाग्रू कर देना चाहते हैं। 
इस प्रकार मजदूर एक निरा केदी वन जायेगा। जैसा कि लीडरने गम्भीरतापूर्वक सुझाया 


१. दान्सवाल्के खान-डयोग माल्किने चीनसे २,००,००० गिरमिव्या मजदूर बुलनेका प्रल्षाव किया 
या । देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४८३। 


श्ज 
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है, अब तो केवल एक काम रह्‌ जाता हे कि इन श्तेकि सात मजउसोफों छानेडी एस सोजनाओों 
विधानसभा अपनी मंजूरी प्रदान कर दे, तो ट्रान्गवाल्शी मजइरस-्समस्सा हक हो जाग्रेगी। वी 
स्किनरके भन्‍्तव्यके विपरीत हम आशा करते हे कि सदि इस जाशयका कानन मंजर भी हो 
जाये -- जिसके वारेमे हमें बहुत सन्देह है--तो भी जिनको पतन झा्तनामे हरिशिने हे से 
लोग आरकाटियों (लेबर-एजेटो) द्वारा प्रस्तुत सारे प्रदोभनोको ठफ़रा देंगे तौर ऐसी अमान 
शर्तोपर कान नहीं देगे। तब खानोओे उद्योगका प्रग्न सपने शाप जोर शाहिस्तासे गोरे उप 
निवेशियों तथा देणी निवासियों दोनोके लिए टाभदासयका ने हा हो जागेगा, वोर चीनी 
या अन्य किसी एशियाई देशके सहायक मजदूरोफ़ी परेशानी-भरी रगरसा भी सामने नहीं आगेगी। 
सच तो यह है कि खुद श्ली स्किनरकों इन हें कि मजदूर कही महक | दितोओे लिरद अपना 
संगठन आदि न बना ले। उनके प्रतिवेदनका तह हिस्सा उन्हींकरे शत्यामे हम नीचे | रहे 6 


ज्ञीनियोंमें फ्रोमेसनरियोंके समान पारस्परिक सहयोगी एक समर्थ प्रणाली होती 
है। एकताके सामर्थ्य और लाभोंको वे भली-भांति जानते हैँ। सेनफ्रांसिस्फोममें ऐसे छः 
संगठन हें। अधिकांश प्रवासी चीनी उनमें से फ़िसी-त-फ्रिसीके सदस्य है और उसे 
चन्दा देते रहते हे। यह प्रणाली बहुत व्यायक हे, परन्तु फुल मिलाकर इसका प्रभाव 
लाभप्रद ही होता हे। ये संगठन अपने सदस्पोंकी तरफसे और उनके नामपर 
अनेक प्रकारके व्यवसाय करते हे, मजदूरोह्ी देरा-भाल करते है, पंसेफा लेनदेन करते 
है, या उसे चीन भेजना हो तो उसका प्रबन्ध भी कर देते हे। ये चीनियोंकी हर 
प्रवृत्तिमें दिलचस्पी रखते हे और उनके हितोक्ी रक्षा करते है। ये एक और काम भो 
करते है कि यदि कोई चीनी मर जाये तो कहनेपर मृतककी अस्थियाँ उसके रिख्ते- 
दारोंके पास चीन भेज देते हे। जिनका कार्य-क्षेत्र इतना व्यापक हे ऐसी संस्थाएँ अगर 
रेडमें भी स्थापित हो जायें तो यहाँक्े प्रवासी चीनियोंपर उनका गहरा प्रभाव पड़ेगा। 
कई बातोंमें, जेंसा कि ऊपर बताया गया हे, उनका प्रभाव हितकारों हो सकता हे। 
परन्तु अगर कहीं उन्हें यह खयाल हो गया कि साधारण मजदूरीके विषयमें खानें पूर्णतः 
उन्हींपर अवलम्बित हैँ, तो इसमें खतरा भी है। इस कठिनाईको टालनेके लिए स्पष्ट 
ही यह आवद्यक है कि अभो हम काफिर मजदूरोंकी संरया बढ़ानंके लिए जो यत्न 
कर रहे हें, वह बराबर और जोरोंके साथ जारी रा जाये, ताकि खानोंमें चीनी, 
काफिर और अन्य साधारण मजदूरोंकी संख्यामें एक प्रकारका सन्तुलून बना रहे। चौनके 
भिन्न-भिन्न भागोंसे लाये हुए मजदूरोंपर भी यह सिद्धान्त लागू किया जा सकता है। 
उदाहरणार्थ, अनुभव यह हुआ है कि उत्तरी भागोंके चीनी दक्षिणी भागोंके चोनियोंके 

साथ ज्ञायद ही सहयोग करते हे। 
इस तरह श्री स्किनर “ फूट फैलाकर राज करो ” वाली चालसे काम लेना चाहते है। परन्तु 
हमारा खयाल है कि संगठनोंको तोड़नेमें विधानसभाके बनाये कानून मददगार होंगे, ऐसा अगर श्री 
स्किनरको विश्वास हो, तो वे वहुत बड़ी भूल कर रहे है। उत्तर और दक्षिणी चीनके निवासी 
अपने देशमें भले ही लड़ रहे हों, किन्तु यहाँ आनेपर समान विपत्ति उनमें एकता पैदा कर देगी 
और उन्हें अहातोंकी कैद तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके अपहरणके विरुद्ध लड़नेकी शक्ति प्रदान 
कर देगी। श्री स्किनरकी योजनाकी तफसीछोंको देखें तो वे दिलचस्प होते हुए भी हमारी रायमें 
एकदम अव्यावहारिक है। ज्यों ही वे चीनी डॉक्टरों तथा जमादारोंको लायेगे त्यों ही श्री स्किनर 


चीनी मजदूरोंके वारेमें श्री स्कितर्की रिपार्ट श्र 


देखेंगे कि वे अपने लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहेंगे और अनियन्त्रित रूपसे अपने दिमागका 
उपयोग भी करना चाहेंगे। वह दृश्य बड़ा सनोरंजक होगा, जब दो समान बुद्धिवाली जातियोंमेंसे 
एक जाति दूसरीकी बुद्धिके विकासको कुंठित करमेकी कोशिश करेगी। तफसील हम नीचे दे रहे 
हैं। पाठक खुद ही सोचें कि सर रिचर्ड सॉलोमनका बनाया कोई | भी कानून श्री स्किनर 
हारा इतनी छापरवाहीसे वनाई गई कागजी नीतिको सफल करनेमें कहातक कामबाव हो 
सकता है। 

एक खानके किए नियोजित चीनी सजदूरोंके जत्येकी बनावट इस प्रकार होगी: 


(१) एक मुखिया, जो अहातेके प्रवन्धकके साथ काम करेगा और मजदूरों तथा 
प्रबन्धकर्ताओंके दीच दुभाषियेका काम भी करेगा। 

(२) चार उपमुखिया, दो खानके अन्दर और दो ऊपर काम करनेके लिए, जो 
अंग्रेज़ी बोल सकते हों या इस काबिल हों कि बहुत थोड़े समयमें काम चलाऊ अंग्रेजी 
सीख सकें। 

(३) हर तीस मजदूरोंके ऊपर देखभाल करनेवाला एक जमादार होगा, जिस प्रकार 
काफिरोंके जत्योंपर देखभाल करनेवाले होते हें। 

(४) पचास आदमियोंके हर समूहके लिए एक रसोइया होगा, और हर रसोइएकी 
सददके लिए एक जवान कुझो सहायक। 

(५) एक चीनी डॉक्टर, जो स्थानीय खान डॉक्टरके मातहत एक मुखियाकी 
भाँति काम करेगा और अस्पताल उसके सुपुर्द रहेगा। बहुत-से चीनी, खास तौरपर शुरू- 
शुरूमें, आग्रह करेंगे कि वे अपने देशके डॉक्टरसे भी इलाज करा सकें। इसके लिए 
कुछ चीनी दवाएँ भी संग्रहमें रखनी होंगी। 

प्रत्येक खानपर कुशल गोरे और साधारण काफिर, अथवा कुशल गोरे और 
साधारण चीनी मजदूर होंगे। चीनी और काफिर मजदूरोंको एक साथ किसी खानपर 
सिलने नहीं दिया जायेगा। बसे यदि सम्भव हो तो उनका जिलोंमें मिलना भी रोकना 
चाहिए। अधिक बड़ी संख्याें चीनी कुलियोंको छानेसे पहले जो कुछ हजार चौनी मजदूर 
लाये जायेंगे उनके साथ ऐसे भी आदमी छाये जायेंगे जो चीनियोंसे वाकिफ हों, ताकि 
उनसे काम लेनेंसें सहूलियत हो और जो खानें चीनियोंसे काम लेना चाहें उन्हें चौनि- 
योंको समझनेमें मदद मिले, ताकि एकाएक उनके सामने कोई ऐसी नई परिस्थिति खड़ी 
न हो जाये, जिसका सामना करनेके लिए वे तैयार न हों। 

[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९०३ 


९. जोहानिसबर्गका वह अस्वच्छ क्षेत्र 


गत ७ तारीखको मुख्य मार्ग, जोहानिसवर्गमें एक आम सभा हुई। जोहानिसतर्ग नगर-परिपरने 
जिन जमीनोंपर अधिकार कर लिया है उनके मुआवजे शौर उस रकवेकी जमीनोक़े पुराने 
मालिकोंको दिये जानेवाले किरायेके बारेमें उसके रुसगर उस शोभाके सालाओने अपने तिसार 
प्रकट करनेमें किसी प्रकारकी रू-रियायत नहीं की। वड़ी सरत भाषाका उपयोग किया गया। 
नगर-परिपदके कार्यो एक बलात्कार मानता गया। सभाके अध्यक्ष श्री मार्क गितन्गने कहा, 
£ नगर-परिपदका कार्य सचमुच छज्जाजनक है, और यह एक छादा हुआ नोट हे जिसे सहन 
नहीं करना चाहिए।” दूसरे वक्‍ताने तो इस जमीन छेनेको “ जमीनें जब्त ” करनेकी सज्ञा दी। 
नगर-परिपदके सदस्योपर खुलकर बुरे उद्देश्योके आरोप तक छगाये गसे। हम नहीं मानते कि से 
इन विशेषणोंके पात्र हैं। जवतक हमारे सामने कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, हम सह बिश्लास 
नही करेगे कि श्री विवन और उनके साश्ियोंका हेतु शुद्धग अतिरिकत कुछ और रहा होगा। 
परन्तु अस्वच्छ क्षेत्रकी समितिके पक्षमें इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते। उनका 
हेतु अत्यंत संकीर्ण रहा है, इसमें तो हमें तिल-भर भी सन्देह नहीं है और नूकि भारतीसोंने 
एक बड़ी संख्यामें मुआवजेके लिए अपने दावे पेण कर रगे है, इसलिए यह उचित होगा कि 
समितिपर वक्‍ताओंने जो दो आरोप लगाये हैं, उनकी भी हम जाँच कर छों। इस सम्बन्धके 
तथ्य अपने आपकमें इतने गम्भीर हैं कि यदि बक्‍ता केवल तथ्य सामने रख देते तो भी उनका 
कतंव्य पूरा हो जाता। नगर-परिपदके खिलाफ सबसे बड़ा प्रमाण तो प्रत्यक्ष उगीकी यह स्वी- 
कृति है कि १,२०० दावेदारोंमें से केवल १६८४ ने नगर-परिपद द्वारा दिया गया अत्यन्त 
अपर्याप्त मुआवजा स्वीकार किया है। इसपर शायद यह कहा जा सकता है कि दूसरे आद- 
मियोंकी अपेक्षा खुद दावेदार अपने लाभ-हानिको अधिक अच्छी तरह जानते हैं; अतः 
परिषद द्वारा निश्चित मुआवजेका उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाना ही इस बातका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि निश्चित मुआवजा बहुत वाजिव था। छेकिन यह दलील पेश करनेवाले इस 
मुख्य बातको भूल जाते हैं कि नगर-परिपद्‌ और दावेदार समान भूमिकापर नहीं हैं। 
दावेदार बहुत गरीब हैं। वह जमीन उनकी आजीविकाका एकमात्र साधन थी। साहूकार शायद 
उन्हें अछग तंग कर रहे होंगे। ऐसी सूरतमें उनकी इच्छा हो या न हो, उन्हें तो अपने प्रति- 
पक्षीसे, जिसके पास अक्षय खजाना पड़ा है, समझौता करना ही था। अस्वच्छ क्षेत्रके गरीब 
निवासियोंके मुकाबलेमें नगर-परिपदके साधन निश्चित रूपसे असीम हैं। इसलिए हम तो मानते 
हैं कि इन थोड़ेसे दावोंका निपटारा भी नगर-परिपदके पक्षमें पेश नहीं किया जा सकता। वल्कि 
जब हम देखते हैं कि अनिर्णीत दावोंकी संख्या बहुत अधिक है तब यह उसके खिलाफ सबसे बड़ा 
और उसीका पेश किया गया प्रमाण है। दावोंके रूपपर विचार करते हुए हमें ज्ञात 
हुआ है कि जायदादोंकी कीमतका निर्णय करनेमें किसी पद्धतिसे काम नहीं लिया गया है। कुछ 
जमीनें ऐसी हैं, जिनपर बड़ी सुथरी इमारतें खड़ी हैं। जिन जमीनोंपर भद्दे, नंगे ढाँचे-भर 
खड़े हैं, उनकी कीमतें भी इनके समान ही कूती गई हैं। याद रहे कि इन दोनों प्रकारकी 
जमीनोंकी कीमतें इमारतोंको छोड़कर समान ही हैं; क्योंकि वे उसी बस्तीमें और एक-दूसरेसे 
लगी हुई हैं। और ऐसे उदाहरण इवक्के-दुक्के नहीं हैं। ऐसे बहुत-से उदाहरण पेश किये जा 
सकते हैं कि जब पिछली बार वे बिके थे तव उनकी कोमतें अच्छी आई थीं, किन्तु परिपदके 
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निर्णायकॉने उनकी कीमतें उससे कम आँकी हैं। यह कहना कोई मानी नहीं रखता कि 
मालिकोंने अत्यधिक मुआवजेकी माँगें की हैं। सम्भव है यह सही हो, या गलत भी हो, किन्तु 
गलत प्रकारकी इस मक्खीचूसपनेकी नीतिका अवलूम्बन करके परिषद अपने करदाताओंकी कुसेवा 
ही कर रही है। शायद परिपदके सदस्योंने ऐसा करते हुए अपने कंरतव्यको बहुत वढ़ाकर समझ 
लिया है। सर्वताधारण रूपसे वे अपने करदाताओंका पैसा बचानेकी धुनमें अपने ही उन गरीब 
करदाताओंके साथ बहुत भारी अन्याय कर रहे हैं, जिन्हें यदि उदारता नहीं तो नन्‍्यायकी बहुत 
जरूरत है। जब इस क्षेत्रमें आवश्यक सुधार हो जायेंगे तव यहाँका किराया बढ़ जायेगा। 
परन्तु कानूसने मालिकोंसे यह लाम छीन लिया है। इस वातकी कोई शिकायत नहीं कि यह 
सारी विद्येंप आय करदाताओंकी ही मानी जायेगी। परच्तु इतनेपर भी नगर-परिषदसे यह तो 
अपेक्षा अवश्य की गई थी कि वह इन अस्वच्छ क्षेत्रोंकी जमीनोंके मालिकोंके साथ शोभनीय और 
न्‍्यायपूर्ण व्यवहार करेगी। जहाँतक जमीनोंके मालिकोंसे किराया लेनेवाले नगर-परिषदके प्रस्तावसे 
सम्बन्ध है, हम समझते हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति प्रकट 
करनेसे अपने आपको रोकना बड़ा कठिन है। सभाके वक्‍ताओंका यह कथन अक्षरश: सही है कि 
बहुतसे छोगोंकी आजीविकाका एकमात्र साधन जायदादें ही हैं। शायद नगर-परिपदकी “सेरभर 
मांस” वाली अपनी ज़िद कानूनकी दृष्टिसि उचित भी हो। परन्तु ऐसे मामलोंमें कानूनी अधिकार, 
अगर उसमें दया-धर्मका खयारू नहीं रखा गया है तो, करता वन जाता है। वेदखल लोगोंके 
रहनेके लिए जमीनें ढूंढ़नेका प्रघन अनिश्चित कालके लिए आगे ढकेल दिया गया है। इसलिए 
जबतक उनके रहनेकी पूरी-पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती और अगर मालिकोंको अपनी जायदादोंका 
अस्थायी रूपसे उपयोग नहीं करने दिया जाता या किराया वगैरह नहीं लेने दिया जाता तो वे 
गुजर कैसे करेंगे--खासकर ऐसे कठिन और चिन्ताके समयमें ? वारिश बहुत ही पिछड़ गई 
हैं। परमात्मा जाने, दक्षिण आफ्रिकापर उसकी कृपा कब होती है। उद्योग-बन्धे ठप्प हैं, पैसे- 
टकेका बाजार भी भन्दा है, और हम अखवारोंमें पढ़ते हैं कि जोहानिसवर्गमें हजारों आदमी 
एकदम बेकार हैं। ऐसी परिस्थितियोंमें इन निर्दोष छोगोंसे उनकी जीविकाका एकमात्र साधन छीन 
लेना एक ऐसा काम है जिसका किसी प्रकार भी समर्थन नहीं किया जा सकता । परिषद अभीतक 
नामजद ही है। अतः शायद वह छोक-भावताका निरादर कर सकती है। परन्तु हमारी 
मान्यता है कि परिपद जनताके प्रति सीधी जिम्मेदार नहीं है, इस कारण उसका यह कतंव्य 
दूना हो जाता है कि अस्वच्छ क्षेत्रके निवासियोंके प्रति अपने व्यवहारमें न्याय और औचित्यका 
पूरा-पूरा ध्यान रखे। और अगर वह यह नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती तो जबतक 
निर्वाचित परिषद नहीं वन जाती--जैसी कि वह बहुत जल्दी ही वन जायेगी --- तवतक यह 
कार्रवाई रोक रखी जाये। 

[मंग्रेजीसे 


इंडियन ओविनियन, १५-१०-१९०३ 


१०. जोहानिसबर्गकी पृथक बस्ती 


हमे नगर-परिपदक्के नाम जोहानिसबर्गफे निवाशियों जोर करगतावोत्ी जोरगे दी गा उस 
अर्जीका समर्थन करनेमे कोई हिचक नहीं, जिसमें भारतीय वरतीकों यहासे 7दार किसी थक 
उपयुक्त स्थानपर ले जानेकी माग की गए है) उस अर्जीकी एफ उश 7 गया » वारीसफ़े 
ट्रान्सवाल लीहरसे यहा उद्धृत करते है, जिससे पकूट होता हे कि पे नजी नागरिफागे समा जा 
रही है। अर्जीम जोहानिसवर्ग नगर-परिगदकी स्वारंश-समितलिके उसे पशावया आश दिया 
गया हैं जिसमे कहा गया है कि अस्वच्छ छोत्-जधियहण जायादेश (एनसेसिटरी एरिया एस्पों- 
प्रियेशन ऑडिनेन्स) के अनुसार जिस भारतीय वस्तीके निताशियोकफों बेरशारा क्रिया गया है उसे 
काफिरोकी वस्तीकी जगह और काफिसरोकी वस्तीफों और भी आगे हटा दिसा जाते। /म ररीकार 
करते हैँ कि जिन कारणोकों लेकर करदाता उस सुसावक्रा बियाव हर रहे ८, हमारे कारण 
उनसे भिन्न हैं। उस अर्जपर हस्तावर करनेवारे। स्प्ठ रूपये यह चाहते है कि भारतीसाओों 
हटाकर काफिरोकी वर्तमान बस्तीसे भी कही आगे बसाया जाये। हमारी रास है कि सह 
काफिर वस्ती ही जब्त किये गये रफत्रेसे उतनी अधिक दूर हे कि उसका भारतीयाके लिए 
कोई उपयोग नहीं हो सकेगा। दूसरे, रद तानन यह कहता ह कि जबतक अस्वनछ कद्षोगक् 
इन लोगोकों नजदीक ही कही बसनेका रथान नहीं बता दिया जाता सबतके उल्हें आने पर्तमाल 
स्थानसे न हटाया जाये। हम जानते है कि परिषद द्वारा जब्त की गई जगटसे काफिर बस्ती 
एक मीलसे भी अधिक दूर हे, और हम नहीं समसते फि ब्रेदगल छोगाफ़ों अपनी आजी जगहसे 
पूरे एक मीलसे भी दूर ले जाना वेदसली कानूनकी मणाके अनुझल माना जायेगा। उसलिए 
या तो उन लोगोको अपनी जगहसे हटाया ही नहीं जाना चाहिए, या कोर्ई दूसरा कम आपत्तिजनक 
स्थान बताया जाना चाहिए। अजंदारोके प्रस्तावके समर्थनमे केप टाउनका दृष्टान्त दिया गया हूं और 
इस तकंके वलूपर ब्रिटिश भारतीयोको जोहानिसवर्गसे दूर हटानेका औनित्य सिद्ध करनेकी 
कोशिश की गई है कि काफिरोको तो ठेठ मेटलैडसे केप टाउनमे छाया गया था। परन्तु इन दो 
उदाहरणोके बीच जरा भी समानता नहीं हें। अगर वस्तीमे रहनेवाले सारे भारतवासी निरे 
मजदूर होते तव शायद केप टाउनका अनुकरण जोहानिसवर्गमे भी करनेके पक्षमे कुछ कहा जा 
सकता था; परन्तु जब हम देखते हैँ कि उनमें से अधिकाश व्यापारमे लगे हुए स्वतन्त्र लोग 
हैं और कुछकी आजीविका पूर्णतया वस्तीके व्यापारपर ही निर्भर हे, तो यह बात तुरन्त ध्यानमें 
आ सकती है कि नई वस्ती शहरके इतने नजदीक होनी चाहिए कि कमसे-कम वह देशी तथा 
गोरे ग्राहकोंको समान रूपसे आकपित करनेकी उचित अनुकूलताएँ प्रदान कर सके। 


[ भंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९०३ 


११. श्री बालफ़रका मन्त्रिमण्डल 


पाँसा फेंक दिया गया है और श्री सेंट जॉन ब्रॉड़िक भारतके सिरपर मढ़ दिये गये 
हैं। श्री ब्रॉड्रिककी योग्यताके वारेमें सर्वत्र यही राय है कि युद्ध-कार्याछयका संचालन पूर्णतः 
विगाड़नेमें वे सफल रहे हैं, और मन्त्रीका स्थान सँभालनेमें अपने आपको उन्होंने अयोग्य सावित 
कर दिया है। परन्तु श्री वालफ़रने देखा कि वे श्री ब्रॉड़िकको घता तो नहीं बता सकते, 
इसलिए उनको ऐसे पदपर बैठा दिया, जिसके खिलाफ कोई जोरदार आवाज नहीं उठ सकती। 
भारत-कार्यालयमें श्री ब्रॉड़िकके वैठानेसे श्री वालफ़रको अपना एक भी वोट खोनेका डर नहीं है। 
इस नियुक्तिका भारत भले ही सर्वानुमतिसे विरोध करता रहे, परन्तु लोकसभाके सदस्योंके चुनावमें 
तो भारतका मत नहीं लिया जाता; वहाँ उसकी कुछ नहीं चलती। इसीलिए श्री ब्रॉड़िक अपने 
आपको बचानेके लिए यह बेहूदा प्रस्ताव छानेकी हिम्मत कर सके कि दक्षिण आफ्रिकी फौजोंका 
पाँच लाख पौंडका पूरा वापिक खर्चे भारत दे । इस योजनाका इतना विरोव हुआ कि अन्तमें 
उसे छोड़ ही देना पड़ा; परन्तु इसका भी उनपर कोई असर नहीं हुआ। इस नियुक्तिके अन्याय 
और हृदयहीनताको दक्षिण आफ़्रिकाके छोगोंने भी महसूस किया है। ट्रान्सवाल छीडरके 
अग्रलेख लिखनेवालेने जितनी कड़ी भाषामें इस नियुक्तिकी निन्‍दा की है उससे अधिक सख्त 
भाषाका प्रयोग हम नहीं कर सकते थे। इस नियुक्तिके वारेमें वह लिखता है: 
श्री ब्रॉड़िकने प्रह्मालसे विदा ली, यह तो निइ्चय ही एक बड़े लाभकी बात 
हुई। परन्तु हमें शक है कि अपने काम-काजके शौर्षस्थानपर उनकी नियुक्तिसे भारतकी 
जनता खुश होगी। इस सर्व॑सम्मत तिर्णयको मानना हो पड़ेगा कि वे पूर्णतः अयोग्य 
व्यक्ति हें और ऐसी सुरतमें उन्हें चुपचाप गैर-सरकारी जिन्दगीमें उपेक्षापूर्वक डाल 
देना चाहिए। निडचय ही सामलेकी सम्यूर्ण जानकारी उपलब्ध होना तो असम्भव 
ही है। परन्तु भारतमें वाइसराय हछॉर्ड कर्जन हें जो लॉर्ड डलहौज़ीके वाद सबसे अधिक 
योग्य और दृढ़ निशचयी चाइसराय हैं। इसलिए श्री ब्रॉड़कको निश्चय ही ऐसे गुप्त 
आदेश दे दिये गये होंगे कि वे हर बातमें छॉर्ड कज्नंनकी रायका आदर करें और नाम- 
साज्को भारत-मन्‍्त्री बने रहें। हम जाशा करते हैं कि बात ऐसी ही होगी। क्योंकि, 
उन्होंने अवतक जो भी प्रयोग किये वे सब इतनी बुरी तरह असफल हुए हैं कि अब कोई 
पूर्वके नाजुक सामलोंमें उनका फूहड़पन पसन्द नहीं करेगा। 
[अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, १५-१०--१९०३ 


१२. भारतकी सात्नाज्य-सेवा 


इंडियाके एक ताजा अंकमें भारत हारा साम्राज्यफी सेयाओंके सम्बनागें सोझा लेता के 
छपे हैं। इन सेवाओंका क्षेत्र बहुत विस्वृत रहा हे और उनका पारम्भ १८३७ से ठोया हो। 
इंडियाने लिखा है कि भारतने सन्‌ १८६० में दो और १८६१ में एक सेस्यर5 न्‍्यजी३४ शेजे। 
सन्‌ १८६७ में अवीसीनियाकी चढाईमे भारतने सोलह पैदल सेन्यदल, पांच रिसा ४, सात जी वियराकी 
कम्पनियाँ, पाँच तोपखाने ओर सेनापति तथा अन्य कर्मचारी भेजे। पनू १८७७ में पराफ़की 
सारी चढ़ाईमे भारतीय ही भारतीय थे। सन्‌ १८७८ और १८७९ के अफगान सदमे ६०,०७७ ओर 
७०,००० के बीच भारतीय सिपाही सेत रहे। सन्‌ १८८२ में मिसलफ्री चडाईगे पाल पेदछ सेस्यव्र5, 
तीन रिसाले, इजीनियरोकी दो कम्पनियाँ और दो तोपसाने भेजे गये। सन्‌ १८८७५ योर श्टटद 
में सूडान और सुआकिनकी चढाइयोमे भेजी गई सारी फीजे भारतीय थी। उनमें से एकफो 
छोड़कर सारा साधारण खर्च भारतने ही दिया। अफगान-युद्रो रा्मे १,८०,००,००० पा 
भारतने दिये, जब कि ग्रेट ब्रिटेनने केवड ५०,००,००० पोड दिसे शे। मिखक्ी चडाईमें भारतने 
साधारण खच्चे तो दिया ही, इसके अछावा ८,००,००० पीठ अतिरित रार्च भी उगीने उठाया। 
सन्‌ १८६० से पहलेवाले अफगान युद्धमे भारतने जो सहागता दी हे सह भी उसके साथ जोड़ 
दी जानी चाहिए। उस युद्धमे हजारों भारतीस सिपाही बर्फे नीचे देखकर मर गये से और 
जनरल साईको अपनी भारतीय फोजोकी वीरताफे कारण नाम क्मालेशा आशगर मिल गया था। 
इस आश्चर्यजनक विवरणमें हालकी चीनकी चढाई, दक्षिण आफ्रिकाफ़ों गर जॉर्ज व्हाउइड और 
उनके १०,००० भारतीयो द्वारा ऐन मौकेपर दी गई बहुमृल्य सहायता और सोगाछी्ँएमे 
चल रहा वर्तमान युद्ध भी जोड़ दिये जाने चाहिए। अपने किसी पिछले अफ्मे हमने 
भारतको “साम्राज्ययी दासी (सिन्ड्रेला)) ” के रुपमे वर्णित किया हे, और हम अपने 
पाठकोंसे पूछना चाहते है कि क्या हमारा किया वह वर्णन किसी भी तरह सीचा-ताना 
हुआ है? हमारा तो यहाँतक खयाल हे कि साम्राज्यके इतिहासमें ओर सास तौरपर 
औपनिवेशिक विस्तारके इतिहासमें हमने ऊपर जो वर्णन दिया हे उसकी वुलनामे रखने 
लायक कही भी कुछ नही मिलेगा। अन्य उपनिवेगोने कभी भारत-जितनी सहायता नहीं की हे 
या उनसे कभी इस तरह सहायता माँगी ही नहीं गई हे। और यद्यपि उपनिवेशोने गत महायुद्धमे 
उदारतापूर्वक जो हाथ बेंटाया ति.सन्देह वह साम्राज्यके हर सदस्यके लिए गौरवकी वात हे, 
तथापि भारतने जो-कुछ दिया हे और जो-कुछ सहा है, उसके मुकाबलेमें यह सब कुछ-नहीके 
बराबर है। क्योंकि यह सत्य भुलाया नहीं जाना चाहिए कि अन्य उपनिवेशोने जो-कुछ छोटीसे- 
छोटी भी सेवा की है उसका पूरा-पूरा मुआवजा उनको दिया गया हे। ओर अगर इजाजत हो 
तो हम बतायें कि आस्ट्रेलियाके मन्‍्त्री तो यहाँतक बढ़ गये कि ब्रिटेनके खाते उन्होंने जो रकम 
खर्च की उसपर उन्होंने व्याज और दलाली तक वसूल की, मानों उनके मातृदेश और 
आस्ट्रेलियाके बीच केवल आसामी और आढ़तियाका सम्बन्ध हो। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९०३ 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४०९ ) 


१३. देर आयद दुरस्त आयद 


ट्रान्सवालके यवर्नमेंट ग्ज़टके एक ताजा अंकमें हमने पढ़ा कि जमिस्टनका एशियाई दफ्तर 
उठा दिया गया। दिन चढ़े सही, लेकिन इस जागनेपर सरकार भारतीय समाजकी तरफसे 
बधाईकी पात्र है। जबसे यह दफ्तर खुला था तभीसे द्रास्सवालके ब्रिटिश भारतीय बराबर 
कहते आये हैं कि यह शुद्ध अपव्यय है। सरकारने अपने इस कदम द्वारा सिद्ध कर दिया कि 
उनकी वात सही थी। हम आशा करते हैं कि सरकार एक कदम और आगे बढ़कर मृहकमेको 
ही पूरी तरहसे उठा देगी। उसमें भला किसीका नहीं है। उलठे, वह ब्रिटिश भारतीयोंको 
काफी असुविधा और उनकी भावनाओंको चोट पहुँचाता है। अनुमतिपत्नोंका सारा काम उसके 
पाससे कम हो जानेके वाद, सवारू यह है कि उसके पास अब क्या काम रह जाता है? आर्थिक 
नियन्त्रण उसके हाथोंमें नहीं है। और परवाने जारी करनेके लिए परवाना-अधिकारी हैं। 
एशियाइयोंके नाम दर्जे करनेके लिए मुख्य अनुमतिपत्र सचिव हैं। इस तरह कल्पना नहीं की 
जा सकती कि इस मुहकमेकी उपयोगिता आखिर है किस बातमें ? 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९०३ 


१४. पत्र: लेपिटनेंट गवनरके सचिवकों 


ब्रिटिश भारतीय संघ 


२५ व २६ रिसिक स्टीट 
जोहानिसवगे 
अवेहूबर १९, १९०३ 
सेवामें 


निजी सचिव 

परमश्रेष्ठ छेफ्टिनेंट गवर्नर 
प्रिदोरिया 

महोदय, 


आपके १ तारीखके पत्रके सन्दर्भमें में आपको विनम्रतापूर्वक याद दिछाता हैं और संवकी 


ओरतसे प्रार्थना करता हूँ कि परमश्रप्ठसे ब्रिटिश भारतीय णिष्ठमण्डल' की भेंटके लिए कोई 


तिथि निश्चित कर दें। 


आपका आशज्ञाकारी सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष 
ब्रिटिग भारतीय संघ 
प्रिटोरिया आर्काइब्ज : एडछ० जी० २१३२, एजशियाटिक्स १९०२-१९०६। 
२. खदसे पहछे २५ लितम्बरकों यह प्रार्थना की गई थी कि परवानोकि सम्बन्ध स्थिति पर विचारक 
लिए एफ शिश्य्मण्डल्कों मिल्लेफी मनुमति दी जाये । 
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१५. ट्रान्सवालके अनुमतिपत्र 


मुख्य सचिवने पिछले महीनोंमें जारी हुए अनूमतितयोफे त_क् परक्रा्ति किये हो, जो 
जोहानिसवर्गके अखवारोमे छपे है। ब्रिटिण भारतीयोके किए सह पास सत्मन्त गरत्पपर्ण जोर 
दिलचस्प हैं। इस अवधिमे जारी किये गये अनुमनिगयोक्री कुछ सरगा ३२३०१ है। उसमें 
से पुराने निवासियोंको दिये गये अनुमतिवा केवड 3८२७ है ओर थेष २४,७२४ नंगे 
आगन्लुकोकों दिये गये हैँ। यह समस्या केवल ट्रान्सवालकी टे। जनयरी और मार्च तीन 
११,८६५, अप्रैल और जूनके बीच ११,८४४ ओर जूलाई तथा सितम्बर बीच ८,६४२ 


रु 


अनुमतिपत्र जारी हुए। इन आकड़ोमे उन भूतपूर्व निवासियोक्ों शामिल नहीं किया गया हे 
जिन्होंने लड़ाईके दिनोमे अपने अनुमतिपत्र लौटा दिये थे या जिल्‍्हे साप्स लोटनेफी उजाजर 
दे दी गई थी। इसलिए इस सस्यामे केवल बही स्रोगोग शामिल है, जो बोअर नहीं है; 
क्योंकि याद रखनेकी बात है कि एणशिसाइयोके अनुमतिपतत उनमें शुमार नहीं किसे गये हें। 
अकसर दट्रान्सवालमें ब्रिटिण भारतीयोफ़ों न आने देनेफा कारण सह बतासा जाता हे कि अगर 
उनके प्रवेशपर कोई रोक नहीं लगाई गई ता उपनिवेशमगे ब-ही-वे हा जासेगे। से अक 
आरोपका माकूल जवाब हूँ। सरकारी कागज बताते है कि उस समय ट्रान्गबाछलके उपनिवेशम)ें 
शायद पूरे १०,००० भारतीय भी नहीं होगे, जब कि जोहानिसबर्गके एक पत्रके अनुसार ट्रान्ग- 
वालमें नागरिकों सहित ५,००,००० यूरोपीय है । इसलिए अभी काई ऐसा आगन्न भय ता नहीं नजर 
आता कि ब्रिटिश भारतीय ट्रान्मवालकों पदाक्रान्त कर देगे। परन्तु थे अक एक दूसरी दू सदायी 
कहानी भी सुना रहे है कि, जहां यूरोपीय शरणाथियोस तीन गुने नये यूरोगीयोकों द्रान्सवाल 
प्रवेशके अनुमतिपत्र दिये गये है वहां गैर-घरणार्थी ब्रिटिश भारतीयोको अनुमतिसत्र अगर दिये 
भी गये हों तो वहुत कम, भले ही विशेष रूपसे उनका खयाल किये जानेके कितने ही प्रवलू 
कारण रहे हो। हमे ऐसे वीसियों लोगोका पता हं, जिनको ट्रान्सवालमे काम दिया जानेका 
आइवासन दिया गया। परन्तु चूंकि वे शरणार्थी नहीं थे, इसलिए उन्हे अनुमतिपत्र नही मिले 
और इस कारण वे इन आइ्वासनोका लाभ नहीं उठा सके। हर हफ्ते केवल मत्तर अनुमतिपत्र 
एशियाइयोंको मिलते हे । हमारा खयाल है, इनमे चीनी भी शामिल है। और जिन गैर-शरणार्थी 
भारतीयोने अजियाँ दी है, उनको यह जवाब मिला है कि जबतक शरणार्थी भारतीयोंकी सारी 
अरजियाँ खत्म नहीं हो जातीं, उनकी अजियोपर विचार नहीं हो सकेगा। अब अनुमतिपत्रोंका 
सारा मुहकमा अनुमतिपत्रोंके मुख्य सचिवके मातहत हो गया हे। क्‍या हम आज्ञा करें कि स्पष्ट 
रूपसे यूरोपीयोंकी -- चाहे वे ब्रिटिश प्रजाजन हो या नही -- अर्जियोंके प्रति जो उदारता वे प्रकट 
कर रहे है, वही भारतीयोकी अरजियोके प्रति भी करेगे ? हम एक क्षणके लिए भी यह नहीं 
सुझाना चाहते कि वे हजारों गर-शरणार्थी ब्रिटिश भारतीयोको ट्रान्सवालमें प्रवेश दे दें। पहले 
तो ट्रान्सवालमें आनेके इच्छुक छोग हजारोंकी सख्यामें है भी नहीं, और मान छीजिए कि हजारों 
भारतीय ट्वरान्सवालमें आना चाहते हैँ, तो हम खुद जानते है कि उनकी अर्जियोंपर विचार 
नहीं हो सकता। परन्तु जो छोय ट्रान्सवालमें पहलेसे ही बस ग उनकी मददके लिए अगर 
नये आदमियोंकी जरूरत है, अथवा जो लोग काफी पढ़े-लिखे हैं और जिनकी आजीविकाके 
स्वतन्त्र साधन हैं और संभवत: जिनके अच्छे ताल्लकात है, उनकी अरजियोंपर तो अवश्य उदा- 


कप 


हे 
हे 
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रतापूर्वंक विचार होना चाहिए। छॉड्ड मिलनरने श्री त्रेम्वललेनको' आइवासन दिया है कि 
पुराने कानूनपर ट्रान्सवालकी सरकार पहलेकी तरह सख्तीसे अमल नहीं करेगी। उनके इस कथनका 
हमने आदरपूर्वक प्रतिवाद कर दिया है, क्योंकि वास्तविकता इसके विरुद्ध है। भारतीयोंके 
प्रवेशका प्रइत हमारे कथनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि, पिछली हुकूमतके जमानेमें भारतीयोंके 
प्रवेशपर जहाँ किसी प्रकारकी रोक नहीं थी, वहाँ अब शरणार्थियोंको भी बहुत मुश्किलसे कहीं 
इक्के-दुक्के लौटने दिया जाता है। और गैर-शरणार्थी भारतीयोंके लिए तो ट्रान्सवालके दरवाज 
एकदम बन्द हैं। इस प्रकार ट्रान्सवाल-सरकार केवल पुराने एशियाई-विरोधी कानूनसे ही आगे 
नहीं बढ़ जाती है, वल्कि इस विपयमें तो उसने नेटाल और केपके कानूनोंको भी बहुत पीछे 
छोड़ दिया है। नेटाल और केपके उपनिवेश्ञोंमें जो भारतीय वस गयें हैं वे जब चाहें, स्वतन्त्रता 
पूर्वक अपने उपनिवेशसे वाहर जा सकते हैं, और लौट भी सकते हैं। और जो यूरोपीय भाषाओंमें 
से कोई एक भी भाषा जानते हैं वे--चाहे पहले उपनिवेशके निवासी रहे हों या न भी 
रहे हों--इन दोमें से किसी भी उपनिवेशर्में आकर वर्स सकते हैं। लॉ्ड मिलनरने सुझाया 
है कि ट्रानस्सवालके १८८५ के कानून ३े की जगह नेटाल-कानूनके नमूनेपर कानून बनाया 
जाये। इसलिए कया हम सुझायें कि कमसे-कम अभी तत्काल नेटाल और केपके कानूनोंके 
अनुसार जो अर्जदार प्रवेश पानेंके अपात्र न हों, उन्हें बगैर रोक-टोकके द्गन्सवालमें आने दिया 
जायें? और दरणाथियोंको भी उनकी तरफसे अर्जी आते ही प्रवेश मिल जाया करे? केप 
और नेठालके कानूनोंमें एक और सुविधा यह है कि जो पहलेके निवासी नहीं हैं और जो किसी 
यूरोपीय भाषाकी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते, किन्तु अन्य प्रकारसे प्रवेश पानेके योग्य 
हैं, उन्हें भी विशेष आज्ञासे प्रवेश मिल सकता है। इसके अलावा, ऐसे लछोगोंकों भी, उदाहर-* 
णार्थ, पुराने निवासियोंके लिए आवश्यक घरेलू नौकरों और दूकानोंके लिए गुमाइतों वगैराको भी, 
स्वतस्त्रतापृर्वक भ्रवेशकी अनुकूलता होनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये माँगें अत्यन्त उचित 
हैं। इतसे भारतीयोंकी भावनाओंकों बड़ों समावान मिलेगा। और जैसा कि हम पहले ही सुझा 
चुके हैं, भारतीयोंके अनियन्त्रित प्रवेशका अथवा गैर-शरणार्थी अर्जदारोंकी बाढ़के आनेका कोई 
प्रदव ही नहीं है, हम आशा करते हैं कि सरकार इन सुझावोंपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी । 
[भंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २२९-१०-१९०३ 


१. जोजेफ़ चेलरडेन (१८३६-१९१४), उपनिवेश-मंत्री, १८९८-१९०३; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९३ । 


१६. आस्ट्रेलियाका ब्रिटिश तथा भारतीग्र 
साम्राज्य-संघ 


आस्ट्रेलियामें स्थापित उप्गुक्त सस्थाका घोयणावत्र हमे मिझा है। सो एक शभ विछ हे 
कि जो ब्रिटिण भारतवासी ससारके भिन्न-भिन्न भागोंवे जा वगे है ये ससखादको पजाके नो 
अपने अधिकारोकी रक्षाके हेतु अपने ऊपर होनेवाले आकमणोका पतिकार करनेके किए सुमित 
हो रहे है। संस्थाके पदाब्िकारियोके नाम पढनेसे ज्ञात होता हे कि आस्टेन्गिमे वी हमारे 
देशभाई कुछ प्रभावश्ञाली यूरोपीयोका सक्रिय सहयोग भी प्राप्त कर सके हें। उनमें संतेली टेप 
हाल, जी० थॉरवर्न, पास्कल, विवन उत्पादिके नाम है। और अगर गसमितिक्रे संगस्माफ्नी सूनी 
सस्थाके साधारण सदस्योकी निर्देशिका मानी जाग्रे तो हम कह साफते है कि सरथा सभी सर्गों 
भारतीयोका प्रतिनिधित्व करती है। 
माल्म हुआ है कि श्री चार्ल्य फ्रान्सिस सीवराउट सस्थाफ्े एक संस्थापक है। ईडियन 
इली न्यजके अनुसार ये सज्जन मेलबोनके निवासी और सहाफ़े वैरिस्टर श्री मार्फस सीबराउटफे 
दूसरे पुत्र हैं। सस्थाने श्री सीवराउटको राष्ट्रीय महासभा (नेशनछ कांग्रेस) के आगामी अधिशन 
और मुस्लिम शिक्षा-परिपिदके लिए अपने प्रतिनिधिके रपमे चुना हे। से अपने साथ उन महान 
संस्थाओके नाम अपनी सस्थाकी तरफसे अजियाँ भी ले जा रहे है, जिनमे उससे अपने प्रवासी 
भाइयोका खयाल रखनेकी विनती की गई है। यह एक सही कदम हे, और हम श्री सीबराउटके 
प्रयत्नोको बारीकीसे समझते रहेंगे, क्याकि यद्यपि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके प्रश्नके अपने 
स्वतन्त्र और स्थानीय पहलू हैँ और, इसलिए, श्री सीबराइटके उद्धिष्ट कार्यफ्रा उसपर शायद 
बहुत असर न भी पडें, फिर भी वह एक साम्राज्यका ही प्रश्न हे, इसलिए ठाउनिंग स्ट्रीटके 
अधिकारी आस्ट्रेलियामे जो-कुछ करेंगे वह बहुत हृदतक दक्षिण आक्रिकापर भी लागू होगा । 
संस्थाके उद्देश्य ऐसे है, जिन्हे सब पसन्द करेगे। उसका उद्देब्य हे “ कॉमनवैल्‍थ सरकारकी 
ऐसे कानूनोंके पालनमे मदद करना, जो अनिष्ट प्रकारके -- उदाहरणार्थ अज्ञानी, दरिद्र और अनैतिक 
वर्गकि -- अवाछित आगगन्तुकोसे सम्बन्ध रखते हूँ |” इसके अलावा उसका उद्देश्य “ ब्रिटिश भारतसे 
आये अधिक सुससस्‍्क्ृत व्यापारी-वर्गके खिलाफ जो हानिकर रुकावटें लगी हुई है उन्हें दूर 
करना ” भी है। सस्था यह भी चाहती है कि “आस्ट्रेलियाके भारतीय नागरिफोका सामाजिक 
रुतबा बढ़ाये। ऐसा करनेसे भारतीयोंको और, उनके साय-साथ, वहांके जीवनमें वे जिनके दैनिक 
सम्पक्कंमें आते है, उनको भी लाभ पहुँचानेका दोहरा काम होगा। ” घोषणा आगे कहती हे. 
हम सब मिलकर काम करेंगे। कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थकी अभिलापा 
नहीं रखेगा और सब दूसरी तमाम बातोंकों छोड़कर, जिसमें सभी सदस्योंका हित होगा, 
उसोका सर्वोपरि ध्यान रखेंगे। हम दत्तचित्त और निःस्वार्थ रहेंगे। संस्थाके विभिन्न ऊँचे 
पदोंकी नियुक्तिसं किसी वर्ग या गुटका विचार नहीं करेंगे। एक संगठनके नाते हमारा 
लक्ष्य सारे राष्ट्र-कुटुम्च (कॉमनवेल्‍थ) में ब्रिटिश भारतीयोंके लिए न्याय प्राप्त करना होगा। 
ये उद्देश्य प्रशंसनीय हैं और ऐसे हैं जिनपर किसीको आपत्ति नही हों सकती । और जिस 


भावनासे संस्थाके सदस्य काम करना चाहते हैं, वह तारीफके लायक है। और यदि वे अपने 
घोषणा पत्रमें लिखित मार्गपर चलते रहे तो उनकी सफलता निश्चित है। हम इस संस्थाकी 


असली रूपमें १ 


स्थापनाका स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि वह अपने जीवनको सार्थक करे और 
चिरायु हो! 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, २२-१०-१९०३ 


१७. रपट पड़ेकी हर गंगा 


जोहानिसवर्गके पत्रोंसे ज्ञात होता है कि आखिर यही निरचय होने जा रहा है कि 
खानोंके लिए चीनी मजदूर न छाये जायें। श्री स्किनरके अंक' वताते हैं कि गहरी खानोंमें चीनी 
मजदूर लाभदायक सावित नहीं होंगे। उनके प्रतिवेदनसे यह भी ज्ञात होता है कि वे आसानीसे 
आयेंगे भी नहीं। प्रस्तावित शर्तोपर आवश्यक संख्याको राजी करनेके लिए बहुत अधिक 
खुशामद करनी पड़ेगी। यदि ये समाचार सही हैं तो इस मुक्तिपर दक्षिण आफ्रिकाके लोग 
अवश्य अपने आपको बधाई दे सकते हैं। हमें आइचये नहीं होगा, अगर यहाँके करोड़पति 
एकाएक घोषणा कर दें कि इस मन्दीका मजदूरोंके प्रशनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके 
कारण दूसरे ही हैं। और यह कि चीनसे मजदूर न आयें तो भी खानें वरावर चलती रहेंगी। 
परन्तु यह तो र॒पट पड़ेकी हर गंगा हुई। वे यह कह सकते थे, “चाहे हमें खातें बन्द कर 
देनी - पड़ें तो भी हम शर्तेबन्द एशियाई मजदूरोंकों लेकर श्रमिक-वर्गके साथ - अन्याय न करेंगे 
और वह काम न करेंगे जो तत्वतः दासोंका ऋय-विक्रय है। ” अगर वे ऐसा करते तो उनकी 
स्थिति ज्यादा गौरवास्पद हुई होतो और वे श्रमिक-वर्गके प्रिय वन गये होते । 


[अंग्रेनीते ] 
इंडियन ओपिनियन, २२-१०-१९० ३ 


१८. असली रूपमें 


डंडी नगर-परिपदकी हाल ही में हुई एक वैठकका यह विवरण नेटाल मर्क्युरीसे लिया गया है: 

परवाना-अधिकारीने एक भारतोयको, जिसने अपने व्यापारके लिए एक इमारत 
खड़ी कर लो थी, परवाना दे दिया। परवाना-अधिकारीके इस कार्यका परियद-सदस्य 
श्री विल्सनने विरोध किया। उन्होंने इस कार्यको अत्यन्त अनुचित बताया; क्योंकि यूरो- 
पोयों द्वारा बनाई शानदार दूकानोंके किरायेदार भारतीयोंको ऐसे परवाने देनेसे इनकार 
कर दिया गया था। उन दृकानोंकी तुलनामें इस भारतीयकी इसारत झोंपड़ेके समान 
कही जायेंगी। 

परिपद-सदस्य जोन्सने इस विषयपर बड़ा जोरदार भाषण दिया और उन्होंने 


इस कार्यकों रूज्जाजनक बताया। क्योंकि, परिषदने साफ इच्छा व्यक्त की थी कि अब 
भारतोयोंको परवाने न दिये जायें। 


१. देखिए “चीनी मज़दूरोंकि बरसे श्री स्किनरफी रिपोर्ट” १७-२०-१९०३ 


दिस ४ 5५ 
परवाना-अधिकारीने अपनी ब्ुद्धिका उययोग करके जो निर्णय किया उसे परियम्गसश्टप 
जोन्सने साहसके साथ “लज्जाजनक ” कहा। और परियद-सहदश॒विल्गनकफे विलारे यहा 
“४ अनुचित ” है। वेशक अपील सुननेवाले स्थासालयके ये न्यायाधीश क्या राव है | थाने देनेफी 
बात है कि परवाना देनेवाले अधिकारीके निर्णयके विरोधमे की गई ओगीकोकों सुननेफ़ा शिकार 
डंडी नगर-परिपदको दिया गया हे। ऊपरके विवरणका अर्य यह हुआ कि अल उठीके पर्सासा- 
अधिकारीकों परवानेके त्शिए जो अजियां आये उनर अपनी तरफसे कोर्ट निर्णा नहीं देना 
चाहिए। उसे तो केवल नगर-परिपदका भोंपू बनकर केवल उसकी आज्ञानोंका पाझन करने रहना 
चाहिए। फिर भी इस अंग्रेजी उपनिवेशमें हमसे कहा जाता है कि विफेता-परायाना जैधिनिगमफ़े 
अन्दर अजंदारोंकों अपील करनेका अधिकार हे। हम तो कहना लाहेगे कि तास्सामें परताना 
अधिकारीका कार्य नहीं, बल्कि नगर-परिषदके उतते दोनों संदस्योफे, जो राद ही उठीसे एकान-- 
दार हैं, उद्गार ही लज्जाजनक हैं। 
[अंग्रेजीसे ) 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९०३ 


१९. एशियाई “' बाजार 


हमारे सहयोगी वेस्‍्टन ट्रान्सवाल ऐडवर्टाइजर और जीरहट एक्सप्रेसने एशियाई बाजारोंकि 
प्रन्‍नपर जो विचार प्रकट किये है, उन्हें हम हमके साथ नीने दे रहे है। 

व्यापारी-सघ (चेम्बर ऑफ कॉमर्स) की बैठकके विचारणीस विपयोके बारेमें छिसाते हुए 
हमारा सहयोगी अपने अग्रलेखमे कहता है: 

एशियाई बाजारोंका तीसरा प्रइन एक ऐसा विषय हे, जिसपर काफी चर्चा करनेकी 

जरूरत है। व्यापारी संघ इस विपयमें इतना जोर क्‍यों लगा रहा हे, यह अभोतक 

हमारी समझमें नहीं आया। हमें कहा तो सिर्फ इतना ही गया हे कि अगली वंठकमें 

उसपर विचार होगा, किन्तु हमारा अनुमान यह है कि इस बंठकमें सरकारसे विनती 

की जायेगी कि वह अध्यादेशपर अमल करनेके लिए तुरन्त कदम उठाये। हमें कुछ 

भो नहीं मालूम कि एशियाई व्यापारियोंको शहरसे बाहर हटानंके लिए कुछ-न-फुछ करनेके 

लिए संघ इतना उतावला और अधोर क्‍यों हो रहा है और हम समझते हे कि हमारे 

शहरकी घधूलभरी सड़कोंपर बहस करना इससे अधिक संगत है। 


हमारे सहयोगीको इस प्रश्नपर इतनी समझ-भरी दृष्टिसि विचार करते हुए देखकर हमें 
प्रसन्चताका अनुभव हुआ है और हम सहयोगी ऐडवर्टाइज़रकी रायसे सहमत है कि व्यापारी- 
संघ भारतीय व्यापारियोंको ज़ीरस्टसे हटानेके लिए अत्यन्त आवुर है। हमें ज्ञात हुआ है कि 
ज़ीरस्टमें पहलेसे ही एक पृथक्‌ बस्ती है, जिसे पुरानी हुकूमतने वसाया था। और यह कि, वर्ते- 
मान सरकारते उसका पुनः सर्वेक्षण किया है और उसे वह ब्राजारका नया नाम देकर 
उन तमाम भारतीय व्यापारियोंकों वहाँ हटाना चाहती है, जिनके पास लड़ाईके पहले परवाने 
नहीं थे। हमारी राय है कि यह्‌ कार्य सरकारके द्वारा जारी की गई अपनी सूचनाके' अनुरूप 


१. कानूनकी थाराभोंके लिए देखिये खण्ड २, पृ ३८३-३८६ । 
२, देखिए खण्ड ३, पृ ३१४ । 


भारतसे गिरमिटिया मजदूर २३ 


भी नहीं होगा; क्योंकि सूचनामें साफ कहा गया है कि ट्रान्सवालमें ब्राजार शहरके अन्दर ही 
स्थापित किये जायेंगे; और छॉर्ड मिलनरका आइवासन है कि ये वाजार भहरके अन्दर ही 
ऐसी जगहपर होंगे कि जिससे ब्रिटिश भारतीयोंको गोरे व्यापारका भी कुछ हिस्सा मिल सके | 
अब, अगर ज़ीरस्टकी पुरानी बस्ती, जो शहरके भीतर नहीं बाहर है, दूसरे शहरोंमें वननेवाले 
बाजारोंका नमूना हो तो हमारी रायमें यह एक अत्यन्त गम्भीर वात होगी। हर हालतमे॑ उन 
लोगोंके लिए अपना सारा कारोबार हटाना बड़े संकटकी बात होगी, जिनका व्यापार जम 
गया है। अतः हमें अब भी आशा है कि निहित स्वार्योकों छेड़नेका ऐसा काम नहीं किया 
जायेगा। परत्तु एक तरफ पड़ी हुई ऐसी बस्तियोंमें व्यापार करना नये अर्जदारोंके लिए भी 
एकदम असम्भव होगा। चूँकि वर्ष समाप्त होने जा रहा है, इस मामलेका निर्णय करना दिन- 
ब-दिन अधिकाधिक जरूरी होता जा रहा है। 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २२-१०-१९०३ 


२०. भारतसे गिरमसिटिया सजदूर 


पिछले हफ्ते हमने प्रवासियोंके कार्यवाहक संरक्षकके सन्‌ १९०२ के मनोरंजक प्रतिवेदनके एक 
हिस्सेपर विचार किया था। उस वर्ष सोलह जहाजोंने --- ग्यारहने मद्राससे और पाँचनें कलकत्ता 
से --- ४,३७३ भारतीयोंको उतारा, जिनमें २,९४० पुरुष थे और १,०६९ स्त्रियाँ थीं। इस वर्ष 
प्रवेषके लिए १८,००० अजियाँ आई थीं। इनके अछावा १,९०२ अविचारित अजियाँ सन्‌ १९०१ 
की पड़ी हुई थीं। इस प्रकार सन्‌ १९०२ के अत्तमें इस प्रतिवेदनके अनुसार १७,५०० मनुष्य 
ऐसे थे जो भेजे नहीं जा सके। प्रतिवेदद आगे कहता है: 
अगर भारतमें मजदूरोंकी भरती और उन्हें भेजनेका काम जोरोंसे आगे नहीं 
बढ़ाया गया तो भारतीय मजदूरोंकी आवश्यक संख्या हमें ढाई वर्षसे पहले नहीं मिल 
सकेगी। भारतीय भजदूरोंकी माँग इतनी अधिक बढ़नेका कारण बतनी मजदूरका, खास 
तोरपर खेंतीके काममें, अविद्वसनोय होना है। 
इस असाधारण माँगके दूसरे कारण ये बताये गग्मे हैं: 
लड़ाईके दिनोंमें इन चतनो आदमियोंको ऊँची मजदूरी मिलती रही है। रिक्शा 
चलाकर दे प्रतिदिन एक-एक पौंड कमा छेते हैं। फिर भोरी आबादी ९,००० 
बढ़ गई है। इसलिए बहुतसे मजदूरोंको उनके पास काम मिल गया होगा। मजदूरोंकी 
इस कमोके कारण वतनी आदमियों जौर स्वतन्त्र भारतीयोंको खूब ऊँची मजदूरी मिल 
रही है। यह सातवाँ वर्ष है, जब उनको हर महीने साठ-साठ शिलिंग पड़ जाते हैं। 
इस प्रकार प्रतिवेदनसे प्रकट है कि उपनिवेशकी समृद्धिके छिए भारतीयोंकी कितनी अधिक 
आवश्यकता है। हर जगह उनकी जरूरत है और फिर भी अखवारोंमें लेखक शिकायतें कर र्ह्ठे 
हैँ कि उपनिवेशमें भारतीयोंकी वाढ़ आ रही है। हमारा सहयोगी नेद्यल ऐडवर्टाइज़र तो और आगे 
वढ़कर उपनिवेश्ञके प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम और गिरमिटिया मजदूरोंके प्रवेश-सम्बन्धी 
कानूनोके भेदकों भी भुला देता है और लिखता है कि भारतीयोंका प्रवेश रोकनेमें प्रवासी- 
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प्रतिवन्‍्धक अधिनियम एकदम असफल रहा हे। हम सहसोगीको सादे दिखना चाह हो 
कि गिरमिटिया मजदूरोंपर प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम छाग नहीं होता जोर एस पार 
स्वृतन्त्र भारतीयोके प्रवेण-नियन्त्रणका गिरमिटिया मजदूरोंके प्रश्नगे कोई सम्बन्य नहीं है। 
विचाराधीन वर्षमे ३२९ पुरुष और १०५ स्त्रियां भारत लोटे। और सन्‌ १८९१ के गिरशिटिगा 
मजदूरोके कानूनका संशोधन करनेवाले अधिनियमके मातहत ६४३ पुरुषों और २९६ रिययोंने 
अपनी पांच वर्षकी अवधि पूरी होनेपर पुन' नये शर्ततामेपर दस्तरल किसे है। १,६७८ 
पुरुषों और ४५१ स्त्रियोंने ३ पौडका व्यक्ति-कर अदा किया है और उस तरह, उपनिशकों 
६,३१८ पौण्डकी सालाना आय दी है। इतने पुरुषों और सियोफ्ा सालाना फर अदा 
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करना यह भी सिद्ध करता है कि स्वतन्त्र भारतीय मजदूरोंकी भी यहाँ अत्यधिक मांग ठे। 
फिर रसोइये, हजूरियें, धोवी इत्यादि विशेष प्रकारफे नौकरोंकी माँग पहुलेफे समान 
ही है। बहुतसे स्वतन्त्र भारतीय ऊँची मजदूरीपर ट्रानस्सवाल चले गये हैँ और अब 
एक सामूली रसोइया ६ पॉंड प्रतिमास वेतन देनेपर भी भीतरफे उपनिवेशोंमें नहीं 
जाता। खास प्रकारकी योग्यता रसनेवाला आदमी तो १६ पीड़ मासिक तकफी माँग 
करता है। मजदूरों ओर नौकरोंके वेतन इतने बढ़ जानेफे कारण साधारण लोगोंका 
इस बर्गके स्वतन्त्र भारतीयोंको अपने घर नौकर रखना लगभग असम्भव हो गया हे। 
गिरसिटिया मजदूर मिलें, फेवल तभी इस तरहके नौकरोंको रणा जा सकता है। 
इस आखिरी वावयसे सिद्ध है कि एक प्रकारकी गुलामी जारी हो तभी यहाके जररतमन्द 
लोगोको वाजारकी दरोकी आधीसे भी कम दरोपर नौकर मिल सकते है। फिर भी जो छोग 
अपनी सेवाएँ इतनी कम दरोपर पाँच-पाँच वर्ष अथवा इससे भी अधिक समयके लिए देते 
है, उनको अपनी आजादीकी कीमत ३ पौद वाधपिक कर चुका कर देनी पड़ती है। 
उपनिवेशका भारतीय विवाह-विपयक कानून भी अभीतक अत्यन्त असन्तोपजनक हे। 


विचाराधीन वर्षमें १,०५३ विवाह दर्ज हुए, जब कि इससे पहलेवाले वर्पमें 
४०३ विवाह दर्ज हुए थे। इनमें से ५२७ तो भारतीयोंके यहां पहुँचनेंके बाद, 
उनके वितरणसे पहले दर्ज हुए थे। शोष नेटालमें दर्ज थे। इसमें अब एक सवाल खड़ा 
किया गया है कि यदि वधू या वरमें से कोई एक भी १८९१ के २५वें कानूनकी 
घारा ७१ के अनुसार अपना विवाह दर्ज करानेसे इनकार फरे तो ऐसे धारमिक विवाह 
जायज माने जायेंगे अथवा नहीं। इसमें शक नहीं कि अविवेकशील छोगोंमें बहुत-सी 
बुराइयाँ फैली हुई है। जैसे, वे अपने बच्चोंकी शादो बहुत छोटी उम्रमें कर देते हे। 
और जब वे बड़े होते हे तब लड़कीको पतिके घर भेजनेमें बाधाएँ उपस्थित करते हें। 
कभी-कभी पेसे लेकर उसे दूसरे आदमीके साथ जानेके लिए ललचाते भी हें। और 
उूँकि इस धारामें धामिक विधिकी आवश्यकता नहीं है इसलिए पंजीयनको हृदतक इसका 
कोई सूल्य नहीं होता। 
यह कठिनाई तबतक बनी रहेगी, जबतक विवाह विपयक कानूनका उपनिवेशके कानूनके 
साथ सामंजस्य स्थापित नहीं हो जाता और वर-वधूके धर्मके अनुसार हुए विवाहोकों मान्यता 
नहीं दे दी जाती। विवाहोंको दर्ज करानेके खिलाफ भारतीयोंके मनमें वड़ा गहरा विरोध 
है। वे विवाहको केवल एक इकरारनामा नही, बल्कि एक धामिक विधि मानते हैं। उनके लिए 
वह एक अत्यन्त पवित्र वस्तु है। बहुत-सी जातियोंमें तो विवाहका बन्धन अटूट होता है। उनमें 


सारतसे गिरमिटिया मजदूर श्ष 


तलाक है ही नहीं। ऐसे छोगोंकी दृष्टिमें सरकारी कागजोंमें शादियोंका दर्ज किया जाना एक 
-तमाशा है, और जैसा कि संरक्षक (प्रोटेक्टर)ने कहा है: 


उच्च वर्गके भारतोयोंमें स्वभावतः शायद ही कभी कोई कठिनाई पैदा होती है। 
ये कठिदाइयाँ तो केवल वहीं खड़ी होती हैं, जहाँ माता-पिता लड़कीको घन कमानेका 
साधन मानते हैं। पंजीयनके लिए गये लोगोंमें से बहुत-सी औरतें शपथपूर्वक यह नहीं 
कह सकी कि उनके पति मर चुके हैँ। इसलिए उनकी दझादियाँ दर्ज नहीं की गईं। 


इस बुराईको कम करनेके दो ही रास्ते हैं। एक तो यह कि भारतसे रवाना होनेसे पहले 
प्रत्येक स्त्री और पुरुषके बारेमें निश्चित जानकारी प्राप्त कर ली जाये कि वह विवाहित है 
या नहीं। और दूसरा यह कि, वर-वधूके धर्मके अनुसार जो विवाह हुए हों उन्तको उपनिवेशरमे 
मान्यता दे दी जाये। यदि उपनिवेशके साधारण कानूनके विरुद्ध कोई बात हो--जैसे, किसी 
मनुष्यकी एकसे अधिक पत्लनियाँ हों, या वे विवाहके योग्य ववकी न हों -- तो ऐसी शादियोंकों 
मान्यता न दी जाये। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय विवाहोंकी जाँचके लिए ऐसे अधिकारी 
नियुक्त कर दिये जायें, जिनकी सचाईपर किसीकों शक न हो। उन्हें सब भारतीयोंके विवाहोंके 
सम्बन्धकी जानकारी एकत्र करनेका काम सौंप दिया जाये। और भारतीयोंके मान्य पुरोहितोंको 

जानकारी तैयार करनेका काम दिया जायें। यद्यपि ऐसे नियम वनानेसे कठिताई पूरी- 
पूरी तरह तो हल नहीं होगी, फिर भी हमें इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि वह वहुत हृदतक 
कम जरूर हो जायेगी। 


कहा जाता है, जो १,४१२ भारतीय भारतको लौठे, वे अपने साथ १६,५२२ पौंड नकद 
और ४,८०९ पौंड कीमतके जेवर ले गये। यह एक जआदमीके पीछे १५ पौंडसे कुछ ज्यादा 
पड़ा। यह उसकी पाँच वर्षकी बचत है, अर्थात्‌ एक वर्षकी वचत ३ पौंड हुई। इस रकमको 
यदि दक्षिण आफ्रिका आनेवाले भारतीयोंकी वचतका नमूना मान लिया जाये तो इससे प्रकट 
है कि शर्तकी अवधि भारतमें समाप्त करनेका प्रस्ताव अत्यन्त हानिकर है। यह रकम इतनी 
छोटी है कि उस व्यक्तिको कोई सहारा नहीं दे सकती । पाँच वर्षके कठिन परिश्रमके वाद १५ पॉौंडकी 
वचत भारत जैसे गरीब देकश्षमें भी उसे बहुत सहायक नहीं होगी। इतनी छोटी पूँजीसे वह 
न तो व्यापार कर सकता है, न और कोई काम-धन्धा । 


मद्रासके निवासी वहुत मितव्ययी होते हैं। ध्यान देनेकी वात है कि यह उन्होंने एक 
वार और सिद्ध कर दिया। वे अपने साथ १२,६०० पौंड ले गये, जब कि उनके कलकत्तावाले 
भाई केवल ८,७०० पौंड ले जा सके। ३१ दिसम्वरकों कुल प्रवासी भारतीयोंकी संख्या ८७,००० 
थी। इनमें से १५,००० उपनिवेञ्यमें पैदा हुए थे। हम देखते हैं कि सोनेकी खानोंमें भी अभी 
तक भारतीयोंकों लिया जा रहा है, यद्यपि यह प्रयोग पूरी तरह सफल सावित नहीं हुआ है।. 
इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें जाड़ेके मोसममें कामपर बुलाया गया। यह मौसम उन्हें 
अनुकूल नहीं पड़ता। जिन्हें जमीनके अन्दर काम करना होता हैं, उनकी मजदूरी ड्ौढ़ी होती है, 
अर्थात्‌ १० झिलिगके बजाय मासिक १५ शिलिग। 


संरक्षकके मुहकमेकी मार्फत २३३ भारतोयों हारा २,६७६ पौंड १९ शिलिंग और 
पोस्ट ऑफिसके हारा १,०५,८८९ पॉड भारत भेजे गये। ३१ दिसस्वरको नेटाल सेविग्स 
देंकमें १,७८७ भारतोयोंके ४६,३०९ पोंड जमा थे। जब कि इससे पहलेके चर्षमं १,३१० 
भारतीयोंफे ३४,१०८ पड जमा थे। 


श्द्द सख्यूण गांधी लाग्मस 


संरक्षक कहता हे “यह निवेदन करते हुए प्रसन्नता होगी है कि कुछ मिशकर भारतीस 
कानूनोका अच्छी तरह पालन करते हे। दुर्भागाही वात यो सेट हे थी जानतकय वा न 
करनेकी यह अच्छी वृत्ति दलिण जाफ़ियामे तय जा रही है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन मऔीपिनियन, २९१-१०-१९०३ 


२१. लेडीस्सिथके भारतीय 


लेडीस्मिथके व्यापार-सघकी एक दिलनस्प बैठफ़कहा सन्‍्ना-गक्ता यियरण हग़ारे सहयोगी 
नेटाल विटनेसने छापा है। महावौर श्री डी० स्पार्सने भारतीय परतानाके बारगे अपने भाव 
प्रकट करते हुए कहा 
अरब व्यापारी अपने अच्छेसे-अच्छे आदम्मियोंको ४ पीड मासिक देते है, जनब्न फि 
गोरे दूकानदारोंको बीस-ब्रीस पींड और कभो-फ्रभी इससे भी अधिक देना पढ़ता हे। 
भारतीयोंके पास भो व्यापारके परवाने हे। परन्तु वे यूरोपोष दूकानदारोंफे रिवाजोफो 
परवाह नहीं करते और अपनी दृकानें चौबोमों घंटे सुली रखते हे। क्या आप लोग 
पसन्द करेंगे कि आपके आदमी सुबह पाँच बजेसे लेकर रातफे नौ-नी बरजेतक बवृूफासोपर 
काम करते रहें ? इस प्रइनका अब हमपर प्रत्यक्ष असर पउने रूगा हे। इसलिए इस 
मामलेमें हमें जल्दीसे-जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए। इसीमें लेडीस्मिथ शहर, जिले और 
हमारी आनेवाली पुश्तोंकी भलाई है। किन्तु अगर हम समयपर नहीं चेते और दोल-पोल 
चलती रही तो लेडीस्मिथका यह ऐतिहासिक शहर एक एशियाई शहर बन जायेगा। 
ऊपरके भाषणमे योग्य महापौर जितनी गलत बाते गिनतीफे पाच-गात वाय्योमे चतुरताके 
साथ कह गये है, शायद ही कोई इतने थोड़े वाक्योमें इतनी गलत बावे कह सके। श्री स्पास्सेफो 
हम चुनौती देते हैं कि ऊपर उन्होने जो बात सबसे पहले कही है, अर्थात्‌ यह कि भारतीय व्या- 
पारी अपने अच्छेसे-अच्छे आदमियोको ४ पौड मासिक वेतन देते हैँ, सिद्ध करके बतायें। भारतीय 
व्यापारी-व्यवसायी अपने कारकुनो और विक्रेताओको जो वेतन देते हैं उसकी कुछ-कुछ जानकारी 
रखनेका हम दावा कर सकते हँ। और श्री स्पाक्सको यह वताते हुए हमें बहुत खुशी हो रहीं 
है कि भारतीय व्यापारी अपने अच्छेसे-अच्छे आदमियोंकों मासिक २५ पौडतक अथवा इसके 
बरावर वेतन देते है; अर्थात्‌, ये आदमी १२ से १५ पौड तो नकद पाते है और इसके अलावा 
उन्हें भोजन तथा मकानकी सहूलियत दी जाती हे । हम यह भी बता दे कि उत्तम आदमियोकों अपनी 
सेवाकी अवधिके अन्तमें खासा इनाम भी दिया जाता है। इसके आधे दर्जन उदाहरण तो हम 
अभी दे सकते है और अगर श्री स्पाक्स ४ पौड मासिक वेतन पानेवाले अच्छेसे-अच्छे आदमियोके 
त्ताम बतानेकी कृपा करें तो हमने जो वेतन बताया है उसके पानेवालोके नाम हम भी 
खुशीसे उन्हे बता सकेगे। यह बिलकुल सही है कि कुछ कारकुन और नौकर सचमुच ४ 
पौड मासिक वेतन पाते है। परन्तु जिनको यह वेतन मिलता हे, वे अकसर इससे अधिक पानेके 
पात्र भी नहीं होते। जो आदमी एकदम नये हैं, जिनको काम सिखानेकी जरूरत हे, और 
अंग्रेजी भापाका ज्ञान न होनेके कारण जिनका बहुत उपयोग नहीं हो पाता, वे बहुत अच्छे 
वेतनकी आशा भी नही कर सकते । फिर यह नही भुलाया जा सकता कि जिनको ४ पौड मासिकका 
भी वेतन मिलता हे, उन्हे हमेशा वेतनके अलावा भोजन और मकानकी सुविधा दी जाती 


लेडीस्मियके भारतीय ७ 


है। हम यह नहीं कहते कि भारतीय कम वेतन स्वीकार ही नहीं करते। सच तो यह है कि 
वे अकसर बहुत थोड़ा वेतन स्वीकार कर लिया करते हैं। परन्तु जब कोई बात बहुत बढ़ा- 
चढ़ाकर कही जाती है तो हमें उसका प्रतिवाद करना ही पड़ता है। क्‍योंकि, उपनिवेश्षमें भार- 
तीयोंके प्रति पहले ही काफी दुर्भाव भरा पड़ा है। ऐसी गलत बातोंसे वह और भी बढ़ जाता 
है। भारतीयोंकी आदतें सीधी-सादी और रहन-सहन कम खर्चीला है। इसलिए वे थोड़े वेतनमें 
भी सन्तोप मान लेते हैं। फिर, हमारी समझमें नहीं आता कि जहाँ इतनी अधिक होड़ है, 
और सवके लिए खुली होड़ है, वहाँ वेतनके बारेमें किसीको क्यों शिकायत हो। हम यह स्वीकार 
करनेको तैयार हैं कि भारतीय दूकानें --- वहुतसी, सब नहीं -- यूरोपीय दूकानोंकी अपेक्षा अधिक 
समयतक खुली रहती हैं। परन्तु यह कहना तो सरासर गलत है कि वे सुबह पाँच बजेसे 
लेकर रातके नौ-तौ बजेतक खुली रहती हैं। और, जहाँतक ऐतिहासिक शहर लेडीस्मिथके 
एशियाई वन जानेका डर है, क्या हम महापौर महोदयको याद दिलायें कि अगर सर जॉर्ज व्हाइटका 
प्रमाणपत्र सही है तो उसे बोअरोंके हाथमें जानेसे--चाहे वह कितने ही थोड़े समयके लिए 
क्यों न हो--प्रभुसिह नामक अकेले एक भारतीयकी वहादुरीने बचाया था। वह प्रभुर्सिह 
ही था जो अपनी जानको खतरेमें डालकर एक पेड़पर चढ़कर बैठ गया था, और ज्यों ही 
अम्बुलवाना टेकड़ीपर वोअर तोप दागी जाती, वह घंटा बजाकर उसकी सूचना दिया करता था। 
प्रभुसिहका यह काम इतना महत्त्वपूर्ण माना गया कि सर जॉजेने इसका खास तौरपर उल्लेख 
किया और लेडी कर्जनने उसे विशेष मान्यता दी और इनामके तौरपर उन्होंने उसके लिए एक चोगा 
भेजा, ताकि वह डर्वनमें उसे सार्वजनिक रूपसे भेंट किया जायें। इसलिए श्री स्पाक्सके मुँहसे यह 
ताना शोभा नहीं देता। परन्तु जहाँ लेडीस्मिथके महापौर और वहाँके व्यापार-संघके अन्य सदस्योंके 
शब्द हमारी रायमें अनुचित हैं, वहाँ लेडीस्मिथके ब्विटिश भारतीय व्यापारियों और दूकानदारोंको 
भी हम चेतावनी देता चाहते हैं । पहले श्री स्पावर्सने, और वादमें इतनी अच्छी तरह और 
सौम्य भाषामें परवाना अधिकारी श्री जी० डब्ल्यू० छाइन्सने, भारतीयोंके यूरोपीय दूकानदारोंकी 
अपेक्षा अधिक समयतक दूकानें खुली रखनेकी जो शिकायत की, उसके प्रति हम अपनी सहानुभूति 
प्रकट किये बिना नहीं रह सकते। श्री उमर एक व्यापारी हैं। उनका यह कहना वाजिब है 
कि भारतीयोंके और यूरोपीयोंके व्यापारमें अन्तर है। भारतीय व्यापारियोंके ग्राहक ऐसे वर्गके 
लोग हैँ, जिनके लिए अधिक समयतक दूकानें खुली रखना जरूरी होता है। परन्तु इसमें 
कोई शक नहीं कि इस मामलेमें वीचका कोई रास्ता निकल सकता है। और यूरोपीय दूकान- 
दारोंकी माँगपर जरूर उचित विचार होना चाहिए। ऐसी वातोंमें, और जहाँ समस्त समाजकी 
भलाईका सवाल हो वहाँ, हमें तमाम उचित सुझावों और सलाहोंका, बिना किसी दवावके, अवश्य 
स्वागत करना चाहिए। यह विलकुल सम्भव है कि दूकानें आम तौरपर किस समयसे किस समयतक 
खुली रहें, इस वारेमें कानून वन जाये | परन्तु इससे कहीं अधिक शोभाजनक और लाभदायक 
यह होगा कि भारतीय व्यापारी खुद ही इस विपयमें पहल करके आवदयक सुधार कर लें। 
तब हम जाहिर कर सकेंगे कि जबव-कभी किसी वाजिव शिकायतकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया 
जाता है, हम उसे दुरुस्त करनेके लिए और यूरोपीयोंके साथ सहयोग करनेके लिए तैयार रहते हैं। 
इसलिए श्री छाइन्ससे मिलनेवाले भारतीयोंने उन्हें जो वचन दिया है कि वे उनके मध्यमार्गीय 
प्रस्तावपर विचार करेंगे, अवश्य ही उसका अच्छा परिणाम होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 
[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २९--१०-१९०३ 


२. गांपीजीने इस घस्नाक्ा वर्गेन दक्षिण आफ्िकाका सत्यायह, लो मध्याव पृष्ठ १०३-४में किया दै। 


३० सम्रूर्ण गांधी वा"मय 


रखना चाहती है। परन्तु इन अनमोल जाजारोंकि बारेमें कोमक विरूद जो सूचनाएं निताछी गई 
है, वे तो इस आश्वासनक्रे एकदम वियरीत है। अगर सरकार भारतीशोंकों परेशान करनेया 
कानून बनाकर यहासे निकाल बाहर करना चाहती हे तो वह उन्हें एक वारमे बोरिय-निस्तर 
समेत उपनिवेणसे वाहर क्यों नहीं कर देती ? ऐसा करना उनके पति दसा होगी। से लगनी रिरति 
जान जायेगे और सरकारको अपने कार्योक्ति लिए सूठमूठके बहाने भी नहीं हंठने परेंगे। वारेज 
रिवर उपनिवेणकी पुरानी सरकारकी भाति वह साफ-साफ कह दे कि / सगयि आय रोग प्रिटिश 
प्रजाजन है, तथापि हम आयसे कोई वास्ता नहीं रसना लाहते, वयोकि आपकी लमठीका रगे 
गेहुँआ है। ऐसा करना सख्त कार्रवाई हे, और घायद बिटियोके रिशि अशोभनीस भी। परर्यु 


इसमे ईमानदारी हे। और यदि सरकार सचमुच भारतीयोपर मेहरबान हे और उल्सिगित 


आश्वासनोंपर अमल करना चाहती हे तो अवतक बरती जानेबाली सपनी नीतिगे यह जिससी 
जल्दी परिवर्तेत कर सके, सबके लिए उतना हो अच्छा होगा। 


[भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९०३ 


२४. ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय 


हम ट्रान्सवालके तथा-कथित भारतीय बराजारोंकि प्रश्नपर वाबस जानेके लिए काई द्वामा- 
याचना नहीं करते। वहाँ ब्रिटिण भारतीयोंकी स्थिति अत्यन्त नाजुक हे, और सह देने हुए कि 
इस समय प्रश्नका यह सबसे कमजोर हिस्सा है, हम इसीपर अधिक ध्यान केन्द्रित करना 
अपना कर्तव्य समझते हैं। हम दूसरे स्तम्भमे स्टैन्दर्टनके मजिस्ट्रेटके हस्ताक्षरोंसे बुकल एशि- 
याई लोगोंके नाम निकाली गई सूचना पुन छापते हैँ। इससे स्पष्ट रूपसे वह भावना व्यक्त होती 
है, जिससे ब्रिटिश भारतीयोसे व्यवहारके सम्बन्धमे एशियाई विभागकी नीति सचालित होती प्रतीत 
होती है। सूचनाके अनुसार बाजारमें वाड़ोके पट्टेके लिए दरख्वास्ते मांगी गई श्री जिनकी सूची 
गत मासकी ३० तारीखको बन्द होनी थी। प्राथियोको अपनी दरख्वास्तोमें यह बताना हे कि 
“ किन्‍्ही विशेष बाड़ोंकी आवश्यकता उन्हे क्यो है और उनको पट्टेपर देनेके लिए उनके दावोके 
आधार, यदि उनके पास हों तो, क्‍या हँ।” फिर मजिस्ट्रेट दी हुई तारीखपर दरखास्तोंपर 
विचार करेगा और प्रार्थियोंमें वाड़ोंकी निम्नलिखित नियमोके अनुसार बॉट देगा: 

(क) किसी भी ऐसे व्यक्तिको कोई बाड़ा न दिया जायेगा जो बस्तुतः शहरमें नहीं 

रहता है या व्यापार नहीं करता है और जिसे अपने निवास या व्यापार-सम्बन्धी कार्यकि 

लिए बाड़ेकी आवश्यकता नहों है। 

(ख) किसी भी व्यक्तिको जितने बाड़े वस्तुतः उसके निवास या व्यापारके लिए आवश्यक 

हों, उससे अधिक बाड़े न दिये जायेंगे। 

(ग) यदि किसी विशेष बाड़ेके लिए एकसे अधिक प्रार्था हे तो, किसी दावेदारके पास 

विशिष्ट व्यवहारके लिए अच्छा दावा न होनेको अवस्थामें, उस बाड़ेका निर्धारण कानून 

द्वारा या किसी अन्य तरीकेसे किया जायेगा, जिसका फंसला मजिस्ट्रेट करेगा। 

अब, जैसा हम इन स्तम्भोंमें कई बार बता चुके है, १८८५का कानून ३ भारतीयोंको 
मुहल्लों, बाजारों, या बस्तियोमें, जो उनके लिए निर्धारित किये जायें, भूमि-सम्पत्ति रखनेका 


“टान्तवालके ब्रिटिश भारतीय ३१ 


असीमित अधिकार देता है; किन्तु उनके इस अधिकारके गिद, शहरसे बहुत दूरकी वस्तियोंके सम्बन्धमें, 
जहाँ व्यापार करना अत्वन्त असंभव और रहना बहुत खतरनाक होगा, अत्यन्त परेशान करने- 
वाली शर्तोकी वाधाएँ खड़ी कर दी गई हैं। जो शर्तें लगाई गई हैं, उतकी हद दर्जेकी कठोरता 
समझनेके लिए यह तथ्य ध्यानमें रखना होगा कि ये वाड़े महज जमीनके खाली टुकड़े 
हैं। पट्टेंदारोंकों इनकी पैमाइशकी फीस और किराया ही नहीं देना है, बल्कि उन्हें इनके ऊपर 
अपने मकानन्दूकान भी बनाने हूँ। तभी वे इन बाड़ोंको अपने निवास या व्यापारके लिए ले 
सकते हैं, और वे केवल ऐसे ही कामोंके लिए काफी होंगे, दूसरे कार्मोंके लिए नहीं। सरकार यह 
आज्ञा कैसे करती है कि प्रत्येक भारतीय पट्टा ले लेगा, उसपर बाड़ा वना लेगा और शायद उसे 
किरायेपर न उठा सकनेपर भी वहाँ रहेगा। यह वात समझना बहुत कठिन है। सूचनामें दी 
गई हास्यास्पद झर्तोका पालन किया जा सके, इसके लिए प्रत्येक भारतीयको विद्यालऊ सावन-सम्पन्न 
व्यक्ति होना आवश्यक है। कित्तु दुर्भाग्यसे वह ऐसा है नहीं। फिर यदि वह सुन्दर इमारत नहीं 
खड़ी कर सकता, या केवल टीनकी खोली खड़ी कर लेता है, तों दोष उसके सिरपर मढ़ा 
जायेगा और वह इसलिए घृणा और तिरस्कारका पात्र बनाया जायेगा, कि वह महज 
खोलियोंमें रहता है, यद्यपि स्थिति बिलकुल उसकी उत्पन्न की हुई नहीं, वल्कि सरकारकी उत्पन्न 
की हुई होगी। ट्रान्सवालमें भी कई स्थानोंमें न्‍्यूनाधिक इसी भापामें ब्रिटिश भारतीयोंको 
सूचनाएँ भेजी गई हैं। उनमें दी गई झतें छगानेमें प्रमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयका कोई हाथ है, 
इसमें हमें बहुत अधिक सन्‍्देह है। वस्तुतः यह देखते हुए कि प्रत्येक सूचनाके शब्द दूसरीसे भिन्न 
हैं, सत्य विलकुलर स्पष्ट हो जाता है। अतः यह प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट संभवत: प्रधान 
कार्यालयसे प्राप्त बहुत ही सामान्य निर्देशोंके आधारपर अपने आप ही यह कारंबवाई कर 
रहे हैं। यदि ऐसी वात है तो इससे एक बार फिर हमने जो स्थिति ग्रहण की है उसका औचित्य 
सिद्ध हो जाता है। वह स्थिति यह है--भारतीयोंके सम्बन्धमें कोई सम्बद्ध निश्चित नीति 

नहीं है और वे न्यूनाधिक मजिस्ट्रेटों या अन्य अफसरोंकी दयापर निर्भर हैं, जो भारतीयोंके प्रति 
या विरुद्ध, अपने पक्षपातके अनुपातसे, नरम या कड़ा व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति अधिक 
दिन नहीं टिक सकती; अतः: आशा की जाती है कि सर आर्थर लॉली', जिनका हृदय विशाल 
है, अपने बहुविध कर्तंव्योंसे कुछ समय बचायेंगे और इस मामलेमें स्वयं दिलचस्पी लेंगे। भारतीय 
गत दो बर्षसे अनिश्वय और दुविधाकी अवस्थामें रहनेके लिए विवश्ञ हो रहे हैं। उनको अपने 
दर्जेकी स्पष्ट व्यास्याकी आजा रखनेका अधिकार है। इस वीच, जैसा गतांकमें कह चुके हैं, 
हम विश्वास करते हैं कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय वैय्यपूर्वक घटनाओंकी प्रतीक्षा करेंगे 
और वाजारोंसे कोई सरोकार रखनेसे इनकार कर देंगे। 

[ मंग्रेजीसे ] 


२५. ईस्ट लन्दन ओर उसके भारतीय निवासी 


हम अन्य स्तम्भमे ईस्ट लंदन हिलश्येचका एफ संयतत अगहेश उद्स करो है, जो नगरगे भारीपों 
द्वारा भूमि-सम्पत्ति रसनेके प्रश्नपर लिया गया है। हमारे सह्योगीने यह ऐय एक भारतीषओे 
साथ, जिसने वहाँकी एक प्रधात सडफ़गर भूमिका एक टुकठा सारीश था जोर उसकी वही 
कीमत दी थी, घटित घटनाके आधारार लिया हे। हम आगे सहयोगीशस पूर्णा सागमा ८ 
कि नगर-परिषद भवन-निर्माण कानूनोंकों कठोरतामे छागू करे, भौर हम उसे तिश्यास छत 
हैं कि यदि नगर-परिपद इस दियामें अपने कफ व्यिका प्राह्नन करे लो सदोगे सीकेसाईे नौर 
नियम-पालक भारतीय उन कानूनोंको भंग करके कभी महान ने बनाय्रेगे। अपने इस के न्‍नकी 
सत्यताके प्रमाणस्वरूप हम भारतीय व्यागारियों द्वारा उर्बनमें में स्ट्रीयपर तौर शर्पया बनाई 
गई शानदार इमारतोंका हवाला देते हूँ । मुख्य बात यह हे कि भारतीगोंके साथ वन्युजन और 
बन्धु प्रजाजनका-सा व्यवहार किया जाना चाहिए। हमें इसमें सनन्‍्रेह नहीं कि भारतीसोके तिरूय 
अनुचित या ओछी स्पर्धा और अन्य दोपोके जो आरोप प्राय अनुनित रुपसे ठगगाये जाते है, 
उनका कारगर इलाज यही है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९०३ 


२६. प्लेग और लाल-फीताशाही 


हमें कई संवाददाताओंसे इस आशयकी शिकायते मिली हूँ कि यद्यपि नेटालसे ट्रान्सवाल 
जानेवाले भारतीयोंपर से प्लेग-सम्बन्धी रुकावरटें हटा ली गई हैँ; फिर भी प्रामाणिक ब्रिटिश 
भारतीयोको १० शि० ६ पें० खर्च करके डॉक्टरी प्रमाणपत्र लेने पड़ते हैँ और फोस्सरस्टमें अब 
भी उनकी डॉक्टरी परीक्षा की जाती है। चिकित्सा-अधिकारी उन्हे मजिस्ट्रेटके नाम पत्र दे देता हे 
कि इस दिनतक उनको डॉक्टरी निगरानीमें रखा जाये। हमे यह लाल-फीताशाहीका अतिरेक 
प्रतीत होता है। यदि नियमोंके हटाये जानेके वाद भी ये परेशानिया जारी रहती है तो हम नहीं 
जानते, ट्रान्सवाल-सरकारकी प्लेग-सम्बन्धी सूचनाको रद करनेका अर्थ क्‍या है। डॉक्टरी प्रमाण- 
पत्र लेना और उसके लिए आधी गिन्नी देना गरीब शरणाथियोपर बिलकुल अनावश्यक कर हे। 
अत: ट्रानस्सवालकी सरकार अपने अधिकारियोंको जितनी जल्दी आवश्यक निर्देश भेज देगी, भार- 
तीय शरणारथियोंके लिए उतना ही अच्छा होगा। वस्तुस्थिति यह है कि इन गरीबोको पिछले 
नौ माससे सफाई और स्वास्थ्य-सम्बन्धी सावधानीके नामपर अनन्त कष्टो और असुविधाओंका लक्ष्य 
बनाया जा रहा है; जबकि दूसरे हजारों लोग तनिक भी डॉक्टरी निरीक्षण या व्यवस्थाके बिना 
मुक्त रूपसे नेटालसे ट्रान्सवालमें प्रविष्ट होने दिये जाते हैं। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९०३ 


. “ईस्ट रेंड एक्सप्रेस ” और उसके तथ्य 


बताया जाता है कि स्पेलोनकेन जिलेमें भारतीयोंको परवानें दिये गये हैं। इस विषयपर 
हमारे सहयोगी ईस्ट रैंड एक्सप्रेसने अपने श्रेष्ठ साप्ताहिकके हालके एक अंकों “गुप्त कारगुजा- 
रियाँ ” शीपकसे एक सम्पादकीय उपलेख प्रकाशित किया है। सहयोगी कहता है 


स्पेलोनकेनमें चास्तवमें जो कुछ हो रहा है वह जानना एक दिलचस्प बात होगी। 
पता चला है कि इस तथ्यके बावजूद कि युद्धसे पहले वहाँ भारतीयोंको परवाने नहीं 
. दिये जाते थे, अब अधिकारियोंने कुछ भारतीय व्यापारियोंको वहाँ कारोबार करनेके लिए 
परवाने दिये हैं। सन्‌ १९०३ की सूचना रे५६ का क्या हुआ, यदि उसकी घाराएँ 
इतनी खुल्लम-खुल्ला तोड़ी जा सकती हैं? उस सूचनाकी उपधघारा २ में स्पष्ठ कहा 
गया है: किसी भी एशियाईको निर्दिष्ट बाजारोंके अतिरिक्त अन्यत्र व्यापार करनेके 
नये परवाने न दिये जायेंगे।” अब स्पेलोनकेनमें तो बाजार नहीं हैं। वह तो एक ऐसा 
विस्तीर्ण क्षेत्र है, जहाँ मुख्यतः चतनी लोग बसे हेँ। प्रतीत होता है, सरकार जाननवूझ 
कर अपनी घोषणाका उल्लंघन कर रही है और एशियाइयोंके लिए असीमित स्पर्घाका 
हार खोल रही है। यदि सरकार एशियाइयोंके सम्बन्धर्में तेंटाली कानूनोंको लागू करनेका 
इरादा रखतो है, तो वह खुल्लम-खुल्ला ऐसा करे। तब हम अपना कतेंव्य सोच लेंगे; 
किन्तु जेसी गुप्त कारंवाईका ऊपर जिऋ किया गया है, वैसी कार्रवाइयोंका हमें अन्त 
कर देना चाहिए। 


अब, हमें जो सूचना मिली है वह ऊपरकी सूचनाके विपरीत है। हमें ज्ञात हुआ है कि दो 
भारतीय अपने पुराने परवानोंसे वंचित होते-होते वचे। संयोगसे हमें यह वात भी ज्ञात है कि 
पीट्संवर्ग जिलेसे ही, जिसके अन्तर्गत स्पेलोनकेन स्थित है, भारतीय व्यापारियोंकी अधिकांश मुसीबतें 
शुरू होती हूँ। हमारा विश्वास है कि हमारे सहयोगीको जो सूचना दी गई है वह वफादार 
भारतीयोंके ऊपर और अधिक मुसीवतें छानेमें मदद देनेका एक प्रस्ताव-मात्र है। हमारे सहयोगी और 
हमारे वीच भारतीयोंके प्रश्नपर एक सच्चा मतभेद है; किन्तु हमारा खयाल है कि हमारा सहयोगी 
इसपर विचारके समय तथ्योंको गलत रूपमें पेश करना नहीं चाहता। अत: हम उससे कहते 
हैं कि वह इस वातकी जाँच करे कि हमने जो कुछ ऊपर कहा है वह तथ्योंका सही विवरण 
है या नहीं? 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९०३ 


२८. द्रान्सवालसें यात्रा 


हमारे सहयोगी ट्रान्सनवाल लीडरने वतनी रेलन्यातजियोके सम्बनामें एफ गसनाग रे्शकरी 
खबरको प्रमुखता दी है और एक स्थानीय देलगाडीफे पहने दर्जेके उिल्सेगे ललनी सावियोकों रभान 
देनेकी रेलवे-अधिकारियोंकी गुस्ताखीपर बहुत कोघ प्रकट किया हें। कॉल संलादइदाताओे 
लेखानुसार वात यह दिखाई देती हे कि उसको जॉर्ज गांगसे आनेवारी रेखंगाठीके पहने। दर्ज़ 
डिब्वेमें चार वतनी यात्री बैठे मिले। अन्य सब डिब्बोगे सूरोगीस शाती चैंठे शें। सवाद- 
दाताके पास पहले दर्जेका टिकट था और वह भी उसी गाडीसे जाना चाहता था। जब उसको 
दूसरे किसी डिव्वेमें स्थान न मिल्य तब, ऐसा प्रतीत होता हे कि, यह उस उिब्बेके पासगे 
निकला जिसमें वतनी यात्री बैठे थे। यह उसकी सहिष्णुताकी सीमासे परे था। सह नहीं सम 
सकता था कि वे पहले दर्जमें यात्रा क्यों करते हैं। उन्होंने भी किराया दिया हे, सह प्रश्न उसके 
लिए विचारणीय न था। वह गाड्के पास गया और गाईने सह कहा प्रतीत होता हे कि 
वतनी यात्रियोंने भी पहले दर्जेका किराया दिया हे, अत उनको भी उस गाडीके पहले दर्जेर्मं यात्रा 
करनेका उतना ही अधिकार है, जितना स्वय सवाददाताकों। गार्डके उस उत्तरके कारण बह 
संवाददाता अखबारोंमें शिकायत छपाने दौड़ पठा। अपने पत्रमे उसने वतनी छोगो और भारतीसोकों 
मिलाजुला दिया है। ऐसा ही हमारे सहयोगीने भी किया है। इस महादेशमे निस्सन्देह यह असा- 
धारण वात नहीं है। इससे उस खतरेका पता चलता हे, जिसका सामना हमारे देशवासियोको 
दक्षिण आफ़िकामें सामान्यतः, और ट्रान्सवालमें मुख्यत, करना हे। यहा “ वतनी, कुली और 
भारतीय ” शब्दोंका ऐसा प्रयोग करनेकी एक प्रवृत्ति हे, मानों ये सव एक ही हो। लीडररने 
रेलवे अधिकारियोंसे अपील की है कि वे वतनी छोगोको और कुलियोको -- ब्रिटिश भारतीयोको 
वह इसी नामसे पुकारना पसन्द करता है --पहले दर्जमे यात्रा करनेसे तुरन्त वर्जित कर दें। 
वह यह भूल जाता है कि रेलवेके नियमोंमे इस समय न तो भारतीयोका और न वतनी लोगोंका 
पहले दर्जेमें यात्रा करना वर्जित है। और केवल वतनी लोगोके सम्बन्धमे यह व्यवस्था हे कि 
वे अपनी अर्जी गाड़ी रवाना होनेके विज्ञापित समयसे कमसे-कम आधा घंटा पूर्व दें। यदि वे चार 
या चारसे ज्यादा एक साथ यात्रा करनेवाले होगे, तो उनकी अर्जीपर विशेष रूपसे विचार किया 
जायेगा । हम अपने सहयोगीको स्मरण दिला सकते है कि पुराने शासनमें भी भारतीयोंकी पहले 
दर्जेमें यात्रा वजित न थी। हम उसे यह तथ्य भी याद दिलाना चाहते हैं (यद्यपि हमें वतलाया 
जाता है कि अखबारोंके इतिहासमें पूर्व उदाहरणोंका कोई मूल्य नही होता) कि ट्रान्सवाल 
लीडर युद्धसे पूर्व रंगदार लोगोंके अधिकारोंका समर्थक था। इस पत्रकी सम्पादकीय कुर्सीको 
सुशोभित करनेवाले श्री पेकमैनकी अपेक्षा अधिक सहानुभूति रखनेवाला उनका कोई दूसरा मित्र 
नहीं था। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-११-१९०३ 


२९. लेडीस्मिथके भारतीय दृकानदार 


नेटल विटनेस और टाइम्स ऑफ़ नेठालने लेडीस्मिथके भारतीय दूकानदारोंके प्रति श्री 
लाइन्सकी कार्रवाईपर और इस घमकीपर, कि यदि वे यूरोपीयोंके साथ अपनी दृूकानें वन्‍द करना 
मंजर न करेंगे तो उनके परवाने नये न किये जायेंगे, जो टिप्पणियाँ लिखी हैं, उनको स्थान 
देते हुए हमें वहुत प्रसन्नता होती है। टाइम्स जाफ़ नेंटल अपने सदाके तरीकेसे ब्रिटिश भार- 
तीयोंकी निन्‍दा करनेके वाद आगे कहता है 


«किन्तु, इस सबके बावजूद, प्रइत यह है कि लेडीस्मिथके टाउन बलाक श्री लाइन्सकी 
यह कार्रवाई कहाँतक उचित है कि वे सब अरब व्यापारियोंको इकट्ठा करें और 
उनको अपनी दूकानें उन्‍्हों समयोंपर बन्द करनेका आदेश दें जिनपर उनके यूरोपीय 
साथी बन्द करते हैं; और उनको वे ही छुट्टियाँ भी मनानेको कहें; और अन्यथा करनेपर 
उनके परवाने वापस लेनेंकी धमकी दें। यह एक परवाना-अधिकारीके अधिकारोंका बहुत 
ही मनमाना उपयोग प्रतीत होता है। जब कोई व्यक्ति एक बार परवाना ले लेता है 
ओर सामान्यतः देशके और मुख्यतः अपनी नगरपालिकाके उपनियमोंका पालन करता हैं 
तव यह किसी भी स्थानीय अधिकारीके अधिकारोंके बाहर होता चाहिए कि वह उसको 
इतनी बुरी तरहसे वरवाद कर सके, जैसा श्री लाइन्स कहते हैं; क्योंकि यदि इस 
नवीनतम अफसरशाही उदाहरणका उचित निष्कर्ष निकाला जायें तो लेडीस्मियका यह 
निरंकुश अधिकारी और ऐसे ही पदोंपर नियुकत्त उपनिवेशके अन्य अधिकारी किसी भी 


यूरोपीयको अपनी दुकान जिस समय चाहें उस समय बन्द करनेका आदेश दे सकते 


हैं। यह एक नाजुक विषय है, आप इसे पसन्द करें या न करें; किन्तु “अंग्रेजजा घर 
- उसका गढ़ है! यह पुरानी उक्ति लेडीस्मियर्में इस विषयको हल करनेसे पूर्व ध्वस्त 
कर देनी पड़ेगी। 


यह कथन निस्सन्देह उचित हैं और विशुद्ध कानूनी और ब्रिटिश दृष्टिकोणसे भी श्री 
लाइन्सका प्रस्ताव मनमाना और अत्थाचारपूर्ण है। फिर भी हम उस मतपर वृढ़ हैं, जो हमने 
व्यक्त किया है। श्री लाइन्सने जो मनमाना ढंग अख्तियार किया उसके वावजूद लेडीस्मिथके 
ब्रिटिश भारतीयोंके लिए यह बहुत ही गौरवास्पद होगा कि वे श्री छाइन्सके सुझावोंको मान 
लें। निस्सन्देह शर्त यह है कि वे व्यावहारिक हों। यदि वे ऐसा कर सके तो उनके हाथोंमें आत्म- 
रक्षाका एक बहुत अच्छा हथियार होगा और इससे लेडीस्मिथमें उनका बहुत-सा विरोध कम- 
जोर पड़ जायेगा। जबतक विक्रेता-परवाना अधिनियम वर्तमान रूपमें उपनिवेशकी कानूनी पुस्तकोंमें 
मौजूद है तवतक भारतीय समाजको जागरूक रहना आवश्यक होगा और जहाँ झकना 
उचित हो वहाँ ुकना भी पड़ेगा, भले ही उसमें कुछ आधथिक हानि भी उठानी पड़े; क्‍योंकि थे 
(अर्थात्‌ भारतीय व्यापारी) पूर्णतः: परवाना-अधिकारियों, नगर-परिपदों या स्थानीय निकायोंकी 
दयापर निर्भर हैं, जेसा वार-वार संकेत किया जा चुका 


। कुछ इक्क-दुक्‍्क उदाहरण ऐसे हो सकते 
हैं जिनमें इंग्लैंडेक अधिकारियोंसे सहायता मिल सकती है। फिर भी यह स्वीकार किया जाना 
चाहिए कि यह तन्‍्त्र बड़ी मन्‍्द गतिसे चलता है। अत: सबसे सुरक्षित वात यह है कि जैसी 


३६ सपू। गांधी ता 





स्थिति है उसे स्वीकार किया जाये। गानूनहों हदवानेरे उरेशासे रब पपतल तिश राय योर 
इस दरमियान इस विभिसे कार्य किया जाये जिससे थे पह्ट हो जाये कि एमारे उपर नो 
निर्योग्यताएँ लगाई गई हैँ, वे किस प्रगार अत्यन्त अनुचित हू] 

[अंग्रेजीसे 


झंदियन ओपिनियन, ५-११ 
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३०. पत्र : लूपिटनेंट गवर्नरके सचिवको 


ब्रिटिश भारतीय संघ 
२४ ये २६ कोट नेस्पर 
रिसिझ स्टीट 
पोल भों> गैस इष्ग२ 
आदानिसयर्ग 
सब्र ७, १५.७३ 
सेवामे 
निजी सचिव 
परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर 
प्रिटोरिया 


महोदय, 
आपका तारीख ४ का पत्रा क्रमाक २१३१, मिला। 
जैसा कि मैं कह ही चुका हूँ, इस वर्षकी विज्ञप्ति ३५६ को छेकर ब्रिटिंण भारतीय 
संघने जो प्रतिवेदन किया था उसके सम्बन्ध परमश्रेप्ठके उत्तरोके मामलेपर बल देनेफी मेरी 
कोई इच्छा नही है। किन्तु में यह आशा करनेकी धृष्टता अवश्य करता हुँ कि परमश्रेप्ठके 
सम्मुख प्रस्तुत तथ्योंको देखते हुए सघकी विनीत प्रार्थनापर कृपापूर्ण विचार किया जायेगा। 
और इस सम्बन्धमें मुझे परमश्नेप्ठका ध्यान लॉड मिलनर द्वारा श्री चेम्बरलेनको भेजे गये 
खरीतेकी ओर आकर्पित करनेकी अनुमति दी जाये। यह सरीता' ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिके 
बारेमें उदार नीति निश्चित करता हुआ लरूगता है। 
मे हूँ, 
भापक्ा विनम्न सेवक, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
प्रिटोरिया आर्काइब्ज : एल० जी० २१३२, एशियाटिकवस १९०२-१९०६ । 


१. यह पत्र गांधीजीके २ नवम्परके पत्रक्ना उत्तर था । गांधीजीऊा पत्र उपलब्ध नहीं है । 

२, लेफ्टिनें' गवनेरने लिखा था कि उनके उत्तरोंक अथोमें किसी अन्तरकी कोई सुंजाईश नहीं है । 
उन्होंने लिखा: “हर जगह वरते गये शब्द साफ और स्पष्ट है और वे चूचनाके अंतर्गत ऐसे छूट पानेवालोंकी 
संख्या साफ तौरपर सीमित करते है जो युद्धके पहले व्यापार करनेके परवाने रखते थे ।”' 

३. देखिए खण्ट ३, पृष्ठ ४५२-७५३ । 


३१. टिप्पणियाँ! 


जोहानिसवगे 


ट्रान्सवालके भारतीय प्रइतपर टिप्पणियाँ; ९ नवम्बर १९०३ तक 


इस समय सबसे महत्त्वपूर्ण प्रघन, इस वर्षकी सूचना ३५६ पर, जो कि वाजार-सम्बन्धी 
सूचनाके नामसे मशहूर है, अमरूका है। 
वर्ष समाप्त होनेवाला है, इसको देखते हुए ब्रिटिश भारतीयोंका एक शिष्टमण्डल परमश्रेष्ठ 
लेपिटनेंट गवर्नरसे मिलने गया था।' वह उन्हें इस बातके लिए तैयार करना चाहता था कि 
जो ब्रिटिश भारतीय इस समय नियमपूर्वक मिले हुए परवानोंके सहारे उपनिवेशमें व्यापार कर 
रहे हैं उन सबके परवानोंकों मानव लिया जाये। 
े यह ध्यानमें रखनेकी वात है कि, उक्त सूचनापर कठोरतासे अमल किया गया तो 
इस वर्षकी समाप्तिके पश्चात्‌ वस्तियोंसे वाहर वे ही लोग व्यापार कर सकेंगे, जिनके पास युद्ध 
छिड़नेके समय परवाने थे। 
इसलिए दो प्रकारके भारतीय व्यापारियोंके मामलोंपर विचार होना वाकी है। पहले वे, 
जो युद्धसे पहले व्यापार तो करते थे, परन्तु जिनके पास परवाने नहीं थे; और दूसरे वे, जिन्हें 
ब्रिटिश अधिकार हो जानेके पश्चात्‌ ब्रिटिश अधिकारियोंने शरणार्थी होनेके आधारपर परवाने 
दिये थे। 
वाजार-सम्बन्धी सूचनाके विपयमें परमश्रेष्ठके साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ था, उससे आशा 
हो चली थी कि पहले प्रकारके लोगोंके परवानोंके सम्बन्धमें कोई कठिनाई नहीं खड़ी होगी, 
क्योंकि युद्धसे पहले प्राय: सभी ब्रिटिश भारतीय ट्रान्सवालमें परवानोंके विना ही (क्योंकि वे दिये 
ही नहीं जाते थे), परवाना शुल्कके वादेके आधारपर या भोरे मित्रोंके वामपर व्यापार करते 
थे; और उस समयकी सरकार भी इसे जानती थी। 
परन्तु ब्रिटिश भारतीयोंके दुर्भाग्ससे परमश्रेष्ठने इसका दूसरा ही अर्थ लिया और कहा 
कि उनका मतलव संघको यह सूचित करनेका कदापि नहीं था कि अगले ३० दिसम्वरके पश्चात्‌ 
वस्तियोंस बाहर उनको छोड़कर किसीको व्यापार न करने दिया जायेगा, जिनके पास युद्धसे 
पहले भी सचमुच ऐसा करनेके परवाने थे। 
परन्तु जब परमश्रेप्ठको यह ज्ञात हुआ कि युद्धसे पहले सैकड़ों भारतीय ब्रिटिश सरकारके 
संरक्षणकें कारण परवानोंके विना व्यापार करते थे, तब उन्होंने कहा कि इस प्रइनपर वे 
कार्यकारिणी-परिपदकी वैठकमें विचार करेंगे। 
इसलिए आश्या की जा सकती है कि प्रथम प्रकारके परवानेदारोंको कुछ राहत मिल जायेगी । 
परन्तु आजकल हमें इतनी अधिक निराशाओोंका सामना करनेका अम्यास हो चुका 
है कि यदि हम यहां स्थितिका स्पप्ट वर्णन करके यह वतला दें कि इन छोगोंकों बाजारों या 
बस्तियोंमें मेज देनेका परिणाम क्‍या होगा, तो आायद गलती नहीं होगी। 


री 5; धीजीने ०२ स्सिणि & ५ ४०५ ० नर द 
२. गधिजीने थे स्थिणियाँ ददामाई नौरोबीको भेजी थीं। दादामाई नौरोजीने वदस्तूर इनकी एफ प्रति भारत- 

मन्त्रीकों भेजी थी ओर इडियाने इन्हें खरीतेके रुपमें अपने ४-१२-१९०३ के मंकमें प्रकाशित फिया था । 
३. ३० मच्छरको । 


३८ सम्यृणे गांधी वाइस 


यद्यपि प्रामाणिक संसरया बतलाना कठिन हे, फिर भी ऐसा अनमगान भी प्यार विया 
जा गकता है कि ०० प्रतिशते अधिक परवानेदार पा्रम योणीमे जासेगे। 

उनमें से बहुतसले दस या इससे भी अधिक तरस व्यापार कर रहीं 6, एल जिन 
टूकानोकों सजा रखा है, उनके पढ़े वे वडी-बडी मिसाशोके 'शि छिये छुए है, जोर व वी मायासे 
मालका आयात करने हैं, क्योंकि उनके माहक गोरे भीर फाफिर दोनों 7॥ गा उन्हीं पक 
समाप्तिपर वस्तियोमे जाना पड़ेगा; बद्यपि गणराज्यकें समसगे वी सेगर्रेन उन्हीके रिष्ए 
इतने प्रयत्नपूर्वक ले थे, और उन्होंने सफलता भी पापए्त की थी ? 

उन्हें परवानोंके बिना वस्तियोंसे बाहर छ्यापार करने दिया जाता था, उसाकि थी झंगरके 
लिए ब्रविटिग सरकार बहुत बलवान सिझ हुई थी। और, अब उन कुछ भाग्यशाली भारतीयाओे 
साथ असाधारण व्यवहार क्यो किया जाये, जिन्होंने बोअर-सराशरसे परतलाने हे छिसे थे ? निश्मस 
ही, उनका मामला, प्रथम श्रेणीके उन अभागे लछोगोसे किसी भी प्रकार अधिक गजवन नहीं हे, 
जिनको अब वस्तियोमे जानेकी सूचना दी जा चुठी हे। 

इन कुछ लोगोको युद्धसे पहले परवाने क्यों मिल गसे थे, उसका कारण निम्नलिगरित हे: 

जब ब्रिटिश सरकारके साथ हूम्ब्रे-नौड़े पत्र-व्यवहारके बाद बोअर-सराशरने अनुभव कर 
लिया कि वह ब्रिटिश भारतीयोको वस्तियोमे नहीं ढकेल सकती तलब १८९०९ में सह निश्नय 
किया गया कि उस वर्पसे पहले जो ब्रिटिश भारतीय बरितिगासे ब्राहर व्यापार कर रहे थे, उन्हें 
परवाने दे दिये जायें। उस समय जो समर्थ थे उन्होंने तो परवाने छे लिगे, परन्तु जो १८०९८में 
कुछ समयके लिए ट्रान्समवालमे बाहर चले गये थे वे रह गये, और उसे समस भी सबको परताने 
एक साथ नहीं दिये गये थे। 

बोअर-सरकारका काम वडा सुस्त था। परवाना-अधिकारी फुर्तसि या हिंदायतोके अनु- 
सार कदाचित्‌ ही काम करते थे। फल यह हुआ कि दूर-दूरके कस्व्रोमे प्रार्थनापत देनेपर भी 
बहुतसे भारतीयोको परवाने नहीं मिल पाये। परन्तु फिर भी उनके व्यापारमे विषध्न नहीं 
डाला गया। 

तो क्या अब उनको, किसी कसूरके विना, वस्तियोसे वाहरके नगरोमे व्यापार करनेके 
अधिकारसे वंचित कर दिया जायेगा ? 

अब दूसरी श्रेणीके लोगोंके परवानोंपर विचार करना शेप रह गया। 

इन लोगोंको, उपनिवेशपर ब्रिटिश अधिकार हो जानैके पश्चात्‌, विना किसी शर्तंके परवाने 
मिले थे। लॉ मिलनरके ही खरीतेमें लिखा हे कि १८८५ के कानून ३ को लागू करनेका 
विचार इसी वर्ष किया गया था। पिछले वर्ष, पिछली सरकारके एथियाई-विरोधी अब्रिटिण 
कानूनोंपर अमल करनेका विचारतक किसीके मनमे नहीं आया था। ये लोग शरणार्थी थे, 
उनमें से बहुत-से युद्धेओे पहले किसी-त-किसी स्थानपर व्यापार भी करते थे, और ब्रिटिश 
अधिकारी, जो स्थानीय विद्वेप-भावनामें शिक्षित नही हुए थे, स्वभावतः यह नही समझ सकते 
थे कि जब विदेशियोंतक को व्यापार करनेके परवाने दिये जा रहे हैँ तब ब्रिटिश प्रजाजनोंको 
क्यों न दिये जायें ? 

यह काम एशियाई दफ्तरके लिए ही सुरक्षित था कि वह एशियाई-विरोबी कानूनोंको 
खोदकर निकाले और उन्हें लागू करनेका सुझाव दे। स्वार्थी लोगोंने ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध 


१. एस० जे० पोल कऋगर (१८२०-१९०४), टान्सवालके प्रेसीटें, १८८३-१९०० । देखिए “स्वर्गीय 
प्रेलीदेंट ऋूर ? २३-७-१९०४ । 
२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१ । 


ट्प्पिणियाँ ३५ 
जो आन्दोलन छेड़ा, उससे इस दफ्तरका बल और भी वढ़ गया, और परिणाम यह हुआ कि अब 
हमें बाजार-सम्बन्धी सूचनाका सामना करना पड़ रहा है। 

पिछली जनवरीमें जब ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डल श्री चेम्बरलेनसे मिला था तव वे समझ 
ही नहीं सकते थे कि जो परवाने एक वार दिये जा चुके, उन्हें वापिस किस प्रकार लिया 
जा सकता है? 

इसके अतिरिक्त, दूसरी श्रेणीके व्यक्तियोंकी संख्या बहुत कम है; उनके हाथमें भी वहुत 
मार रुका पड़ा है और किसी-किसीने दूकानोंके पट्टे भी छे रखे हैं।इन सबको यदि बाजारोंगें 
जानेके लिए विवश किया गया तो उसका मतलब इनका पूर्ण विनाश कर डालना होगा । 

सरकारने जिन इलाकोंमें बराजारोंके लिए स्थानका चुनाव करना उचित समझा है, 
उनमें से कइयोंके व्यापार-पेशा लोगोंसे ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन ) सच्चे 
हालात जाननेका यत्न कर रहा है। अवतक प्राप्त विवरणोंके अनुसार इनमें से एक भी स्थान 
ऐसा नहीं है-- जहाँ गोरे” या काफिर ग्राहक जाना पसन्द करेंगे -- यद्यपि लॉर्ड मिलनर 
और सर आयेर लॉली, दोनोंने हमें विश्वास दिलाया था कि उनका चुनाव शहरोंके अन्दर और 
ऐसे स्थानोंपर किया जायेगा, जहाँ ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंकों गोरे और काफिर, दोनों प्रकारके 
ग्राहकोंसे व्यापार करनेकी उचित सुविधाएँ मिल सकें। 

हरएक मामलेमें वाजारोको रास्तोंसे दूर हटाकर कायम किया गया है, और यद्यपि 
कानूनकी दृष्टिसि वे शहरकी हदमें हैं, तथापि उसके वसे हुए भागोंसे अवश्य ही दूर हैं। एक 
मामला तो ऐसा था कि वर्तमान वस्तीको और भी परे हटानेका यत्न किया गया था। यहाँ 
यह भी ज़िक्र कर देना चाहिए कि परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरने हमारे शिष्टमण्डलसे कहा 
था कि उनकी सम्मतिमें वाजारोंके स्थानोंका चुनाव बहुत अच्छा किया गया है और जिन 
लोगोंको वहाँ जाना पड़ेगा उन्हें व्यापार करनेका अच्छा अवसर मिलेगा। 

परमश्रेष्ठका अत्यन्त आदर करते हुए हम कहना चाहते हैं कि इस सम्बन्धमें सर्वथा 
निष्पक्ष तथा अच्छा स्थानीय अनुभव रखनेवाले लोगोंकी रिपोर्ट और अपना सारा जीवन व्यापारमें 
विताये हुए लोगोंकी सम्मतियाँ आखिरकार परमश्रेष्ठकी सम्मतिसे कहीं अधिक विश्वसनीय हैं। 

बाजारके स्थानके वारेमें निम्नलिखित रिपोर्ट नमूनेके छायक है। ; 

श्री जे० ए० नेसिर, जे० पी०, वकील, क्लाकसंडॉर्प वाजारके वारेमें कहते हैं: 

. मेरी सम्मतिमें प्रस्तावित स्थान व्यापारके लिए उपयुक्त नहीं है; .क्योंकि यह 

सम्भावता नहीं कि नगरके निवासों इतना फासला तय करके वहाँ खरीदारी करनेके 

लिए जायेंगे . . - पुराने शासनमें पृथक्‌ भारतीय बाजार कोई नहीं था। 

डॉ० जुप, एम०बी०, वी०एस०सी० कहते हैं: 


मेरी सम्मतिर्में इस समय जो स्थान वाजारके लिए अंकित किया गया है वह 
स्वच्छताकी दृष्टिसे निन्‍्दनीय है। 


इस लेखके लिखे जा चुकनेके पश्चात्‌, वहांके जिला-सर्जनने भी उक्त स्थानकी निन्‍दा की है। 
[अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफिस : ज्वूडिभियल ऐँड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २९२ । 


३२. ऑरेंज रिवर उपनिवेश और अख्वेत-कानून 


गवर्नसेंट यजटके अभी हालके एक अंकमें बिलकुल स्प्ड रूपये बतासा गया हे कि ॥रिंज 
रिवर उपनिवेशकी सरकार रंगदार लोगोंकी स्व॒तन्त्रतायर प्रतिवन्ध छंगानेवाडे तिधवानोपर अमर 
करनेसे किन्‍्हीं भी बातांके विचारसे रुकनेवाली नहीं हे। २३ आदुवरफे गजट्ें नगरपालिका 
कानूनमें संशोधनके लिए एक अध्यादेशका मसविदा प्रकाशित किया गया हे। उसमें नगर- 
पालिकाओं के चुनावोंमें मतदाताओंकी निय्रोग्यिताओंके सम्वन्धर्में सह सारा हे 
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो १८९३ के कानून ८ की घारा ८ के अनुसार रंगवार 
व्यक्ति है, और जो किसी गोरे पिताके रंगदार माताफे साय या किसी रंगदार पिताके 
गोरी भाताके साथ वंध विवाहकी सन्तान नहों है या जिसने ऐसी सन्‍्तान होनेपर भी 
कानूनके ३४ वें अध्यायकोी घाराओंके अन्तर्गत इस उपनिवेशमें अचल सम्पत्तिका स्वामित्व 
या अधिकार प्राप्त नहीं किया है, मतदाता होनेके अयोग्य है। 


अब १८९३ के कानून ८ की घारा ८ के अन्तर्गत, 


जो 'रंगदार व्यक्ति” शब्द इस कानूनमें आते हे उनमें, जबतक फिसी प्रकरणमें 
स्पष्ट निषेध न हो तबतक, ये लोग सम्मिलित होंगे: दक्षिण आफ्रिकाकी किसी भी 
वतनी जातिके १६ वर्षकी आयु या अनुमानित आयुसे ऊपरके एक या अनेक पुरुष या 
स्‍त्री, सब रंगदार लोग और वे सभी लोग जो किसी भी नस्ल या जातिके हों, किन्तु 
कानून या रिवाजके अनुसार रंगदार माने जाते हों, या रंगदार लछोगोंकी भांति व्यवहार 
पाते हों। 


अतः यह परिभाषा इतनी व्यापक है, जितनी कल्पनामें आ सकती है और इसमें 
ब्रिटिश भारतीय भी सम्मिलित हैं। यह धारा स्वतः अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योकि हम जानते 
हैं कि ट्रान्सवाल-सरकारने अभी हालमें ही सभी रंगदार लोगोंका नगरपालिकाओके चुनावामें 
भाग लेनेका अधिकार छीन लिया है। ब्रिटिश भारतीयोंकी यह निर्योग्यता निश्चय ही उनपर 
लगी नियोग्यिताओंमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है; किन्तु जब हम इसे ब्रिटिश भारतीयोके 
विरुद्ध सरकारकी जान-वूझकर अख्तियार की गई श्रुतापूर्ण नीतिके उपलक्षणके रूपमें देखते 
हैं तव यह कोई कम महत्त्व नहीं रखती । उपनिवेश सरकार भूतकालीन परम्परासे विलकुल 
विमुख नहीं हो सकती। पुराने कानूनोंमें परिवर्तत होना भी है तो बुराईकी दिद्यार्में ही। श्री चेम्बर- 
लेनने लॉर्ड मिलनरको प्रेषित खरीतेमें उनकी एशियाई गिरमिटिया मजदूरोंकी माँगका उत्तर देते 
हुए दोनों उपनिवेशोंके भारतीय-विरोधी कानूनोंका उल्लेख किया है और यह आशा व्यक्त की 
है कि वे निर्दिष्ट दिशामें राहत देंगे। हमने ऊपर जिस धाराका उल्लेख किया है, और वे धाराएँ 
जिनका उल्लेख हम करनेवाले हैं, उस खरीतेके ऑरेंज रिवर उपनिवेश द्वारा दिए गये उत्तर 
हैं। जो उपनिवेश उपनिवेश-कार्यालयके अधीन और उसके सीधे नियन्त्रणमें है, उसकी सरकार 
किस प्रकार उस कायलियके प्रधान-अधिकारीके आदेशोंका उल्लंघन करती है और किस 
प्रकार ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धर्में पिछले कानूनोंको हटानेसे इनकार ही नहीं करती जाती, 
बल्कि ब्रिटिश भारतीयोंको बाँधनेवाली रज्जुकों और भी कड़ा करती जाती है, यह अकल्पनीय 
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है। अध्यादेशके इसी मसविदेमें पीछे हम कुछ धाराएँ वस्तियोंके सम्बन्ध भी देखते हैं। हाशियेपर 
अंकित टिप्पणीमें “ वतनी वस्तियों ” का उल्लेख है; किन्तु धारा स्पष्ट रूपसे “सभी रंगदार 
लोगों ” पर लागूं होती है। वह इस प्रकार है: 


परिषदको अधिकार है कि वह नगर-पालिकाओंकी भूमिके उस भाग या भागोंपर, 
जहां वह॒ उचित समझे, बस्तियाँ स्थापित करे, जिनमें अपने मालिकोंके सकानोंमें 
रहनेवाले घरेलू नौकरोंके अतिरिक्त अन्य सभी रंगदार लोग रहनेके लिए वाध्य किये 
जा सकेंगे। वह समय-समयपर इन बस्तियोंको बन्द कर सकती है और नई बस्ती या 
बस्तियाँ बसा सकती है। परिषदको इन लोगोंके उचित नियंत्रणके लिए नियम बनानेका 
अधिकार भी दिया जाता है। कोई भी पुरुष या स्त्रो, जिसकी अनुमानित आयु सोलह 
वर्षसे अधिक हो, या साठ वर्षकी अनुमानित आयुसे कम हो, इन बस्तियोंमें अड़तालीस 
घंटेसे अधिक न रहेगा, जबतक 

(क) वह वस्तुतः नगरपालिकाकी सीमामें या नगरपालिका-क्षेत्रकी सोमासे बाहर 
पाँच मीलके घेरेमें रहनेवाले किसी गोरे मालिक का कर्मचारी न हो और उसके पास 
इस आशयका नगर-परिषदका परवाना न हो। या जबतक 


(ख) उसने सन्‌ १८९३ के कानून ८की घारा ३के अनुसार अपनो ओरसे 
काम करनेकी अनुसतिका प्रमाणपत्र न ले लिया हो और बस्तुतः उस कार्येमें लगा 
हुआ न हो। या जबतक 


(ग) वह ऐसा व्यक्ति न हो, जिसने रंगदार जन-राहत अध्यादेश (कलर्ड पर्सन्स 
रिलीफ़ ऑडिनेन्स), १९०३ की घाराओंके अन्तर्गत अपवादपतन्न प्राप्त कर लिया हो। या 
जबतक 


(घ) वह किसी ऐसे पुरुषकी वंघ पत्नी न हो जो पहले कही धाराओंके अन्तर्गत 
ऐसी बस्तीमें रह रहा हो? 


उन उपधाराओंका निचोड़ यह है कि एक बवस्तीकी सीमामें, जो अस्तवलू या कॉजीहौसकी 
तरह परिपदकी इच्छासे हटाई जा सकती है, रहनेके लिए भी एक रंगदार व्यक्तिको पूर्वानुमति 
लेनी आवश्यक है और वह एक छोटा नौकर होना चाहिए, अर्थात्‌ वह उपनिवेशमें तवतक 
नहीं रह सकता जबंतक वह विशुद्ध मजदूर न हो। हमारे पाठक कहीं यह कल्पना न कर 
लें कि इन उल्लिखित कानूनोंमें रंगदार चर्मंधारियोंके लिए बड़े-बड़े विशेषाधिकार सुरक्षित हैं, 
अत: हम यहाँ यह जिक्र कर दें कि १८९३ के कानून ८की धारा ३ में यह विधान है: 
स्थानीय निकाय ५ शिलिंग प्रतिमास छुल्क देनेपर रंगदार व्यक्तिको अपनी सेवाएँ जिसको 
चाहे उसको वेचनेकी अनुमति दे सकते हैं, वश्वर्ते कि वह ऐसा करनेके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र 
प्राप्त कर ले। रंगदार जन-राहत अध्यादेक्षमें इसकी जो योग्यताएँ बताई गई हैं वे बहत ऊँची 
हैं। इन योग्यताजोसे रंगदार व्यक्ति व्यक्तिगत परवाना रखनेसे, जिसे समय-समयपर नया कराना 
पड़ता है, ओर जिसका निश्चित शुल्क देना पड़ता है, छूट प्राप्त करनेका अधिकारी हो सकता 
है। यह महेंगी छूट बहुत ही अप्रिय विधि-विधानोंमें से गुजरनेके वाद दी जाती है और इसमें 
वस्तुतः मामूली परवानेकी जगह छूठका प्रमाणपत्र होता है। इससे अधिक इस अध्यादेशसे कोई 
राहत नहीं मिलती। ओर ऐसे छूट-प्राप्त व्यक्तिपर क्षन्य सभी निर्योग्वताएँ-- जैसे व्यापार 
करने, खेती करने, अचल श्रम्पत्ति खरीदने, वस्तियोंके वाहर रहने आदि पर छलूमगाई निर्योग्यताएँ 


डर छम्पूणे गांधी वा” मस 


-- ज्यों-की-त्यों रह जाती है। ओऑरिंत्र सिह उानिवेशकी सरकारका रंगगार खोगोक़े पति ऐसा 
रवैया हे। अतः: जबतक उपनिवेश-फार्याल्यय साम्राज्यकी रोल पजावोड्ी झशाके सायस्तमे आने 
विशेषाधिकारका प्रयोग करनेका मार्ग नहीं अबनाता, तवतक उन लकी जिडिश भारतीसोंको 
बड़ी कठिनाईका सामना करना होगा, जो आरिंज रिरे उानितशमे अपनी वोजीतका 
कमानेके उद्दे्यसे प्रवास करने और बसनेकी प्रतीक्षा कर रहे है। हमें विघ्वास हे कि गिटिश 
भारतीयोंके इंग्लैडबासी मित्र हमारी इन बातोंकों देसेंगे, उनका अध्ययन करेंगे ओर हमारी 
रक्षा करेंगे एवं उपनिवेश-करार्यो्यसे आगह करेगे कि वह संसाटकफी राजभाल पजाफे पति 
अपने करत्तंव्यका पालन करे। अपने राजस्व-सम्बन्धी आन्योलनमें श्री सम्वस्रेनले यही सरवदीसे 
इस तथ्यपर जोर दिया हे कि भारतमें लडाकू शक्तिका अद्य भार सुरक्षित है, जिसका 
उपयोग आवश्यकताके समय साम्राज्य रक्ती-भर भी सिक्के बिना कर सकता हे। हो, भारत 
समस्त साम्राज्यकी सेवामें अपना भाग अदा करनेके छिए स्देव तैसार टे। क्या परम माननीस 
महानुभाव उपनिवेशोंकों भी अपने कर्त्तव्योका पालन करनेके लिए समसानेमे आपने प्रभावका 
उपयोग करेंगे ? 

[अंग्रेजीसे ] 
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३३. स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सन 


मृत्युने स्वर्गीय सर जॉन रॉविन्सनके रूपमें हमारे बीचसे नेटालके एक निर्माताकों उठा 
लिया है। उत्तरदायी शासनमें प्रथम प्रधानमन्त्रीके रूपमें उन्होंने अपने पीछे उपनिवेश्ञकी 
उपयोगी सेवाका एक ऐसा लेखा छोड़ा है, जिससे आगे बढ़ना दूर, बरावरी करना भी किसीके 
लिए सरल न होगा। जैसा अभी हालकी घटनाओंसे सिद्ध हो चुका हे, यह अत्यन्त सौभाग्यकी 
वात थी कि जब उपनिवेशकों स्वशासन दिया गया, जिसकी प्राप्तिमें सर जॉनका हाथ प्रमुख 
था, तव उसका शासन उनको और उनके ही जैसे उनके योग्य साथी स्व० परम माननीय श्री 
हैरी एस्कम्वको सौपा गया। उन्होंने इसका कार्य जिस उत्तम हूपसे आरम्भ किया, उसके बिना 
उत्तरदायी शासनमें नेटालकी जो स्थिति होती उसकी कल्पना करना कठिन नहीं हे। सम्पा- 
दकसे प्रधानमन्त्री बनना बहुत बड़ी उन्नति है। इससे उस व्यक्तिकी खरी योग्यता प्रकट होती 
है, जो अब हमारे बीचमें नहीं है। अपनी योग्यता, उत्साह और उद्देश्य-निष्ठासे उन्होंने नेशाल 
सक्युरीकी नेटालकी एक शक्ति बनानेमें सफलता प्राप्त की। उन्होंने उपनिवेश सरकारपर 
उन सब गुणोंका और भी उत्कृष्ट रूपमें प्रभाव डाला। इसके लिए सम्राटने उनको के० सी० 
एम० ,जी० की उपाधि प्रदान करके मानों उनकी योग्यताकों मान्यता प्रदान की थी। ब्रिटिश 
भारतीय इन माननीय महानुभावकों मताधिकार अपहरण विधेयकके' निर्माताके रूपमें भली भाँति 
याद रखेंगे। ब्रिटिश भारतीयोंका उस समय उनके विचारोंसे मतभेद था। और इसका कारण 
था; किन्तु कोई यह नहीं कह सकता कि उस विधेयकको प्रस्तुत करनेमें वे ऊँचे इरादोंके अतिरिक्त 
किन्‍्हीं और वातोंसे प्रेरित थे। वह विधेयक, जो वबादमें परिवर्तित हुआ, उपनिवेशकी कानूनी 
पुस्तकोंका अभीतक अंग है। अच्छा होता कि उस विधेयकको प्रस्तुत करते समय उन्होंने जो 


२, देखिए खण्ट २, पृष्ठ ३१९ । 
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शब्द कहे थे वे भी उस कानूनका अंग होते | उन्होंने स्पप्ट शब्दोंमें कहा था कि ब्रिटिश भारतीयोंको 
मताधिकारसे वंचित करनेमें विधानसभाके प्रत्येक सदस्यने अपने ऊपर एक गंभीर दायित्व लिया 
है और वह उनका न्‍यासी हो गया है। यदि उस विधानकी रचनामें, जो वादमें बता, हमारे 
विधायकोंकी ऐसी ही भावना रही होती तो शिकायतकी वात वहुत कम रह गई होती। सर 
जॉनके हुदयमें ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति प्रेमका भाव था, यह इस तथ्यसे सिद्ध हो जाता है कि 
जब वे अपनी गम्भीर वीमारीसे अच्छी तरह उठे भी न थे तभी अपने स्वास्थ्यकी बड़ी कुर्वानी 
करके उन्होंने लेडीस्मियकी मुक्तिका उत्सव मनानेके लिए कांग्रेस-भवनमें आयोजित सभाकी 
अध्यक्षता करनेका नेंटारू भारतीय-कांग्रेसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया था। जैसा आअनका 
सामान्य नियम था, उन्होंने कार्यक्रममें पूरे हृदयसे भाग लिया और नेटालके भारतीय आहत- 
सहायक दलकी उदारतापूर्वक सराहता की।' उन्होंने उस अवसरपर जो सुन्दर भाषण दिया 
था उसको हम पूराका-पूरा दूसरे पृष्ठपर पुनः छापते हैं। हम लेडी रॉब्िन्सन और उनके 
परिवारको उनके इस वियोगमें, जो समस्त उपनिवेशके लिए शोककी बात है, अपनी हादिक 
सहानुभूति प्रेषित करते हैं। 

[मंग्रेजीसे ] 
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हमें ज्ञात हुआ है कि ट्रान्‍्सवालकी सरकारने अनेक शहरोंमें एशियाई वाजारोंके लिए जो 
जगहें पसन्द की हैं वे उपयुक्त हैं या नहीं, इसके बारेमें उन शहरोंके ब्रिटिग भारतीयोंने रिपोर्ट 
तैयार कराई हैं। क्लाक्सडॉर्पके भारतीयोंने भी ऐसा ही किया है, और जिन डॉक्टर महानुभावने 
भारतीयोंकी ओरसे अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने सफाईकी दृष्टिसि उन जगहोंको निनन्‍्दनीय 
ठहराया है। इस रिपोर्टका समर्थन भी बहुत विचित्र क्षेत्रोंस हुआ है। क्लाक्सहांप माहानेंग 
रेकॉडके इसी ३ तारीखके अंकके अनुसार, स्थानीय जिला चिकित्सा-अधिकारीने भी उस जगहके 
विरुद्ध राय दी है और स्वास्थ्य-निकायने मंजूर किया है कि चूंकि सरकारने उस जगहको 
पसन्द कर लिया है, इसलिए वह इस मामलेमें असमर्थ है। यह वात दुःखजनक है, अन्यथा 
इसपर सभीको हँसी आती। अगर सम्भव होता तो निकाय कह देता कि इस पसन्दगीमें 
उसका कोई हाथ नहीं है; परन्तु उसके दुर्भाग्यसे वाजार-विपयक सरकारी सूचनाके अनुसार 
सरकार प्रस्तुत जगहके वारेमें बगैर स्वास्थ्य-निकायसे सलाह लिये शायद निर्णय नहीं कर 
सकती थी। फिर राजबानी प्रिटोरियामें होनेके कारण सरकार एक वार वहाना भी कर सकती 
हे कि आरोग्यकी दृष्टिसि वह जगह जनुपयुक्त है, इसका उसे ज्ञान नहीं था। परल्तु स्वास्थ्य- 
निकायके पास ऐसा कोई वहाना नहीं है, क्योंकि उसके सदस्य सब वहींके रहनेवाले हैं और 
उन्हाने आंखे खूब खोलकर ही इस जगहकी सिफारिणय की होगी। फक़्लाक्सडॉर्प साह़नेंग 
रेकॉर्ड्मं बह प्रतिवेदन जिस तरह प्रकाशित हुआ है, उसे हम ज्योंका-त्यों यहाँ पेश्ष कर देना 
ही सबसे अच्छा समझते हैँ: 


१. देखिए खण्ट ३, पृष्ठ रद । 
३. वही खज्ट, पृष्ठ १७२ । 


२ सम्पूण गांधी वाहमय 


-+ ज्यों-की-त्यों रह जाती है। ओऑरिंज रिविर उानिवेशक्ी सरकारका रंगंशार झोमगोके पति ऐसा 
रवैया है। अतः जबतक उपनिवेश-फकार्यालय साखाज्यकी शोत पजावोकी झशाफ़े सयरामे परपने 
विद्येपाधिका रका प्रयोग करनेका मार्ग नहीं अननाता, तवतक उन लेकरों पव्निड्िश भारतीयोंको 
बड़ी कठिनाईका सामना करना होगा, जो आरिंज रिवर उानितेशमे अपनी वजीतविका 
कमानेके उद्देश्यमे प्रवास करने और वसनेकी प्रतीक्षा कर रहे हे। हमें व्िश्याग है कि व्िडिय 
भारतीयोंके इंग्लैडबासी मित्र हमारी उन वबातोकों देसगोंगे, उनका साशगन करेंगे थ्ोर हमारी 
रक्षा करेंगे एवं उपनिवेग-कार्याल्यमे आग्रह करेंगे कि वह सखाटकफ़ी राजभात पजाके पल 
अपने कत्तंव्यका पालन करे। अपने राजस्व-सम्बन्यी आस्योलनमें थी सेस्सस्शेनने बड़ी ग्रीस 
इस तथ्यपर जोर दिया हे कि भारतमें छलडाकू शक्तिका अक्षम भार सुरक्षित है, जिसका 
उपयोग आवश्यकताके समग्र साम्राज्य रक्तीभर भी सिस्के तिना कर सकता है। हा, भारत 
समस्त साम्राज्यकी सेवामें अबना भाग अदा करनेके लिए सर्देश तैसार हे। सा परम माननीस 
महानुभाव उपनिवेशोंकों भी अपने कत्तंव्योका पारूतन करनेके लिए गमसानेगें अपने प्रभावक्ना 
उपयोग करेंगे ? 


[भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९०३ 


३३. स्वर्गाय सर जॉन रॉबिन्सन 


मृत्युने स्वर्गीय सर जॉन रॉविन्सनके रूपमें हमारे बीचसे नेटालके एक निर्माताकों उठा 
लिया है। उत्तरदायी शासनमें प्रथम प्रधानमन्त्रीके रूपमें उन्होंने अपने पीछे उपनिवेशकी 
उपयोगी सेवाका एक ऐसा लेखा छोड़ा है, जिससे आगे बढ़ना दूर, वरावरी करना भी किसीके 
लिए सरल न होगा। जैसा अभी हालकी घटनाओंसे सिद्ध हो चुका हे, यह अत्यन्त सौभाग्यकी 
बात थी कि जब उपनिवेशकों स्वशासन दिया गया, जिसकी प्राप्तिमें सर जॉनका हाथ प्रमुख 
था, तव उसका शासन उनको और उनके ही जैसे उनके योग्य साथी स्व० परम माननीय श्री 
हैरी एस्कम्त्रको सौंपा गया। उन्होंने इसका कार्य जिस उत्तम रूपसे आरम्भ किया, उसके बिना 
उत्तरदायी शासनमें नेटाठकी जो स्थिति होती उसकी कल्पना करना कठिन नहीं हे। सम्पा- 
दकसे प्रधानमन्त्री बनना बहुत बड़ी उन्नति है। इससे उस व्यवितकी खरी योग्यता प्रकट होती 
है, जो अब हमारे बीचमें नहीं है। अपनी योग्यता, उत्साह और उद्देश्य-निप्ठासे उन्होंने मेठाल 
मक्‍्यूरीकी नेटाठकी एक शक्ति बनानेमें सफलता प्राप्त की। उन्होंने उपनिवेश सरकारपर 
उन सब गुणोंका और भी उत्कृष्ट रूपमें प्रभाव डाला। इसके लिए सम्राटने उनको के० सी० 
एम० ,जी० की उपाधि प्रदान करके मानों उनकी योग्यताको मान्यता प्रदान की थी। ब्रिटिश 
भारतीय इन माननीय महानुभावको मताधिकार अपहरण विधेयकके' निर्माताके रूपमें भली भाँति 
याद रखेंगे। ब्रिटिश भारतीयोंका उस समय उनके विचारोंसे मतभेद था। और इसका कारण 
था; किन्तु कोई यह नहीं कह सकता कि उस विधेयकको प्रस्तुत करनेमें वे ऊँचे इरादोंके अतिरिक्त 
किन्‍्हीं और वातोंसे प्रेरित थे। वह विधेयक, जो बादमें परिवर्तित हुआ, उपनिवेशकी कानूनी 
पुस्तकोंका अभीतक अंग है। अच्छा होता कि उस विधेयकको प्रस्तुत करते समय उन्होंने जो 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१९ । 


क्लाक्सेडॉपमें एशियाई “ बाजार” के लिए श्रस्तावित जगह ४३ 


शब्द कहे थे वे भी उस कानूनका अंग होते। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था कि ब्रिटिश भारतीयोंको 
मताधिकारसे वंचित करनेमें विधानसभाके प्रत्येक सदस्यनें अपने ऊपर एक गंभीर दायित्व लिया 
है और वह उनका न्‍यासी हो गया है। यदि उस विधानकी रचनामें, जो बादमें बता, हमारे 
विधायकोंकी ऐसी ही भावना रही होती तो शिकायतकी वात बहुत कम रह गई होती! सर 
जॉनके हृदयमें ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति प्रेमका भाव था, यह इस तथ्यसे सिद्ध हो जाता है कि 
जव वे अपनी गम्भीर वीमारीसे अच्छी तरह उठे भी न थे तभी अपने स्वास्थ्यकी बड़ी कुर्बानी 
करके उन्होंने लेडीस्मिथकी मुक्तिका उत्सव मनानेके लिए कांग्रेस-भवनर्में आयोजित सभाकी 
अध्यक्षता करनेका नेटारू भारतीय-कांग्रेसका निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया था। जैसा अुनका 
सामान्य नियम था, उन्होंने कार्यक्रममें पुरे हृदयसे भाग लिया और नेटालके भारतीय आहत- 
सहायक दलकी उदारतापूर्वक सराहना की।' उन्होंने उस अवसरपर जो सुन्दर भाषण दिया 

था उसको हम पूराका-पूरा दूसरे पृष्ठपर पुनः छापते हैं। हम लेडी रॉकिन्सन और उनके 
परिवारको उनके इस वियोगमें, जो समस्त उपनिवेशके लिए शोककी बात है, अपनी हादिक 
सहानुभूति प्रेषित करते हैं। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९०३ 


३४. क्लाक्संडॉर्पसें एशियाई “ बाजार 'के लिए प्रस्तावित जगह 


_ हमें ज्ञात हुआ है कि ट्रास्सवालकी सरकारने अनेक शहरोंमें एशियाई बाजारोंके लिए जो 
जगहें पसन्द की हैं वे उपयुक्त हैं या नहीं, इसके वारेमें उन शहरोंके ब्रिटिश भारतीयोंने रिपोर्ट 
तैयार कराई हैं। क्लाक्संडॉर्पके भारतीयोंने भी ऐसा ही किया है, और जिन डॉक्टर महानुभावने 
भारतीयोंकी ओरसे अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने सफाईकी दृष्टिसि उन जगहोंको निन्‍्दनीय 

ठहराया है। इस रिपोर्टका समर्थन भी बहुत विचित्र क्षेत्रोंस हुआ है। क्लाक््सॉर्त माहनेंग 
रेकडके इसी ३ तारीखके अंकके अनुसार, स्थानीय जिला चिकित्सा-अधिकारीने भी उस जगहके 
विरुद्ध राय दी है और स्वास्थ्य-निकायने मंजूर किया है कि चूंकि सरकारने उस जगहको 
पसन्द कर लिया है, इसलिए वह इस मामलेमें असमर्थ है। यह वात दुःखजनक है, अन्यथा 
इसपर सभीको हँसी आती। अगर सम्भव होता तो निकाय कह देता कि इस पसन्दगीमें 
उसका कोई हाथ नहीं है; परन्तु उसके दुर्भाग्यसे बाजार-विषयक सरकारी सूचनाके अनुसार 
सरकार शभ्रस्तुत जगहके वारेमें बगैर स्वास्थ्य-निकायसे सलाह लिये झायद निर्णय नहीं कर 
सकती थी। फिर राजधानी प्रिटोरियामें होनेके कारण सरकार एक वार वहाना भी कर सकती 
है कि आरोग्यकी दृष्ट्सि वह जगह अनुपयुक्त है, इसका उसे ज्ञान नहीं था। परल्तु स्वास्थ्य- 
निकायके पास ऐसा कोई बहाना नहीं है, क्योंकि उसके सदस्य सव वहींके रहनेवाले हैं और 
उन्होने आंखें खूब खोलकर ही इस जगहकी सिफारिश की होगी। क्लाक्सडॉर्प ग्राइमिेंय 
रेकॉर्डमें यह प्रतिवेदन जिस तरह प्रकाशित हुआ है, उसे हम ज्योंका-त्यों यहाँ पेश कर देना 
ही सबसे अच्छा समझते हैं: 


हि । 2 


देखिए खण्ट ३, पृष्ठ २४६ 
वही 


२ 
हि पछ र७छ१ । 


८ सम 3 गांती वाग्मय 


जिला चिक्त्सा-अधिफारीका पत्र पढ़ा गया, जिसमे उन्होंने रिया हे कि ने 
एशियाई बराजारके छिए चुनी गई जगहागे अनपयात सानते है, प्योि सरसानके दिनों 
यहाँ पानी भर जाता हे। यह बताया गया कि बाजारके २०० वाह होंगे, जिनमें से 
कमसे-फस तोन-चौबाईकी जरगारत संंतिश नहीं पड़ेगी, और यह कि सधषि कुछ जाहरी 
बाड़े नीची जमोनपर है, तथापि अधिकांश तो बहुत ही युर्चर जगहपर हैं। फिर, 
यह प्रइन स्वास्थ्य-निकायके अधिक्रारक्त्से बाहरका हे, उयोकि सरकार उस जगाहशो 
पसन्द कर चुकी है, उसका सर्वेक्षण करा चुकी है और उसकी बाजारके रापमे घोषणा 
भी कर चुकी हे। 
दूसरे णहरोमें भी ब्राजारोंकी सिफारिश करनेवाले स्वास्थ्य-निंगय उसी काडिके है । फिर भी 
लॉ्ड मिलनरने उपनिवेश-कार्याल्यकों यह आख्वागन दिया हे कि ज्ाजाराकि छिर अच्छे स्थान 
चुने जायेगे, स्थास्थ्यकी दृष्टिसिे भी और व्यापारकी दृप्टिसे भी। 
[ अंग्रजीस ] 
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३५. ब्वेत-संध और ब्रिटिश भारतीय 


गत ५ तारीखको जोहानिसबर्गके अन्तर्गत फोर्ट्सबर्गमे ब्वेल-सथके तत्वाबधानमें एक सभा हुई 

थी, जिसमें कई प्रथ्नोंपर बहस हुई। अखबारोमें छपे समाचारोसे ज्ञान होता हे कि कारबाई 

£ अत्यधिक सजीव ” रही, “ वीच-बीचमें शोर-गुल भी हुआ।” श्री ए० मैक-फारलेन सभापति 

थे और लगभग अस्सी व्यक्ति उपस्थित थे। सभापतिने अपने प्रारम्भिक भाषणमे शशियाटयोरे 
प्रवासपर कुछ विस्तारके साथ अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा: 

इेत-संघकी स्थापना एक वर्ष पहले इस भावनाके कारण हुई थी कि जोहानिस- 

बर्गमें अवांछनीय श्रेणीके विदेशियोंकी बाढ़-्सी आ गई है। वे छोटी-छोटी दृकानों तया 

व्यापारी हलकोंमें भरे जा रहे हैं और बहुत-से मामलोंमें हमारी जातिके उन लोगोंका 

स्थान ले रहे है, जो लड़ाईके कारण यहाँ नहीं आ पाये और जिन्होंने लड़ाईका पूरा 

धक्का सहा। - . - उन्होंने भाषणमें बताया कि लड़ाईके बाद लौटनेके लिए एशिया- 

इयोंको आसानीसे अनुमतिपत्र मिलते जा रहे हूँ, ब्रिटिशोंको उन्हें पानेमें कठिनाई हो 

रही हैं और एशियाई उनके लिए बेईमानोके तरीकोंसे भी काम छे रहे है। द्रान्सवालफे 

कानूनके अनुसार चीनी और भारतीय परवाने रखनेके अधिकारों नहों हूँ । परन्तु वर्तमान 

सरकारने वह कानून उन चोनियों और भारतीयोंके लिए मुल्तवी कर दिया है, जो 

लड़ाईसे पहले गेर-कानूनो तौरपर व्यापार कर रहे थे। . - - यहाँ यह सवाल पूछा 

जा सकता है कि जब भारत-सरकारने हमें रेलवेके कामके लिए अपने यहाँ मजदूरोंकी 

भरती करनेकी आज्ञा देनेसे इनकार कर दिया है तब क्या हम यह माँग नहीं कर 

सकते कि यहाँ जितने भी भारतोय हैँ उन सबको वापिस भारत भेज दिया जाये, क्योंकि 

व्यापारियोंके रूपमें उन्होंने इस देशको वास्तविक उन्नतिर्में बाघा पहुँचानेंका काम किया है ? 


भारतीय और “ ईस्ट रंड एत्सप्रेस ” डण 


ब्रिटिश भारतीयोंके बारेमें श्री मैक-फारलेनके ये विचार हैँ। अब वास्तविकताकों देखिए । 
सरकारी कागजातके अनुसार जनवरी और अक्तूवरके वीच जहाँ यूरोपीयोंको २८,००० अनुमतिपत्र 
जारी किये गये, वहाँ ब्रिटिश भारतीयोंको युद्ध-विरामकी घोषणाके वादसे लेकर अभीतक 
१०,००० से भी कंम अनुमतिपत्र दिये गये हैं। इसके अलावा, हम पहले ही जो अंक प्रकाशित 
कर चुके हैं उनसे ज्ञात होगा कि ये सवके-सब २८,००० यूरोपीय गैर-शरणार्थी हैं। इंसरी तरफ, 
कुछ दर्जन ब्रिटिश भारतीयोंको छोड़कर सारेके-सारे अनुमतिपत्र पानेवाले भारतीय शरणार्थी हैं। 
भव, अनुमतिपत्रोंक लिए एशियाइयोंपर मनमाने तरीके काममें छानेके विषयमें हम सुयोग्य 
सभापतिका ध्यान केवल उन मामलोंकी तरफ दिलाना चाहते हैं, जो हाल ही में कैप्टन हैमिल्टन 
फाउलने कितने ही यूरोपीयोंपर वगैर अनुमतिपत्रके ट्रान्सवालमें आने अथवा अनुमतिपत्रोंका अवैध 
व्यापार करनेके अपराधमें दायर किये हैं। यूनानके सहायक उप-राजप्रतिनिधि पर अवैध अनुमति- 
पत्र वेचनेके अपराधमें भारी जुर्माना हुआ था। हमारा खयाल है कि वे केवल यूरोपीयोंके लिए 
ही अनुमतिपत्र प्राप्त करनेका काम करते थे। सभापतिका यह सुझाव उनके भाषणके सम्पूर्ण 
भावके अनुरूप ही है कि जो भारतीय ट्रान्सवालमें वर्षोसे बसे हुए हैं और जिन्होंने यहाँ जमीन- 
जाय॑दाद ले ली है और जो उपनिवेशमें स्व॒त॒न्त्र आदमीकी हैसियतसे आये हैं, उनको तुरन्त स्वदेश 
भेज दिया जाये; क्योंकि गुलामीकी-सी हार्तोपर भारत-सरकारने ट्रान्सवालको मजदुर भेजनेसे 
इनकार कर दिया है। मौजूदा सरकारपर इन्हीं महानुभावोंके विरोधका असर पड़ता है। 
इन्हींकी प्रेरणासे बाजार-सूचनाएँ जारी हुई हैं, जिनकी वजहसे सैकड़ों ब्रिटिश भारतीय दृकानदार 
इस वर्षके अन्ततक भिखारी बना दिये जायेंगे। इस सम्राका सम्पूर्ण ब्योरा डेली मेलसे हम 
अच्यत्र उद्धृत कर रहे हैं, जिससे पाठकोंकों पता चलेगा कि ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ किस 
प्रकारका विरोध काम कर रहा है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९०३ 


३६५ भारतीय ओर “ ईस्ट रेंड एक्सप्रेस ” 


हमारा सहयोगी अभीतक भारतीय प्रश्नमें उलझा हुआ है। उसके एक ताजा अंकमें आवधेसे 
अधिक कालम एक भारतीय द्वारा ईस्ट रैंड जिलेमें जमीनके एक टुकड़ेकी खरीदके मामलेसे भरा 
हैं। तथ्य जो उसमें दिये गये हूँ काफी सही हैं। हमारे पास भी सारी हकीकत है। तथापि, 
हम अपने सहयोगीको एक बहुत ही आवश्यक वबातकी याद दिलाना चाहेंगे; वह यह कि, इस 
जमीनकी खरीदारी पूर्णतः: सही तरीकेसे हुई है। जब द्वरान्सवालपर अंग्रेजोंने अधिकार किया तब 
लोगोंने --- जिनमें सरकारी अधिकारो, सर्वेसाधारण जनता और स्वयं भारतीय भी शामिल 
हैं-- समझ लिया कि पुराने भेदभाव-भरे कानून अब नहीं रह गये हैं। छॉर्ड मिलनरके खरीते 
और स्वर्गीया सम्राज्ञीके मन्त्रियोंके मापण लोगोंके दिमागर्में ताजा थे। उनको ध्यानमें रखकर 
वे इस स्वाभाविक नतीजेपर पहुंचे कि जिस बुराईको दूर करनेके लिए पिछली लड़ाई छड़ी 
गई सर अब नहीं रही होगी। ब्रिटिश साम्राज्यके दूसरे किसी भी भागमें ब्रिटिश प्रजाजनोंके 
पक दुर्भांति करनेवाले कानून नहीं हैं। इसलिए, उस भारतीयने जमीन खरीद छी और 
उस गार मनुष्यन हरा तरह यह समझकर वह उसे बेच दी कि जमीनकी रजिस्ट्री हो जायेगी। 


यही नहीं, रजिस्ट्रारके दफ्तरमें रजिस्ट्रीकी दरखास्त पेश भी हो गई। जब यह पता छग्ा कि 


रद सखूएण गांधी वारसय 


भारतीयोकी आणाएँ पूरी नहीं होनेवाली हें, ओर एक भारतीयके नामार जमीन एज नहीं हें 
सकती, तब केवल यही एक मार्ग रह गया कि बह किसी गोरेके नाम दर्तल करा दी जागे। इसीशा 
उस गरीबने एक गोरे मित्रसे प्रार्थना की कि वह जमीन अपने नामार करता हो, ताकि जब 
जमीन विके तो उसमे उसे नुकसान न उठाना पढे। उस गोरे मिलने सह मंजर कर र्टिया 
और इस तरह मामला समाप्त हो गया। हमे तो उससे दुस हुआ, परस्तु सझगर उस हाह्तपर 
हमारे सहयोगीको सनन्‍्तोप होता हे तो उसे वह सत्तोग मुबारक हो। हम तो केसर उसना ही 
कहेंगे कि यह अत्यन्त अब्रिटिय हे। किन्तु उस छोटेसे प्रब्नके प्रति जो रुस पकड़ दुआ हे उस- 
पर हमें आच्चर्य नही हे, क्योंकि इसी लेखमे लिखा हे कि ईस्ट रेडफे छोगाऊफा आगे शह कार्गफ़म 
होगा : (१) शहरके बाहर बाजारोंकी छोड़कर अन्यत्र कोई एशियाई ब्यायार नहीं होगा, जेसी 
कि कानूनकी आज्ञा हे। (२) किसी जमीन था स्थावर सम्पर्तिका स्वामित्य एशियाउसाकों 
न हो, इस सम्बन्धमे वर्तमान कानूनका पूरा-पूरा समर्थन किया जासेगा। (३) तमाम एजशिसाउसोफो 
काफिरोके समान माना जायग्रेगा। अपने सहयोगीकी स्पपष्टवादिताकी हमने संदेव सराहना की हं। 
इस मामलेमे भी हमें उसके वही गुण दिखलाई पड़ते हे। वह कदु सत्य कहनेमे सफ़ोच नहें 
करता। सरकारसे माँग की जानेवाली हे कि वह णशहरोके बाहर क्राजार बना दे। सत्र पूछिए 
तो इस वातकी आवश्यकता ही नहीं हे, वय्योकि जहा जगहोका चुनाव हो गया हे बहा सरफारने 
पहलेसे ही ऐसा कर दिया है। हम नहीं समझते कि ईस्ट रैठका कोई कट्टरलम व्योतित भी, 
स्वयं अपनी दृष्टिसे इनसे अधिक उपयुक्त जगहोका चुनाव कर सकता था। ये जगहे ऐसे हिस्सोमे 
है, जहाँ व्यापार लगभग असम्भव और निवास सतरासे भरा है। दूसरी मांग भी अनावश्यक 
ही है, क्योकि सरकार वर्तमान कानूनके पालनमे जरा भी रू-रियायत करता नहीं चाहती। उठे, 
उसका तो रुख नियन्त्रणोको जितना भी सख्त बनाया जा सके उतना सख्त बनानेका है। तीसरी 
माँग सबसे अधिक स्पष्ट है। और अगर ब्रिटिश भारतीयोके दर्जका सवाल अनिश्चित कालछफ़े 
लिए ताकमें रखा जा सका तो यह प्रश्न हमेशाके लिए हल हे। सारे एशियादयाफ़ों एक ही 
स्तरपर ले आना बहुत सरल उपाय है। परन्तु मुश्किल तो यह हू कि ट्रान्मवालकी सरकार 
पुरानी सभी घोषणाओको चाहे कितना ही पैरो तले कुचलनेकी इच्छा करे, और तैयार हो जाये, 
हमारा अनुमान है कि हमारे सहयोगी द्वारा सुझाये गये मार्गका अवलूम्बन करनेमे उसे भी 
हिचक होगी। उसका अथ्थे होगा सन्‌ १८८५ के कानून ३ को रद कर देना और उसके स्थान- 
पर ऐसा कानून बनाना, जो उसने पिछली हुकूमतकों कभी पास नहीं करने दिया। भूतपूर्व 
राष्ट्रपति क्रगरने कई वार प्रयत्व किया कि लन्दन-समझौतेकी १४वीं धाराकों इस तरह 
बदल दिया जाये कि “दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोंमें ” तमाम एशियाइयोको भी यगामिल कर 
लिया जाये, और चाहा कि उसपर स्वर्गीया सम्नाज्ञीकी सरकार अपनी मजूरी दे दे। परच्तु 
लॉर्ड डर्वी दृढ़ रहे और उन्होने ऐसे किसी प्रस्तावपर विचार करनेसे इनकार किया। इसलिए 
ट्रान्सवालमे भारतीयोके प्रति न्याय करनेकी भावनाका जबतक लवलेश भी बचा रहेगा, हमारे सह- 
योगीकी योजना यद्यपि बड़ी सरल हे, तथापि उसके कार्यान्वित होनेमें कुछ कठिनाई अवश्य होगी। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९०३ 


सेवामें 


३७. पत्र: लेपिटनेंट गवर्नरके सचिवको 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


२७ वे २६ कोर्ट चेम्वसे 
पो० भ० बॉक्स इणररे 
जोदानिसव्ग 
नवम्वर १४, १९०३ 


निजी सचिव 
प्रमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवनेर 
प्रिटोरिया 


महोदय, 


आज जिनके पास व्यापारिक परवाना है उन्हें हटानेका प्रश्व उन लोगोंके लेखे इतना 


महत्त्वपूर्ण और गंभीर है कि मैं फिर परमश्रेष्ठका ध्यान वँटानेका साहस कर रहा हूँ। 


थिप्टमण्डलने परमश्रेप्ठकी सेवामें निवेदन किया था कि लॉड मिलूनरका श्री चेम्वरलेनके 


नाम तारीख ११ मईका खरीता ब्रिटिग भारतीयोंके इस मतकी पुष्टि करता है कि इस वर्पकी 
सूचना ३५६से वर्तमान परवानों पर असर नहीं पड़ेगा। में समर्थनर्में विनयपूर्वक खरीतेसे 
निम्न अंग उद्धृत कर रहा हूँ: 


परन्तु सरकार इस बातकी चिन्तामें है कि वह इस कामको (कानूनके अमरूको) 
देशमें पहलेसे बसे हुए भारतीयोंका वहुत खयाल रखते हुए ओर निहित स्वाथोंके प्रति 
-- जहाँ इन्हें .कानूनके विदद्ध भी विकसित होने दिया गया है -- सबसे अधिक खयाल 
रखते हुए करे। . . - लड़ाईसे पहले जो एशियाई लोग उपनिवेश्र्में थे केवल उन्हींका 
सवाल होता तो भमहामहिमको सरकारके मनके लायक नये कानून बननेततक हम राह 
देख सकते थें। परन्तु यहाँ तो नये-नये आनेवालोंका ताँता रूगा रहता है और वे व्यापार 
करनेके परवाने माँगते रहते हैँ। और, यूरोपीय छोग बिना सोचे-समझे परवाने देते जाने 
ओर एशियाइयोंको उनके लिए हो विशेष रूपसे पृथक ध्वनाई गई वस्तियोंतक सीमित 
रखनेका कानून लागू करनेमें सरकारको लापरवाहीके विरुद्ध निरन्तर प्रतिवाद और अधि- 
काधिक त्तोन्न रोप प्रकट कर रहे हैँ। ऐसी दक्ञामें एकदम खामोश बैठे रहना असम्भव 
हो गया है। - - - जंसा कि में पहले ही कह चुका हूँ, लड़ाईके पहले यहाँ जिन एशि- 
याइयोंके जो निहित स्वार्थ थे उन्हें सरकार स्वीकार कफरनेको तैयार है। परन्तु दूसरो 
तरफ, उसे रूगता है कि कानूनके खिलाफ नये निहित स्वायोंको खड़ें होने देना उचित 
नहीं होगा। लड़ाईके दरमियान और युद्धविरामके बाद, कितने ही नवागन्तुकोंके नाम 
व्यापारके अस्यायो परवाने जारी कर दिये गये थे। इन परवानोंको मियाद ३१ दिसम्बर, 
१९०३ तकके लिए बढ़ा दी गई है। परन्तु इन परवानेदारोंको हिंदायतें दे दी गई हैं 


दर 
कि उस तारीखको उन्हें अपने लिए निश्चित सड़कों, या वाजारोंसें चले जाना होगा। 


८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उपर्यूवत उछधरणसे रपट है कि छाई मिलनरके मनार हप साहा # कि एापारिक परयाने 
नवागन्तुकोको दिये गये है, अतएवं केवल उन्हें ही सउ॒फ़ो सा ब्राजारोंसें हटाया जाना चाहणि। 
किन्तु जैसा कि शिषप्टमण्डलने निवेदित किया हे, विन बाजारोंके ताहर त्याधार करनेके 
परवाने दिये गये हैँ, अगर उनमें कोई नवानन्तुक हैं, तो उनकी सरगा बहुल कम हो। 
लॉड मिलनर फिर कहते हूँ. 
प्रतिष्ठित ब्रिटिश भारतीयों अयवा सुसभ्य एशियाइयों पर हम कोई निर्यग्यिताएँ 
लगाना नहों चाहते। . - - वह (सरकार) तोन महत्त्वपूर्ण वातोंसें इन एशिय्राइसोये 
प्रति रियायत दिखा रही है, जो पिछलो हुहूमतने नद्ीीं दियाई थी। 
इन बातोमे से एक है ऊंचे तबके के एशिसाइबोकी सारे लियेग सालनासे झट । जहालक 
केवल निवारियोकों इनके दिये जानेका सवाल्य हे में निवेदन करनेडी पाता करता हूँ कि जो 
स्वच्छता और अन्य नियमोका अनुसरण करते हें, उन्हें नया कानन पनलेतक अपना व्यापार 
अवाध रूपसे करने देना चाहिए। 
आपका आज्ञाफारी सेयऊ, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


प्रिटोरिया आकाइवग्ज : एल० जी० २१३२, एशियादिस १९०२-१२२०६। 


३८. टिप्पणियाँ” 


[ जोदानिसबंग 
नवम्बर १६, १९०३] 


नवम्बर १६, १९०३ को समाप्त होनेवाले सप्ताहका विवरण 


स्थिति अब भी वैसी ही है। पिछले सप्ताह जो सक्षिप्त विवरण' नेजा गया था वह 
लॉड मिलनर द्वारा मई २, १९०३ को श्री चेम्बरलेनफ़े नाम भेजें गये खरीतेके आधारपर 
अच्छी तरह स्पष्ट किया जा सकता है। 

यद्यपि लॉर्ड मिलनर कहते है, सरकार इस वातके लिए चिन्तित है कि कानून इस तरह 
लागू हो, जिसमें उपनिवेशमें पहलेसे बसे भारतीयोका पूरा खयाल रखा जाये, फिर भी पिछले 
सप्ताह यह प्रकट हो गया कि भारतीयोंका कितना कम खयाल रखा गया हे। 

उन भारी हितोंको, जो जोखिममें है, देखते हुए यह आवश्यक हे कि लॉर्ड मिलूनरके खरीतेसे 
और उद्धरण चुने जायें, जिनसे प्रकट होगा कि वह अमलमें आनेवाले वरतंमान तरीकोंसे वस्तुतः 
कितना भिन्न है। लॉर्ड मिलनर कहते हैं: 


लड़ाईके पहले जो एशियाई उपनिवेश्में थे, केवल उन्हींका सवाल होता तो महा- 
सहिमकीो सरकारके सनके लायक नये कानून बननेतक हम राह देख सकते थे; परन्तु 
१. गांधीजीने यह विवरण दादाभाई नौरोजीकों भेजा था, जिन्होंने इसकी एक प्रति भारतमन्त्रीफों भेजी 


थी । यह दिसम्बर ११, १९०३के इंडियामें छपा था । 
२, देखिए “ट्प्पिणियों, ” नवम्बर ९, १९०३ | 


ट्प्पिणियाँ ४९ 


यहाँ तो नये-नये आनेवालोंका ताँता लगा रहता है और वे व्यापार करनेके परवाने भी 
माँगते रहते हैं। ऐसी दक्षामें एकदम खामोश वेठे रहना असम्भव हो गया है। 
लॉर्ड महोदय आगे कहते हैं: 

जैसा कि से पहले ही कह चुका हूँ, लड़ाईके पहले यहाँ जिन एशियाइयोंके जो निहित 
स्वार्थ थे उन्हें सरकार स्वीकार करनेको तंयार है। परन्तु दूसरी तरफ, उसे लूगता है 
कि कानूनके खिलाफ नये निहित स्वार्थोको खड़े होने देना उचित नहीं होगा। छड़ाईके 
दरमियान और, युद्धविरामके बाद, कितने ही नवागन्तुकोंके नाम व्यापारके अस्थायी परवाने 
जारी कर दिये गये थे। इन परवानोंकी मियाद ३१ दिसम्बर, १९०३ तकके लिए बढ़ा 
दी गई है। परन्तु इन परवानेदारोंको हिंदायतें दे दी गई हे कि उस तारीखको उन्हें 


७०७१ 


अपने लिए निद्चितत सड़कों, या वाजारोंसें चले जाना होगा। 


अब, उपर्युक्त कथनके अनुसार उन लोगोंकी राहमें, जो युद्धेके पहले व्यापार कर रहे थे, 
कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए; साथ ही उन लोगोंकी भी, जो युद्धके पहले इस देशमें वस गये 
थे, चाहे फिर वे युद्धके पूर्व व्यापार करते रहे हों, या नहीं । 'खरीतेके अनुसार बराजार-सूचनाका असर 
केवल उन्हीं नयें आगन्तुकोंपर होना चाहिए, जिनके वारेमें कहा गया है कि वे यहाँ आकर 
भर गये हैं। वास्तवमें, जैसा कि पिछले विवरणमें बताया गया है, नये आगन्तुक तो बहुत ही कम 
हैं; क्योंकि देशमें केवल शरणाथियोंकों आने दिया गया है। इसलिए खरीतेपर भरोसा कर 
निष्क्रिय बैठे रहनेसे कोई लाभ नहीं होगा। समय भागता जा रहा है, खरीतेके अनुसार यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि वबेचारे ब्रिटिश भारतीयोंको आइवासन दिया जाये कि उनके परवानोंका 
सम्मान किया जायेंगा। 


॒ 


लॉ्ड मिलनर आगे कहते हैं: 


* प्रतिष्ठित ब्रिटिश भारतीयों और सुसम्प एशियाइयोंपर हम कोई निर्योग्यताएँ 
नहीं लादना चाहते। 


और, परमश्रेष्ठ आगे कहते हैं: हि 


इसलिए, तोन महत्त्वपूर्ण बातोंमें सरकार एशियाइयोंके साथ ऐसी रियायत दिखा 
रही है, जो पिछली हुकूमतने नहों दिखलाई थी। 


उक्त मामलोंमें से एक है उच्च वर्गके एशियाइयोंको सभी तरहके विशेष विधानोंसे मकत 
करना.] यह रियायत, निवासस्थानको छोड़कर, जो कुछ महत्त्व नहीं रखता, अन्यत्र अभी तक 
नहीं दी गई है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात* है देणका कानून स्वीकार करनेवाले लोगोंके व्यापारमें 
रोड़े न अटकाना। वस्तियोंसे बाहर निवासस्थानके अधिकारपर निःसन्देह वहुत जोर डाला 
जाता है। किन्तु तुलनात्मक दृष्टिसि निवासस्थानका अधिकार तो भावनासे सम्बन्धित है और 
व्यापारका अधिकार रोटीसे।॥ 

जहाँतक बाजारोंके लिए स्थानोंके चुनावका सम्वन्ध है, भारतीयोंकी केवल एक राय है 
हलक अर्थात्‌ उनके कट्टर विरोवी इनसे बुरे स्थान नहीं चुन सकते थे। व्याप्रके लिए ये स्थान 
सेवा वेकार हुं। ज्यादातर मामलोंमें ये उजाड़ भूमि-खण्ड हैं, जो व्यापारिक केद्धोंसे 


ह द्वोंसे दूर 
पड़ते हूँ। निष्पक्ष पेमेवर छोगोंने प्रमाणित किया हे कि व्यापारिक दष्टिसे उनका कोई मूल्य 
नहीं है। हु ४ ३० 


क 


बा आजा 


७० मखू्ण गांधी वाएमस 


रस्टेनवर्ग ब्राजारके सम्बन्धमे स्वास्थ्य-निकायके एक सरेग्पता ने यही उझनेमे स्ोत्त नही 
किया कि वहा व्यापार नहीं हो सकता, और तो भी लॉ मिलनरने श्री नेम्बरोनयों किया हे 


जैसा कि आप जानते हू, दक्षिण आफ़्रिकाफ़ी भूतपुर्वे गणराज्य-गरफारने उस एशि- 
याई वाजारोंके लिए जो जगहे चुनी थीं, उनमें बहुत-नी इस फामके लिए सर्यथा अनूप- 
युक्त थीं, क्योकि शहरके व्यापार-फेन्द्रोसे वे दूर पड़ती थी। सहतसे शहरोमें जगहे चुनी 
ही नहीं गई थीं। अब सरकारका यह इरादा हे कि एशियाई वाजारोंके िए उपगुतत 
जगहे चुननेमें जरा भी देर न की जाये। वे समाजके सभी वर्गोफ़े जाने-आनेफे झायफ 
हो। मुझे विश्वास हे कि वहाँ रहनेके लिए जानेबाले लोगोफो जरूरत और रसिवाजफे 
अनुसार एक बार जब वहाँ बाजार स्थापित हो जायेंगे तब वे आजफी स्थितिसे अधिफ 
अच्छी तरह नहीं तो, कमसे-कम इतनी ही अच्छी तरह वहाँ अपना व्यापार कर सफरेगे। 


उक्त उद्धरण यह प्रकट नही करता कि लॉ्ड मिलनरके उरादे अच्छे नहीं है, बता बताता 
है कि १८८५ के कानून ३ के प्रथशासतका उत्तरदायित्व जिनपर हे, वे उन इरादोपर असम नहीं 
कर रहे हैं। वास्तवमे वे इस कानूनको ऐसे ढगसे अमलमे ला रहे है जो भारतीयाफ़े अत्यन्त 
विरुद्ध है, क्योंकि कानून सरकारको मजबूर नहीं करता कि वह बाजारोंकी द्सू-दराज 
जगहोमे चुने, वल्कि वह उसे अधिकार देता है क्रि वह एशियाउयाफों रहनेके छिए सएफे, मुहतते 
तथा बस्तियाँ वताये। छलॉर्ड मिलनरने स्वय पृथक सडफ़े स्थापित ऊकरनेफ्रे बारेमे विचार किया 
था। उसी खरीतेमे उन्होने कहा है. ' उन्हें उन सडको या ब्राजारोंसें जाना होगा, जा उस 
मतलबके लिए चुने गये है।” 

हम देखते हैँ कि लॉ मिलनरका वक्तव्य, जहाँतक सम्भव हो सकता है, निश्चित है। 
इसलिए सरकारसे जो न्यूनतम अपेक्षा की जाती हे, यह है कि लॉर्ड मिलनरकी पोषणाफों पूर्ण 
रूपसे अमल मे लाये और ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोके परवानोको नया करके उन्हें बर्बाद 
होनेसे बचाये। यदि सरकार चाहे तो नये अर्जदारोके साथ भिन्न तरीकेसे वरताव किया जा 
सकता हे। 

भारतीय हितोके प्रति प्रशासनकी उदासीनता, या वैरभावको सिद्ध करनेके लिए बारबटंनके 
स्वास्थ्य-निकायकी कारंवाईका उदाहरण दिया जा सकता हे। जैसा कि पिछले सप्नाह बताया जा 
चुका हे, वहाँ वर्तमान बस्तीको नगरसे और दूरके स्थानपर हटानेका प्रयत्न किया गया था। उसके 
बाद सरकारने लिखा हे कि, वर्तमान वस्तीके उपकरणोको ज्योका-त्यो रहने दिया जायेगा, 
क्योकि स्वास्थ्य-निकाय न तो उनको हटानेका हर्जाना दे सकता हे, और न उसपर होनेवाले 
खर्च ही। किन्तु जो एक हाथसे दिया गया हे, उसे दूसरे हायथसे छीन लिया गया हं, क्योकि 
अभी-अभी स्थानिक मजिस्ट्रेटके हस्ताक्षरोसे एक सूचना निकली हे, जिसके जरिये वर्तमान पढ्टे- 
दारोकी पट्टेदारीपर नई और असाधारण शर्तें लगा दी गई है। ये शर्ते गैर-सरकारी पक्षोके 
बीच भी नहीं सुनी गई थी। इसका मतलब यह हे कि यदि वे नई बस्तियोमे नही जाना 
चाहते तो उन्हें अपनी जगहोमे उप-किरायेदारकों और, यहातक कि, किसी अभ्यागतकों भी 
रखनेका हक न होगा। यदि वे न माने तो उन्हे “बेदखलीका खतरा” उठाना होगा ओर, 
“ नियत तारीखको किराया न देनेपर पट्टेदारी समाप्त कर दी जायेगी।” वतंमान परवानेदारोके 
सिवा न तो किसी अन्य व्यक्तिके नाम परवाने बदले जा सकते हैं और न किसी अन्य स्थानके 
लिए नये कराये जा सकते है। इस प्रकार निकायको, यदि उसका निर्णय बहाल रहा तो, एक 
भी पैसा ख्चे किये बिना ही भारतीयोको वर्तमान बस्तियोसे हटानेका सन्तोप प्राप्त हो जायेगा। 


रान्सवाल्के' “ बाजार ? ण्र्‌ 


यह सारे-का-सारा, स्पष्ट रूपसे, १८८५ के कानून रे के खिलाफ है; क्योंकि, कुछ हो, बस्तियोंके 
अन्दर तो ब्रिटिश भारतीयोंको भी वैसे ही अधिकार होंगे जैसे कि किसी साधारण व्यक्तिको 
यह मामला सरकारके सामने पेश किया गया है । 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकडडस, ४०२। 


4 


३९. दान्सवालके “बाजार ” 


अच्छा हो कि ब्रिटिश भारतीयोंके लन्दन-स्थित मित्र ११ मईको श्री चेम्बरलेनके नाम 
भेजे गये लॉर्ड मिलतरके खरीतेकी तुलना ट्रान्सवालके अधिकारियोंके उस रुखके साथ करें जो 
उन्होंने ब्रिटिश भारतीयोंके व्यापारी परवानोंके वारेमें धारण कर रखा है। इन दूकानदारोंके 
वारेमें लॉडे मिलनर अपने खरीतेमें लिखते हैं: 


परन्तु सरकार इस बातकी चिन्तामें है कि वह.इस कामको (कानूनके अमलको ) 

देशामें पहलेसे बसे हुए भारतीयोंका बहुत खयाल रखते हुए और निहित स्वार्थंकि प्रति -- 

/ जहाँ इन्हें कानूनके विरुद्ध भी विकसित होने दिया गया है-- सबसे अधिक खयाल 
रखते हुए करे। 


इस वक्‍तव्यकोी पढ़कर स्वभावतः मनृष्यका यही खयाल हो सकता है कि जितने भी भारतीय 
इस समय परवाने प्राप्त करके उपनिवेशमें व्यापार कर रहे हैं, उन्हें छेड़ा नहीं जायेगा और उन्हें 
वस्तियोंमें जानेपर मजबूर नहीं किया जायेगा। परच्तु वास्तविकता कुछ और ही है। कुछ 
बहुत थोड़े लोगोंको छोड़कर, जिनको लड़ाईके पहले व्यापारी परवाने मिल सके थे, शेप सवको, 
यद्यपि वे लड़ाईके पहले बगैर परवानोंके व्यापार करते थे, वस्तियोंमें जाना होगा मानो इन 
लोगोंका कोई निहित स्वार्थ है ही नहीं। इसलिए ट्रान्सवालकी वास्तविक जानकारीके अभावमें 
' इंग्लैंडमें छोगोंको यह गलत खयाल हो सकता है कि ट्वरान्सवालकी स्थिति चिन्ता करने लायक नहीं 
है और, यह कि, जिनके पास परवाने हैं उनको वर्षके अन्तमें छेड़ा नहीं जायेगा। इसलिए हम 
सावधान कर देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपने दिमागमें ऐसा कोई खयाल बना लिया हो तो 
उसे हटा दें। लॉड मिलनरके खरीतेके उपर्युकतत उद्धरणके वावजूद वे निशचयपूर्वक जान लें कि इस 
समय इन निर्दोष लोगोंको बचानेके लिए भगीरथ-प्रयत्ककी जरूरत है। अगर वह नहीं किया 
गया तो इस वर्षके अन्तमें सैकड़ों भारतीय व्यापारी बरवाद हो जायेंगे। लॉर्ड मिलनरके खरीते- 
पर हम जितना ही अधिक विचार करते हूँ, उतना ही हमें रूगता है कि वह गमराह करनेवाला 
है। लॉ महोदय कहते 


जैसा कि में पहले कह चुका हूं, लड़ाईके पहले यहाँ एशियाइयोंके जो निहित 
सवा थे, उन्हें सरकार स्वीकार करनेको तैयार है। परन्तु दूसरी तरफ, उसे रूगता 
हैं कि फानूनके खिलाफ नये निहित स्वार्योको खड़े होने देना उचित नहीं होगा। छड़ाईके 


दरमियान, युद्धविरामके बाद, कितने ही नवागन्तुकोंके नाम व्यापारके अस्थायी 
परवाने जारी कर दिये गये थे। इन परवानोंको मियाद ३१ दिसम्बर, १९०३ तकके 


७० मम्यूण गांधी वाग्मस 


रस्टेनवर्ग ब्राजारके मम्बन्धमे स्वास्थ्य-निकायफ़े एफ समस्यतक ने सह उहनेमे सफ़ोत नही 
किया कि वहा व्यापार नही हो सकता, और तो भी लॉई मिलनरने परी लेस्वस्लेनगो छिसा है 


जेसा कि आप जानते हूँ, दक्षिण आफ्रिकाकी भूतपूर्व गणराज्य-मरफारने इस एशि- 
याई वाजारोंके लिए जो जगहे चुनी थीं, उनमें बहुत-्सी इस फामफे लिए सर्वया अनूप- 
युक्त थीं, वयोकि शहरके व्यापार-फेन्रोसे वे दूर पठती थी। बहुतसे शहरोमें जगहे चुनी 
ही नहीं गई थीं। अब सरकारका यह इरादा हे कि एशियाई ब्राजारोंके लिए उपयात 
जगहे चुननेमें जरा भी देर न की जाये। वे समाजफे सभो बर्गोकि जाने-आनेके छायफझ 
हो। मुझे विश्वास हे कि वहाँ रहनेके लिए जानेवाले लोगोफो जमरत और रिवाजफ्े 
अनुसार एक बार जब वहाँ बाजार स्थापित हो जायेंगे तब वे आजफी स्थितिसे अधिफ 
अच्छी तरह नहीं तो, कमसे-कम इतनी ही अच्छी तरह वहाँ अपना व्यापार कर भसऐ्रेगे। 


उक्त उद्धरण यह प्रकट नही करता कि लॉर्ड मिलनरके इरादे अच्छे नहीं है, बत्कि बताता 
है कि १८८५ के कानून ३ के प्रणासनका उत्तरदायित्व जिनपर है, वे उन उरादोपर अमड नहीं 
कर रहे है। वास्तवमे वे इस कानूनकों ऐसे ढगसे अमलमे ला रहे हैं जो भारतीयाफ़े अत्यन्त 
विरुद्ध हे, क्योंकि कानून सरकारकों मजबूर नहीं करता कि बह बाजारोंकी दुस्दगाज 
जगहोमे चुने, वल्कि वह उसे अधिकार देता हे कि वह एशियाउयाफों रहनेके छिए साफ, मुहत्दे 
तथा बस्तिया बताये। छलॉड मिलनरने स्वय पृथक सडउफ़े स्थापित करनेक्े बारेमे विचार फ़िया 
था। उसी खरीतेमे उन्होने कहा है. ' उन्हें उन सडका या बाजारोंमें जाना होगा, जा उस 
मतलबके लिए चुने गये हैं।” 

हम देखते हैँ कि लॉ्ड मिलनरका वकक्‍तव्य, जहाँतक सम्भव हो सकता हे, निश्नित है । 
इसलिए सरकारसे जो न्यूनतम अपेक्षा की जाती है, यह है कि लॉ मिलनरकी पोपणाएा पूर्ण 
रूपसे अमल में लाये और ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोके परवानोको नया करके उन्हें वरबाद 
होनेसे बचाये। यदि सरकार चाहे तो नये अजंदारोके साथ भिन्न तरीकेसे वरताव किया जा 
सकता है। 

भारतीय हितोके प्रति प्रशासनकी उदासीनता, या वरभावकों सिद्ध करनेके लिए वारबर्टनके 
स्वास्थ्य-निकायकी कारंवाईका उदाहरण दिया जा सकता हे। जैसा कि पिछले सप्ताह बताया जा 
चुका हे, वहाँ वर्तमान वस्तीको नगरसे और दूरके स्थानपर हटानेका प्रयत्न किया गया था। उसके 
बाद सरकारने लिखा हे कि, वतंमान वस्तीके उपकरणोकों ज्योका-त्यो रहने दिया जाय्रेगा; 
क्योकि स्वास्थ्य-निकाय न तो उनको हटानेका हर्जाना दे सकता है, और न उसपर होनेवाले 
खर्च ही। किन्तु जो एक हाथसे दिया गया है, उसे दूसरे हाथसे छीन लिया गया है, क्योकि 
अभी-अभी स्थानिक मजिस्ट्रेटके हस्ताक्षरोसे एक सूचना निकली हे, जिसके जरिये वतंमान पढ्टें- 
दारोकी पट्टेदारीपर नई और असाधारण शर्ते लगा दी गई है। ये जर्ते गैर-सरकारी पक्षोके 
बीच भी नहीं सुनी गई थी। इसका मतलब यह हे कि यदि वे नई वस्तियोमे नहीं जाना 
चाहते तो उन्हें अपनी जगहोमे उप-किरायेदारकों और, यहातक कि, किसी अभ्यागतकों भी 
रखनेका हक न होगा। यदि वे न माने तो उन्हे “बेदखलीका सतरा ” उठाना होगा और, 
“ नियत तारीखको किराया न देनेपर पट्टेदारी समाप्त कर दी जायेगी।” वर्तमान परवानेदारोके 
सिवा न तो किसी अन्य व्यक्तिके नाम परवानें बदले जा सकते हैं और न किसी अन्य स्थानके 
लिए नये कराये जा सकते है। इस प्रकार निकायको, यदि उसका निर्णय बहाल रहा तो, एक 
भी पैसा खर्च किये बिना ही भारतीयोको वर्तमान बस्तियोसे हटानेका सन्तोप प्राप्त हो जायेगा। 


शुन्सवालके “ वाजार ” ण्र्‌ 


यह सारे-का-सारा, स्पष्ट रूपसे, १८८५ के कानून ३ के खिलाफ है; क्योंकि, कुछ हो वस्तियोंके 
अन्दर तो ब्रिटिश भारतीयोंको भी वैसे ही अधिकार होंगे जैसे कि किसी साधारण व्यक्तिको । 
यह मामछा सरकारके सामने पेश किया गया है | 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


३९. ट्रास्सवालके “बाजार ” 


अच्छा हो कि ब्रिटिश भारतीयोंके लन्दन-स्थित मित्र ११ मईको श्री चेम्बरलेनके नाम 
भेजे गये छॉर्ड मिलनरके खरीतेकी तुलना ट्रान्सवालके अधिकारियोंके उस रुखके साथ करें जो 
उन्होंने ब्रिटिश भारतीयोंके व्यापारी परवानोंके वारेमें धारण कर रखा है। इन दूकानदारोंके 
बारेमें छॉर्ड मिलनर अपने खरीतेमें लिखते हैं: 


परन्तु सरकार इस वातकी चिन्तामें है कि वह. इस कामको (कानूनके अमरूको) 

देशमें पहलेसे बसे हुए भारतीयोंका बहुत खयाल रखते हुए और निहित स्पार्थेक्ति प्रति -- 

। जहाँ इन्हें कानूनके विरुद्ध भी विकसित होने दिया गया हैं-- सबसे अधिक खयाल 
रखते हुए करे। * 


इस वक्‍्तव्यकों पढ़कर स्वभावतः मनृष्यका यही खयाल हो सकता है कि जितने भी भारतीय 
इस समय परवाने प्राप्त करके उपनिवेशमें व्यापार कर रहे हैं, उन्हें छेड़ा नहीं जायेगा और उन्हें 
वस्तियोंमें जानेपर मजबूर नहीं किया जायेगा। परच्तु वास्तविकता कुछ और ही है। कुछ 
बहुत थोड़े लोगोंको छोड़कर, जिनको लड़ाईके पहले व्यापारी परवाने मिकू सके थे, शेप सबको, 
यद्यपि वे लड़ाईके पहले बगैर परवानोंके व्यापार करते थे, वस्तियोंमें जाना होगा मानों इस 
लोगोंका कोई निहित स्वार्थ है ही नहीं। इसलिए ट्रान्सवालकी वास्तविक जानकारीके अभावमें 
' इंलेंड्में छोगोंको यह गलत खयाल हो सकता है कि ट्रान्सवालकी स्थिति चिन्ता करने लायक नहीं 
है भौर, यह कि, जिनके पास परवाने हैं उनको वर्षके अन्तमें छेड़ा नहीं जायेगा । इसलिए हम उन्हें 
साववान कर देना चाहते हैँ कि अगर उन्होंने अपने दिमागमें ऐसा कोई खयाल बना लिया हो तो 
उसे हटा दें। छॉडे मिलनरके खरीतेके उपर्युक्त उद्धरणके बावजूद वे निशचयपूर्वक जान हे कि इस 
समय इन निर्दोष लछोगोंको बचानेके लिए भगीरय-प्रयत्वनकी जरूरत है। अगर वह नहीं किया 
गया तो इस वर्षके अन्तमें सैकड़ों भारतीय व्यापारी वर्वाद हो जायेंगे। लॉर्ड मिलनरके खरीते- 
पर हम जितना ही अधिक विचार करते हैं, उतना ही हमें लगता हैँ कि वह गुमराह करनेवाला 
है। लछॉड महोदय कहते हैं 


जैसा कि में पहले कह चुका हूं, छड़ाईफे पहले यहाँ एशियाइयॉंके जो निहित 
स्वायं थे, उन्हें सरकार स्वीकार करनेको तैयार है। परन्तु इसरी तरफ, उसे छूयता 
है कि कानूनके खिलाफ नये निहित स्वार्योको झट़े होने देना उचित नहीं होगा। लड़ाईके 
दरमियान, और युद्ध-विरामके बाद, कितने ही नवागन्तुकोंके नाम व्यापारके अस्थायी 
परवाने जारी कर दिये गये थे। इन परवानोंकी मियाद ३१ दिसम्बर, १९०३ तकके 


रे छम्पूरे गाधां बात्मस 


लिए बढ़ा दी गई हे। परन्तु इन परवानेदारोंफोीं हिद्ागतें दे दो गई हूँ हि उस तारीणफों 
उन्हें अपने लिए निश्चिचत सड़कों या क्ाजारोंसें चले जाना होगा। 
लड़ाइसे पहले कुछ भारतीय परवानोके बगैर व्यायार करते थे। दूसरे ऐसे भारतीय 
शरणार्यी भी हैँ, जो लड़ाईसे पहले किन्ही जिलोंमें व्यापार नहीं करते थे। परन्तु तायमें उन्हें 
वहां व्यापार करनेके लिए परवाने दे दिये गये है। उनको छोटा जायेगा था नहीं, इस विश्पमे 
उपर्युक्त वकक्‍तव्यमें एक गहद भी नहीं आया है। लॉड्ड मिलनरके अनूसार पपन एकमात्र नंगे 
आनेवालोंका है। अगर वाजार-सूचना केवल उन नये आनेवालों पर काग होगी, जिनके पास 
अस्थायी परवाने है, तो शायद बहुत कहने-सुननेकी बात नहीं होती। परन्तु यह रूगभग निरधभयाद 
रूपसे सिद्ध किया जा सकता है कि सारे वर्तमान परवानेदार घरणाएी है, जो हागासे पढ़ा 
यहाँ रहते थे। और फिर भी, इन सबको “ उनके लिए निश्चित सठफोपर सा उाजारोमें चर 
जाना होगा। " “ सड़कों ” शब्दपर ध्यान दीजिये। और उसे नीचे छिसे सरर्भके साथ पढ़िए । 
लॉड महोदय कहते है . 
जैसा कि आप जानते हुँ, दक्षिण आक्रिकाकी भूतपूर्व गणराज्य-सरफारने इन एशि- 
याई वाजारोंके लिए जो जगहें चुनी थों उनमें बहुत-सो इस फामके लिए सर्वया अनुप- 
युक्त थीं, क्योंकि शहरके व्यापार-केन्द्रोंसे वे दूर पड़तो थों। बहुतसे शहरोंमें जगहें चुनो 
ही नहीं गई थीं। अब सरकारका यह इरादा हे कि एशियाई ब्राजारोंके लिए उपयुक्त 
जगहें चुननेमें जरा भी देर न फी जाये। वे समाजके सभी वर्गंक्रि जाने-आनेके लायक 
हों। मुझे विश्वास है कि वहां रहनेके लिए जानेवाले लोगोंकी जरूरत और रिवाजफ्रे 
अनुसार एक बार जब वहाँ वाजार स्थापित हो जायेंगे तव वे आजफी स्थितिसे अधिक 
अच्छी तरह नहीं तो, कमसे-कम, इतनी ही अच्छी तरह वहाँ अपना व्यापार कर सऊेंगे। 
इन शब्दोंकों पढ़नेपर स्वभावत: किसी भी आदमीको यही सयाल हो सकता हे फ्ि इन 
बाजारोंकी जगहें सचमुच बड़ी अच्छी और पिछली गणराज्य-सरकारने जो चुनी थी उनसे बिलकुल 
भिन्न प्रकारकी होंगी । और यह कि, यह सड़कोंकी अदला-बदली मात्र हे। परन्तु जिन्हे ट्रान्सवालफ़े 
हालातका पता नहीं है उन्हें हम वता दें कि वहाँ इन बाजारोंका चुनाव ऊपर लिखी 
भावनासे नहीं किया गया है। किसी भी मामलेमें कोई सड़क भारतीयोके व्यापार या निवासक्े 
लिए निश्चित नहीं की गई है। प्रायः सभी वस्तियाँ शहरके व्यायार-केन्द्रोंते जितनी भो अधिक दूर 
रखी जा सकती थी, उतनी दूर रखी गई हूँ। हम अन्यत्र वे प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहे है 
जो हमारे पास प्रकाशनार्य भेजे गये हूँ। प्रतिवेदन ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघकी प्रेरणारो 
इस उपनिवेशके अपने पेशेमें अच्छी स्थितिके सज्जनों द्वारा तैयार किये गये हैं। ये सब 
सज्जन एक रायसे कह रहे हूँ कि चुनी हुई जगहें व्यापारके लिए किसी कामकी नहीं है। लॉडं 
मिलनरने यह तो खुद ही स्व्रीकार किया है कि पिछली हुकूमतने जो जगहे चुनी थी वे व्या- 
पारके लिए अत्यन्त अनुपयुक्त थीं। किन्तु हम पूर्ण निश्चयके साथ कहते हैं कि वर्तमान सरकार 
द्वारा चुनी गई जगहें प्रायः उससे दूनी खराब है। पिछली सरकार द्वारा चुनी हुई बस्तियोंकी 
जगहोंको और भी दूर ले जानेका प्रयत्त किया गया है और एक दो बस्तियोंकों छोड़ कर, जिनकी 
जगहें पुरानी थीं शेष सब उन्हीं दूरकी जगहोंमें कायम रखी गई हूँ। आज तो प्रायः ये सारे 
स्थान निरे रेगिस्तान हैं, जहाँ सफाई और पानीका कोई प्रवन्ध नहीं हैं। मकान भी नहीं बने 
हैं। ट्रान्‍्लवालसे ५,००० मीलकी दूरीपर बैठे हुए लोगोंको शायद हमारी बातोंपर विश्वास 
न हो, परन्तु अक्षरश: सत्य तो यह हैँ कि जिन लोगोंको इन बाजारोंमें जाकर बसना है उन्हें 


टान्सवाल्के 4 बाजार ?? ५३ 


वास्तवमें . एक नये नगरकी स्थापना करनी होगी। उन्हें जमीनोंके पट्टे छेने होंगे, अपने खर्चसे 
उनपर मकानात खड़े करने होंगे और अगर उनमें क्षमता हो, नयें सिरेसे व्यापारको जमाना 
होगा। “ अपने खर्चेसे ' शब्दपर हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि इन वाड़ोंके लिए होड़ उन्हीं लोगोंके 
वीच होगी जिन्हें अपने व्यापार और निवासके लिए वहाँ मकान वनानें हैं। इसलिए स्पष्ट है 
कि छोटे व्यापारी वहाँ अच्छे मकान वनानेके लिए ३०० से ४०० पौंड तक नहीं जुटा सकेंगे । 
चाजारोंकी जगहोंका निश्चय अभी-अभी हुआ है। वहाँपर उनको तुरन्त मकान बनाना शुरू 
कर देना चाहिए और पहली जनवरीसे पहले उसे पूरा करके इस तारीखकों अपने नये निवास- 
पर रहनेके लिए चले जाना चाहिए। लॉड महोदय फर्माते हैं कि “ ब्राजार समाजके सब वर्गोके 
लोगोंके आनें-जाने लायक होंगे।” अगर इन शब्दोंका अर्थ यह हो कि इन बाजारॉपर पीला 
झंडा और आस-पास कॉँटेदार तार नहीं लगाये जायेंगे तो उनका कहना जरूर सही होगा। 
परन्तु अगर वे इन शब्दोंके द्वारा यह कहना चाहते हों कि सभी वर्गोके छोग वहाँपर सौदा 
खरीदनेके लिए आसानीसे जा सकेंगे, तो हमें फिर कहना होंगा कि यह एकदम गलत है। 
शहरसे बाहर; व्यापार-केद्धसे एक मीलके फासलेपर, रास्तेसे हटकर भारतीय वाजारोंगें सौदा 
खरीदनेके लिए जानेसे लोग इनकार करेंगे। और फिर भी छॉर्ड महोदय आशा रखते हैं कि भार- 
तीयोंका व्यापार जिस प्रकार चल रहा है, अगर उससे अधिक अच्छी तरह नहीं तो वैसा तो 
जरूर चलता ही रहेगा। परिस्थितिकी यह हृदयहीनता वर्णनसे परे हैं। अभी तो केवल इसी 
आाशाके सहारे छोग टिके हैं कि वर्ष समाप्त होनेसे पहले सरकारसे कुछ राहत मिलेगी और 
« वर्तमान परवानेंदारोंको छेड़ा नहीं जायेगा। खरीतेके बारेमें और भी कुछ कहना शेप है। 
इंग्लेंडसे और भारतसे आये समाचारपत्रोंमें हमने देखा है कि खरीतेका यह प्रभाव पड़ा है 
कि प्रतिष्ठित ब्रिटिश भारतीयों ओर मुख्य एशियाइयोंपर बराजार-सूचनाका असर नहीं पड़ेगा ? 
क्योंकि छोड मिलनर कहते हैं: 

प्रतिष्ठित ब्रिटिश भारतीयों और सुसभ्य एशियाइयोंपर हम कोई निर्योग्यतायें नहीं 

लगाना चाहते। « « - इस विषयों पिछली हुकूमतने जो कानून बना दिया था वर्तमान 

सरकार फिलहाल उसे कायम रख रहो है। परन्तु तीन बहुत महत्त्वपूर्ण बातोंमें वह 

एशियाइयोंके साथ ऐसी रियायत दिखा रही है जो पिछली हुकूमतने नहीं दिखलाई थी। 

लॉड महोदयने इसमें वर्तमान कालका प्रयोग किया है, जो ध्यान देनेकी वात है। इन 
तीन महत्त्वपूर्ण बातोंमें से एक तो उच्च वर्गके एशियाइयोंकी सभी विशेष कानूनोंसे मुक्ति है॥4 
भारत ओर इंग्लैंडोके अपने पाठकोंको हम पुनः विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस मुक्तिके 
सिद्धान्तको भी मान्यता नहीं मिली है। फिर, वह मुक्ति कानूनका भाग नहीं है। और केवल 
निवाससे सम्बन्ध रखती है। और जगर कभी वह रियायत मिलेगी भी तो भविष्यमें किसी दिन, 
जिसका पता नहीं हैं। तबतक प्रतिष्ठित भारतीयों और अन्य सबका भाग्य एक जैसा है और 
उन्हें वर्गर, कित्ती रू-रियायतके वस्तियोंमें जाकर वसने और वहीं -- केवल वहीं -- व्यापार करनेके 
लिए मजबूर किया जायेगा। वास्तविक स्थिति जिसे हम जानते हैं और वता रहे हैं उसमें 
ओर छॉर्ड मिजनर हारा खींची गई एशियाइयोंकी स्थितिकी तसवीरमें यह महान अन्तर है। 
एक तंसवीर लोगोंको वस्तुस्थितिसे अन्धा बना सकती है। दूसरी तसवीर वस्तुस्थितिका सही- 
की चित्रण है, _ओर हम विचा रपूर्वेक कहते हैं कि इसमें तितमर भी अत्युक्ति नहीं की गई 
है। हम जो बातें खुद जानते हैं और जितका व्योरा हमको मिला है उसीके आवारपर हम 
यह कह रहे हूँ। परिस्थिति इतनी नाजुक, और अब्निटिय है कि हम केवल यह आशा करते 


य्ट्रा 


हैं कि शाबद इस आखिरी घड़ीमें भी उसमें कोई परिवर्ततकी सूरत निकल आये, और नवीन 


ण्ड सम्यूण गांधी वादमय 


वर्ष भारतीय व्यापारियों लिए इतनी उदासी सफर से अततरित हो, जितलला कि दस समस 
वह प्रतीत हो रहा है। 


[ भंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९०३ 


४०. भारतके पितामह 


भारतवी ताजा हडाकमें आग्रे अगातारोमे श्री दादाभाई नौरोजीकी साछ-गिरहपर सहुत 
लम्बे-लम्बे लेख है। निग्चय ही श्री दादाभाईका भारतमे वही रथान हे जो उग्लैएमे श्री ग्लएस्टनकफा 
था। उन्होने अपने ७९वें वर्षमे प्रवेश किया हट ओर उनकी यह वर्षगांठ सारे भारतमें 
जैसे मनाई जानी चाहिए थ्री उसी तरह मनाई गई हे। छासा-करोठा मनुप्योने परमात्मासे 
प्रार्थनाएँ की कि वह उस वृद्ध पुमपपर अपने आशीवदिकी बृष्टि करे, और उसे सचिराय्‌ करे। 
हम भी उन करोटोकी प्रार्थनामे शामिल है। हिन्हुतुणगे लेकर कन्याकुमारीतक और कलकत्तासे 
लेकर कराचीतक श्री दादाभाईके प्रति जनताका जितना प्रेम है उतना और किसी जीवित 
व्यवितके प्रति नहीं है। उन्होंने अबना सारा जीवन अपनी जन्मभूमिकी सेसामे अधित कर दिया 
है और यद्यपि वे पारसी है, फिर भी गारे देशके हिन्दू, मुगछगान, गार्ड और अन्य सब उनके 
प्रति उतना ही आदर और श्रद्धा रखते है जितना कि पारसी रखुद। भारतकी सेवाके लिए 
उन्होंवे अपने सुख-वैभवकों तिलाजलि दे दी और एक निर्वासितका जीवन स्वीकार कियसा। 
उन्होंने तो अपना धन भी इसी कामगे लगा दिया हे। उनकी देशभवित शुद्धतम है और उसकी 
प्रेरणाका एकमात्र स्रोत मातृभूमिके प्रति कर्तव्यकी भावना ही हे। यही नहीं, उनका व्यवितगत 
चरित पूर्णतः आदर्श रहा है, जिसका उठती पीढीको हर दृष्टिसि अनुकरण करना नचाहिए। 
जहाँतक हमारा खयाल है, उनके सारे राजनीतिक कार्थोकी बुनियादमें एक प्रवल्ल धामिक उत्साह 
रहा है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जो देश दादाभाई जैसे पुरुषकों जन्म दे सकता है, 
उसका भविष्य नि:सन्देह अत्यन्त उज्ज्वल है। इग्लैठकी छोकसभाके लिए एक ब्रिटिश क्षेत्रसे 
चुने जानेवाले वे पहले भारतीय हैं। अपने इस बुनावके वाद जब वे भारत आये तो उनका 
स्वागत बड़ी धूमधामसे किया गया। वम्बईसे छाहौरकी उनकी इस विजय-यात्राकों जिन्होंने 
देखा, वे कहते हैं कि उनके रवागतोत्सवर्में जो उत्साह दिखाई दिया, उसकी बराबरी अगर 
किसी उत्साहसे हो सकती है तो वह चिरस्मरणीय छॉर्ड रिपनके उस समयके सत्कारका 
उत्साह ही था, जब वे अपने बाइसरायके पदसे निवृत्त हुए थे। ऐसे पुरुषका सम्मान करके 
निश्चय ही राष्ट्रने अपना ही सम्मान किया हे। श्री दादाभाईका जीवन अपार कठिनाइयोंसे 
भरा पड़ा है (जैसा कि हमारे बहुत-से पाठकोंको ज्ञात है); परन्तु उन सबके बावजूद वे अनुपम 
श्रद्धा और निःस्वार्थ भावसे अपने लक्ष्यपर डटे रहे हँ। देश और जातिकी सेवामें जो धीरज 
उन्होंने बताया है, दक्षिण आफ्िकामें हमारे लिए वह एक सबक लेनेकी वस्तु है। राजनीतिक 
संघर्पोमें विजय कभी एक दिनमें नहीं मिल जाती । जो इनमें पड़ते है उन्हें अक्सर निराशाओंका 
ही सामना करना पड़ता है। दक्षिण आफ्रिकामें हम इसका अनुभव कर ही रहे हैं। फिर अगर 
हम यह स्मरण कर लें कि श्री दादाभाई गत चालीस वर्ष या इससे भी अधिक समयसे इस 


१, देखिए खण्द १, पृ४ ३९३ । 


लोडे दैरिस और ब्रिव्शि भारतीय ण्ण 


संघर्षमें पड़े हुए हैं तो उससे हमें बड़ा संतोप मिलेगा। क्योंकि, हमारी लड़ाई तो बा शुरू 
ही हुई है और, फिर, हम पर जो मुसीवतें आई हैं उनमें तो कहीं कहीं आश्ञाकी किरणें भी 
दिखाई दे जाती हैं। अपने तमाम कामकाजके बीच श्री दादाभाई दक्षिण आफ़रिंकाके प्रश्नपर 
भी वरावर ध्यान देते रहे हैं और वे हमारे पक्षके अत्यन्त रूगन-भरे संरक्षकोंमें से हैं। परमात्मासे 
हमारी यही हादिक प्रार्थना है कि वह श्री दादाभाईको शरीर और मनसे पूर्णत: स्वस्थ 
रखे, ताकि वे चिरायु होकर अपनी मातृभूमिकी गौरवमयी सेवा करते रहें। 


(अंग्रेजीसे 
इंडियन . ओपिनियन, १९-११-१९०३ 


४१. लॉर्ड हैरिस और ब्रिटिश भारतीय 


भारत-सरकारने ट्रान्सवालको मजदूर भेजने और इस तरह उसकी मदद करनेसे तबतकके 
लिए इनकार कर दिया है, जबतक ट्रान्सवाल-सरकार वहाँकी भारतीय आवादीकी शिकायतोंकी 
दूर करनेके लिए तैयार नहीं होती। हमारे सहयोगी ट्रान्सवाल लीढरको प्राप्त सामुद्रिक तारके 
अनुसार, कहा जाता है, वम्बईके भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड हैरिसने दक्षिण आफ्रिकाकी संयुक्त स्वर्ण- 
क्षेत्रों ( कान्सॉलिडेटेड गोल्डफील्ड्स ) के अध्यक्षकी हैसियतसे ट्रान्सवालके मजदूरों-सम्बन्धी 
प्रशनपर अपने विचार प्रकट करते हुए भारत-सरकारके इस रुखपर असनन्‍्तोष प्रकट किया है। 
लॉर्ड हैरिस बड़े .प्रतिष्ठित पुरुष हैं; परन्तु उनके उद्गारोंसे, अगर वे सही हैं, प्रकट होता है 
कि स्वार्थ मनुष्यको "कितना अन्धा बना देता है। लॉर्ड महोदय अब वम्बईके गवनेर तो रहे 
नहीं; इसलिए भारतके दृष्टिकोणसे इस प्रइनपर विचार करनेकी उन्हें जरूरत ही नहीं मालूम 
होती । वे एक बहुत बड़ी सोनेकी कम्पनीके पूंजीदाता और अध्यक्ष हैं और उसके हिस्सेदारोंको 
मुनाफा दिलाना उनकी जिम्मेवारी है। इसलिए जब वे देखते हैँ कि उनकी कम्पनी मजदूरोंकी 
कमीसे कठिनाईमें फेस गई है, तव भारत-सरकारके इस रुखपर उन्हें रोप आाता है कि वह 
अपने आश्रितोंकी रक्षा करनेका प्रयास करती है। उनकी कम्पनीकों मुनाफा न मिलनेकी संभावना 
उनकी नजरोंमें सबसे वड़ी चीज है। द्वान्सवालके भारतीयोंपर हूगी निर्योग्यताएँ और गिरमिटिया 
मजदूरोंके लिए प्रस्तावित शर्तें कितनी ही पक्षपात-भरी क्‍यों न हों वे उसकी तुलनामें कुछ नहीं 
हैं। इस घटनासे यह भी प्रकट होता है कि इंग्लैंडमें ब्रिटिश भारतीयोंके जो मित्र और संरक्षक 
हैं उनको कितनी सावधानीसे ब्रिटिण भारतीयोंके हितोंपर निगाह रखनेकी जरूरत है; परन्तु 
हम लॉड महोदयसे कहेंगे कि वे अपने पिछले जीवनपर निगाह डालें जब वे वम्बईके गवर्नर 
थे। हम उनसे अपने देशभाइयोंकी तरफसे यह भी अपील करेंगे कि वे एक सच्चे खिलाड़ीके 
भावसे उनका खयालर जरूर रखें। पिछली बार इस उपनिवेशसे गुजरते समय भारतीयोंके 
प्रतिनिधियोंसे डर्वनमें उन्होंने यह कहा भी था कि वे अपने हृदयमें भारतीयोंके लिए सदा प्रेमपूर्ण 
स्थान बनाये रखेंगे। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९०३ 


४२. राष्ट्रीय कांग्रेस और दक्षिण आफ्रिकाकें भारतीय 


इंडियन ओपिनियनके इस अंकके भारत पहुंचते-पहुंचते राप्ट्रीय कामेसके आगामी अभिनेशनफी 
तैयारियाँ वहुत आगे बढ चुकेंगी। इस अधिवेशनके मनोनीत सभाषति श्री छाझमोहन घोप' है 
हमें जरा भी संदेह नहीं कि देशके प्रति उनकी दीर्घकालीन और गसुसोग्य सेवाओं एवं अद्वितीस 
, वक्‍तृत्व-कलारों इस अधिवेशनमें विशाल जन-गमूह आकपित होगा। श्री रशठमोहल घोष मजे 
हुए राजनीतिज्न हैँ और अपने देशभाउयों तथा सरकारमे सहानुभूतिका भाव जागृत करना भली- 
भांति जानते हैं। वे इंग्लैडकी अनेक सभाओमे श्ोताओपर अपना सितरका बैंठा लूफे हैं और 
हमें जरा भी णक नहीं कि दक्षिण आफ़रिकाके भारतीसोके प्रश्नकों वे बहुत ही सोग्यताफे साथ 
सँमालेंगे। इस महान सभाके कार्यकी आवश्यक मयदाओका हमें पूरा-पूरा रायाल टहै। अभी 
तो यह सरकारके लिए एक स्वेच्छा-सगठित सलाहकार परिपद मात्र हे; परन्तु जैसे-जैसे समय 
बीतता जायेगा, और उसका आकार, बल, ज्ञान और मानसिक सन्तुलन अबतकके ही समान 
बढ़ता जायेगा, वह जो भी विचार सरकारके सामने ररोगी, सरकार उसका आदर किये बिना न॑ 
रह सकेगी। उसपर उसे ध्यान देना ही पठेगा। दक्षिण आफिकाके भारतीयोका प्रश्न उन 
थोड़े-से प्रश्नोमें से एक है जो दलगत राजनीतिसे बिलकुल अलग है और जिनके विपयमें काग्रेस 
तथा शक्तिशाली आग्ल-भारतीय दलके बीच किसी प्रकारका मत-भेद नहीं है। अत उसके 
लिए दोनों पक्ष कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर काम कर सकते हैं और एक ही मचसे सरकारसे सर्व- 
सम्मत अपील भी कर सकते हूँ। इसके अलावा, इस प्रब्न-विशेषके बारेमे सरकारागी रुशामद 
करनेकी भी जरूरत नही है, क्योकि लॉर्ड कर्जनने अनेक वार कहा है कि वे इस प्रशनपर 
उपनिवेशोंके रुखको बहुत अधिक नतापसन्द करते हैं। इसलिए भारतमें तो केवल इतना ही 
आवश्यक है कि दक्षिण आफ़िकामे ब्रिटिश भारतीयोके प्रति न्याय-प्राप्तिके प्रयत्नमें छॉर्ड महोदयके 
हाथोंको मजबूत करनेके लिए लगातार आन्दोलन किया जाता रहे। हमें आशा है कि इस 
महान देशभकक्‍तके नेतृत्वमें काग्रेस हम दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोको नहीं भुलायेगी, यद्यपि 
भारतके करोड़ो लोगोकी तुलनामें हम बहुत थोड़े है। हमारी निर्योग्यताओके इस प्रश्तकी तहमें 
एक महान साम्राज्य-सम्बन्धी सिद्धान्त है, जिसकी सम्भावनाओंका ठीक-ठीक अन्दाजा लगाना 
भी बड़ा कठिन है। चहुतसे ख्यातनामा आंग्ल-भारतीयोने भारतीयोको उनकी साहसिकताकी कमी 
और मानसिक संकीर्णतापर कोसा है, क्योकि वे काफी बड़ी सख्यामें, अपने देशकों छोड़कर 
किस्मत आजमाईके लिए कही नही जाते है। अब, यह विलकुल स्पष्ट हो गया है कि भारतसे 
बाहर जानेपर उनको ब्रिटिश प्रजाजनोका पूरा दर्जा नहीं मिल सकता। दूसरे देशोको उनके 
मुक्त रूपसे प्रवास करनेके मार्गमें यह एक कठिन वाधा है। किन्तु जैसे-जैसे देशमें पाइ्चात्य 
शिक्षाका प्रसार होगा, साहसी भारतीय प्रवासियोकी शक्तिको बाहरकी ओर प्रवाहित करनेका 
मार्ग खोलना ही होगा। इन प्रवासियोंका क्‍या हो, यह प्रश्न छोटा या महत्त्वहीन नही है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
हींडेियन ओपिनियन, १९-११-१९०३ 


३०० कै. शक 


१, लाल्मोहन धोष (१८४९-१९०९) वकील, छेखक और भारतकों स्वराज देनेके अवल समर्थक 


४३. अत्याचारका इतिहास 


कई वर्षोसिे और लड़ाईके बहुत पहलेसे, ब्रिटिश भारतीय वारवर्टनकी वस्तीमें रह रहे हैं । 
उस वस्तीकी स्थापना पिछली सरकारने की थी। वहाँके स्वास्थ्य-निकायने वाजार-सूचनासे श्रोत्सा- 
हित होकर अब किसी-न-किसी वहाने ब्रिटिश भारतीयोंको उस वस्तीसे हटाकर शहरसे और भी 
दूर एक स्थानमें भेजनेका निश्चय किया है। इसके लिए स्वास्थ्य-निकायको सरकारकी स्वीकृति 
लेनी अनिवार्य थी, जो उसे तुरन्त दे दी गई। परन्तु इस शर्तेपर कि, वर्तेमान बस्तीको 
स्वास्थ्य-निकाय अपने खर्चेसे नई जयगहपर ले जायेगा या केवल मकानोंकी कीमतका वाजिव 
मुआवजा मालिकोंको दे देगा। इसके अनुसार काविज लछोगोंको सूचनाएँ भी दे दी गई और 
वे परिस्थितिको समझ कर पूरे निशचयके साथ काममें लग गये। उन्होंने सरकारसे दरखास्त 
की कि उन्हें वहाँसे हटाया न जाये। कई अजियाँ गुजारीं। इसपर जाँच की गई। अजंदारोंके 
विरोधके आधार ये थे: पहला यह कि, वे वर्तमान वस्तीमें वहुत लम्बे असेसे रह रहे हैं 
और अपने व्यापार-व्यवसायमें एक साख वना चुके हैं। दूसरा यह कि, ऐसे 'लोगोंके लिए 
वहांसे हटने और नई वस्तीमें जानेसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तीसरा यह कि, नई बस्ती 
ऐसी जगह नहीं है जहाँ वे कुछ भी व्यापार कर सकें। फिर वह वर्तेमान वस्तीकी अपेक्षा 
शहरसे और भी ज्यादा दूर है और ऐसी जगह है जो स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इसके अलावा 
उन्होंने इस प्रश्नपर एक विश्ञोप प्रतिवेदन भी तैयार कराया। शहरके प्रसिद्ध सर्वेक्षक श्री 
बटियरने उसमें लिखा कि शहरके चौक वाजारसे छोटेसे-छोटे रास्तेसे भी वस्तीकी नई जगह 
१ मील और ९३० गजकी दूरीपर है। , 
बस्तीकी जमीन उसी किस्मके काले पत्थरकी है, जैसी कि पड़ोसके अस्पतालकी 
छोटी ढेकड़ीकी है और वास्तवमें बस्तीका एक हिस्सा तो वस्तुतः उस टेकड़ीके ढालपर 
ही पड़ता है। इस वातको ध्यानमें रखते हुए, यह भी गम्भीर रूपसे विचारणीय है 
कि इस जमीनमें दोमक बहुत हैं, जिन्होंने उक्त पहाड़ीपर अस्पतालकी इमारतोंको बहुत 
नुकसान पहुँचाया है। 
अपने वर्तमान स्थानसे बस्तीकों हटाना वांछतीय है या नहीं, इस प्रश्नकी विस्तारके 
साथ चर्चा करते हुए श्री वर्टियरने स्पप्ट रूपसे बताया है कि यह वांछनीय नहीं है। वे 
लिखते हैं: 
बस्तीके वर्तमान स्थानमें, जो बारवर्टनले काप घाटोको जानेवाले मुख्य मार्मके 
बिलकुल नजदोक है, कुछ हृदतक व्यापारकी अनुकूछता है। फासला भी इतना है कि 
शहरके साथ भी व्यापार-व्यवसाय चल सकता है। किन्तु नया स्थान तो मुख्य मार्गसे 
टूर एक कोनेमें सिरेपर पड़ेगा। शहरका फासला भो बढ़ जाता है। इस कारण व्यापार- 
व्यवसायमें कठिनाइयाँ और भो बढ़ जायेंगी। फिर बस्ती और उपनगरोंके वोच मुसा- 
फिरोंके लिए सरकारी बसोंकी व्यवस्था भो नहीं है। अस्पतालकी टेकड़ीके पूर्वमें होकर 
जो भी रास्ता नई दस्तीमें जायेगा वह स्वास्थ्य-निकायकी जमीनसे एक सौ गजके अन्दर- 
अन्दर हो पड़ेगा, जहाँ कि खच्चरोंका अस्तवल है, पाखाने और कूड़े-करकटकी गाड़ियां 
खड़ी की जाती हैँ और बाल्टियाँ तारकोल लगाकर जमा रखी जाती हैं। 


०८ सम्पूणे॑ गांधी वाद्य 


इरा सवका सरकारने जवाब भेजा हे कि वह नस्रे रथानकों आरोग्यक्े रिश्रि हानिकर नहीं 
मानती । उराने इस बानकों ठाल ही दिया हे कि बस्तीकों हठाना नितान्तश अनासश्गक हे। फिर 
भी, वह कहती है कि चंकि स्थानिक निकाय मुआवजा देनेके छिए अथवा वस्लीफों हटानेका रार्त 
उठानेके लिए भी तैयार नहीं हे, ठसलिए वहा रहतेवालोकों अभी छोड़ा नहीं जागेगा। फिन्‍्सु 
अब उनपर नई घर्तले छादी जा रही है, जो अत्यन्त सस्तापफ्रारफ है। अगर से छर्ते ने छायी 
जातीं तो आज ट्रान्मवालमें ब्रिटिश भारतीयोकी जो स्थिति हे, उसे देराते हाए, उात रगगीता 
ठीक कहा जा शकता था। परन्तु बस्तीके निवासियोंकों वर्तमान बस्लीगें रहनेकी उजाजत जिन 
शर्तोपर दी जायेगी उनको देखते हुए तो यह समणौता बिलकुल निकम्मा तने गया हे। जो 
चीज एक हाथसे दी गई है, वह दूसरे हाथगसे छीन ली गई हे। उन गरीबोफों भेजी गई नई 
सूचनामें लिखा है: 
बस्तीमें केवल वर्तमान परवानेदारोंको और उनकी स्तियों तथा बच्चोंफो ही 
रहनेकी छूट होगी। निश्चित तारीखपर वाजिब किराया अदा नहीं किया गया तो 
उनकी क़िरायेदारी खत्म कर दो जायेगी। कोई परवानंवार अपने बाड़ेमें उप-फिरायेदार 
न रखेगा और अन्य किसीको नहीं रहने देगा, अन्यथा वहु ब्रेदशल कर दिया जायेगा। 
इसी प्रकार वरतंमान बस्तीके लिए नये परवाने जारी नहीं होंगे और न दिये हुए परवाने 
दूसरे किसीके मासपर बदले जायेंगे। 


ये छर्ते अत्यन्त सतापकारी हैं। किराग्रेदार दुर्भाग्यवण हम भी है, परन्तु हमें स्वीकार 
करना चाहिए कि हमारे मकान माल्िकिने ऐसी कोई जर्ते नहीं लगाई है और अन्य किसी 
पट्टेमें भी हमने इस तैरहकी छर्ते नहीं देखी है। इससे तो कही अच्छा होता, अगर निकाय 
सीधा कह देता कि “हम आपको कोई मुआवजा नहीं देना चाहते। फिर भी, आपको नये 
स्थानपर जाना ही होगा। ” परन्तु लोगोकों इस तरह टेढ़े-मेढ़े तरीकोसे उनके स्थानोसे खदेड़नेकी 
नीति उसके निर्माताओंके लिए प्रतिप्ठाकी सूचक नहीं। यह प्रत्यक्ष हे कि वारबर्टनका 
स्वास्थ्य-निकाय ब्रिटिग भारतीयोसे सम्बन्धित कानूनकी कोई परवाह नहीं करना चाहता। वह 
जगह, जहाँ ब्रिटिश भारतीय रहते है, सन्‌ १८८५ के कानून ३ के अनुसार या तो पृथक बस्ती 
है, या नहीं है। अगर वह पृथक बस्ती है, और कानूनकों समझनेमें हम कोई भूल नही करते, 
तो हर ब्रिटिश भारतीयको परवानेकी फीस भर देनेपर न केवल वहाँ रहनेका, वल्कि उप- 
किरायेदारको, और निश्चित रूपसे मेहमानोंको भी, अपने यहाँ रखनेका तथा बस्तीके किसी भी 
भागमें, जिसमें वह चाहे, व्यापार करनेका भी अधिकार अवश्य है। परन्तु जैसा कि पाठकोंने 
देख लिया होगा, नई शर्तोके अनुसार निकाय भारतीयोंको अपने यहाँ मेहमान रसनेसे भी 
मता करेगा और अगर वे रखेंगे तो उनको “ वस्तीसे निकाल देगा। हमें ज्ञात हुआ है कि 
मामला सरकारके विचाराधीन है। चिन्ताके साथ हम सरकारके निर्णयकी प्रतीक्षा करेंगे। हम 
जानना चाहेंगे, बारबर्टनका स्वास्थ्य-निकाय जो-कुछ करना वाहता है, उसके बचाबमें लॉर्ड 
मिलनर क्‍या कहेंगे। 


| अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९०३ 


४४. पतन्न: दादाभाई नौरोजीको 


ब्रिटिश भारतीय संघ 
२० व २६ कोट चेम्बस 
रिसिक रंद्रीट 
जोहानिसवगे 
नवम्बर २३, १९०३ 
सेवामें ु 
माननीय दादाभाई नौरोजी, े0 हे 


वाशिंगटन हाऊस, 
७२, एनले पाक, 
लंदन, एस० ई०, इंग्लैंड 
प्रिय महोदय, 

मैंने गत सप्ताह' ट्रान्सवालके भारतीय व्यापारियोंकी स्थितिके सम्बन्धर्में आपको लिखा 
था और सुझाया था कि संभव हो तो श्री ब्रॉड़िक या श्री लिटिल्टनसे निजी मुलाकात भाँगी 
जाये। इस मामलेमें जितता सोचता हूँ उतना ही मुझे विश्वास होता है कि ऐसी कोई कार- 
वाई करना नितान्त आवश्यक है। इस मुलाकातमें वातचीत केवल अत्यावश्यक प्रश्न -- अर्थात्‌, 
वर्तमान परवानेदारोंक अधिकारोंतक सीमित रखी जाये। इंडियन ओगरेनियनके इसी अंकरमें 
आप बाजारोंके लिए प्रस्तावित स्थानोंके वारेमें जिम्मेदार लोगोंके प्रतिवेदन देखेंगें। अधिकांश 
मामलोंमें सरकारने उत्तर दिया है कि ये प्रतिवेदद गलत हैं और यह कि सम्बन्धित शहरोंमें 
केवल ये ही स्थान उपलब्ध हैं। मुझे पूर्ण विनम्नतासे यह कहनेमें कोई हिचक नहीं है कि ये 
स्थान व्यापारके लिए विलकुल वेकार हैं और, सच कहा जाये तो, सरकार इस विपयमें 
विवादमें नहीं पड़ना चाहती, वल्कि इस तर्कका आश्रय छेती है कि, कोई अन्य स्थान उपलब्ध 
ही नहीं है। कुछ भी हो, जो इस समय वस्तियोंके वाहर व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ 
हटाये जानेका विलकुल प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। मैं लॉर्ड मिलनरके खरीतेकी चर्चा 
कर ही चुका हुँ। उससे प्रकट हो जायेगा कि कमसे-कम उन्होंने इन छोगोंको, जो शरणार्थी 
हैं, हटानेकी कभी कल्पना न की श्री। श्री चेम्वरलेनने गत जनवरीमें शिप्टमण्डलकों जो वचन 
दिया था, उसका आशय ,भी यही है। ब्रिटिश भारतीयोंके सामान्य दर्जेके प्रश्नके अतिरिक्त 
मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि उपनिवेश्ञ-कार्याछ्य और भारत-कार्याल्य पर्याप्त 
दवाव डालें तो इन गरीब छोगोंको न्याय मिलनेकी पूरी संभावना है। 

आपका सच्चा, 
न मो० क० गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २२५८ )से। 


१. देखिए “ ट्थिणियों,” नवम्नर १६, १९०३ । 


४५७. पत्र: लेफ्टिनेंट गवर्नरके सचिवको 


ब्रिटिश भारतीय संघ 


पोठ प्रा० वास ६२२ 
गजीउानिगार्ग 
नासर २७, १०३ 
सेवामें 
निजी सचिव 
प्रमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर 
प्रिटोरिया 
महोदय, 
ब्रिटिण भारतीयोंके पासके व्यापारिक परवानोंसे सम्बन्धित मेरे तारीस १४ के पम्के 
उत्तरमें आपका तारीख २४ का पत्र, क्माक ९७/२, मिला। 
जोहानिसबर्गमें परमश्रेप्ठसे ब्रिटिण भारतीय प्रतिनिधिमण्डलकी भेंटकी तारीसके बादसे 
अवतक उपनिवेश-सचिवकी ओरमसे उस प्रश्नसे सम्बन्धित कोई पत्र नहीं आया है। 
परमश्रेष्ठने प्रतिनिधिमण्डलसे कृपापूर्वक ऐसा कहा था कि इस मामले पर किसी परासकी 
तारीखपर कार्यकारिणी परिपदकी वैठकम विचार किया जायेगा और तब सघको उत्तर भेजा 
जायेगा । 
जानना चाहता हूँ कि क्‍या संघको उक्त उत्तर मिलेगा ? 
भापका आाशाफारी सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष 


ब्रिटिश भारतीय संघ 
(अंग्रेजीसे ] 


प्रिटोरिया आर्काइव्ज: एल० जी० ९७/२, एशियाटिक्स १९०२-१९०६ ! । 


४६. इंग्लेंड और रूस 


एक तुलना 


श्री स्क्राइनने ७ जुलाई, १९०३ को इम्पीरियल इन्स्टिट्यूटमें “इंग्लैंड और रूस द्वारा 
एशियाइयोंपर शासन” विपयपर एक मनोरंजक भाषण दिया था, जिसे ईस्ट ऐंड वेत्टने अपने 
अक्टूबरके अंकमें छापा है। इस विपयमें हम दक्षिण आफ़्रिकाके लोगोंको वौद्धिक ही नहीं, बल्कि 
उससे कुछ अधिक दिलचस्पी है। अनन्त एशिया और उसकी हजारों जातियोंपर, जिनमें बहुत-सी 
बातोंमें जमीन-आसमानका अन्तर होते हुए भी, कुछ ऐसी समानता है, जिसकी व्याख्या 
नहीं हो सकती, इन दोनोंमें से किसी एकके शासनकी सर्फलता या असफलताके वारेमें अन्तिम 
निर्णय देना राष्ट्रोंके इतिहासमें अभी वहुत जल्दी करना होगा। वक्‍ताने कहा था: 


रूसी सम्राट -- ऊार -- के कई करोड़ बौद्ध और सू्ति-पुजक प्रजाजन हैं और 
२०,७०,००,००० हिन्दू भारत-सम्रादकी सत्ता स्वीकार करते हें, किन्तु पूर्वमें केवल इस्लाम 
इन दोनोंके अधिकारियोंके सम्मुख एक जेसी समसस्‍्याएँ प्रस्तुत करता है। « « « ब्रिटिश 
भारतमें नबीके कमसे-कम ५,३८,०४,००० अंनुयाथी हैं। सन्‌ १८९७ की जनगणनाके 
अनुसार, रुसके भहान्‌, गौर वर्णीय ज्ञारके शासनाधीन मुसलूमानोंकी संख्या १,८७,०७,००० 
है। - - - इसके विपरीत, में कह दूँ कि, तुर्कोर्में खलीफाके प्रजाजन, जो उनका धर्म 
मानते हैं, १,८५,००,००० से कम हैँं। 


इस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि श्री स्क्राइनने अपनी तुलनाकी सुनिश्चित मर्यादाएँ बना 
ली हैं, इसलिए यद्यपि उनके भाषणका व्यापक अर्थ लगानेकी गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह 
पठनीय है। भारतीय शासनको कहीं “ उदार निरंकुशता “का नाम दिया गया है। यद्यपि इन शब्दोंमें 
परस्पर विरोधाभास है; किन्तु कदाचित्‌ वे भारतमें अंग्रेजी राजकी अवस्थाको वहुत कुछ यथार्थ 
रुपमें व्यक्त करते हैं। जब॒तक अंग्रेजी राजकी प्रभुतामें हस्तक्षेप नहीं होता, तवतक भारतके 
लोगोंके प्राचीन कालसे चले आते हुए रीति-रिवाजोंका लिहाज किया जाता है और उन्हें अछूता 
रहने दिया जाता है। उनको अपने देशके मामलोंमें न्यूवताघधिक मोटे तरीकेका स्वशासन प्राप्त 
है। सन्‌ १८५७' की ऐतिहासिक घोषणा और उसके वाद एकके बाद दूसरे वाइसरायोंकी घोषणाएँ 
बताती हैं कि उनके पीछे जाति, रंग और घमर्मके सव भेदभावोंको समाप्त करने और साम्नाज्यके 
समस्त प्रजाजनोंको समान अधिकार देनेंका इरादा है। इसलिए यदि स्वयं भारतमें इन 
घोषणाओंपर पूरा अमर नहीं हो पाता तो इसका कारण यह नहीं कि अधिकारी उन्हें पूरा 
करना नहीं चाहते, वल्कि यह है कि व्यवहारमें ब्रिटिश शासनकी सर्वोच्चताके सम्बन्धमें 
अनुचित भय या शासितोंके सम्वन्धमें अनिश्चित सन्देहसे उनके हाथ रुकते हैं। इसलिए अस्थायी 
स्खलनोंके वावजूद यह आशा करनेके लिए पर्याप्त आधार है कि ज्यों-ज्यों लोगोंकी स्वाभाविक 
राजभक्तिकी परीक्षाके अवसर आते जायेंगे त्यों-त्यों सन्‍्देह या भय घीरे-बीरे विल॒प्त होते जायेंगे 
ओर उनका स्थान विश्वास छेता जायेगा। दक्षिण आफ्रिकाकी अभी हालकी लड़ाई भर चीनके 
अभियानसे भारतीय झासकोंके मनपर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा है और भारतीय दृष्टिकोणसे 
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ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिके बारेमे हमारे विचारोज़ी तरफ हमारा सहयोगी 
बरावर ध्यान देता रहता हे। इसे हम अपना सम्मान ही समझते है। हम सह भी मानते हे कि 
भारतीयोंकी बहुत-सी कठिनाइयोंकी जडमे गलतफहमियाँ हैं और सममके साथ तिचार-ीनिमससे 
गलतफहमियाँ दूर भी हो सकती है। इसलिए हमारे सहयोगीने गत १४ तारीराफ़े अममें 
जो लिखा हे उसका जवाब देते हुए हम उस प्रण्नपर फिर वापस आते है। सहगोगीने 
लिखा है कि पीटसंबर्ग गहरमे लडाईसे पहलेकी अपेक्षा भारतीय परवानेदारोडी संर्या अल 
कुछ बढ़ गई है। हम इसे स्व्रीकार करते है, परन्तु जहांतक स्पेलोनकेन जिसेसे सम्बन्ध हे, हम 
अत्यन्त निश्चयपूर्वक कहते हैँ कि वहाँ परवानोकी सरयामे बहुत ही कम वृद्धि हुई हे। उस जिलेमें 
जो भी भारतीय दूकानदार इस समय व्यापार कर रहे हैं वे अपनी अपनी जगहोमें दस-दस, बल्फि 
इससे भी अधिक, वर्षसि व्यवसाय करते हैं। सहयोगीको हम यह भी वता दें कि उन्हें अपने पर- 
वानोंको नये करवानेके लिए बहुत अधिक जहोजहद करनी पडी है। परन्तु ये तो उतफे-दुकके 
मामले है और व्यापक रुूपसे फैली हुई बीमारीके लक्षण-मात्र है। एक्सप्रेसके इन शब्दोमे सारा 
मर्म आ जाता है: 
साफ-साफ बात कहना अच्छा होता है, इसलिए हम स्वीकार फरते है कि सम्भव 
हो सके तो टद्रान्सवाल अपनी सीमाके अन्दर स्वतन्त्र एशियाइयोंको नहीं चाहुता। उसका 
कारण, जैसा कि कुछ हलकोंमें सयाल मालूम होता है, यह नहीं है कि हम पढ़े-लिणे 
भारतीयोंको हीन मानते हे; बल्कि यह है कि कानून-सम्मत शर्तोपर गोरोंके लिए उनके 
सम्मुख होड़में ,टिकना असम्भव है। व्यापारियोंकी हेसियतसे नेटालमें सारे व्यापारपर 
उनका तेजीसे एकाधिपत्य होता जा रहा है। वे कुशल व्यापारी तो हैँ ही; परन्तु इसके 
साथ अत्यन्त मितव्ययी भी हें। इस कारण अपने तमाम प्रतिस्प्धियोंके मुकाबलेमें वे 
हर चीज कम कोमतमें बेच सकते है। अगर कहीं उनके पर यहां जम गये तो यहां 
भी 'वही हाल होगा। इसोलिए हम ईस्ट रंडवासी लोग एशियाइयोंको व्यापारिक या 
सामाजिक दर्जा देनेके इतने विरोधी हें। हमें तो सिर्फ एक प्रकारके एशियाईकी जरूरत 
है, और वह है अकुशलू गिरसिटिया मजदूर। आत्मरक्षा प्रकृतिका पहला कानून हे। 
उसका तकाजा है कि यहाँ अन्य सभो लोग वरजित निवासी हों, भले हो यह कठोरता 
दिखाई दे। जिन लोगोंके अधिकार फिलहाल यहाँ हैँ उनके अधिकारोंकी ययासम्भव 
रक्षा की जाती रहेगी, परन्तु यहाँ रियायतें तो बन्द होनी ही चाहिए। 
भारतीयोके प्रति उपनिवेशमें जो दुर्भाव है, उसका असली कारण इसमें आ जाता है। 
इसके जवाबमे बहुत कुछ कहा जा सकता है; परन्तु उसे हम थोड़ेसे-थोड़े शब्दोंमें कहनेकी कोशिश 
करेगे। ऊपरके कथनमें नेटालका उदाहरण दिया गया है; परन्तु अगर जरा भी गहराईसे उसकी 
जाँच की जायेगी तो उससे यह प्रकट हो जायेगा कि इससे तो उलटी ही बात सिद्ध होती है। 
नेटालमें भारतीय व्यापारी बड़ी संख्यामें जरूर हैं; परन्तु व्यापारका सर्वोत्तम भाग तो यूरोपीयोके 
ही हाथोमे है और आगे भी रहेगा। भारतीय व्यापारी जहाँ अपने गुजर-बसरके लिए 
नेटालमें अच्छी कमाई कर सके है, वहाँ उनमें से एकको भी अभी वह दर्जा प्राप्त नहीं हो सका 
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है, जो हारवे, प्रीतेकर ऐंड कम्पनी --- भथवा एस० वूचर ऐंड सनन्‍्सको, अथवा अन्य वड़ें व्यापारी 
संस्थानोंको प्राप्त है, यद्यपि कुछ भारतीय व्यापारियोंने भी अपने व्यापारका प्रारम्भ उन्हीं 
दिनों किया था, जिन दिनों इन पेढ़ियोंने | वस्तुतः हम खुद एक भारतीय व्यापारीका उदाहरण 
जानते हैँ, जो अपने साथ पूँजी लेकर आया था। यहाँ उसने एक अध्यवसायी यूरोपीयको अपना 
साझीदार बना लिया। दोनों गहरे दोस्त बन गये, और आज भी दोनोंके आपसी सम्बन्ध बहुत 
सनन्‍्तोपजनक हैं। फिर भी व्यापार शुरू करते समय जिस यूरोपीयके पास अपनी पूंजी भी नहीं 
थी, वह दौड़में अपने पुराने साझीको बहुत पीछे छोड़ गया है और अब उपनिवेशमें उसकी स्थिति 
प्रथम श्रेणीकी है। किन्तु इस घटनाकी व्याख्या बिलकुल स्पष्ट है। भारतीय व्यापारीकी 
आदतें यूरोपीयके मुकावछे कम खर्चीली हैं; परच्तु उसमें यूरोपीय व्यापारीकी संगठनशक्ति, अंग्रेजी 
भाषाकी जानकारी और उसके यूरोपीय सम्बन्धोंसे प्राप्त व्यापारिक छाभकी कमी सहज है। 
हमारी रायमें भारतीय व्यापारीकी तरह किफायतशारी न होनेकी कमी यूरोपीय व्यापारी इन 
गुणोंसे पूरी ही नहीं कर लेता, वल्कि उसको इनका और भी अधिक लाभ मिलता है। खुद 
भारतमें बड़े-बड़े भारतीय व्यापारी संस्थान हैं; परन्तु वहाँ बड़ी-बड़ी यूरोपीय पेढ़ियाँ इन गुणोंसे 
ही उतका मुकाबला कर रही हैं। आज भी सबसे अधिक कमाई देनेवाले व्यापार ज्यादातर 
यूरोपीयोंके ही हाथोंमें हैं; यद्यपि भारतीयोंकी योग्यता तथा साहसिकताको वहाँ पूरा-पूरा अवकाश 
प्राप्त है। इसलिए, चाहे दक्षिण आफ्रिका हो या अन्य कोई देश, भारतीय व्यापारियोंने तो 
मध्यस्थ या आढ़तियोंका ही काम किया है। हम यह स्वीकार करनेके लिए स्व॒तन्त्र हैं कि 
अपवाद रूपमें वे छोटे यूरोपीय दूकानदारोंके मुकाबलेमें कहीं-कहीं सफलता प्राप्त कर सकते 
हैं; परन्तु वहाँ भी, जैसा कि सर जेम्स हलेटने कहा है, कुछ मिलाकर यूरोपीय व्यापारी ही 
नफेमें रहते हैं; क्योंकि दूसरे क्षेत्रोंमे उनकी साहसिकताके लिए खूब अवकाश रहता है। यदि 
भारतीय नेटालमें न आये होते तो जो यूरोपीय व्यापारी काफिरोंके बीच व्यापार करनेवाले 
छोटे-छोटे दूकानदार बने रहते वे ही आज या तो थोकके बड़े व्यापारी हैं, जिनके मातहत पचासों 
आदमी काम कर रहे हैं, या खुद ऐसे थोक व्यापारके संस्थानोंमें छगे हुए हैं। आज यहाँ उनकी 
अपनी करमुक्‍त जायदादें हैं, और वे वेरिया [ डर्वन्में घनीमानी और शौकीन छोगोंके मुहल्ले | में 
अपेक्षाकृत सुख-चैनकी जिन्दगी विता रहे हैँ। इसलिए हमारा खयाल तो यह है कि भारतीयों 
की सादगी और किफायतणारीका जरूरतसे ज्यादा तूल बाँधा गया है। परन्तु क्या इस विपयमें 
साम्राज्यकी दृष्टिसे कुछ भी कहनेको नहीं रह जाता ? भलेके लिए हो या बुरेके, और भार- 
तीय कितने ही छोटे क्यों न हों; परन्तु वे आखिर साम्राज्यके हिस्सेदार तो हैं ही। ऐसी सूरतमें 
उनकी योग्यता या मिहनत उन्हें जितनेका अधिकारी ठहराये, उतना मुनासिव हिस्सा क्या उन्हें देनेसे 
इनकार करना उचित है ? हमारा सहयोगी चाहता है कि ट्रान्सवालमें भारतीय केवल गिरमिटिया 
मजदूरोंकी हैसियतसे ही आयें, उससे ज्यादा अन्य किसी हैसियतसे नहीं। आत्मरक्षा अवश्य 
प्रकृतिका पहला कानून हो सकता है; परन्तु हम नहीं मानते कि प्रकृति किसीको यह भी 
सिखाती है कि जिसकी सहायतासे वह ऊपर चढ़ा हो उसको हस्तीको ही मिटा दे। बुद्ध स्वार्थकी 
दृष्टिसि यह क्षम्य हो सकता है कि आप एक सम्पूर्ण प्रजातिके लिए. उपनिवेशके दरवाजे 
बन्द कर दें। परन्तु प्रकृतिके किसी भी कानूनके साथ इस व्यवहारका मेल वैठाना वहुत मुश्किल 
मालूम होता है कि एक आदमीका दूसरेके स्वार्यके लिए उपयोग कर लिया जाये और जब 
उसकी जरूरत समाप्त हो जाये तव उस गरीबकों ठोकर मारकर हटा दिया जाये। परन्तु 
दक्षिण आफ्रिडाका वर्नमान संदर्ष उन छोगोंके अधिकारोंकी पूरी रक्षाके लिए है, जो दक्षिण 
जाफिकामें पहलेसे ही बसे हुए हैं। इस वातकों हमारा सहयोगी स्वीकार करता है; परन्तु 
४... ७५ 
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राथ ही “यथारम्भव / जंगा सुरक्षित तथा संदिग्ध घन्द जोड़ देता है; पर सह तो उसे सानपर 
निर्भर करेगा कि इस प्रब्ननों किस दृष्टिस देखा जाता है और सह “संवागग्भव !! शत्द 
भारतीय समाजकी उचित आवश्यकताओंकी पूति की हृदतक जाता हे सो नंढी। हगारा रासाह 
है, पत्रकारकी हैसियतसे हमारी भांति हमारे सहयोगीका भी कतेत्य हे कि हम छोकतकों उंग 
तरह शिक्षित करें, जिससे इस कठिनाईको पार करनेका उत्तम मार्ग निकछू सके। 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९०३ 


४८. श्री ऋसवेलका बमगोला 


श्री क्रेवेल अभी कुछ पहलेतक “ विलेज मेन रीफ गोल्ड माइनिंग कम्पनी खछिमिटेः' के 
प्रवन्धक थे, जिससे उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया हे और बह मजूर कर छिया गया हे। उन्होंने 
अपना इस्तीफा देते हुए कम्पनीके सेक्रेटरी श्री ब्रिलब्रोकों जो लम्बा पत्र लिया था बह जोद्दानिस- 
बर्गके पत्रोंमें भी प्रकाणनार्थ भेजा है। जोहानिसबगगंमें वतनी श्रम-आयोगके सामने अपना 
चौंका देनेवाला बयान देते हुए उन्होंने जो खयाल पैदा किया था उगीकी पुष्टि इस हम्ब्रे पन्से 
होती है। इस वयानमें उन्होने अत्यन्त निश्चयात्मक रूपसे बताया था कि उसे बड़े खान- 
निगमकी खानोंकी खुदाईके लिए गिरमिटिया एशियाई मजदूर छानेका प्रयत्न आशिक 
आवश्यकताकी अपेक्षा एक राजनीतिक चार अधिक हे। पराठकोंकों याद होगा कि उस समय 
श्री क्रेविलने अपने कथनकी पुण्टिमें अपने नाम लिखा गया श्री टारबटका एक पत्र पेश किया 
था, जिसमें वताया गया था कि इन दिनों गोरे मजदूरोंसे काम लेनेका जो प्रयोग चल रहा है उसे 
अधिकांश खान-कम्पनियाँ पसन्द नहीं करती। यह पत्र पेश करनेके कारण ही श्री ज्रेसवेलसे 
जवाब तलब किया गया था। श्री विलब्रों लिखते है: “आपके द्वारा श्री ठारबटके २३ जुलाई 
१९०२ के व्यक्तिगत पत्रका प्रकाशन संचालकोकी दृष्टिमें अक्षम्य है।” श्री क्रेमबेलके लिए यह 
सम्भव न था कि वे यह डंक सहकर चुप वैठ जाते। कम्पनीकों लिखा वह लम्बा पत्र उसीका 
परिणाम था। श्री क्रेसवेलके प्रति किसीको भी सहानुभूति हुए बगैर नहीं रह सकती। सब 
कठिनाइयाँ सहकर भी उन्होंने अपनी खानोंपर गोरे मजदूरोंसे काम लेनेका प्रयोग सफलता- 
पूर्वक किया है। वे इसे पूरे दिलसे पसन्द भी करते थे; परन्तु वे वस्तुत:ः अकेले पड़ गये। अधिक 
उत्पादन और अधिक मुनाफेकी जोरदार माँग पूरी करनेमें वे पिछड़ गये । जैसा कि हम इन कालमोंमें 
पहले अनेक बार लिख चुके हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि इस विपयमें श्री क्रेसवेलने जो रुख 
ग्रहण किया है, आनेवाली पुश्तोंका लाभ उसीमें है। समय ही वताएगा कि उपनिवेशमें खान-उद्योगके 
तथाकथित विकासके लिए अगर एशियासे कभी गिरमिटिया मजदूर लाये गये तो यह एक 
गलत कदम होगा, जिससे आनेवाली पुरुतें दु:खी होंगी ओर इस योजनाके वनानेवालोंकी वेझिझक 
निन्‍्दा करेंगी। श्री क्रेसवेलका त्यागपत्र तो एक छोटी और व्यक्तिगत बात है। इससे उन्हें आथिक 
कष्ट हो सकता है, या शायद न भी हो। परन्तु वहाँसे उनके हट जानेसे सुधारकोंका काम और 
भी कठिन हो जाता है। इस दृष्टिसे उनके हट जानेसे उन लोगोंकी बड़ी हानि हुई है, जो न 
केवल वर्तमान पीढ़ीके कल्याणके लिए चिन्तित हैँ, बल्कि भावी पीढ़ियोंके हितोंका भी उतना 
ही खयाल रखते हैं। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९०३ 


४९. क्लाक्संडॉर्पका एशियाई “ बाजार ” 


कुछ दित पहले हमने क्लाक्संडॉपकी एशियाई वस्तीके वारेमें लिखा था। उसके जवाबमें हमारे 
सहयोगी क्लाक्सहॉर्प माइनिंग रेकईने जो बहुत ही संयत लेख ल्खि है उसे हम हप॑के साथ 
अन्यत्र दे रहे हैं। इसमें निकायका यह आइवासन है कि बलाक्संडॉपके ब्रिटिश भारतीयोंके साथ 
असमानता और अन्यायका व्यवहार करनेकी उसकी इच्छा नहीं है। हम उसके लिए निकायके 
कुृतज्ञ हैं। परन्तु हम यह कहनेकी अनुमति चाहते हैं कि सहयोगीने अपने लेखमें कुछ बातें खुद 
स्वीकार की हैं, जिनसे प्रकट है कि क्लाक्संडॉपके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति कितनी कठिन है 
और प्रस्तावित नये स्थानके बारेमें उनका मन्तव्य कितना उचित है। यह भी साफ तौरपर 
स्वीकार किया गया है कि प्रस्तावित स्थानके कमसे-कम कुछ हिस्सेको तो जिला-सर्जनके प्रति- 
वेदनमें भी बुरा बताया गया है। उस आपत्तिका यह कोई जवाब नहीं कि सारे स्थानकी एक 
साथ जरूरत नहीं होगी। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो वह नक्होंमें शामिल ही क्‍यों किया 
गया था? अगर आवासी मजिस्ट्रेट ही कुछ नीची भूमिवाले बाड़े अजेंदारोंको दे देते तो उन्हें 
कौन रोकनेवाला था? सरकारने तो इन बाड़ोंके वेटवारेके सम्बन्धमें बहुत अधिक सत्ता अपने 
हाथोंमें रख छोड़ी है। वह आग्रह कर सकती थी कि सबसे पहले निचले हिस्सोंको ही निपटायेगी। 
अब भी हमारा खयाल यही है कि निकायके लिए ऐसा रुख अख्तियार करना और यह कहना 
ठीक नहीं कि एक बार स्थानका निश्चय हो जानेके वाद उसके हाथोंमें कुछ नहीं रह जाता। 
आखिर स्थानोंका चुनाव करनेमें उसका भी तो हाथ था ही। इसलिए हमें यह खयाल अवश्य 
होता है कि अगर जिला-सर्जनके प्रतिवेदनको पानेके वाद वह निचले हिस्सोंको बराजारकी 
जमीनमें शामिल करनेका विरोध करता तो यह उसके लिए बहुत झोभाजनक होता। सहयोगी 
आगे लिखता है: 


उल्लिखित स्थान शहरमें उपलब्ध एकमात्र स्थान है। अब केवल तीस बाड़े बचे 
हैं, जिनको अभी कब्जेमें नहीं लिया गया है; परन्तु किसी भो हालतसमें एशियाई बस्तीके 
तौरपर उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान वस्तीके पास शहरके उत्तर 
और पहद्िचिसमें कुछ बाड़े जोड़े जा सकते थे; किन्तु उससे छगे हुए वाड़ोंके मालिक 
स्वभावतः इस कारंवाईका विरोध करेंगे। 


अब, यह स्पष्ट रूपसे लाचारीकी स्वीकृति है और साथ ही इस वातकी भी कि निश्चित 
किया गया स्थान शहरसे बड़ी दूरीपर है। ब्रिटिश भारतीयोंके लिए कोई स्थायी स्थान 
निश्चित करनेके सिद्धान्तको थोड़ी देरके लिए अगर अलूग रख दिया जाये, तो हमारा खयाल है कि 
अगर निकाय कोई ऐसा उपयुक्त स्वान प्राप्त नहीं कर सकता, जहाँ ब्रिटिण भारतीय उतनी ही 
सुविधासे व्यापार कर सके जितनी सुविधासे वे भहरमें अवतक कर रहे थे, तो वह उनको जहाँ 
अभी वे है वहीं पढ़े रहने दे। परन्तु एक वार उन्हें अलग रखनेका सिद्धान्त स्वीकार कर लेनेके 
वाद अपने पड़ोसमें ब्रिटिश भारतीयोंको रखनेपर आपत्ति करनेवाले छोग मिल ही जाया करेंगे। 
तब क्या शहरी निकाय इसी तरह अपनी छाचारी वताकर ब्रिटिण भारतीयोंकों महरोंसे इतनी 
टूर फेंक देना चाहते हैं, जहां व्यापार करना उनके लिए असम्भव हो जाये? अंग्रेज स्वभावत: 
निहित स्वार्थोको छेड़ना पसन्द नहीं करते, और अपने विरोधीके साव भी न्यायका व्यवहार 


धर समरूण गांधी वाग्मय 


साथ ही “ यथागम्भव ” जेगसा सुरक्षित तः 
निर्भर करेगा कि इस प्रग्नकों किस दृप्टिस देखा जाता है और गह “संासस्भा ” शरद 
भारतीय समाजकी उचित आवश्यकनाओकी पूर्ति की हृदतक जाया हे गा नती। हमारा रागरारू 


के 


है, पत्रकारकी हैसियतसे हमारी भांति हमारे सहसोगीका भी कतेव्य हे कि हम सोकातफों उस 


छठ 


तरह शिक्षित करें, जिससे इस कठिनाईकों पार करनेका उत्तम मार्ग निकल सफ्रे। 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९०३ 


या संदिग्स जन्द जोड़ देता हे; पर सह तो उस सासपर 


४८. श्री ऋंसवेलका बमगोला 


श्री क्रेविल अभी कुछ पहलेतक ' विलेज मेन रीफ गोल्ड माउनिंग कम्पनी लिमिदेए ' के 
प्रवन्धक थे, जिससे उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया हे और वह मजूर कर छिया गया हे। उन्होंने 
अपना इस्तीका देते हुए कम्पनीके सेक्रेटरी श्री बिलब्रोड़ो जो लम्बा पत्र लिया था बह जोहानिस- 
वर्गके पत्रोंमें भी प्रकाशनाथं भेजा हे । जोहानिसबगगंमें वबतनी श्रम-आयोगके सामने अपना 
चौका देनेवाला बयान देते हुए उन्होंने जो सयाल पैदा किया था उसीकी पुष्टि इस हरूम्ये पनसे 
होती है। इस वयानमें उन्होने अत्यन्त निश्नयात्मक मूपगे बताया था कि उस बड़े रान- 
निगमकी खानोंकी खुदाईके लिए गिरमिटिया एशियाई मजदूर छानेका प्रयत्न आशिक 
आवश्यकताकी अपेक्षा एक राजनीतिक चाल अधिक है। पराठकोंकों याद होगा कि उस समस 
श्री क्रेवेलने अपने कथनकी पुष्टिमें अपने नाम लिया गया श्री टारबटका एक पत्र पेश किया 
था, जिसमें वताया गया था कि इन दिनो गोरे मजदूरोंसे काम लेनेका जो प्रयोग चल रहा है उसे 
अधिकांश खान-कम्पनियाँ पसन्द नहीं करती। यह पत्र पेश करनेके कारण ही श्री क्रेसवेलसे 
जवाव तलब किया गया था। श्री विलब्रो लिखते है: “ आपके द्वारा श्री ठारबटके २३ जुलाई 
१९०२ के व्यक्तिगत पत्रका प्रकाशन सचालकोकी दृष्टिमें अक्षम्य हे।” श्री क्रेमवेलके लिए यह 
सम्भव न था कि वे यह डंक सहकर चुप बैठ जाते। कम्पनीको लिखा वह लम्बा पत्र उसीका 
परिणाम था। श्री क्रेसवेलके प्रति किसीको भी सहानुभूति हुए बगैर नहीं रह सकती। सब 
कठिनाइयाँ सहकर भी उन्होंने अपनी खानोंपर गोरे मजदूरोसे काम लेनेका प्रयोग सफलता- 
पूवेक किया है। वे इसे पूरे दिलसे पसन्द भी करते थे; परन्तु वे वस्तुत: अकेले पड़ गये। अधिक 
उत्पादन और अधिक मुनाफेकी जोरदार माँग पूरी करनेमें वे पिछड़ गये । जैसा कि हम इन कालमोंमें 
पहले अनेक वार लिख चुके हैं, हम तो यही कह सकते हैँ कि इस विपयमें श्री क्रेसवेलने जो रुख 
ग्रहण किया है, आनेवाली पुश्तोंका लाभ उसीमें है। समय ही वताएगा कि उपनिवेशमें खान-उद्योगके 
तथाकथित विकासके लिए अगर एशियासे कभी गिरमिटिया मजदूर लाये गये तो यह एक 
गलत कदम होगा, जिससे आनेवाली पुछ्तें दुखी होंगी और इस योजनाके बनानेवालोंकी वेझिझक 
निन्‍दा करेंगी। श्री क्रेसवेलका त्यागपत्र तो एक छोटी और व्यक्तिगत बात है। इससे उन्हें आथिक 
कष्ट हो सकता है, या शायद न भी हो। परन्तु वहाँसे उनके हट जानेसे सुधारकोंका काम और 
भी कठिन हो जाता हे। इस दृष्टिसे उनके हट जानेसे उन लोगोंकी बड़ी हानि हुई है, जो न 
केवल वर्तमान पीढ़ीके कल्याणके लिए चिन्तित हैं, बल्कि भावी पीढ़ियोंके हितोंका भी उतना 
ही खयाल रखते हैं। 


[अंग्रेजीते 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९०३ 


४९. क्लाक्संडॉपेंका एशियाई “ बाजार ” 


कुछ दिन पहले हमने क्लाव्सडॉर्पकी एशियाई वस्तीके वारेमें लिखा था। उसके जवावमें हमारे 
सहयोगी क्लाक्सढॉर्म माइनिंग रेकईने जो बहुत ही संयतत लेख लिखा है उसे हम ह्षेके साथ 
अन्यत्र दे रहे हैं। इसमें निकायका यह आइवासन है कि क्लाक्संडॉर्पके ब्रिटिश भारतीयोंके साथ 
असमानता और अन्यायका व्यवहार करनेकी उसकी इच्छा नहीं है। हम उसके लिए निकायके 
कृतज्ञ हैं। परन्तु हम यह कहनेकी अनुमति चाहते हैं कि सहयोगीने अपने लेखमें कुछ बातें खुद 
स्वीकार की हैं, जिनसे प्रकट है कि क्लाक्‍संडॉर्पके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति कितनी कठिन है 
और प्रस्तावित नये स्थानके बारेमें उनका मन्तव्य. कितना उचित है। यह भी साफ तौरपर 
स्वीकार किया गया है कि प्रस्तावित स्थानके कमसे-कम कुछ हिस्सेको तो जिला-सर्जनके प्रति- 
वेदनमें भी वुरा बताया गया है। उस आपत्तिका यह कोई जवाब नहीं कि सारे स्थानकी एक 
साथ जरूरत नहीं होगी। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो वह नक्होमें शामिल ही क्‍यों किया 
गया था? अगर आवासी मजिस्ट्रेट ही कुछ नीची भूमिवाले बाड़े अजंदारोंको दे देते तो उन्हें 
कौन रोकनेवाला था? सरकारने तो इन वाड़ोंके वँटवारेके सम्बन्धर्में बहुत अधिक सत्ता अपने 
हाथोंमें रख छोड़ी है। वह आग्रह कर सकती थी कि सबसे पहले निचले हिस्सोंको ही निपटायेगी। 
अब भी हमारा खयाल यही है कि निकायके लिए ऐसा रुख अख्तियार करना और यह कहना 
ठीक नहीं कि एक बार स्थानका निश्चय हो जानेके वाद उसके हाथोंमें कुछ नहीं रह जाता। 
आखिर स्थानोंका चुनाव करनेमें उसका भी तो हाथ था ही। इसलिए हमें यह खयारू अवश्य 
होता है कि अगर जिला-सर्जनके प्रतिवेदनकों पानेके वाद वह निचले हिस्सोंको ब्राजारकी 
जमीनमें शामिल्ल करनेका विरोध करता तो -यह उसके लिए बहुत शोभाजनक होता। सहयोगी 
आगे लिखता है: 


उल्लिखित स्थान शहरमें उपलब्ध एकमात्र स्थान है। अब केवल तीस बाड़े बचे 
हैं, जिनको अभी कब्जेमें नहों लिया गया है; परन्तु किसी भी हालतमें एशियाई बस्तीके 
तौरपर उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान बस्तीके पास गहरके उत्तर 
ओर पश्चिममें कुछ बाड़े जोड़े जा सकते थे; किन्तु उससे छूगे हुए वाड़ोंके मालिक 
स्वभादतः इस कार्रवाईका विरोध करेंगे। 


अब, यह स्पप्ट रूपसे लाचारीकी स्वीकृति है और साथ ही इस वातकी भी कि निश्चित 
किया गया स्थान शहरसे बड़ी दूरीपर है। ब्रिटिश भारतीयोंके लिए कोई स्थायी स्थान 
निश्चित करनेके सिद्धान्तको थोड़ी देरके लिए अगर अलग रख दिया जाये, तो हमारा खयाल है कि 
अगर निकाय कोई ऐसा उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, जहाँ ब्रिटिश भारतीय उतनी ही 
सुविधासे व्यापार कर सके जितनी सुविधासे वे शहरमें अवतक कर रहे थे, तो वह उनको जहाँ 
अभी वे हैं वहीं पड़े रहने दे। परन्तु एक वार उन्हें अछय रखनेका सिद्धान्त स्वीकार कर लेनेके 
वाद अपने पड़ोसमें ब्रिटिश भारतीयोंको रखनेपर आपत्ति करनेवाले लोग मिल ही जाया करेंगे। 
तव क्‍या दाहरी निकाय इसी तरह अपनी छाचारी बताकर ब्रिटिश भारतीयोंको शहरोंसे इतनी 
टूर फेंक देना चाहते हैँ, जहाँ व्यापार करना उनके लिए असम्भव हो जाये ? अंग्रेज स्वमावत: 
निहित स्वार्योकों छेइ़ना पसन्द नहीं करते, और अपने विरोधीके साथ भी न्यांयका व्यवहार 


६८ सप्रूणे गांधी वाइप्य 


करना चाहते हैं। परन्तु ब्रिटिण भारतीय तो विरोधी भी नहीं हे। ते तो सह-पजाजन हे। उसहिए 
हमारी राय हे कि जहापर उन्होनें अपना ब्यापास्््यवसास जमा छिया है लहासे उन्हें 
हटाकर, उनकी भलाईका विचार न करके, एक रेगिस्तान जेसी निर्जेज जगहपर फेक देना फ़िसी 
भी प्रकार न तो उचित्त है और न न्याययुक्‍त। बस सारे पश्नका मर्म सही हे। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९०३ 


५०. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे बिनती 


हमे जो पत्र मिले है, उनसे मालूम होता है कि अगले दिसम्बर महीनेमे मद्रासमे होनेलाली 
कांग्रेस ब्रिटिण उपनिवेशोमे बसे हुए भारतीयोकी स्थितिपर बिचार करेगी। उस राबरगे हमे 
धीरज बाँधना चाहिए और देखना चाहिए कि वहा क्‍या होता हे। उपनिवेशोमे भारतीसोफों 
होनेवाली तकलीफोके बारेमे भारतीय काग्रेस पिछले पान-छ सालसे आवाज उठा रही है और 
छुटकारा मिले, इस हेतु उसने प्रस्ताव भी पास किये हैँ, जिससे सरकारका और छोगोका ध्यान 
इस ओर जाये। इसके लिए उपनिवेशोमे रहनेवाले भारतीय उस समस्थाका उपकार मानते है 
और आशा करते हैं कि वह चिन्तापूर्वक इस विपयमे अपने विचार प्रकट करती रहेगी, ताकि 
परिणाम अच्छा निकले। 

यह साल उपनिवेद्योमे रहनेवाले भारतीयोके लिए बहुत महत्त्वका हे। आस्ट्रेलियाफे लघ्फर' 
सम्बन्धी व्यवहारसे भारतकी जनताकी आँखें बहुत सुली है। इस देश (दक्षिण आफ्रिफा) में भी 
हर तरफसे खुल्लमखुल्ला जुल्म बढने लगा है। केपमे जो प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम (उमिग्रेणन 
रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट) बना, उसपर वगालके व्यापार-सघ (चेम्बर ऑफ कामर्स) ने वाजिब्र कदम 
उठाकर सरकारका ध्यान खीचा है। केप टाउन, जोहानिसबर्ग और डर्वनमे भारतीयोकी जो 
बड़ी सभाएँ हुई, उनके विवरणसे भारतकी जनता परिचित है, लेकिन ऐसा मालूम होता हे 
कि सरकार किसी उलझनमें पडी, है, और उसके कारण लॉड मिलनर हैँ। छॉर्ड मिलनरने श्री 
सेम्बरलेनको जो खरीता भेजा है, उसका असर हमारे खिलाफ बहुत हुआ हे --अर्थात्‌ जान 
पड़ता है कि लॉ मिलनरकी सदभावनाके कारण भारत-सरकारका कुछ ऐसा खयाल बन गया 
है कि कानूनोकां अमल नरमीके साथ होता होगा, और भले आदमियोको कुछ भी तकलीफ 
नहीं होती होगी। यह मानना कितना गलत है, सो तो हम हमेशा बताते रहे है। 

१८९७ में नेटालमे विधान बननेके बाद उससे होनेवाली परेशानियोंकी चर्चा १९०२ 
तक चलती रही थी। लेकिन केप उपनिवेशमे नया प्रवासी-प्रतिबन्धक कानून बना, ट्रान्सवालमे 
बाजार-सम्बन्धी सूचना निकली, ऑरेज रिवर कालोनी आँख मूंदकर अत्याचारपूर्ण कानून बनाती ही 
चली जा रही है. नेटालमें नगरपालिकाओने ट्रान्सवाल जैसे कानून शुरू करनेकी माँग की हे, और 
सरकारने गिरमिटिया मजदूरोके वारेमें नया कानून पास किया हे, इसलिए स्थितिकी गम्भीरता 
बहुत वढ गई है, जिसकी ओर हम भारतके अपने भाइयोका ध्यान खास तौरपर खीचते है। अगर 
भारतकी सरकार एकदम जाग्रत होकर कड़े कदम नही उठायेगी तो, हमे डर लगता हे कि, 
नया सालर शुरू होते ही यहॉकी भारतीय जनतामें हाहाकार मच जायेगा। यहाँतक संभावना 


१. देखिए खण्ट २, पृष्ठ ४१४ और खण्ट ३, पृष्ठ २१२८-३२ । 
२. ईस्ट इंडियन नाविक 


पत्र: दादाभाई नोरोजांफों ६५९५ 


है कि न जाने कितने लोग जो १९०३ के दिसम्वरतक अच्छे व्यापारी माने जाते रहे हैं, १९०४ 
के जनवरी महीनेमें दिवालिया अथवा भिखारी बन जायेंगे। आशंका यह भी है कि ट्रान्सवालमें 
और उसी तरह नेटालमें भी १९०४ के जनवरी महीनेमें थोड़े-बहुत व्यापारियोंकों भी व्यापार 
करनेके सालाना परवाने नहीं मिलेंगे, और अगर ऐसा हुआ, तो जहाँ-तहाँ हाहाकार मच जायेगा। 
इसपरसे भारतके हमारे भाई देखेंगे कि समय बहुत नाजुक है, और उसे संभालनेकी बड़ी जरूरत 
है। यहाँकी पुकार विछायत या भारततक पहुँचनेमें देर लगती है, और पहुँचती है, तो पूरे 
जौरसे नहीं। इस बातको ध्यानमें रखकर यदि भारतीय कांग्रेस अपने कतंव्यके अनुसार कड़ा 
विरोध करें और भारतकी सरकारके कान खोले, तो आजा है कि कुछ राहत मिलेगी। कांग्रेस 
प्रस्ताव पास करे और फिर हरएक इलाकेके कुछ अगुआ लोग गवर्नरोंसे प्रतिनिधिमण्डलोंके रूपमें 
मिलें, और एक प्रतिनिधिमण्डल खुद छॉर्ड कर्जनसे रूवरू मिलकर जनताकी भावना उनपर प्रकट 
करे, और साथ ही विनती करे कि वे तत्काल तार द्वारा ऐसा सन्देश भेजें, जिससे अत्याचारोंकी 
रोक हो, तो हमें विश्वास है कि इस देणमें बढ़ते जानेवाले अत्याचारोंकी रोक होगी और 
देरसे ही सही, पर भारतके लोगोंको इन्साफ मिलेगा। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९०३ 


५१. पत्र: दादाभाई नौरोजीको 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


२० व २६, कोर्ट चेम्तरस 
रिसिफ स्ट्रीट 
जोह्ानिसवर्ग 

नवम्बर ३०, १९०३ 

सेवामें 
माननीय दादाभाई नौरोजी, 
वाशिंगटन हाउस, 
७२, एनलें पार्क 
लंदन, एस० ई०, इंग्लैंड 
प्रिय महोदय, 

गत सप्ताह सरकारसे एक पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि वह विधान परियदसे 
वाजास-सम्बन्धी सूचनामें इस आशयका संभोवन करनेके लिए कहेगी कि जो लोग लड़ाई 
आरम्म होनेपर परवाने लेकर या परवानोंके बिना व्यापार कर रहे थे, वे बाजारों या 
वस्तियोंके वाहर व्यापार करनेके अधिकारी होंगे। इससे कुछ राहत मिलेगी, किन्तु बहुत कम। 
समस्त वर्तमान परवानोंके सम्बन्धर्मे आश्वासनसे कम किसी चीजसे न्यूनतम न्यायके उद्देश्य 
पूरे नहीं होते। इसके बतिरिक्त, “लड़ाई आरम्म होनेपर व्यापार” गब्द भी कई उलझनें 
पैदा करेंगे । उदाहरणके लिए, उनका क्या होगा जो १८९९ के आरम्ममें या उससे पूर्व व्यापार 
तो करते थे, किन्तु ११ बक्लूवरको ट्रान्तवालमें न तो, मौजूद ये और न व्यापार ही कर रहे 
ये? यद्यपि, मुन्ने यह प्रतीत होता है कि दोनोंका एक समान ही खबाल रखा जाना चाहिए। 


७० सम्पूणे गांधी वारप्तय 


वस्तुत: जिस व्यक्तिने लड़ाई आरम्भ होनेसे ठीक दो मास पूर्स व्यापार करना आरम्भ किया 
हो वह उनकी अपेक्षा बहुत कम अधिकारी हे जो ट्वान्सवालमे दो सर्मसे व्यापारमें लगे थे; 
किन्तु युद्धेश आरम्भ होनेपर व्यापार नहीं कर रहे थ्रे। जैसा में कह चूका हें, कि उन तथा- 
कथित वाजारोंमें किसी भी वर्तमान परवानेदारके लिए अपना व्यापार चर्णना नितान्स अस- 
म्भव है। अत में यह विब्बास करता हूँ कि आप श्री बॉड्िक गा श्री लिटिलिटनससे मछाफात 
कर सकेगे और इस तारके अनुसार कार्य आरम्भ कर देंगे। 
आपगया सन्‍ना, 
मो० क० गांधी 


दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नफ्ल (जी० एन० २२५१ ) से । 


७५२. पत्र: कांग्रेसको 
[ जोदानिसबगे ] 
दिसम्रर १, १९०३ 
सेवामें, 
साननीय सचिवगण 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
सद्रास 


प्रिय महोदयगण, 


मैं बुकपोस्ट (रजिस्टर्ड) से उस बयानकी', जो यहाँके भारतीयोने गत वर्ष श्री चेम्बरलेनको 
उनके डर्बन आनेपर दिया था, और उस प्रार्थनापत्रकी,, जो स्थानीय विधानसभाको प्रवासी- 
विधेयक स्वीकार करनेके विरोधमें दिया था, कुछ प्रतियाँ भेजता हूँ। 

बयानसे आप नेटालमें १९०२ के अन्ततक भारतीयोंपर लगाई गई निर्योग्यताओंकी 
उचित कल्पना कर सकेंगे। तभीसे नेटाल ट्रान्सवाल द्वारा समुपस्थित उदाहरणके अनुकरणका 
प्रयत्त कर रहा है। में यहांकी एक विशाल सभाकी कारंवाईका' भी उल्लेख कर दूं जो 
इंडियन ओपपिनियनमें छपी थी। 

प्रवासी विधेयक हमारे विरोधके बावजूद दोनों सदनोंसे पास हो गया है और उसपर 
राजकीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। 

इंडियन ओपीनियन आपको अंग्रेजीमें ताजीसे-ताजी खबरें और गुजरातीमें कुछ सुझाव भी 
देता है। मुझे ज्ञात हुआ है कि उसके मालिकने आपको पतन्नके सब अंकोंकी कुछ प्रतियाँ भेजी है। 

यदि भारत-सरकार मजबूत रुख इस्तियार नही करेगी, और वह भी तत्काल, तो मुझे 
भय है, नव व्षमें दक्षिण आफ्रिकामें बहुत-से भारतीय वरबाद हो जायेंगे। 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २८६ । 
२, वही खण्ट, पृष्ठ ३७० । रे 
३. देखिए इैडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३ । 


वम्बईके छाडे विशप और भारत छ्र्‌ 


आशा है, आपकी कमेटी स्थितिकी गम्भीरताका अनुभव करेगी और जल्‍दी ही राहत 
प्राप्त करनेका प्रयत्न पूरे उत्साहसे करेगी। 


आपका विद्वासपात्र, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्ू ( एस० एन० ४१०६ ) से । 


५३. बम्बईके लॉर्ड बिद्मप और भारत 


अपने उपनिवेशवासी पाठकोंके लाभा्थ हम नीचे डॉक्टर मैकार्थकके उस विदाई-भाषणका 
कुछ अंश दे रहे हैं, जो वम्वईमें पाँच वर्षसे कुछ ऊपर विज्ञफे पदपर रहनेके बाद इंग्लेंडके 
लिए रवाना होनेसे पहले, उन्होंने बम्बईके टाटा मैंशनमें दिया। डॉ० मेकार्थर भारतमें बहुत 
अधिक नहीं रहे। उसमें भी वीमारीके कारण उन्हें बीचमें वाहर जाना पड़ा था। कि्तु इस 
थोड़े समयमें भी उन्होंने वहॉँके तमाम वर्गोका प्रेम प्राप्त कर लिया था। और यद्यपि वे 
इंग्लिश चर्चके प्रमुख थे तथापि हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों और उन तमाम जातियोंको, 
जो उनके धर्मको नहीं मानतीं, अपनी तरफ आकर्षित करनेमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई 
(यह काम किसी प्रकार आसान नहीं था) । उनकी इस असाधारण सफलताका रहस्थ, जैसा कि 
न्यायमूर्ति श्री चन्दावरकर' ने अपने स्वागत-भापणमें कहा था, उनकी नम्नताकी भावना है, जो 
उनकी प्रत्येक प्रवृत्तिको प्रेरित करती रही है। विद्वान न्‍्यायाधीशने आगे कहा: 
इसका कारण उनकी समझमें यही था कि सबसे पहले बिशप सेकार्थरके अन्दर 
नम्नताका असली धामिक गुण प्रचुर मात्रार्में है। उन्होंने इसे घामिक गण बताया; परन्तु 
हाल ही में उन्होंने कहीं पढ़ा था कि नम्नता इस युगकी वेज्ञातिक वृत्तिका भी प्राण 
है। इस तरह नम्नता एक ऐसा तत्त्व है जिसे विज्ञान और घर्म दोनों गुण कहते हैं। 
ओर विशप मैकार्थरके पास यह गुण प्रचुर मात्नामें है। 
विशप मैकार्थरने इसका जवाव देते हुए नीचे लिखें सारगरसित शब्द कहे: 
श्री सेहताने विशपके पदके वबारेमें अपने विचार बड़ी योग्यतापूर्वक प्रभावोत्पादक 
भाषामें प्रकट किये हैँ। मुझे रमता है कि भारतमें विशपका स्थान या तो बहुत नगण्य और 
छोटा है, गयबा फिर वह अनेक प्रकारसे बहुत बड़ा और भव्य है। यह बात उसके वारेमें - 
. व्यक्षिकी अपनी कल्पना और उसके प्रति रुखपर निर्भर करती है। जब में. भारतमें 
आया तब मेरे सनमें बड़ी झिल्लक और चिन्ता थी। और इस महान पदका में किस 
प्रकार निर्वाह कर सकूगा इसके बारेमें, अपने प्रति वास्तवमें आत्मविश्वासका अभाव 
अनुभव कर रहा था। भारतमें दिशप वनकर आनेवाले किसी व्यक्तिके प्रति भारतीयोंका 
रुख क्या होगा, इसका भी में अन्दाजा नहीं लगा सकता था। . . - परन्तु भारतीयोंके 
रुखने मेरी सारी चिन्ताओंको भगा दिया और सें अनुभव करने लूगा कि भारतीयोंके 


२. सर एन० जा० चअन्दावरवर ममुस शिक्षा-शास्त्री, घमानमनुपारदझ और, बुम्वरे उच्च न्यपाहथक न्यायाघोदु 
प। छने २९०० मे हंग्रंउेश ले दौर अधिवेशनऊक सघनापति हुए थे | 


७२ सघूर्ण गांधी वाइसय 


बीच काम करनेका एक सुन्दर और अनूठा अवसर मेरे सामने हे। . . - भारतीयोंफे 
सानसका अध्ययन करनेसे मुझसे अधिक्सेन्‍्आथिक आनन्द आने ऊूगा। भारतीयोंके मानस 
और अनुभूतिके कुछ अंग ऐसे है जिनके प्रति मेरे हृदगर्में अत्यधिक आदर हे। भारतीयोंगी 
बुद्धि अत्यन्त तीत्र, सुक्ष्म और सुसंरक्षत है। इससे उत्तम कोटिफे भारतीय ऊंगे होते है 
इसका परिचय हो जाता हे। फिर उनकी आत्मानुशासन और स्वावरूम्यनकी चूत्ति भी 
अत्यन्त अदुभुत हे। इसके अतिरिक्त उनमें एक गहरी और सच्नी घामिक्त सहज-बद्धि 
भी होती है। मेरा खयाल है कि इन विज्ञेपताओके कारण मानव जातिके भनिष्य-निर्माणमें 
भारत बहुत बड़ा योग दे सकता हे। में उन लोगोंमें से हें जो विश्वास करते है कि 
कुछ अच्छो और बुनियादी बातें ऐसी हुँ जो सभी धर्मोमें पाई जाती है; और संसारके 
सभी महान धर्मोर्में अच्छे नतीजे देनेकी क्षमता हे। में भारतफे जिन धर्मोफे सम्पर्ममें 
आया उन सभीके उत्तम फरू भो मेने देसे। आत्माकी आकांक्षाओंकों प्रकट फरने त्तथा 
अध्यात्म-जगतके अेँचे प्रदेशोंमें मार्गदर्शन करनेकी क्षमताएँ इन धर्मामें हे। और मुझे 
लगता है कि इन सब धर्मोका आचरण मनुष्योंको इन शक्तियोंके प्राप्त करनेमें मदद 
करता है। इसलिए इनकी त्रुट्ियोंके बारेमें लोगोंका चाहे जो घयाल हो यह मानना 
ही पड़ेगा कि इन धर्मोमें ऐसी शक्ति और क्षमता जरूर हे। तब कोई संकीर्णता और 
अश्वद्धाके साथ उनकी आलोचना करनेकी बात कंसे सोच सकता हे? मेरी समझमें 
धर्मान्तर करानेवालेका काम मेने यहां कभी किया ही नहों। मेने कभी किसी पढ़ें-लिखे 
पुरुष या स्त्नीसे अपने धर्मकी शरण लेनेके लिए भो नहीं कहा। « . « यह कल्पना गलत 
है कि अंग्रेज भारतमें इसलिए आये हे कि उसकी मददसे वे अपना कोई स्वार्थ-साधन 
करें। इसमें किसी भी प्रकारके स्वार्थ-साधनका हेतु नहीं है। अगर भारतकी सेवा, उसके 
सामाजिक जीवनको प्रगतिशील बनाना और संसारके कल्याण-साधनमें वह जिस-किसी 
प्रकार भी उपयोगी हो सकता है उसमें उसकी सहायता करना अंग्रेजोंका उद्देश्य नहीं 
है तो उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिएं। अगर अंग्रेजोंको इसमें जरा भी संदेह हो कि वे 
इस देशका भला नहीं कर रहे हे तो उन्हें यहां सत्ताधारी बनकर रहनेका कोई अधि- 
कार नहीं है। वे यहाँ धन और सत्ता प्राप्त करनेके लिए नहीं आये हे। यहाँ तो वे 
न्‍्यासी (द्ृस्टी) है। यहॉपर उनका काम और धंधा यह हे कि वे आनेवाले वर्षोमें 
भारतीयोंको ऐसा महान अवसर प्रदान करें, जिससे वे भौतिक, नेतिक और आध्यात्मिक 
वेभव प्राप्त कर सकें और उसके द्वारा वे मानवताकी सेवा कर सकें, जिसका मुझे 
विश्वास है। 
यह तनिक लम्बा उद्धरण हमने इसलिए दिया है कि हमारे खयालसे विशपके शब्द काफी 
प्रभावशाली हैं ---- उनके पद और उनके अपने निजी महत्त्वके कारण भी। उनका सारा भाषण 
और सभाकी कार्रवाई मनन करने लायक हैँ --खास तौरपर दक्षिण आफ़िका जैसे देशमें, 
जहाँ भौतिक महत्त्वाकांक्षाओं और स्वार्थलिप्साने मनुष्यके मानसपर इतना अधिकार कर रखा 
है। डॉ० मंकार्थके विचारोंकी विशालता, उदात्तता और नम्नताका हमारे मनोमे लवलेश भी 
हो तो जीवन आजकी अपेक्षा कही अधिक सह्य वन सकता है। हमारे यूरोपीय मित्रोके लिए 
ये शब्द विशेप रूपसे स्वागत करने योग्य है, क्योकि ये उनके अपने धर्माचार्यके मुखसे निकले 
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हैं; और ब्रिटिश भारतीयोके प्रति सही रुख क्या हो सकता है उसका निर्णय करनेमें इनसे 


टरन्तवाल्के उपनिवेश-सचिव ७३ 


बड़ी मदद मिल सकती है। वे अवश्य अपने हिंतोंका ध्यान रखें और उनकी रक्षा करें किन्तु 
यदि वे विशप मैकार्थरकी उदारताको अपना सकें तो उन दो समाजोंके मतभेद मिटनेमें बड़ी 
सहायता मिले, जिन समाजोंको प्रकृतिनें एक झंडेके नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। मनुष्य 
तव तक वास्तवमें समय नहीं बन सकते, जब तक कि वे अपनी सभ्यता और भलाईमें जीव- 
मात्रकों शामिल नहीं कर छेते। और इस प्रइनपर हम धामिक, वैज्ञानिक अथवा राजनीतिक -- 
चाहे जिस दष्टिसे विचार करें--इसमें कोई शक नहीं कि विश्यपने तत्त्वकी वात कही है। वह 
सबके सेजोकर रखने लायक है। और जैसाकि हमने अखबारोंमें पढ़ा है, अगर एक आदमी 
पाँच बरसोंके थोड़े-से समयमें दो जातियोंकों पहलेकी अपेक्षा अधिक नजदीक छानेकी दिशामें 
इतना अधिक काम कर सका है तो कल्पना कीजिए कि अगर यह वृत्ति एक झंडेके नीचे 
रहनेवाली समस्त जनताके मनोंमें फैल जाये त्तो उसका कितना कल्याणकर परिणाम हो सकता 
है? इमर्सनने कहा है, संसार अधिकांशमें सहिष्णुता और समझौतेके आधारपर ही चर रहा 
है, इसमें कोई शक नहीं कि अभीष्ट अवस्थाको प्राप्त करनेके लिए प्रत्येक पक्षकों कुछ देना 
और कुछ लेना पड़ता है। हमारी कामना है कि विशपका यह भाषण अधिकसे-अधिक पाठकोंके 
हाथोंमें पहुंचकर उन्तपर अच्छा प्रभाव डाले। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१२-१९०३ 


५४. ट्रान्सवालके उपनिवेश-सचिव 


श्री डब्ल्यू० ई० डैविडसनके त्यागपत्र दे देनेपर उनके स्थान पर नये उपनिवेश-सचिच 

श्री पैट्रिक डंकनकी नियुक्तिकी घोषणा सरकारी यजटमें की गई है। ट्रान्सवालके हमारे देश- 
भाइयोंको इस नियुक्तिमें कोई दिलचस्पी न हो ऐसा नहीं है। हम नहीं जानते कि उन्हें 
इस परिवर्तनपर बधाई दें या नहीं। क्योंकि एशियाई प्रश्नके बारेमें श्री डंकनके रुखका हमें 
कुछ पता नहीं है। इस समय एशियाई विभाग सीधा उपनिवेश-सचिवके मातहत है; जिन्होंने 
यह काम अपने सहायक श्री डब्ल्यू० एच० मूतरके सुपु्दें कर रखा है। इसलिए हम इन 
माननीय सज्जनकों याद दिलानेका साहस करते हैं कि उनके हाथोंमें एक अत्यन्त पवित्र काम 
सौंपा गया है; अर्थात्‌ वे एक ऐसी अल्पसंख्यक कौमके हितोंके संरक्षक हैं जिसे एक गक्ति- 
शाही वहुसंख्यक कौमको दुर्भावनासे संघर्ष करना पड़ रहा है। आजका जमाना आगे चलकर 
ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिको नया मोड़ देनेवाला सिद्ध होगा। एशथियाई-विरोबी 
कानूनों और बाजार-मूचनाओंसे सम्बन्धित अनेक प्रश्तोंपर उन्हें अपने निर्णय देने होंगे। अतः 
सामने पेथ होनेवाले तमाम पेचीदा प्रइनोंकों मुलझानेके लिए उन्हें अपनी सारी शक्ति और 
निद्धास्त-निप्ठासे काम लेना होगा। यदि साथ ही वे थोड़ीसी सहानभति और सहृदयता 
भी इनमें जोड़ दें तो हमें निश्चय है वे अपने आपको ट्रान्सवालके भारतीयोंकी कृतनताका 
पात्र चना लग। 

[ अंग्रेजीसे ] 

हंटयन ओएशिनियन, ३-१२-१९० 


७५५. व्यापार-संघ ओर युद्ध-क्षतिका मुआवजा 


जोहानिसवर्गके अखवारोंमें यह खबर छपी है कि सरकार बड़ी पेढियों गा कम्पनियोंको, 
चाहे वे ब्रिटिय प्रजाजनोंकी हों या अन्यकी, मुआवजा देनेसे इनकार-सम्बन्धी अपने निर्णयपर 
अब भी पुनविचार करनेसे इनकार कर रही है। सर आश््थर छालीके इस कार्मकों व्यापार-संभके 
अध्यक्ष श्री जॉर्ज मिचल विब्वासघातके समान समझते हैं। थे कहते है कि श्री नेम्बरलेनने 
निश्चित रूपसे यह वचन दिया था कि जिन-जिनको भी लड़ाईमें नुकसान हुआ हे, उन्हें मुआवजा 
दिया जायेगा। इसलिए उनका खयार है कि सरकारकों छोटी और बड़ी पेहियोंके ब्रीन भेद 
करनेका कोई अधिकार नहीं है। हम इस विचारसे अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं। 
आखिर छोटी और बड़ी पेढ़ियोंके बीच जो भी भेद किया जायेगा वह मनमाना और पूर्णतः 
अवैज्ञानिक होगा। और जिन्हें व्यापारका थोड़ा भी ज्ञान है वे आसानीसे समझ सकते हैं कि 
जो पेढ़ियाँ बड़ी दिखाई देती हैं उनको, संभव है, दी जा सकनेवाली हर मददकी जरूरत हो; 
क्योंकि उनके कामका फैलाव बहुत होता है। और ऐसी काफी पेढ़ियाँ होंगी जिनपर इस लटड़ाईका 
असर उन छोटी पेढ़ियोंकी अपेक्षा बहुत अधिक गम्भीर हुआ हो, जिनका कारोबार छोटा होनेसे 
नुकसान भी थोड़ा ही होता है। फिर हम अपने निजी अनुभवसे भी जानते हूँ कि छोटी पेढ़ियाँ 
बगैर मुआवजा मिले भी अपने कर्ज देनेवालोंकी माँगोंका सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकी हैं। 
परन्तु जिन्हें अपनी साख वचानी है वे ऐसा नही कर सकती। इसलिए उनपर दोहरी मुसीबत 
आई है। अनेक कम्पनियोंने अपने साहूकारोंकों व्याज-सहित रकम अदा की है। और अब उनके 
सामने सरकारका निर्णय है कि उन्हें उनके हकका मुआवजा नहीं दिया जायेगा। श्री मितलने 
यह धमकी दी है कि वे इंग्लैंडकी सरकार तथा ब्रिटिश मसदतक अपनी पुकार भेजेंगे। 
परन्तु हमारा खयाल है कि अगर यहाँकी सरकार इस माँगपर अनुकूलतापूर्वक विचार करनेके लिए 
राजी नहीं है, तो इंग्लैंडकी सरकारसे दरखास्त करके भी लाभकी बहुत कम सम्भावना है। 
फिर भी हमारी हादिक कामना है कि व्यापार-संघको उसके प्रयत्नोंमें यश मिले और वह 
इंग्लैडकी सरकारके सामने अपनी माँगका औचित्य सिद्ध कर सके। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१२-१९०३ 


: ७५६. श्रम-आयोगका प्रतिवेदन 


श्रम-आयोगका प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है। फिलहाल हम श्री क्विन और श्री व्हाइट- 
साइडके अल्पसंख्यक प्रतिवेदनपर ही विचार करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये सज्जन 
वड़ी कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी हमें यह कहना चाहिए कि उनके निर्णय न्यायपूर्ण 
हैं; इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने कथनकी पुष्टिमें कुछ आँकड़े या, अपने मन्तव्योंका समर्थन 
करनेके लिए, वहुत-से गवाह पेश किये हैँ; वल्कि हमारा खयाल है कि, उनकी पुष्टिके लिए 
ऐसी किन्‍्हीं चीजोंकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके कथन लगभग स्वयंसिद्ध सत्य हैं। जो 
स्वार्थ और दुर्भावसे अन्धे नहीं हैं, उन्हें इन दो आयुक्तोंकी निम्नलिखित राय माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं होगी: 

हमारी राय है कि जो लोग इस उपनिवेश्ञमें स्थायी रूपसे नहीं बसना चाहते 

भौर जो इस उपनिवेशके स्थायी वैभव अथवा भावी परिणासोंका बगैर विचार किये 

आज ही अपने उद्योगका विस्तार करता चाहते हैं, उनकी बातोंको बहुत सावधानीसे 

जाँच करके ही उद्योगके लिए आवश्यक वतनी मजदूरोंकी निश्चित संख्या तय की जा 

सकेगी, इसके बगैर नहीं। 

गवाहियोंका जिन्होंने थोड़ा भी अध्ययन किया है उन्हें यह समझनेमें कठिनाई नहीं होगी कि 
ये शब्द कितने यथार्थ हैं। फिर उनकी “ आवश्यकताओं ” की परिभाषा भी हमारी रायमें आदर्श 
है। इसके बाद इन “आवश्यकताओं ” की पूर्तिके लिए देझमें पर्याप्त मजदूर हैं या नहीं यह 
जाननेके लिए हजारों प्रइन करनेकी कोई जरूरत नहीं रह जाती | आयुक्त आगे कहते हैं: 

इसलिए हम आवश्यकताओंका यह अर्थ लेते हैँ कि उत्पादव और व्ययकी दृप्दिसे 

लड़ाईसे पहले ट्रान्सवालके उद्योग जिस अच्छी अवस्थामें थे उनको उस हालतमें लानेके 

लिए तथा इस उपनिवेशके गोरे और रंगदार दोनों प्रकारके निवासी किस प्रकार वेभव- 

शालो हो सकते हैं इस बातको ध्यानमें रखते हुए इन उद्योगोंका अधिकसे-अधिक 

विस्तार करनेके लिए कितने मजदूरोंकी जरूरत होगी। 

यही सारी परिस्थितिका मर्म है। अगर पूंजीपतियों और केवल वर्तमान पीढ़ीके लाभके 
लिए उपनिवेशका शोपण करके उसे वैभवज्ञाली बनाना है तो इसमें कोई शक नहीं कि आयोगके 
बहुसंख्यक सदस्योंका प्रतिवेदन पूर्णत: उपयुक्त है। परन्तु यदि उपनिवेशका विकास क्रमश: करना 
है तो इसमें रत्तीभर भी सन्देह नहों कि उपनिवेशके अन्दर ही जितने और जैसे मजदूर मिल 
सकें उनसे उसे सनन्‍्तोपष मानकर काम चलाना चाहिए। अस्वाभाविक तरीकोंकी मददसे वनावटी 
तौरपर लाई गई वृद्धि और स्वाभाविक क्रमिक विकास इन दोनोंमें जमीन-आसमानका अन्तर 
होता है। पहली वस्तु अस्वाभाविक परिस्वितियोंकी उपज होगी, देखनेमें सुन्दर और लुभावनी 
होगी, परन्तु परिणाममें हछाहल। दूसरी चीज निश्चय ही देखनेमें इतनी छुभावनी नहीं होगी, 
परन्तु उसका फल स्थायी लाभ पहुँचानेवाला होगा। श्रयत्त करके गरिरमिटिया मजदूरोंके हमलेकों 
रोकना संनव होगा या नहीं, इसमें हमें सन्देह है, तथापि हम यह कहे बगैर नहीं रह सकते कि 
श्री क्विन जौर श्री व्हाइटसाइडने अपने क्॒तंव्यका पालन निर्भयतापूर्वक कर दिया है, जिसके 
लिए वे हादिक बधाईके पात्र हैं। 
[अंग्रडीछे ] 
शैेबियन ओोशिनियन, ३-१२-११०३ 


५७. ट्रान्सवालसें एशियाइयोंका संरक्षक 


प्रिटोरिया स्थित एक संवाददाताने हमारे पास एक छपा हुआ फार्म भेजा हे जिगपर 


सहायक उपनिवेश-सचिव श्री इब्ल्यू० एच० मूअरके दस्तसत है और तारीरा ५ नवम्बर पड़ी 
है। इसमें प्रिटोस्यामें रहनेवाले तमाम एशियाइयोंको सूचित किया गया हे कि 


प्रियोरियाके एशियाई वाजारमें जमीनोंके लिए तारोीस १ जनवरी १९०४से लेकर 
इक्कीस वर्ष अथवा इससे कम अवधिके लिए जो पट्टे लेना चाहें उन्हें अपनी अजियाँ 
तारीख ३० नवम्बर १९०३ की दोपहरतक एशियाइयोंके संरक्षक श्री चमनेके पास दे 
देनी चाहिए, जो अरजियोंपर विचार करके जमीनोंका वितरण फरेंगे। 


इसके वाद वे णर्ते हैं जिनके आधारपर विचार और वितरण होगा। अपने पिछले अंकोंमें 

हम वता चुके है कि एथियाइयोंकों जबरदस्ती अलग बसाने और इन ब्राजारोंके लिए चुने गये 
स्थानोंके वारेमें हम अपने विचार प्रकट कर नुके है। प्रिटोरियाके बाजारोंके बारेमे भी 
वही बात लागू होती है। यह पथक वस्ती कोनेमें एक तरफ है और उसके तथा शहरके बीच 
एक नाछा पड़ता है। भारतीयोका सारा व्यापार बहुत दूर प्रिन्सल्‌ स्ट्रीटमें केन्द्रित हे। वहांसे 
अपने कारोबारको उठाकर इस बस्तीमें जाना अपने हाथ अपने पाँवपर कुल्हाड़ी मारना हे। 
परन्तु आज प्रइनके इस पहलूपर नही, हम श्री चैमनेके पदपर कुछ कहना चाहते है। हमें 
बताया गया है कि उन्हें भारतका वड़ा विद्याल अनुभव है। उनके विचार उदार हैँ और जिनका 
उन्हें संरक्षक नियुक्त किया गया है उनके प्रति उनके हृदयमें सहानुभूति बहुत बड़ी मात्रामें है। 

सबसे पहले तो हम यह बता दें कि इस पदका नाम हमें वहुत अच्छा नहीं लगता। उससे 
हमें गिरमिटिया मजदूरीसे सम्बन्धित गंध आती है। और दक्षिण आफ़िकामें तो इस पदका अर्थ 
यही लगाया जाता है कि नेटालमें जिस प्रकार गिरमिटिया मजदूरोके हितोंकी देखभाल करने- 
वाला अधिकारी होता है उसी तरहका यह भी कोई अधिकारी होगा। परन्तु हम नामपर 
भी नहीं झगड़ना चाहते। मुद्देवी वात तो यह है कि क्या श्री चैमने भारतीयोंको सन्तोप 
हो, इस प्रकार अपना काम कर रहे हैं? अब अगर हमारे संवाददाताका कहना सही है तो 
श्री चैमने भारतीयोंके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करनेकी इच्छा रखते हुए भी ऐसा नहीं 
कर सकेंगे। क्‍योंकि उन्हें कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। एशियाई मुहकमेका सम्पूर्ण प्रवन्ध और 
संचालन उपनिवेश-सचिवके हाथोंमें है और श्री चैमनेको केवल उनके हाथके नीचे काम करना 
है। अगर बात यही है तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हालत बड़ी अजीव है। नेटालमें प्रवासियोंके 
संरक्षकके हाथोंमें भी कहीं अधिक सत्ता है और इस पदका वहाँ वजन और प्रभाव है। वहाँ 
वह गवनेरके प्रति जिम्मेदार है; परन्तु प्रिटोरियामें काम दूसरे ढंगसे होता है। एक भले आदमीको 
संरक्षक तो वना दिया, किन्तु उसे काम करनेमें पहलका अधिकार नहीं दिया गया। अगर 
हमें गलत जानकारी मिली है तो सरकारने उनके लिए जो कानून और नियम बना दिये हैं 
उनका तनिक भी उल्लंघन किये बिना मनुष्य-मनुष्यके बीच सम्मानपूर्वक न्याय करनेका सुवर्ण 
अवसर श्री चैमनेके सामने उपस्थित है। रास्ता चलता आदमी भी एक निगाहमें जान सकता 
है कि जिन लोगोंके पास आज बाजारोंसे बाहर व्यापार-व्यवसाय करनेके परवाने हैं ऐसे सैकड़ों 
ब्रिटिश भारतीयोंको इस वर्षके अन्तमें उन बस्तियोंमें भगा देना बहुत बड़े कलूंककी वात है। 


एक अपील छ्छ 


बहुत धीरजके साथ इस प्रश्नकी जाँच होनी चाहिए। और हमें तो जरा भी सन्देह नहीं कि 
यरोपीयोंका विरोध मोल लिये विना मामला शान्तिके साथ सुलझ सकता है। अगर श्री चैमनेके हाथोंमें 
सत्ता है तो क्या वे इस अवसरके अनुरूप काम करेंगे ? अगर उनके हाथोंमें यह सत्ता नहीं है 
तो क्या सरकार भारतीयोंके सामने यह निरर्थक नाम और पद झुलाते रहना बन्द करनेकी 
कृपा करेगी ? 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-१२-१९०३ 


१ 
७८, एक अपील 
कोट चेम्बसे 
जोहानिसवर्ग 
दिसम्बर ७, १९०३ 
सेवामें, 
सम्पादक 
लीडर 
महोदय, 


. कुछ भारतीय व्यापारियोंकी ओरसे, जिनकी किस्मत इस वर्षकी सूचना ३५६ से सम्बन्बित 
सरकारके निर्णयपर लटक रही है, मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है इसे प्रका- 
शित करके आप अवर्र्य मुझे अपने सौजन्यका लाभ उठाने देंगे। 

प्रस्तुत सूचनाका तकाजा है कि इस वर्षके अन्ततक सारे भारतीय वाजारोंमें चले जायें 
और वहीं व्यापार करें या रहें। तथापि वह उन छोगरोंको इससे वरी करती है जिनके पास 
लड़ाई शुरू होते समय बाजारों और पृथक वस्तियोंके वाहर व्यापार करनेके परवाने थे। कुछ 
एशियाइयोंको निवासके वारेमें अपवाद-स्वरूप वरी रखा जा सकता है, इसका हम इस समय 
जिक्र नहीं करेंगे, क्योंक्रि यहां वह प्रश्न अग्रस्तुत है। सभी जानते हैँ कि लड़ाईसे पहले बहुत- 
से भारतीय विना परवानोंके पृथक वस्तियोंसे वाहर व्यापार कर रहे थे। ब्रिटिश मन्त्रालुय 
(डाउनिंग स्ट्रीट) के आदेशानुसार ब्रिटिश एजेंटकी छायाके कारण वे ऐसा कर पा रहे थे। 
अर्यात्‌, सरकार ऐसे व्यापारियोंका अपवाद करनेकी जरूरत मानती है, जिनके पास परवाने नहीं 
थे, परन्तु जो सिद्ध कर सकते हैं कि वे लड़ाई छिड़नेके समय पृथक वस्तियोंसे वाहर व्यापार 
कर रहे थे। 

एक वर्गके लोग और रह जाते हैँ, जो लछड़ाईके पहले व्यापार तो नहीं करते थे, परन्तु जिन्हें 
शरणार्यी होनेके नाते पिछले वर्ष वस्तियोंसे वाहर व्यापार करनेके परवाने ब्रिटिश अधिकारियोंने 
दे दिये थे और जिनपर ऐसा करते समय किसी प्रकारकी दार्ते या वन्दिशें नहीं लगाई गई 
थीं। इनमें से अधिकांश छोग जोहानिसवर्ममें हैँ। मेरी नम्न राय है कि इनके निहित स्वार्थोकी भी 
उसी प्रकार रक्षा की जानी चाहिए, जैसे कि उन अन्य अधिक भाग्यशाली भाइयोंकी जो लड़ाईसे 


पहले व्यापार करते थे। इनका व्यापार भी काफी अच्छा जम गया है। मुझे यह कहनेकी 





है. 


१, ट्रान्सवाल लीहरसे प्रकाशित 


ण्८ सम्यृर्ण गांधी साठ मय 


जरूरत नहीं है कि उनके छिए अपने व्यावारकों पृथक बस्लियोमे हे जाना, जा कोई आयादी 
नहीं हैं और जहां चीजे सरीदनेके छिए छोगोफ़ों आकर्मित नहीं क्रिया जा सफलता, अगभाय टै। 
इन्हें वहां जानेके लिए मजबूर करनेका अर्थ इनके गुहक़ा कौर छीनना ठटे। और सह काम 
ट्रान्सवालकी जनताके नामपर किया जा रहा है। में कशपि नहीं मान सफ़ता कि उस देशफे 
बहुसंगरयक लोग ऐसी (जिस क्ृतिकी श्रमकी दी जा रही है उसके सर्णशनमे सही शत्दाश पसोग 
करनेपर अगर मुझे क्षमा किया जाये) अमानुपता कर सकते है। में निश्नगपृर्वक्कं कह साझता 
हैँ और मेरे पास इसके ल्लिए अच्छे सवृत है कि जोहानिसबर्गके बहुत-से व्यापारियों जब संरशर- 
पिछली गणराज्य-सरकारके एशियाई-बिरोबथी काननोपर अमल करनेफा आगढ़ फिसा था तस 
उनका उद्देश्य यह कंदापि नहीं था कि, जिनके पास कानून अनुगार परवाने है ऐसे सारतबिफ 
शरणाशियोको किसी प्रकार हानि पहुंच। वे चाहते थे--और उसमें थ्ै सफल भी हो गये 
है --कि नये अजंदारोकों परवाने न दिये जाये, नहीं तो और नग्रे रबार्थ निमिसत हो जागेंगे। 
यह एक अजीब बात होगी कि एक ऐसे राप्ट्रके निवासी, जो निहित रबाथका उसना आदर करते 
हैँ कि गछामोके मालिको और होटलोके मालहिकोके हितोंको भी -- जिन्हें अगर अनैनिक कहे 
तो अनुचित नहीं होगा -- मान्यता दें सकते है, टन निर्दषि व्यापारियोके हितोड़ी अवगणना करे। 
फिर मेरी इस प्रार्थनाको राज्यके ऊंचेसे-ऊअंचे अधिकारीके दिये गये बचननका आधार है। 
पिछले वर्ष इन्हीं दिनो पहले-पहल यह धमकी दी गई थी कि उातल भारतीयाकफों अपने परवाने 
नये करवानेका हक नहीं होगा। इस ओर श्री चम्बरलेनका ध्यान आकतित किया गया। 
उस समय उन्होने कहा था कि वे विश्वास नहीं कर सकते कि उस ब्रमदीपर अमल किया 
जायेगा। यह उनकी वात है जिन्होंने “ एक ब्रिटिश अधिकारीका लिखा पूर्जा बैक-नोटकें समान 
है” ये प्रसिद्ध शब्द कहे थे। वे समझ रहे थे कि यह सूचना एक स्थानीय अधिकफारीफी भूलसे 
जारी हो गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि परवाने नये कर दिये गये, यद्यपि उसके रस्िए 
दुःखदायक सघर्ष करना पडा और सो भी केवल शुरूमे पिछले जुन मास और बादमे उस मासकी 
३१ तारीखतक के लिए। इसलिए मिली हुई राहतकों स्थानीय अधिकारियाने जब पहली बार 
तात्कालिक बताया तब छॉई मिलनरसे विनती की गई। उन्होंने उस विपयपर अपने विचार 
श्री चेम्बरलेनकों भेजे गये खरीतेमे प्रकट किये है। इसमें (यदि मैंने आशय ठीक समझा 
है तो), परमश्रेष्ठने कहा है कि, वर्तमान भारतीय परवानेदारोमे से केवल उनको पृथक वस्तियो- 
में जाना होगा जो लड़ाईसे पहले ट्रान्सवालमे नहीं रहते थरे। में पहले ही बता चुका हूँ कि ये 
भारतीय वास्तविक शरणार्थी हैँ। 
“ छड्टाई छिड़नेके वक्‍त ” ऐसे शब्द हैं, जिनके कारण अनन्त कठिनाउया और भद्दे भेदभाव 
पैदा होंगे। इसलिए आप इस प्रश्नपर चाहे जिस दृष्टिसे विचार कीजिए, इसका सरल हल 
ही हैं कि इस समय जिन लोगोके पास परवाने हैं उन सबको मान्यता दे दी जाये। अगर 
जरूरत हो तो यह थर्ते छगाई जा सकती हूँ: “जो लड़ाईमसे पहले ट्रान्मवालमे व्यापार करते 
थे ॥ जै) 
मेरे देश भाव्योपर अनचित होड़का आरोव लगाया जाता है। में यहा तो उसका सल्षेप- 
में ही जवाब दे सकता हूँ। हाथ कंगनकों जारसीकी जरूरत नहीं होती। क्या यह सत्य नहीं है 
कि इस होड़के बावजूद यूरोपीय व्यापारी ही सर्वत्र प्रवछ हैं? यह सच है कि भारतीय रहन- 
सहन मितव्ययी और सादा होता है। परन्तु बह अपने व्यापारमें भी सीधा-सादा और संगठन- 
की योग्यतामे गरीब है। उसके उस काछामें निपुण बनने और उसकी होटसे भय होने योग्य 
परिरिथ्रति आनेमें बहुत दिन लगेगे। कहा जा सकता है कि यदि भारतीयोका आगमन बेरोक-टोक 
जारी रहा तो उनकी संख्या बढ़ जायेगी और तब उसका असर अवश्य होगा। परन्तु में तो 
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 क्ेवल उनकी तरफसे अपील कर रहा हूँ, जो अभी व्यापारमें लगे हुए हैं। ब्रिटिश भारतीयोंने 
यह भी सुझाया है कि परवानोंका नियन्त्रण नगर-परिषद अथवा जिला-निकायके हाथोंमें दे दिया 
जाना चाहिए , ताकि उनका दुरुपयोग न होने पाये। आरोग्य और नगरकी सुन्दरताकी दृष्टिसे 
सफाई और इमारतोंसे सम्बन्धित अत्य उचित जरूरतोंकी पूर्ति भारतीय बहुत खुशीसे करेंगे। 

मेरी विनती यह है कि ट्रान्सवालमें जो ब्रिटिश नागरिक वस गये हैं, उतकी सहानु- 
भूतिका मेरे देशभाइयोंको अधिकार है। लड़ाईके पहले उनसे मदद चाही गई और उन्होंने 
प्रसन्नतापूर्वक दी। डचेतर योरा-समिति (एटलांडर कमिटी) के तत्कालीन सदस्योंने, जिनकी वात 
सरकार सुनती है, कहा था कि ज्यों ही प्रिटोरियामें ब्रिटिश झंडा लहराने लगेगा, उसकी हवा- 
के झकोरोंसे भारतीयोंकी सारी तकलीफें और निर्योग्यताएँ उड़ जायेंगी; क्‍योंकि, क्या वे ब्रिटिश 
प्रजाजन नहीं हैं ? इस समय मेँ निर्योग्यताओंका सामान्य प्रश्न नहीं उठाना चाहता। उस समय 
जो बहुत बड़े-बड़े वचन दिये गये थे, उनमें से में इस समय एक बहुत छोटी चीज माँग रहा 
हैँ। क्‍या वह भी स्वीकार नहीं होगी? 

अन्तमें एक वात और कहनेकी इजाजत चाहता हूँ कि पिछली लड़ाईमें अपना नम्नर हिस्सा 
अदा करनेमें भारतीय पीछे नहीं रहे हैं। शासकीय खरीतोंमें उनके कामका सम्मानपूर्वक उल्लेख 
किया गया है। तव पंचने गाया था; “आखिर हम सव साम्राज्यके पुत्र हैं।” उनकी प्रशंसा- 
में यह जो कहा गया है और इसमें जो अर्थ भरा पड़ा हैं उसे झुठलाने छायक कोई काम मेरे 
देशभाइयोंके द्वारा उसके वादमें हुआ हो, ऐसी खबर मुझे नहीं है। 

भापका, आदि, 
मो० क० गांघी 
[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९०३ 


५९, प्रार्थनापतन्न : द्वान्सवाल-परिषदको' 


जोदानिसवगे 
दिसम्बर ८, १९०३ 
सेवार्मे, 
माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण 
ट्रान्सवाल विधान-परिषद 


ट्रान्नवाल ब्रिटिण मारतीय-संघकी समितिके अध्यक्ष अब्दुछ गनीका प्रार्यनापत्र 
सविनय निवेदन है कि, 


उपनिवेश-सचिवने सूचना दी है कि वे आगामी तारीख ९ को एणियाई बाजारोंके सम्बन्धमें 
एक श्रस्ताव पथ्च करनेवाले हूं। आपका प्रार्यी उसी सम्बन्धर्में माननीय सदनकी सेवामें उपस्थित 
हो रहा है। 

प्रार्यी आदरपूर्वंक निवेदन करता है कि नये प्रस्तावके द्वारा दी जानेवाछी राहत न्यायकी 
आावश्यकताओंके मानसे पूर्णतः अपर्याप्त होगी। न्‍ 


१. यः १०-२२-१६०३ के हैटियन ओपिनियनमें भी अक्राशित इसा था । 


८० ससूणे गांधी वार मय 


बाजारों अबबा पृथक बस्तियोके बाहर त्यायार करनेबाड़े ल्रिडिस भारीीय स्यापारियोफों 
तीन वर्गोमे विभक्षता किया जा सातता हे: 

पहला : जिनके पास युद्ध छिडनेके समय ब्राजारोकि बाहर ह्यापार उरलेके पराने थे । 

दूसरा : वे जो बिना परवानोऊे उसी तरह व्यापार करते थे। 

तीसरा: वे जो लदाई छिदनेके समय त्यापार नहीं करते थे, परस्सु जिल्‍्हे उसके 
पहलेसे ट्रान्सवालके सच्चे निवासी होनेके कारण पिछले बर्ष ब्रिटिण अधिकारियोने तगैर फ़िसी 
शर्ते या प्रतिबन्बकें त्राजारोंसे बाहर व्यापार करनेके परवाने दिये थ्रे। 

इनमें दूसरे बर्गके व्यापारियोफी सरय्रा सबसे अधिक हे। 

तीसरे वर्गके व्यापारियोकी सरया बहुत छोटी है और उनमे से जिक जोठ़ानिसबमंगे ई 
बसे हुए हूँ । 

तीसरे वर्गवालोके लिए वाजारोंसें हटाया जाता बड़ी गरभीर बाल होगी। बढ़ा उसके 
लिए किसी प्रकारका भी व्यापार कर सकना असम्भव है। और उस समय गोरे निवासियों 
ओर काफिरोके बीच उनका जो व्यापार फैला हुआ है और जिसके लिए उनके पास काननी 
परवाने हैं उसे तो वे किसी प्रकार वहाँ नहीं चला सकंगे। 

बाजारकी जगहोकी अनुपयुक्‍तताके अछावा भी प्रार्थी उस माननीय संदनका ध्यान नीचे 
लिखी वातोकी तरफ खीचना चाहता है. 

पिछले वर्ष लगभग इन्हीं दिनोकी बात है, पीटर्सवर्गम ऊपर बलाये गये तीसरे बर्गफ़े 
तमाम ब्रिटिय भारतीयोकों सूचनाएँ मिली थी कि उनके परवानाफ़ी अबधि पूरी हो जानेपर वे 
नये नहीं किये जायेंगे। इसलिए तत्कालीन परममाननीय उपनिवेश-मन्तरीका ब्यान उनकी 
ट्रान्सवाल-यात्राके समय इस प्रब्नकी तरफ सीचा गया था। उन्हाने कहा था कि उस थमफीपर 
अमल नहीं हो सकेगा। और इसके फल्स्वर्प अबतक ये परवाने नयग्रे किये जाते रह ह। 

परमश्रेप्ठ छॉर्ड मिलनरने भी तारीख ११ मई १९०३ को परम माननीय श्री चेम्बरस्लेनको 
भेजे गये अपने खरीतेमें इस प्रश्नपर जोर दिया था। 

परमश्रेप्ठ कहते हैं: 

परन्तु सरकार इस बातको चिन्तामें हे कि वह इस कामको (कानूनके अमलऊों) 

देशमें पहलेसे बसे भारतीयोंका बहुत खयाल रखते हुए और निहित स्वार्योका -- जहाँ 

इन्हें कानूनके विरुद्ध भी विकसित होने दिया गया है -- सबसे अधिक विचार रखते 

हुए, करे। « - « लड़ाईसे पहले जो एशियाई लोग उपनिवेशमें थे केवल उन्होंका सवाहू 

होता तो महामहिमकी सरकारके मनके लायक नये कानून बननेतक हम राह देख 

सकते थे। परन्तु यहां तो नये आनेवालोंका ताता लगा रहता हे और वे व्यापार करनेके 

परवाने माँगते रहते हे « « « ऐसी दक्लामें एकदम खामोश वबेठे रहना असम्भव हो 

गया है। 

इसी खरीतेमें परमश्रेप्ठने आगे लिखा हे: 

जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, लड़ाईके पहुलेसे यहाँ जिन एशियाइयोंके जो निहित 

स्वार्थ थे उनको सरकार स्वीकार करनेके लिए तैयार हे। परन्तु दूसरी तरफ, उसे लगता 

है कि कानूनके खिलाफ नये निहित स्वार्थोकों खड्डें होने देना उचित नहीं होगा। लड़ाईके 

दरमियान और युद्धविरामके वाद, कितने ही नवागन्तुकोंके नाप व्यापारके अस्थायी परवाने 

जारी कर दिये गये थे। इन परवानोंकी मियाद ३१ दिसम्बर १९०३ तकक्ेे लिए बढ़ा 
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दी गईं है। परन्तु इन परवानेदारोंको हिंदायतें दे दी गई हैं कि उस तारीखको उन्हें 
उनके लिए निश्चित सड़कों या बाजारोंमें चला जाना होगा। 


प्रार्थीकी नम्न रायमें खरीता उन तमाम वर्तमान ब्रिटिश भारतीय परवानेदारोंको, जो 
लड़ाईसे पहले ट्ान्सवालमें रहते थे, साफ तौरसे बराजार-सूचनाके अमलसे बरी करता है। 

प्रार्थीके संघने सन १८८५ के कानून ३ के अमलूका सदा आदरपूर्वक विरोध किया है, 
क्योंकि वह स्वर्गीया महारानीकी सरकार और पिछली गणराज्य-सरकारके वीच मतभेदका विपय 
रहा है। वह पिछली लड़ाईके कारणोंमें से एक कारण था और ब्रिटिश संविधानके विपरीत है। 

परन्तु अभी प्रार्थी इस सामान्य प्रशनको उठाना नहीं चाहता। अभी तो वह यही आशा 
लेकर उपस्थित हुआ है कि यह माननीय सदन वर्तमान परवानेदारोंक साथ किसी प्रकारकी 
छेड़छाड़ नहीं होने देगा। 

प्रार्थकि संघके पास जो जानकारी है उसके अनुसार जिन्होंने लड़ाईसे पहले कभी व्यापार 
नहीं किया, उनकी संख्या सम्भवतः एक सौसे अधिक न होगी। वाजारोंसे वाहर व्यापार करनेके 
लिए उनके परवाने भी अगर नये कर दिये गये तो वाजार-सूचनाके सिद्धान्तकों कोई आँच 
नहीं आनेवाली है; परच्तु स्वयं उन आदमियोंके लिए तो यह जीने और मरनेका सवालरू है। 

इसके अतिरिक्त “लड़ाई छिड़नेके समय या उससे तुरन्त पहले ” इन शब्दोंके अमलसे बहुत 
भारी कठिताइयाँ और ईर्ष्या-भरे भेदभाव उत्पन्न हो जायेंगे। 

प्रार्थकि संघकी विनम्न राय है कि जो व्यक्ति सन्‌ १८९९ के मध्यमें व्यापार करते थे 
उन्हें परवाने दे दिये जायें, परन्तु जो १८९८ के अन्तमें तो व्यापार करते थे और १८९९ के 
प्रारम्भमें नहीं, उन्हें इतकार कर दिया जाये, तो यह सरासर अन्याय होगा। फिर, यह भी 
सम्भव है कि सन्‌ १८९९ में भी एक पेढ़ीके दो साझेदार रहे हों। अगर दोनों परवानोंके लिए 
अर्ज करें तो एकको दूसरेपर तरजीह देना आसान बात नहीं होगी। 

ये केवल उन वहुत-सी कठिनाइयोंके उदाहरण हैं जो इस सूचनाके कारण कानूनको 
अमलूमें लानेके वक्‍त उत्पन्न होंगी। 

ब्रिटिश भारतीय सम्रादकी राजभकत प्रजा हैं और वे शरावसे परहेज करनेवाले, मेहनती 
और कानूनके मुताबिक चलनेवाले माने गये है। 

इसलिए प्रार्यीका संघ नम्न निवेदन करता है कि यह माननीय सदन इस विपयके पक्ष- 
में विचार करे और सूचनामें ऐसा संशोधन करे कि आजके भारतीय परवानोंकों मान्यता दी 
जा सके, वशर्ते कि परवातेदार यह सिद्ध कर सके कि लड़ाईके पहले वह ट्रान्सवालका निवासी 
था। यह न्यायपूर्ण और उचित तो होगा ही, माननीय श्री चेम्बरेन और परमश्रेष्ठ हॉ्ड 
मिलनरकी उल्लिखित घोषणाओंके अनुरूप भी होगा। 

ओर न्याव तथा दयाके इस कार्यके लिए आपका प्रार्यी, कत्तंव्य समझकर, सदा दुआ 
करेगा। 

जोहानिसवर्गं, आज तारीख ८ दिसम्बर, उन्नीस सौ तीन | 


अब्दुल गनी 
अध्यक्ष, ब्रिविग भारतीय संघ 


प्रिदोरिया जार्काइब्ज : मूल अंग्रेजी प्रति की फोटो-नकल (पिटिम्रन एल० सी० ४/०३) से । 


६०. लॉर्ड हैरिस और भारतीय मजदूर 


जोहानिसबर्ग स्यारने लॉई हेरिसका वह भावगण उद्धत किया हे जो उन्होंने गत १२ न- 
म्बरको केनन स्ट्रीट होटल, लंदनमें दक्षिण आफ़िकाके संयुता स्पर्ण-भेयों (कोस्पॉलिडेटेड गोल्ड 
फील्डज़) के हिस्सेदारोंकी साधारण सभामें दिया था। उस भागणसे एशियाई गजदुरोके प्रश्नपर 
लॉ्ड महोदयके विचारोंका हमें अधिक अच्छी तरह पता लग सकता हे। हमें रवीफार करना 
पड़ता है कि इस भाषणकों पढ़कर हमें बड़ी निराशा हुई हे और उनके प्रति सम्पूर्ण आदर 
रखते हुए हमें कहना पड़ता है कि जिन आधिक स्वार्थोका से प्रतिनिधित्ा करते हैँ उनकी 
रक्षाकी अत्यधिक चिन्ताने उनके विचारोकों ढक लिया है। लाई हेरिस भारतीयोकों ऐसी झर्तो- 
पर लाना चाहते हैँ जो उन्हें यहाँ अपने दिमागका, अगर ऐसी कोई नीज थे रखते हो, उपयोग 
करनेसे रोकें और गिरमिटकी अवधि पूरी हो जानेपर उनको जबरदस्ती बापस कर दें। इसमें 
इस बातका कोई खयाल नहीं किया जायेगा कि वे यहाँ अधिक अच्छी कमाई कर सातते 
हैं या नहीं। लॉर्ड हैरिसने यह खोज की है कि इसमें वास्तवमे मजदूरोका बहुत बड़ा हित 
होगा। लॉड महोदय कहते है: 

मुझे लगता है कि खानोंके लिए मजदूरोंकी भरती फरनेको इजाजत तब मिलेगी 
जब हम व्यापारीवर्गके साथ अधिक अच्छा व्यवहार फरनेका वचन देंगे--इस शर्तंमें 
कुछ अदूरदशिता मालूम होती है। . - « 

कुली कोई बहुत पढ़े-लिखे तो होते नहीं। वे तो फेवल शरीर-श्रम करनेवाले लोग 
होते हें। भारतको खानोंमें जिस प्रकारका व्यवहार मजदूरोंके साथ होता है उससे बुरा 
तो नहीं, बल्कि शायद अच्छा हो व्यवहार हम उनके साथ करेंगे। और ऊँची जातियोंके 
लोग उन्हें जिस तरह भारतमें रखते हेँ उससे तो निशचय ही हमारा व्यवहार बहुत 
अच्छा होगा। - « « 

मेरा तो खयाल है कि अगर इस तरह मजदूरोंकों भारतसे बाहर जाने और वापस 
लौटनेके लिए उत्साहित किया जायेगा तो सारे भारतके लोगोंको उससे बड़ा लाभ होगा। 
हम इन वातोंका जवाब कुछ सीधे प्रइन पूछ कर देना चाहते है: 

क्या लॉ महोदयकों यह पता है कि भारतमें नीचेसे-नीचे वर्गका आदमी धीरज और 
अध्यवसायके वलपर ऊँचेसे-ऊँचे स्थानपर पहुँच सकता है? क्‍या वे जानते हैं कि अनेक 
भारतीय एक साधारण मजदूरकी स्थितिसे बहुत सम्मानित पदोंपर पहुँचे है? क्‍या यह सत्य 
नहीं है कि भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंकों जबरदस्ती स्वदेश लौटानेका कारण यह है 
कि गिरमिटसे मुक्त होनेपर व्यापार और दूसरे व्यवसायोंमें वे यूरोपीयोंके साथ होड़ करवे 
लग जायेंगे ? क्‍या यह कहनेमें अप्रत्यक्ष रूपसे भारत-सरकारकी निन्‍दा नहीं है कि भारतीय 
मजदूरोंके साथ खुद भारतमें जैस। व्यवहार होता है उसकी अपेक्षा ट्रान्सवालमें अधिक अच्छा 
व्यवहार होगा ? (व्यक्तिगत रूपसे हम नहीं मानते कि शारीरिक व्यवहारका प्रश्न यहां उठता 
भी है, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास है कि ट्रान्सवालमें मजदूरोंके साथ काफी अच्छा व्यवहार 
होगा। ) क्‍या छॉड्ड महोदय सचमुच मानते है कि यदि ऊँची जातिके लोग भारतमें नीची 

जातिके लोगोंके साथ विवेकपूर्ण बरताव नहीं करते हैं तो, इसी कारण, एक उदार शासनके 


लेडीस्मिथमें भारतीयोंकि परवाने ८३ 


मातहत यहाँ भी -- भले कुछ बदले हुए रूपमें ही क्‍यों नः हो -- ऐसा भेदभाव वरतना उचित है? 
और क्या वे यह नहीं जानते कि भारतकी ऊँची जातियोंके लोगोंमें जो भी कमियाँ हों, कमसे-कम 
वे अपने स्वार्थ-साथनके लिए तो परिवर्तित रूपमें गुलामीकी प्रथाको आश्रय नहीं देते ? ट्रान्सवालमें 
बरसों रह लेनेके वाद और उसे भारतकी अपेक्षा अधिक अपना घर वना लेनेंके वाद यदि ये 
मजदूर जवरदस्ती भूखों मरनेके लिए भारत भेज दिये जायेंगे तो क्या उससे इनका या भारतके 
अन्य निवासियोंका आ्थिक लाभ होगा? क्‍या यह किसी भी अर्थमें उचित कहा जा सकता है 
कि मनुष्योंके एक समाजको महज इस आशंकासे वौना बना दिया जाये कि वह मनुष्योंके दूसरे 
समाजसे स्पर्धा करने लगेगा? इस परिस्थितिको रोकनेका क्या यह्‌ रास्ता अधिक सीधा नहीं 
है कि गिरमिटिया मजदूरोंको छाना ही वन्द कर दिया जाये और उपनिवेशकों अपने स्वाभाविक 
ऋमसे धीरे-धीरे विकसित होने दिया जाये ? ह 


[अंग्रेनीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-१२-१९०३ 


६१. लेडीस्मिथमें भारतीयोंके परवाने 


लेडीस्मियके टाउन क्लार्क श्री लछाइन्सने शहरके परवाना-अधिकारीकी हँसियतसे शहरके 
भारतीयोंको सूचनाएँ भेजी हैं। उनमें विक्रेता-परवाना अधिनियमकी वे घाराएँ बताई गई हैँ 
जिनमें व्यापारके परवाने देनेंकी शर्तोका उल्लेख है। साथमें प्रार्थनापत्नोंके फार्म भी भरनेके लिए 
भेजे हैं, जिनमें निम्न महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद आया है: 


में पावन्द होता हूँ कि शनिवारकों छोड़नर किसी भी दिन शामको पाँच बजे बाद 
अपनी दृकानको व्यापारके लिए खुला न रखूँगा। में अपने कारोबारकी जगहको सरकारी 
छुट्टीके सब दिनोंमें बन्द रखनेके लिए भी पावन्द होता हूँ। 


कुछ' सप्ताह पूर्व ही हमने श्री छाइन्स और लेडीस्मिथके ब्रिटिश भारतीयोंकी मुलाकातकी 
खबर छापी थी, जिसमें श्री लाइन्सने घमकी दी थी कि यदि ब्रिटिश भारतीय अपनी दूकानें 
शामको पाँच बजे बन्द करना स्वीकार न करेंगे तो वे उनके परवाने अगले वर्षके लिए नये न 
करेंगे। अब उन्होंने कदम आगे बढ़ाया है, और स्पष्टतः धमकी अमलमें लायी जायेगी। हम 
अपना यह मत व्यक्त कर ही चुके हैं कि यदि सम्भव हो तो लेडीस्मिथके भारतीय दूकानदारोंके 
लिए श्री लाइन्सके प्रस्तावको मान लेना ठीक होगा। हमें सन्देह नहीं, इससे अन्तमें बहुत भलाई 
होगी। निःसन्देह यह प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय व्यापारी पाँच बजे सायंकालू अपनी दूकानें 
बन्द करके अपना व्यवस्ताय कर सकेंगे। सम्मव है उनका अधिकांश व्यवसाय केवल पाँच बजे 
वाद ही होता हो। इस स्वितिमें इस माँगकी पूर्ति उनके लिए असम्भव होगी; किन्तु यदि 
ऐसी बात हो बौर यह अन्ततः सिद्ध भी किया जा सके तो, हमारा खयाल है, श्री लाइन्समें 
इतनी न्यायत्रुद्धि अवश्य होगी कि वे पावन्दीकी घर्तको छोड़ ही दें। यह पूर्णतः: आपसी 
समझौतेका मामला है। हमें भरोसा है कि लेडीस्मियके भारतीय काफी संयमसे काम छेंगे और 
यह देखेंगे कि जो मार्ग हमने सुझाया है उसका अवरूम्बन करनेमें उनका हित है। यदि दूकानें 
बन्द करनेका यह नियम समस्त व्यापारियोंपर लागू न होता हो तो निःसन्देह उक्त आश्वासन 


८२४ पूर्ण गांधी वागआय 


किसी भी अवस्थामें नहीं दिया जा सफ़ता। उस सम्बनामें हम उनका श्ै्यान शी छाउन्गकी 
सूचनामें दी गई निम्न धाराग़ो ओर आकर्षित करते हें: 
उन दूकानों-मकानोंके सम्बन्ध्सें कोई परवाने न दिये जायेगे जो निदिप्ट व्यापारके 
लिए अनुपयुकत होंगे या जिनमें स्वास्थ्य और सफाईकी उचित और आवश्यक व्यचस्था 
न होगी, या दोनों कामोंके लिए व्यवहृत होनेवाली इमारतोंके मामऊछेमें सिफेत्ताओं, 
मुहरिरों या नौकरोंके लिए गोदाम-घरों या उन कमरोंके अतिरिक्त, जिनमें माल और 
सामान रखा जा सके, पर्याप्त और योग्य स्थान न होगा। 
यह निःसन्देह ऐसी व्यवस्था हे जिसकी पूतिमे कोई भी हिचक सा कठिनाई ने होनी 
चाहिए। सचाई यह है कि लेडीस्मियके अधिकतर भारतीस गोदाम उस प्रतारफगी सभी 
आपत्तियोंसे मुक्त है, यह हम जानते हूँ, किन्तु यह बताना अच्छा हे कि उल्लिरित सारा 
भाषा और भाव दोनोकी दृष्टिसे कार्यान्वित की जानी नाहिए। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १०-१२-१९०३ 


६२. सरकार तथा बारबरटंनके भारतीय 


४ दिसम्बरके ट्रान्सवालके सरकारी यजटमें श्री डब्ल्यू० एच० मूअरके हस्ताक्षरोे एक सूचना 
छपी है जिसके हारा भारतीयोकी वर्तमान वस्ती ही बाजारकी जगह निश्नित कर दी गई हे! 
उसमें यह्‌ असाधारण अनुच्छेद भी है: 

इस बाजारमें माहवारी किरायेदारीपर बाड़े केवल उन्हों एशियाइयोंको दिये 
जायेगे जो वर्तेमानमें वहाँ रह रहे हैं या व्यापार कर रहे हे। मियादी पट्टे नहीं दिये 
जायेंगे और किरायेदारोंको उपकिरायेदार रखनेका अधिकार नहों होगा ('केवल ' खुद 
सुचनामे ही इूसरे टाइपमें है)। 

इस प्रकार वारबर्टनके आवासी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई सूचनाके जिस अत्यन्त आपत्ति- 
जनक अंगकी तरफ कुछ समय पहले हमने पाठकोंका ध्यान खीचा था, उसे सरकारने कायम 
रखा है। अब वस्तीको बन्द करनेके विरोधमें आपत्ति करके वास्तविक न्याय पानेका प्रयत्न 
करनेपर भारतीयोंके सामने सम्भावना यह आती है कि उपकिरायेदार न रखनेकी नई शर्तके 
कारण उन्हें बगैर मुआवजेके बस्ती छोड़ नये बाजारमें जानेके लिए मजबूर होना पड़ेगा। 
पाठकोंको ज्ञात है कि इस नये बाजारके खिलाफ भी गंभीर आपत्तिया उठाई गई हैं। अगर 
वहाँ नहीं जाना है तो उन्हें वारबर्टनको ही छोड़ देना होगा। फिर भी लॉड मिलनर कहते 
हैं कि बोअरोंके शासनकालमें भारतीयोंके साथ जैसा व्यवहार होता था उसकी अपेक्षा अब 
उनके साथ कहीं अच्छा व्यवहार हो रहा है! 

[अंग्रेजीसे ] 
हीडियन ओपीनियन, १०-१२-१९०३ 


६३.  सॉमिंग पोस्ट ” और एशियाई मजदूर 


अभी हमारे हाथोंमें जोहानिसवर्गके जो समाचारपत्र आये है उनमें मॉर्निय प्रोत््ट द्वारा 
भारत-सरकारसे गिरमिटिया मजदूर मेजनेके सम्बन्धमें की गई अपीलका समाचार छपा है। 
हली मेलका संवाददाता कहता है कि पराये चीनियोंके वजाय ब्रिटिश भारतीय मजदूरोंसे खानोंकी 
खुदाई करवानेकी आजा अभी इस पत्रने छोड़ी नहीं है। उसने लिखा है कि यह पूरी तरह 
ब्रिटिश साम्राज्यके हितमें है कि भारत-मन्त्री श्री ब्रॉड़िक भारतके वाइसराय छॉर्ड कर्जनसे 
ट्रान्‍्सवालके साथ भारतीय मजदूरोंके वारेमें कोई समझौता करनेका आग्रह करें, जिसमें कुलियोंके 
साथ अच्छे व्यवहारका आश्वासन तो हो, परन्तु उन्हें राजनीतिक अधिकार देनेका नहीं। हम 
नहीं जानते कि “ राजनीतिक अधिकार ” से मॉर्निय ग्ोत्ट क्या समझता है, परन्तु हमें वड़ा भय 
है कि दक्षिण आफ्रिकामें इन चअब्दोंका प्रयोग एक ऐसे नये अर्थमें करनेका विचार किया जा 
रहा है, जिसमें ब्रिटिश्म प्रजाजनोंके घूमने-घामने, व्यापार करने और रहनेके मामूली अधिकार 
भी सम्मिलित हो जायें। ब्रिटिग भारतीय मताधिकारकी आकांक्षा नहीं करते, परन्तु व्यापार 
करनेकी और जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ वसनेकी पूर्ण स्वतन्त्रताका --- जहाँतक वह रंग-भेदके 
बगैर किये गये सफाईके प्रवन्ध और तत्सम्बन्धी रिवाजोंके विरुद्ध न पड़ती हो--आग्रह जरूर 
रखते हैं। अगर प्रोत्ट हमारी बताई इन बातोंको अच्छे व्यवहारका अंग मानता है तो हमें उसकी 
अपीलके विरोबमें कुछ भी नहीं कहना है; परन्तु जैसा कि ट्रान्सवालके लोग जोर दे रहे हैं, यदि इन 
मजदूरोंको जबरदस्ती स्वदेश छौटाया जानेवाला है, और उनपर दूसरे नियन्त्रण लगाये जानेवाले 
हैं, तो हमें कहना होगा --जैसा कि हमने बहुवा कहा है--कि इन व्यापारियोंके अधिकार 
हमें बहुत ही महेंगे पड़ेंगे। और जब सॉर्निग प्रोत््ट जैसा प्रभावजाली अखबार भी ट्रान्सवालके 
लिए भारतीय मजदूरोंकी जरूरतपर जोर देता है तो भारतीयोंके हितैपी इंग्लैंड और दक्षिण 
आकफ्रिकाकी घटताओंपर जितनी भी साववानीसे नजर रखें उतनी थोड़ी ही होगी। 
[मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-१२-१९०३ 


६४. “ बाजार “-सुचनामें संशोधन ' 


जोदानिसबर्ग 
दिससखर ११, १९०३ 
सरकारका विचार विधान-परिपदमें बाजार-सम्बन्धी सूचनामें एक संशोधन पेश करनेका 
है, उसके फलस्वरूप ट्रान्सवालके कुछ ब्रिटिश भारतीय विशेष रूपसे पृथक बनाये गये बाजारों 
या वस्तियोंमें ही अपना व्यापार चलानेकी पावन्दीसे मुक्त हो जागयेंगे। 
परन्तु इस संशोधनमें सव वर्तमान परवानेदार नहीं आते। संशोधित कानूनका असर फिर 
भी यह रह जायेगा कि कोई एक सौ ब्रिटिण भारतीय व्यापास्योंकों वस्तियोंमें जाना पड़ेगा। 
इसका मतलब यह होगा कि ये सब व्यापारी बिलकुल बरबाद हो जायेंगे। 
इसलिए यहाँ ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा की गई और उसमें इस आशयका 
प्रस्ताव पास किया गया कि जबतक ट्रान्सवालके भारतीय-विरोधी कानूनोंमें वह परिवर्तन नहीं 
कर दिया जाता, जिसका वादा किया गया है, तवतक सभी वतंमान परवानेदारोंकी रक्षा की जाये। 
विधान-परिपद प्रस्तावित संशोधनपर आगामी सोमवार, १४ दिसम्बरको विचार करेगी। 


[ अंग्रेजीसे ] 
हंढिया, १८-१२-१९०३ 


६५. तार: ब्रिटिश समितिको 
जोहानिसवर्ग 
दिसम्बर १२, १९०३ 


सेवार्मे 
इनकाज़ 


सरकार विधान-परिपदमें बाजार-सम्बन्धी सूचना संशोधन लाना और सब 
वर्तमान परवानोंकों शामिल न करके केवल कुछ भारतीयोंको बाजारमें व्यापारकी 
पावन्दीसे मुक्त करना चाहती है। इसका अर्थ है लगभग सौ व्यापारियोंको 
बस्तियोंमें अनिवायंत: हटाना और उनकी विलकुल वरबादी। अतः ब्रिटिश 
भारतीयोंकी सामूहिक सभामें प्रस्ताव द्वारा प्रार्थना की गई कि सब वर्तमान 
परवानेदारोंकी भारतीय-विरोधी कानूनोंमें परिवर्तत होने तक संरक्षण दिया जाये। 
परिषदरम्में संशोधन पर विचार सोमवारको होगा। कृपया सहायता करें। 
गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्डस ५७/१९०४। 


१. यह “एक संवाददाताते प्राप्त” रुपमें प्रकाशित हुआ था। 


गा 


६. एक सामान्य पत्र 


[ दिसम्बर १७, १९०३के पूवे ] 

महोदय, 

परिषदके कार्यक्रममें इस वर्षकी बाजार-सूचना ३५६ के संशोधनपर माननीय उपनिवेश- 
सचिवके नामपर जो प्रस्ताव पेश है, उसके सम्बन्धमें विधान-परिषदके विचारार्थ एक प्रार्थनापत्र' 
पहले ही भेजा जा, चुका है। मेरे संघकी विनती है कि श्रीमान उसपर सहानुभूतिपूर्वक 
विचार करें। 

तथापि कुछ वातें ऐसी हैं जिनका उल्लेख प्रार्थनापत्रमें ठीक तरहसे नहीं किया जा सकता था। 

इसलिए मेरा संघ यह निवेदन आपकी सेवामें प्रस्तुत करतेकी अनुमति चाहता है। 

प्रार्थनापत्रमें जिस विषयकी चर्चा की गई है वह भारतीय समाजके लिए अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है और अगर यूरोपीय व्यापारियोंके दृष्टिकोणसे देखा जाये तो उनके लिए उसका कोई 
तुलनात्मक भह॒त्त्व नहीं है। 

अगर माँगी गई राहत नहीं मिलती तो आगामी १ जनवरीको ब्रिटिश भारतीय व्यापा- 
रियोंकी स्थिति अत्यन्त संकटग्रस्त हो जायेगी। 

आप परिस्थितिको पूरी तरह समझ सकें, इस उद्देश्यसे सरकारके प्रति सम्पूर्ण आदर प्रकट 
करते हुए मैं कहता हूँ कि बाजारोंके लिए जो स्थान चुने गये हैं वे व्यापारकी दृष्टिसे निकम्मे 
हैं। लगभग प्रत्येक स्थान शहरसे वहुत दूर है औौर वहाँ मामूली सुविधाएँ भी नहीं हैं। वहां 
जानेका मतलूव भारतीयोंके लिए विलकुल नये कस्बे या गाँव बसाने जैसा ही होगा। 

इस बातका अधिक विस्तार करना आवश्यक है, क्योंकि आप देशसे परिचित हैं, और- 
कमसे-कम कुछ बाजारोंके स्थानोंकी स्थिति भी जानते हैं। इसलिए अन्य कारणोंसे नहीं तो केवल 
इसी कारणसे सही, निवेदन यह है कि वर्तमान परवानेंदारोंकों छेड़ना उनके लिए अत्यन्त 
संकटावह होगा । 

मेरे संघको पता है कि परिपदके कुछ माननीय सदस्य मानते हैं कि उपनिवेशमें लड़ाईसे 
पहले जितनी भारतीय आवादी थी उसकी अपेक्षा अब बहुत अधिक है और उपनिवेशमें ऐसे 
बहुत-से भारतीय घुस आये हैं जो पहले यहाँ नहीं रहे हैँ। में आपको निश्चय दिलाना चाहता 
हैं कि वास्तवमें वात ऐसी नहीं है। कुछ नये लछोग देशमें जरूर आ गये हैं; परन्तु परवानोंके 
सिलसिलेमें पिछले दिनों जो मुकदमे चलाये गये थे उनके फलस्वरूप वहुत-से लोगोंको देशकी सीमासे 
बाहर कर दिया गया है और उन नये लोगोंमें से तो शायद ही किसीके पास परवाना हो। 

इसलिए मेरे संघकी यह विनती नये लोगोंकी तरफसे नहीं, परन्तु सच्चे शरणाथियोंकी 
तरफसे है। घाजारोंगें भेजनेके इस प्रयासका एकमात्र कारण यह है कि लड़ाईसे पहले वे 
ट्रान्सवालमें व्यापार नहीं करते थे या विश्लेपत: जिन स्वानोंमें व्यापार करनेके परवाने अब 
उनके पास हैं उनमें वे लड़ाईके पहले व्यापार नहीं करते थे। यह एक ऐसा भेद है कि उसका 
ओचित्य समझमें आना कठिन है। असलमें छोटे-छोटे शहरोंमें भारतीय व्यापारियोंकी तथा- 
कथित होड़का भय इस कदमकी जड़में है। परन्तु मेरे संवका नम्न निवेदन तो यह है कि 
ऐसे छोटे शहरोंमें बहुत कम भारतीय व्यापारी हैं। इसमें से अधिकांश तो मुख्यतः जोहानिसवर्ममें 


२. यद मिटिश मारतीवनि द्रान्सताल विधान-परिषदके छद॒स्वॉकों लिखा था । 
५ देखिए “ प्रावनापत्र: दुन्तवाल-परिपदकों, ” दिलम्दर ८, १९०३ | 


८८ सघूण गांधी वाउमस्य 


हैं, जहां कि यह दुर्भाव इतना तीब्र नहीं हे और | ऐसी भारी होड़ ही अनुभव की जा 
रही है, क्योंकि वहाँ यूरोपीय व्यापारियोंकी संस्या बहुत अधिक हे। तव क्या इन शथोडेन्से 
गरीब भारतीय व्यापारियोंकी रोटी छीनना ठीक हे, तयोकि जितनी भी वार यह कहा जागे, 
थोड़ा ही होगा कि भारतीयोंका बाजारोंके बाहर जो व्यापार है उगे सफलताकी सम्भावनाके साथ 
वस्तियोंमें ले जाना असम्भव है ? मेरा संघ्र इस सम्वन्धमें कुछ उदाहरण पेण करना चाहता हे: 

उदाहरणके लिए, रस्टेनवर्गमें केव एक भारतीय व्यापारी व्यापार कर रहा है, सद्यपि 
वह लड़ाईसे पहले वहाँ व्यापार नहीं करता था। गसहाँ क्षेपक रूपमें कहा जा सकता है कि नह 
जोहानिसवर्गरमं जरूर वर्षतिक व्यापार करता रहा है। तथा सह अकेल्य भारतीस बाजार 
चला जाये जो कि लगभग वियावान जंगल-सा हे, जहां कोई आवागमन नहीं और जहाँ अकेले एक 
आदमीका रहना भी खतरनाक है? और क्या केवल इस आदमीफों हटा देनेगे आज शहमस्में 
जो दूसरे व्यापारियोंका व्यापार चल रहा है उसमें कोई कहने लायक अन्तर पड़ जासेगा ? 

इवीज़र रेनेककी वात तो इससे भी गम्भीर है। वहां दो व्यापारी है, जो लड़ाईसे पहले वहां 
व्यापार नहीं करते थे , यद्यपि उनमें से कमसे-क्रम एक लडाईगे पहले ट्रान्मवालमें व्यापार करता 
था। इस जगह बहुत कम मकानात है और आबादी भी बहुत विरल हे। क्या ये दो आदमी 
उस बस्तीमें जाकर कुछ भी व्यापार कर सकेंगे, जो बहुत दूर है और जहाँ आज एक भी 
आदमी नहीं रहता ? 

इस तरहके बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते है। उनसे प्रकट हे कि प्रयोगमें लाये 
जानेवाले साधन और प्राप्त किये जानेबाले परिणामके बीच हद दर्जेका अनमेलपन हे। संघका 
मत है कि इन देशभरमें विखरे व्यापारियोकों बाजारोंसें भेजना वबीमारीको भगानेका अत्यन्त 
उग्र उपाय है और इससे वह वीमारी अच्छी नहीं होगी, जो मोजद बताई जाती है। हाँ, 
अगर नये आनेवाले भारतीयोको बाजारोंके बाहर व्यापार करनेके परवाने देनेकी इच्छा हो 
तो इसको मेरा संघ पूरी तरह समझ सकता है। फिर भी जिनका व्यापार-व्यवसाय निःसन्देह्‌ 
जम गया है उनके प्रति उपेक्षापूर्ण रुखको सहन करना बहुत कठिन है, क्योंकि पिछले वर्ष जो 
परवाने दिये गये थे वे भारतीयोंने खुले तौरपर जायज तरीकेसे प्राप्त किये थे। ब्रिटिश 
अधिकारियोंने भी उनको ये परवाने यह जानते हुए कि वे भारतीय है और लड़ाईसे पहले 
अपने क्षेत्रोंमें व्यापार नहीं करते थे, इस आधारपर दिये थे कि वे शरणार्थी हैं। इन 
परवानोंको जारी करते समय कोई शर्तें भी नहीं लगाई गई थीं। 

इसलिए मेरा संघ आदरपूर्वक पूछता है कि क्या इन मुट्ठीभर भारतीयोंकों इस तरह 
परेशान करना वाजिव है, जिन्होंने अपना व्यापार अच्छी तरह जमा लिया है, जिनके भण्डारों- 
में बहुत-सा माल पड़ा है और जिनमें से कुछने अपने कब्जेकी जगहोंके लम्बे पट्टे लिखा रखे है ? 
मेरा संघ मानता है कि आप केवल यूरोपीयोके हितोंका ही नहीं, वल्कि उन सबके हितोंका प्रति- 
निधित्व करते हैं, जो इस उपनिवेशमें बस गये हैं; और विशेष रूपसे उनका, जो ब्रिटिश प्रजा- 
जन हैं। इसलिए मेरा संघ आशा करता है कि उसने आपके सामने जो प्रइन रखा है उसका 
अध्ययन करनेके लिए आप जरूर समय निकालेंगे और न्यायोचित निर्णयपर पहुँचेंगे। 

आशा है आप कष्टके लिए क्षमा करेंगे। 

भापका आशाकारी सेवक, 
अब्दुल गनी 

[अंग्रेजीसे ] अध्यक्ष, ब्रिटिश भारतीय संघ 
इंडियन ओपीनियन, १७-१२-१९०३ 


६७. ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय 


जोहानिसवर्गके अखबारोंमें हमने पढ़ा कि द्रान्सवालकी विधान-परिषदकी कारंवाई प्रार्थना- 
पूवेंक शुरू हुईं। अपने भाषणके अच्तमें परमसश्रेष्ठ परिपद-अध्यक्षने सदस्योंको “ सर्वशक्तिमान 
परमेदवरके मार्गेदर्शनमें ” सौंपा और उससे “ अत्यन्त भावभरी प्रार्थना की कि उनकी सारी 
मस्त्रणाएँ उसकी महिमाको बढ़ायें और राज्यको समृद्ध बनायें।” और, उन्होंने विश्वास प्रकट 
किया कि “ उन्हें अपने कार्यमें परमात्माका अनुग्रह प्राप्त होगा। ” यह सब बहुत धर्ममय है और 
यहाँतक तो वहुत संतोषजनक भी है। जो ईश्वरका भय मनमें रखकर प्रत्येक कार्य करते 
हैं और अपने प्रत्येक कार्येमें उसका मार्गदशेन चाहते हैं, उनसे भय करनेकी कोई वात नहीं 
है। परन्तु दुर्भाग्ससे इस तरहकी वातें बहुत-कुछ रूढ़ बन गई हैं। हम प्रार्थना इसलिए करते 
हैं कि वह रिवाजमें आ गई हैं; हम ईदवरकी मदद भी इसीलिए माँगते हैं कि वह भी एक 
रिवाज हो गया है, इसलिए नहीं कि हम उसे कोई विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं या उसके 
पीछे सचमुच ऐसी कोई भावना होती है, जो उसकी मदद प्राप्त करनेके लिए जरूरी है। हमें बहुत 
भय है कि, जब परमश्नेष्ठने प्रार्थना पढ़ी या अपने भाषणकों समाप्त किया तब ज्ञायद उन्होंने 
अपने-आपसे यह भ्रइत भी नहीं पूछा कि परिपदके विचारणीय विपयोंमें कोई ऐसी वात तो 
नहीं है, जो सम्भवत: प्रभु-महिमाको बढ़ानेवाली न हो। खैर, हम तो वस्तुस्थितिको ही जाँचें। 

उपनिवेश-सचिव श्री पी० डंकनने नीचे लिखे प्रस्तावकी सूचना दी: 
एशियाइयोंके व्यापारके लिए वाजारोंकी तजवीज करनेके सम्बन्ध्में ८ अप्रैल 
१९०३ को शासकीय सुचना ३५६की उपधारा ३ में “लड़ाई” छब्दके बाद नीचे लिखे 
शब्द जोड़ दिये जायें --इसी प्रकारकी परिस्थितियोंमें उन एशियाइयोंको परवानें दिये 
जायें, जो लड़ाई शुरू होते समय अथवा उसके तुरन्त पहले ऐसी जगहोंमें व्यापार करते थे, 
जिनको सरकारने विशेष रूपसे निश्चितत नहीं किया था -- भले ही उनके पास उस समय 
ऐसे व्यापारके लिए कानूनके अनुसार आवश्यक परवाने न भी रहे हों। वे तमाम व्यापारी, 
जो इस. उपघाराके मातहत परवाने पानेकी माँग करें, इस सम्बन्ध्में अपना सवृत्त राजस्व- 
अधिकारीके सामने पेश करें और उसको सन्‍्तोष करा दें कि उनके सम्बन्धमें उपर्युक्त शत 

पूरो हो जातो हें। 


इस प्रस्तावके वारेमें ब्रिटिश भारतीय क्या सोचते हैँ, यह वतानेके लिए इंडियन ओएपिनियनके 
इस आंकमें पराठकोंकों काफी सामग्री मिलेगी। इन स्तम्मोंमें हम अनेक बार वता चुके हैं 
कि चाजार-सम्बन्धी सूचना अनावश्यक हैं और वह स्वर्गीया महारानीके मन्त्रियों तथा 
श्री चेम्बरलेन द्वारा समय-समयपर दिये गये वचनोंके विपरीत है; परन्तु इस समय हम वह 
प्रश्न नहीं उठाना चाहते। हम तो ब्रिटिश भारतीय अर्जदारोंने अपनी -दरखास्तमें जो स्थिति 
अपनाई है, केवक उसीकी जाँच करेंगे। 

परन्तु ऐसा करनेसे पहले हम इस जवसरपर अपने ट्रान्सवालवासी देशभाइयोंको बबाई 
देते हैं कि, उन्होंने ऐसी सराहनीय क्रियाणीलता दिखाई हे और इतने व्यवस्थित ढंगसे अपने 
प्रानापत्र अधिकारियोंके सामने पेश किये हैँ। उसी हफ्तेके मंगलवार और शुक्रवारके बीच 
विधानसभाको प्रार्थनापत्र देना, सदस्योंको एक रूम्वा गब्तीपत्र भेजना और सफल सार्वजनिक 


ब्० सम्पूणे गांधी वामग 


सभा करना, जिसमें लगभग पांचसो छोग उपस्थित हो, बहुत ही परशसाफ़े झागक काम है, और 
हम नेटाल-वासी भारतीयोके लिए अनुफरणीस हे। 

अब हम प्रस्तुत विषयपर आते हे। सक्षेपमें स्थिति सह हे: 

बाजार-सूचना उन ब्रिटिग भारतीयोके परवानोमे हस्तलेष नहीं करती, जो यह दिया 
सकते हैं कि लड़ाई छिडते समय उनके पास बाजारोंसे बाहर व्यापार करनेके परवाने शे। अब 
सरकार यह संरक्षण उन लोगोकों भी देना चाहती हे जो लड़ाई छिडते समय धिना परतानोफ़े 
व्यापार करते थे। फिर तो केवल वे भारतीय शेष रह जाते हें जो ग्रद्यपि छगाईगे पहले 
व्यापार तो नहीं करते थे, परन्तु शरणार्थी होनेके कारण ब्रिठिण अधिफारियोसे परगाने प्राप्त 
कर सके थे। इसलिए ब्रिटिश भारतीयोने विधान-परिपदको प्रार्थनाप्त दिया हे और विनती 
की हे कि इस अन्तिम वर्गके व्यापारियोकों भी सरक्षण दिया जाये। उनऊा तर्फ झुछ इस प्रकार हे: 

जिन लोगोको आप सरक्षण नहीं देना चाहते उनकी सरगा बहुत छोटी हे और जहाँ 
तक यूरोपीयोकी भावनाका प्रश्न हे, वह विचार करने योग्य भी नहीं हे। करीब छ सी 
परवाने हैँ। इनमे से उक्त अर्थमें नये प्रकारके व्यापासियोको अलग करके आप करीब सी 
आदमियोको बस्तियोमें खदेड सकेगे। इससे होडमे मुश्किल्से कोई अन्तर पडेगा। आपने 
इन परवानेदारोंकी रक्षा करनेका वार-बार वचन दिया है। श्री चेम्बरलेनने यह वचन दिया 
है, और छॉड मिलनरने भी दिया है। लडाईसे पहले ब्रिटिश एजेंटोनें गणराज्यकी हुकूमनसे 
कारगर अर्जी-पुर्जा करके ब्रिटिश भारतीयोको व्यापार दिलाया था। इसलिए यद्यपि आपने 
सिहके समान शक्ति पा ली है, फिर भी आपको अपनी इस शक्तिका उपयोग इन अथोड़ेसे 
आदमियोको कुचल कर उनका अस्तित्व मिटा देनेमें नहीं करना चाहिए। हमने कोई 
अपराध नही किया है। आप हम पर ऐसे दोपोका आरोप कर रहे है, जिनकी अगर उचित 
जाँच की जाये तो आप देखेंगे कि वे कोई दोप ही नही है, और व्यापारिक ईष्याॉकों भी 
इतना बढ़ावा नही देना चाहिए कि उससे निहित अधिकार खतरेमे पड जायें। 


हमें ऐसा मालूम होता है कि ऐसी दलीलका, जेसी यह हे, कोई जवाब नहीं है और 
जोहानिसबर्गमें वेस्ट ऐड हॉलकी बड़ी सभामें वक्‍ताओने जो तथ्य बताये, वे सही हँ। तो क्‍या 
सरकारने जो रुख धारण किया है वह परमश्रेष्ठटी विधान-परिपदके सदस्योंको ईश्वरके मार्ग 
दर्शनमें सौपनेकी वातसे मेल खाता है ? और क्‍या उसकी “ परिपदके सदस्योकी मन्त्रणाएँ ईश्वरकी 
महिमाको बढ़ायें,” इस भावभरी प्रार्थनासे कोई संगति है? हम स्पष्ट रूपसे कहते हैँ कि इसमें 
हमें ईश्वरका हाथ दिखाई नहीं देता | हम यह भी नही मानते कि सैकड़ों निर्दोष व्यापारियोंको 
बरबाद कर देनेसे किसी प्रकार भी ईश्वरकी महिमा बढ़ सकती है, या राज्य समृद्ध वत सकता हे । 

उधर हम देखते है कि पूर्वी ट्रान्सवाल पहरेदार-संघ (ईस्ट रैड विजिलट्स) उपर्युक्त सशोधन 
करनेकी हिम्मत करनेपर सरकारके खिलाफ डंडा लेकर खड़ा हो गया है। वह इस वातपर 
आगवबूला हो रहा है कि जिस सरकारने लड़ाईसे पहले ब्रिटिश भारतीयोको पिछली प्रजातस्त्री 
सरकारके कानूनोंका भंग करके भी बगैर परवानोके व्यापार करनेमें मदद दी, वही अब 
उन परवानोंको कानूनी मानकर उन्हें वही संरक्षण दे रही है और विलम्बसे ही सही, उनके 
साथ न्याय कर रही है। इसलिए उन्होंने विधान-परिषदको एक अर्जी भी भिजवाई है। इस तरह 
सरकारके सामने एक तरफ ब्रिटिश भारतीयोकी अत्यन्त युक्तिसंगत विनती है, जिसमें सरकारसे 
एक बहुत छोटा न्याय माँगा गया है, और दूसरी तरफ पूर्वी ट्रान्सवालके पहरेदार-संघके सदस्य 
विरोधी है, जिनकी माँग है कि भारतीयोके साथ किसी प्रकार भी न्याय न किया जाये। बॉक्स- 
बर्गके इन भले आदम्ियोंकी दलीरूपर दःख होनेके साथ-साथ हँसी भी आती है। उनका खयाल 


+ 
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कि अगर सरकारने बाजार-सूचनामें किसी प्रकारका भी संशोधन किया तो यह ट्रान्सवालके 
गोरे निवासियोंके साथ विश्वासघात होगा। क्‍या ये भले आदमी क्षणमर यह विचार भी 
करनेका कष्ट करेंगे कि इस तरहकी दलील देकर वे अपने आपको कितनी हास्यास्पद स्थितिमें 
रख रहे हैं, क्योंकि सरकारके लिए भारतीयोंके प्रति पहले घोर विश्वासघात किये बगैर 
गोरे निवासियोंको किसी प्रकार भी वचन देना असम्भव है? हमारे ये मित्र यह उम्मीद कँसे 
कर रहे हैं कि सरकार भारतीयोंको निश्चित रूपसे वस्तियोंमें भेजनेका निश्चित वचन दे, जब 
कि साम्राज्य-सरकारने इसी प्रइनको लेकर युद्धकी घोषणातक कर दी थी? बाजार-सूचना 
निकल चुकी है, यह सही है। परन्तु हमने जो-जो वातें कही हैं उनको ध्यानमें रखते हुए 
इसका अर्थ यह तो नहीं लगाया जा सकता कि वह गोरे निवासियोंकोी किसी प्रकारका वचन 
है, यद्यपि हम यह स्वीकार करते हैं कि इस सूचताकों जारी करना सरकारकी कमजोरीका 
चिह्न है। परन्तु सूचना निकलनेपर यह तक असंगत है कि अब सरकारको उसमें अपनी 
पसन्दके मुताबिक किसी प्रकार भी संशोधन करनेका अधिकार नहीं है। हमारी तो विनीत 
राय है कि ट्वान्सवालकी शक्तिशाली सरकारके सामने सीधा रास्ता यह है कि उसने ब्रिटिश 
भारतीयोंको जो वचन दिये हैं उनका वह पालन करे; और केवल यही नहीं, इत वचनोंके 


* अलावा भी उसका यह कर्तव्य है कि वह वलवान पक्ष अर्थात्‌ यूरोपीयोंके विरोध और दुर्भावोंसे 


कमजोरों अर्थात्‌ भारतीयोंकी रक्षा करे, क्योंकि स्वार्थ वलवानोंकी न्‍्याय-भावनाको अन्धा कर 
सकता है। इसलिए सरकारको उनके विरोघसे विचलित नहीं होना चाहिए -- भले ही वह 
जोरदार भी क्‍यों न हो -- बल्कि परस्पर-विरोधी स्वार्थोके वीच न्यायकी तराजूके पलड़े 
वरावर रख कर विशुद्ध न्याय ही करना चाहिए। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-१२-१९०३ 
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पिछले शुक्रवारकी सुबह जोहानिसवर्गमें हमारे भाइयोंकी एक बड़ी सभा हुई थी। उसमें 
२४ धघंटेकी सूचनापर गाँव-गाँवसे प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसके लिए उन्हें शावाशी दी जानी 
चाहिए। विख्यात पेढ़ी मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनके संचालक सेठ अब्दुल गनी सभाके अध्यक्ष 
थे। उन्होंने प्रमावग्ञाली भाषण दिया और सावित किया कि सरकार काननमें जो फेरफार 
करनेवाली है वे काफी नहीं हैं। इस समय ट्रान्सवालमें भारतीय व्यापारी तीन तरहके हैं: 
(१) जो लड़ाईसे पहले परवाने लेकर व्यापार कर रहे थे; (२) जो वगैर परवाना लिए व्या- 
पार करते थे; और (३) ब्रिटिश शासन आनेके बाद जिन्हें परवाने दिये गये। लछड़ाईसे पहले जो 
परवाने लेकर व्यापार करते ये उन्हें नये परवाने दिये जा रहे हैं। अब सरकार यह सुधार 
करना चाहती है कि दूसरे वर्गके लोगोंकों, अर्थात्‌ लड़ाईसे पहछे जो व्यापार करते थे, परन्तु 
जिनके पास तब परवाने नहीं थे, उन्हें भी परवाने दे दिये जायें। इस समाका उद्देश्य यह था 
कि तीसरे वर्बके व्यापारियोंके साथ भी न्याय हो; नर्वात्‌ जो छोग पहले व्यापार नहीं करते थे 
परन्तु जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियोंने परवाने दे दिये ये उन्हें भी परवाने दिये जायें। स्वयं 
चेम्बरलेनने भी कहा था कि परवाने उन्हें भी जरूर दिये जाने चाहिए। 
| झबरादीसे ] 
ईडियन ओपिनियन, १७-१२-१९०३ 


६९. एक सामान्य पत्र 


ब्रिटिश भारतीय संघ 
२२-३७, की? नेम्तनगे 
रिसिक स्टीट 
गोद निमायर्ग 
सिमिसर १७, १२५०३ 
महोदय, 


इस वर्षकी एशियाई बाजार-खूचना ३५६ में प्रस्तावित सशोचनके सम्बनन्धमे पिठोरियाफ़े 
असोसिएटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्सकी बैठक समीप आ रही हे। इस वातको ध्यानमें रसाते हुए में 
ब्रिटिण भारतीय संघ (ब्रिटिण इंडियन असोसिएशणन) की ओरसे एक संक्षिप्त विवरण आपफे 
विचारार्थ नम्नतापूर्वक प्रस्तुत करता हूँ। 

परम माननीय श्री चेम्बरलेन जब ट्रान्सवाल आगे थे, तब उनसे ब्रिटिश भारतीयोका एक 
शिष्टमण्डल मिला था। उन्होने शिप्टमण्डलक़े सदस्थोकों परामर्ण दिया था कि वे यथासभव 
उपनिवेशवासी यूरोपीयोसे एकमत होकर चले। मे आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 
मेरा संघ जिस समुदायका प्रतिनिधित्व करता हे उसके सदस्योकी सदा यही अभिलापा रही हे । 

में समझता हूँ कि भारतीयोके विरुद्ध आम आपत्ति उनके रहन-सहनके तरीकेके सम्बन्धमें 
है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि, वे इस दिशामें क्या कर सकते हैं -- अभीतक उन्हें यह 
दिखानेका अवसर ही नहीं दिया गया है। उनकी स्थितिकी व्याख्या कभी स्पष्ट रूपसे नहीं की 
गईं। वे अनिश्चितताकी स्थितिमें रहनेके लिए वाध्य किये गये है। कुछ भी हो, मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि सफाई या व्यवसाय-स्थानोकी निवास-स्थानोसे पृथकताके सम्बन्धमें जो 
भी नियम बनाये जायेंगे, भारतीय उनको तत्कारू मान लेगे। वस्तुत मेरे सघने सरकारकी सेवामें 
निवेदन-पत्र भेजा है कि ने प्रारथियोंकों व्यापारिक परवाने देना नगरपालिकाके नियन्त्रणमे रहे; 
किन्तु सत्ताके दुरुपयोगके विरुद्ध संरक्षण देनेके निमित्त उन्हें अदालतमे अपीलका अधिकार रहे। 
यह वात भारतीय समाजको बिलकुल स्वीकार होगी। 

उपनिवेशके बहुतसे लछोगोंके मनमें यह भय है कि भारतीयोंका उपनिवेशमें प्रवास अनि- 
यंत्रित रहेगा तो वे अपने संख्या-वलसे ही गोरी आवादीको दवा लेगे। मेरा संघ इस आशंकासे 
परिचित है। यद्यपि मेरा संघ इस प्रकारके प्रत्येक भयको निराधार समझता है, फिर भी 
अपनी यूरोपीयोके साथ सहयोगकी इच्छाकी सचाई वतानेके लिए उसने कुछ परिवर्तनोके साथ 
केप-अधिनियमके आधारपर प्रवासपर रोक लगानेवाले विधानका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। 

परन्तु प्रस्तावित संशोधनपर विचारके लिए आम सवालपर गौर करना शायद ही 
जरूरी है। उपनिवेश-सचिवके प्रस्तावमे बराजार-सूचना ही अमलमें लाई गई है, हालाँकि 
मेरे संघती विनीत सम्मतिमें उससे न्‍्यायका मूल सिद्धान्त तबतक पूरा नहीं होता जबतक 


१. यह पत्र, जो प्रिटोरियाके असतोसिएंटेड चेम्बले ऑफ कॉमसके सदस्योंको संबोधित किया गया था, 


२४-१२९-१९०३ के हैडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था । यह दादाभाई नौरोजीको भी भेजा गया था, 
जिन्होंने श्सफी एक प्रति भारत-मंत्रीको भेजी थी । 


है एक सामान्य पत्र ९३ 


उसकी कमीकी पूर्ति संघकी प्रार्थनाके अनुसार नहीं की जाती। उसमें उन ब्रिटिश भारतीयोंके 
निहित स्वार्थोकी रक्षाकी वात है जो बोअरोंके शासनमें ब्रिटिश प्रतिनिधिके हस्तक्षेपसे वस्तियों 
या वाजारोंके बाहर परवानोंके बिना व्यापार करते थे। अगर आप उसी संरक्षणकी अब भी 
जारी रखनेका विरोध करेंगे जब ब्रिटिश सरकार उसे देनेकी अधिक अच्छी स्थितिमें है तो 
मुझे इससे दुःख और आइचर्य ही होगा। 

और यदि आप सव उपनिवेश-सचिवके वर्तमान परवानेदारोंको संरक्षण देनेके प्रस्तावको 
मंजूर करेंगे तो, आप उस प्रस्तावकी पूर्ति ही करेंगे। 

उपनिवेशमें कदाचित्‌ ध्ाजारोंसे बाहर ६०० से अधिक एशियाई परवानेदार नहीं हैं। 
इनमें से ५०० पर वाजार-सूचना और प्रस्तावित संशोधनका असर नहीं होगा। इसलिए केवल 
१०० परवानेदार ऐसे रहेंगे जो सूचनाके अन्दर नहीं जाते हैं। तर्क यह है कि इन १०० परवाने- 
दारोंके अधिकार भी उतने ही ध्यान देने यीग्य हैं जितने दूसरोंके। क्योंकि वे सभी ट्रान्सवालके 
ही भूतपूर्व निवासी हैं और उनको ब्रिटिश अफसरोंने किसी प्रकारके प्रतिवन्धके बिना गत वर्ष 
परवाने दिये थे। इसलिए यदि आप ५०० परवानेदारोंपर से अपनी आपत्ति हटा छेंगे तो 
शेप परवानोंको भी उसी कोटिमें रखनेसे न्यूनतम न्‍्यायकी पूर्ति ही होगी। 

कदाचित्‌ आप लड़ाईसे पहले ड्चेतर गोरा समितिके सदस्य थे। यदि ऐसी वात है त्तो मैं 

कह सकता हूँ कि ठीक युद्धसे पूर्व समितिने बड़ी प्रसन्नतासे अपने विचारोंके प्रसारके लिए 

भारतीयोंका सहयोग प्राप्त किया था। भारतीयोंकों समान उद्देश्यकी पूर्तिके लिए साथ लेनेके 

पक्षमें समतिका एक तक॑ यह था क्रि अंग्रेजोंका अधिकार होनेपर भारतीयोंको १८८५ के 

कानून ३ द्वारा लगाई गई निर्योग्यताओंसे पीड़ित न होना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि 
मेरा संघ इस आश्वासनपर अमलकी जाशा करनेका अधिकारी है। 

' भारतीय ब्रिटिश प्रजा हैं। भारतको ब्रिटिश राजनीतिज्नोंने ब्रिटिश ताजका अत्यन्त 
प्रकाशमान रत्न बताया है। वह साम्राज्यकी लड़ाइयाँ लड़नेके लिए सदैव उद्यत है। नेंटालमें 
कदाचित्‌ भारतीय सेनाने ही स्थिति विगड़नेसे वचाई थी। स्थानीय भारतीय भी अपना हिस्सा 
अदा करनेमें पीछे नहीं रहे थे। उसी समाजके सदस्योंके लिए मेरा संघ आपकी सहानुभूतिकी 
प्रार्यगा करता है और वह भी उस मामलेमें, जो भारतीयोंके लिए तो वहुत अधिक महत्त्वका 
है, फिर भी आपके लिए अपेक्षाकृत महत्त्वहीन है। इसलिए मेरा संघ विश्वास करता है कि 
असोसिएटेड चेम्वर्स अपनी वैठकर्में समस्त वर्तमान भारतीय परवानोंकी रक्षाके लिए सिफारिश 
करेगा । 

आपका आशाकारी सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष, विटिश भारतीय संब 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडिया बॉफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकरईस, ५७/१९०४। 


७०. द्वान्सवालके व्यापार-संघ और ब्रिटिश भारतीय 


अन्यत्र हम ब्रिटिण भारतीय संघ द्वारा ट्रान्सवालके व्यापार-संधोके सदस्योंके नाम भेजे गगे 
गश्तीपत्रको ज्योंका-त्यों प्रकाशित कर रहे हैं। उनका सम्मेलन गत १८ तारीरको प्रिटोरियामें 
हुआ था और रैंह हेली सेलने उसकी कार्रवाईका विवरण प्रकाशित किया है। उसे पढनेपर 
ज्ञात होगा कि सम्मेलनमें उपस्थित प्रतिनिधियोंपर उस गण्तीपनका कोई असर नहीं हुआ। 
इसका एक कारण यह भी हो सकता हे कि उपनिवेश-सनिवने प्रस्तावित संशोसतनपर विचार 
मुल्तवी करनेका निर्णय बहुत देरसे -- ऐन वकक्‍तपर -- किया था, इसलिए गण्तीपन भी बहुत 
देरसे भेजा गया। गण्तीपत्रम यह विशेष स्पष्ट सुपसे बताया गया हे कि यदि लडाईसे पहले 
बगैर परवाने व्यापार करनेवाले भारतीयोके निहित स्वार्थोकी रक्षा करना उनित है, तो छड़ाईके 
वाद पैदा हुए ऐसे स्वार्थोकी रक्षा करना और भी अधिक उनित है। पत्में युद्ध-पूर्वकी 
डचेतर गोरा समितिकों भारतीय समाजने जो सहयोग दिया था, उसका भी उल्लेय था। उसका 
असर भी सदस्योपर होना चाहिए था। अपनी निजी जानकारीके आधारपर हम कह सकते 
हैं कि समितिके नेता बहुत चाहते थे कि इंग्लैडकी सरकारकों आवेदनपत्र भेजनेमें भारतीय उनका 
साथ दें। उस समय भारतीयोंपर रूगाई गई निर्योग्यताओंपर विशेष रूपसे चर्ना हुई थी और 
सव इस बातको मानते थे कि अगर लड़ाई हुई तो ये निर्योग्यताएँ खत्म हो जायेंगी। इसलिए 
सम्मेलनके सदस्योंको यह शोभा नहीं देता कि अब वे उलट पड़ें और भारतीयोके विरुद्ध ऐसी 
कड़ी कार्रवाईका सुझाव दें जिसका लड़ाईसे पहले बुरेसे-बुरे दिनोंमें सपनेमें भी खयाल नहीं 
था। इस प्रकारके सुझावोंके पक्षमें सदस्योंने जो दलीलें पेण की वे अत्यन्त लचर थी, और 
कुछ तो विक्रृत तथ्योंपर आधारित थी। हम यह खयाल पैदा करना नही चाहते कि तथ्योंकी 
यह तोड़-मरोड़ जान-बूझकर की गई थी। उसका कारण शायद यह भी हो कि वक्‍षता किसी 
चीजको निष्पक्ष दृष्टिसे देखनेमें असमर्थ ही थे; परन्तु हम तो कहते हूँ कि वक्‍ताओं द्वारा कही 
गई कुछ बातें बिलकुल निराधार थी। जिम्मेवार पदोंपर काम करनेवाले आदमी अपनी 
सार्वजनिक हैसियतमें ऐसी-ऐसी बातें गढ़ लें, जिन्हें खानगी रूपमें बिना जाँच-पड़तारू किये 
कहनेमें उन्हें खुद वड़ी लज्जा अनुभव हो, यह समयका ही प्रतीक हे। खबर है कि, सम्मेलनके 
अध्यक्षने कहा : 
बारबर्टनके धनी भारतीय शहरके प्रमुख व्यापारियोंके पास गये थे। इन भार- 
तीयोंने उनसे विनती की थी कि वे सकानात और परवाने प्राप्त करनेके उद्देश्यसे उन्हें 
अपने नामोंका उपयोग करने दें। एक भारतीयने यहांतक डींग हाँकी कि अगर उसे 
परवाना मिल जाये तो वह एक वर्ष भरके अन्दर-अन्दर काफिरोंके बीच व्यापार करने- 
वाले हर गोरेका बोरिया-बिस्तर बँधवा देगा। 
अब हम बगैर किसी झिझकके कह सकते है कि इस कथनमें रत्ती भर भी सत्य नहीं है। 
वारबटंनमें धनिक भारतीय हैं ही नहीं। वहाँ भारतीय व्यापारी बहुत थोड़े हैं। और जो हैं, 
वे केवल बस्तीमें ही रहते है। शहरके अन्दर कोई भी भारतीय व्यापारी नहीं वसा है। जो 
गिनतीके भारतीय व्यापारी बस्तीमें कुछ व्यापार कर रहे है, वे इतने गरीब हैं कि व्यापार-संघके 


१. देखिए पिछला शीर्षफ । 


टरान्सवाल्के व्यापार-संव और ब्रिविश भारतीय रण 


अध्यक्ष उनपर जिस महस्वाकांक्षाका आरोप लगाया है, वे उसका सपना भी नहीं देख 
सकते । वस्तीके अधिकांश निवासी फेरीवाले हैं; इसलिए व्यापार-संघके अध्यक्षको हमारी चुनौती 
है कि वे उस भारतीयका नाम वतायें जिसने, कहा जाता है, वारह महीनेके अन्दर-अन्दर 
काफिरोंके बीच व्यापार करनेवाले हर . गोरे दृकानदारको निकाल वाहर करनेकी डींग 
हाँकी है। अव्यक्षने यह पँवाड़ा भी गाया: 


उनका इरादा यह नहीं है कि वे किसो दुइसनीके भावसे - « - सरकारसे इसकी 

शिकायत करें। परन्तु उनका रुख पुरी तरहसे देशझप्रेमी और मित्रका-सा होना चाहिए। 

दूसरे शब्दोंमं मानो वे कहना चाहते हैं-- सज्जनों ! आप क्‍या करनेवाले हें, इसका 

जरा ध्यान रखिए। अच्छा हो, आप सावधान रहें, क्योंकि यह बड़ी गम्भीर बात है। 

इस विपयमें इस देशकी जनताकी भावनाएँ कितनी तीतन्र और गहरी हैं; उसका आपको 

गुमान नहीं है। यह ऐसा प्रइत है, जिसपर सारे देशको जनता सरकारके खिलाफ 

एक हो सकती है। अगर सरकार गोरोंके विरोधमें रंगदार जातियोंका पक्ष ग्रहण करती 

है तो यह अत्यन्त गम्भीर मामला हो जाता है।' 

ये भले आदमी व्यापारी हैं और इस मामलेमें इनका अपना स्वार्थ भरा पड़ा है। ये अगर 
बना सकते तो तमाम प्रतिस्प्धियोंका बहिष्कार करनेके लिए अपना एक गिरोह बना लछेते। इनको 
ऐसी वातलें कहते देखकर हमें हँसी आती है। ऐसी भाषामें सारे समाजकी तरफसे ये बोल रहे 
हैं मानो, खरीदारोंक और इनके स्वार्थ एक ही हों। अध्यक्ष कहते हैं कि इस विपयमें 
जनताकी भावनाएँ कितनी तीन और गम्भीर हैं, उसका किसीको विश्वास भी नहीं हो सकता। 
परन्तु वे भूल जाते हैं कि भारतीयोंका व्यापार एक बहुत बड़ी हृदतक गोरे ग्राहकोंपर 
ही निर्भर करता है। अगर उनकी भावनाएँ इतनी तीत्र हैं तो वे अभीतक इन भारतीय 
व्यापारियोंकोी अपना सहारा कैसे देते हैं? अगर भारतीयोंका वहिष्कार करना इन बव्यापारियोंके 
हाथोंमें है, तो भारतीयोंको तंग करके उपनिवेशसे भगा देनेके उद्देश्ससे भला इस तरह कानूनोंका 
सहारा लेनेकी क्या जरूरत है ? बहुत-से पाठकोंके लिए यह एक नई खबर होगी कि सरकार रंगदार 
जातियोंका पक्ष करने लूग गई है। अव लॉड्ड मिलनर कह सकते हैं कि वे चक्कीके दो पाठोंके 
बीच पिस रहे हैं; क्योंकि एक तरफ भारतीय कहते हैं कि लड़ाईसे पहले उनके साथ जैसा व्यवहार 
होता था अब सरकार उनके साथ उसकी अपेक्षा कहीं बुरा व्यवहार कर रही है और, उधर, 
इस सम्मेलनके सदस्य कहते हैं कि सरकारने भारतीयोंको आश्रय दे रखा है। 

भारतीय व्यापारी तो मुट्ठी भर हैँ, परन्तु उनकी उपस्थितिसे उत्पन्न परिस्थितिको तिलुका 
ताड़ बना दिया गया है। रंगदार गिरमिटिया मजदूरोंके रूपमें उपनिवेशपर जिस गम्भीर बुराईके 
छा जानेका खतरा है उसकी हलकेपनसे उपेक्षा कर दी गई है। क्योंकि, सर जॉर्ज फेरारने 
अध्यक्षकों वस्तुतः यह आश्वासन दे दिया है कि इन गिरमिटदिया मजदूरोंकों स्थायी रुपसे यहाँ 
हरगिज नहीं बसने दिया जायेया और इसके लिए हर सम्भव सावधानी वरती जायेगी। हम 
तो समझते हैं कि अगर इस देशकी जनताको एक आवाजसे सरकारका किसी मामलेमें विरोध 
करना चाहिए तो वह निस्सन्देह यह गिरमिटिया मजदूरोंका मामला है। 

सम्मेलनमें जो प्रार्यनापत्र भेंजनेका निश्चय किया गया भौर जो प्रस्ताव स्वीकृत किये 
गये, उनके बारेमें हम कुछ भी नहीं कहेंगे। वहां विभिन्न वक्‍ताओंने जो भाषण दिये, उनके ये 
दोनों वातें अनुरूप ही हैं। प्रार्थनापत्रमें “गोरी और संगदार जातियोंके मिश्रण ” पर बहुत कुछ 
कहा गया हैं। कया हम इस सम्मेलनके सदस्योंकों वता दें कि जहाँतक ब्रिटिश भारतीयोंका 
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सम्बन्ध हे यह वात वस्तुतः कही नहीं पाई जाती ? अगर भारतीयोंका किसी सातपर सबसे 
अधिक आग्रह है तो वह एक वात --जातिकी शुद्धता --ही हे। परन्तु आप उस वावशो 
विवादका विपय क्यों बनाते हेँ ? हम तो बहुत जानना चाहने है कि अबवकका पिछला उतिहास 
क्या है और प्रार्थनायत्र भेजनेवालोका अनुभव क्या हे? 

स्वीकृत प्रस्तावोमे से एक “ किसी विधानकों, जो ऐसे सिद्दान्तकों तूथा तना दे, अत्सन्त भग 
और घृणासे देखता हे। ” यह वस्तुत. बहुत ही हँसीके लायक बात है। सदस्य एफ ऐसी सातसे 
अत्यन्त भयभीत हैँ जिसका कही अस्तित्व ही नहीं है। लाई एलेनबरोने कहा था कि अफगान 
युद्धके दिनोमे कुछ लोग ऐसे थे जिनको गुवरीलेकी आवाज सुनकर रायारू होता था कि उन्होंने 
तोपोकी गड़गड़ाहट सुनी हे। इस सम्मेलनके सदस्योकी हालत प्रत्यक्षत, कुछ ऐसी ही हो गई 
जान पड़ती हे; क्योकि अभीतक तो ऐसा कोई कानून जनताफ़ों नहीं दिया गया हे और 
जहाँतक हमे पता है जिस कानूनकी वडी आजाये दिलाई जा रही हैं वह अगर बन भी 
गया तो वह भारतीयोकी दृष्टिसि वर्तमान कानूनकी अपेक्षा कही बुरा होगा। गसदस्थोने यह 
तो खयाल कर ही लिया होगा कि अभी उपनिवेश-सचिवने जो समोवन रखा हे, वह यह 
कानून नहीं है-- मुख्यतः तव जब कि उपनिवेश-सनिवने बहुत स्पष्ट रपसे बता दिया था 
कि इस बाजार-सम्वन्धी सूचनाका व्यापक प्रश्नपर ससमुच क्या असर पडेगा। 

द्रान्‍्सवालके विभिन्न व्यापार-सघोके सदस्योसे हमारा आग्रहपूर्वक अनुरोध हे कि वे ब्रिटिश 
भारतीय-सघ द्वारा भेजें गये गशतीपत्रके प्रारम्भिक अनुच्छेदोपर निविकार चित्तसे विचार 
करें। उसमें जो दो बाते कही गई हैं वे यूरोपीय दृष्टिकोणसे बिलकुल कारगर समझी जानी 
चाहिए। नगर-परिपदों अथवा नगर-निकायोमे अधिकतर व्यापारी ही हैं। भारतीय कहते हैँ 
--- “ परवानोके विषयमे हमारा पक्ष इतना न्यायोचित हे कि हमे अपने मामलोका निर्णय आपके 
हाथोमें सौपने और उसको माननेमे जरा भी सकोच या झिझक नहीं हे, वशर्ते कि आप 
अपने निर्णयके खिलाफ सर्वोच्च न्‍्यायारूयमें अपील करनेके हमारे अधिकारकों छीन न लें। 
जहाँतक नये बसनेवालोंका सवाल है, हम बिलकुल सहमत है कि श्री चेम्बरलेनने उपनिवेशोके 
प्रधान-मन्त्रियोंके समक्ष भाषण देते हुए जो बातें कही थी उनकी दिशामें उनपर अवश्य 
उचित नियन्त्रण लगाये जा सकते हैं। अगर आप इस नीतिपर चलेंगे तो न्यूनाधिक परिमाणमें 
आप ब्रिटिश परम्पराओंकी रक्षा कर लेगे। 

हमारी विनीत सम्मतिमें, इस स्थितिपर किसीकों विरोध नहीं हो सकता। हम व्यापार- 
संघोंसे विनती करेंगे कि कुछ समय निकाल कर वे इस प्रश्नपर विचार करें और उसके बाद 
अपने-आपसे खुद ही पूछे कि क्या यह समझौता उचित नहीं है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९०३ 
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ट्रान्सवालके एशियाई विरोधी कानूनका जो योग्यतापूर्ण, सहानुभूति-मरा और ऐतिहासिक 
विवेचन उपनिवेश-सचिवने' किया, उसके लिए वे बधाईके पात्र हैं। अपने संशोधनके पक्षको जोरदार 
बनानेमें स्वभावतः उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुईं। वड़े विद्वासजनक ढंगसे उन्होंने बताया कि 
ब्रिटिश भारतीय ट्रान्सवालमें कानूनके खिलाफ भी जो व्यापार कर सके, उसका एकमात्र कारण 
श्री कृगरके शासन-कालमें उन्हें ब्रिटिश सरकारकी तरफसे प्राप्त संरक्षण था। इसलिए अगर उन्हें 
वस्तियोंमें ठेल देता उचित भी हो, तो भी अब सरकार अपने कदमोंको वापस लेकर ऐसा 
नहीं कर सकती। जैसा कि उन्होंने बताया, यह प्रइन भावुकता या नीतिका नहीं, विशुद्ध न्यायका 
है। इसलिए उन्होंने सदस्योंस, और उनके द्वारा सामान्यतः ट्रान्सवालके लोगोसे भी, अनुरोध 
किया कि वे इस प्रशनपर निर्विकार चित्तसे विचार करें और यह सोवें भी नहीं कि वर्तमान 
सरकार भारतीयोंके साथ धोखा कर सकती है। दयनीय वात तो यह है कि, सरकारको यह 
सब पहले नहीं सूझा। यह वात भी आसानीसे समझमें नहीं आती कि वह एक शासन-सम्बन्धी 
मामलेमें इतनी दौड़घूप क्यों करती है और बाजार-सम्बन्धी सूचनामें संशोधन करनेके लिए 
परिपदमें क्यों जाती है। श्री डंकनने खुद स्वीकार किया है कि कानूनकी दृष्टिसे बराजार-सम्बन्धी 
सूचनाका कोई महत्त्व ही नहीं है, क्योंकि उसे कानूनका अंग नहीं समझा जा सकता। हम 
यहां उन्हींके शब्द देते हैं: * 


हे सबसे पहले उनको यह याद रखना चाहिए कि यह कानून नहीं बल्कि एक 
सूचना-मात्र है। इसमें वह नीति बताई गई है, जिसपर सरकार देशके कानूनकी 
व्यास्याके मामलेमें चलता चाहती है। 


इसलिए यह स्पष्ट है कि इस प्रइनको परिपदमें ले जानेंकी जरा भी जरूरत नहीं थी। 
साधारण मनुष्योंके लिए विधान-परिपदके विभिन्न कार्योके भेदोंको समझना कठिन है। वे क्‍या 
जानें कि कानूनकी-सी सत्ता. रखनेवाले परिपदके कार्य कौन-से हैं, और दूसरे कार्य कौन-से हैं, 
जो ऐसी सत्ता नहीं रखते, वल्कि परिपदका केवल मत प्रकट करते हैं। साधारण मन॒ष्यके विचारमें 
तो ऐसी सारी सूचनाएँ देशके कानून ही हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि पहले भारतीयोंको वास्तवमें 
जो अधिकार प्राप्त थे, वे इस सूचना द्वारा छिन गये हैं और नया संशोवन उनमें से कुछ अधिकार 
वापस दिलानेके लिए पेश किया गया है। वे इसे एक रियायत मानते हैं और इसलिए इसका 
विरोध करते हैं। उनके साथ आप चाहे कितनी ही दलील कीजिए या उन्हें कितना ही समझाइए 
उनके दिमागमें जो खयाल पैदा हो गया है वह नहीं हटेगा। इसलिए हमारा खयाल तो 
यह है कि पहले तो सरकारने यही गलती की कि वह वाजार-सम्वन्धी सूचनाकों परिपदमें 
गदई। उसने खुद अपनी मर्जीसि अपने हाथ-पैर वाँव लिये हैं और एक अनिपष्ट आन्दोलनको 
पैदा होनेका मौका दिया है। हाँ, अगर सरकारका हेतु यही रहा हो कि ऐसा आन्दोलन 
संचमुत्र पंदा हो, ताकि एशियाई-विरोधी नीतिपर अमल करनेमें उसके हाथ मजबत हों, तो बात 
दूसरी है। परन्तु उपनिवेश-सचिवका भाषण इस तरहकी राय चनानेसे हमें रोकता है। 
फिर, अपने प्रस्तावके पक्षमें इतना कायल कर देनेवाली दलीछ देनेके वाद समझमें नहीं 
आता कि उपनिवेश-सचिवने अपवादोंमें उन भारतीयोंकों भी क्‍यों नहीं शुमार कर लिया, 


२. थ्री वैदिक दंझन । ध 
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जिन्हें पिछले वर्ष बगैर किसी शत्तके परवाने दे दिसे गये थे, सद्यपि ले लड़ाईसे पहने व्यापार नहीं 
करते थे। उन्होंने अपने प्रभावशाली तर्कका आधार ब्रिटिण सरकारके पिछले कार्योकों बनागा। 
वही दलील अभी ऊपर बताये व्यापारियोंके मामलेमें और भी अधिक अच्छी तरह छाग होती 
है, जिनके लिए जोहानिसवर्गका ब्रिटिश भारतीय संघ इतना प्रणंसनीग प्रयत्न कर रहा हे। 
पिछले वर्ष जिन भारतीयोंकों परवाने दिये गये थे, अगर उनको बस्तिमोंमें भेजा गया तो बह 
भी ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे गये एक कार्यकों पछटना ही कहा जागेगा। श्री भेम्बरलेनने हमें 
आश्वासन दिया है कि एक ब्रिटिश अधिकारीके लेखका वही महत्त्व होता हे, जो बैकके नोटका 
होता है। सो, इन व्यापारियोंके परवाने नोट है, जिनपर दस्तरात करनेवाले ब्रिटिण अभिकारी 
ही थे। हमने इनमें से वहुत-से परवाने देखे हैं और एकपर भी हमने किसी प्रकारकी शर्ते नहीं 
पाई है। तव उनको दूसरे परवानोंसे अलंग क्‍यों माना जाता है? में बातें ऐसी है जिनपर 
सरकारको विचार करना उचित था। हम पहले कह चुके है कि सरकारको न्याय करनेमें 
डर लगता है और चूंकि प्रस्तावित संशोधनपर वॉक्सवर्ग और वारबर्टनमें इतना शोर-गुल 
हो रहा है, इसलिए बहुत सम्भव है, सरकार मोचती हो कि ब्रिटिण भारतीयोंके साथ समानता 
और न्यायका व्यवहार करनेके झगड़ेमें पड़कर उसे अब लोगोंका बुरा नहीं बनना नाहिए। परन्तु 
ब्रिटिश झंडेको अपना कहनेवाली सरकारोंकी परम्परा तो ऐशी नहीं है; इसलिए हम अब भी 
आशा करते है कि जिन गरीब व्यापारियोंको बस्तियोमें चछे जानेकी हिदायतें दी गई हैं, उनके 
परवाने वस्तियोंसे बाहर व्यापार करनेके लिए नये कर दिये जायेंगे। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९०३ 


७२. टद्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय 


ट्रान्सवालमें लगातार ऐसी उद्वेगकारी घटनाएँ हो रही है कि अभी कुछ समय और हमको 
अपना ध्यान उनकी ओर देना पड़ेगा और दूसरी बहुत-सी वातोंको छोड़ देना होगा, यद्यपि 
हम उन्हें कुछ स्थान देना चाहेंगे। गत २२ तारीखको विधान-परिपदमें जो बहस हुई वह अत्यन्त 
मनोरंजक और शिक्षाप्रद थी। ट्रान्सवाल-सरकारके भारतीयोंकी स्थितिसे सम्बन्धित रुखकी हमने 
अनेक बार शिकायत की है। इसलिए इस बार उपनिवेश-सचिवके प्रस्तावपर उसने जो मजबूत रुख 
इख्तियार किया है उसपर उसे हम तुरन्त धन्यवाद देते है। इसपर अगर वह कोई दूसरी 
तरहका रुख लेती तो सचमुच आदचयेकी ही वात होती । फिर भी, अभी हालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी 
स्थिति इतनी अधिक डावांडोल हो गई थी कि हमें निश्चय नहीं हो रहा था कि सरकार 
लड़खड़ा नहीं जायेगी और स्वार्थी व्यापारियोंके दवावसे झुककर अपने प्रस्तावको वापिस नहीं 
ले लेगी। अन्तमें उसने सर जॉर्ज फेरारके संशोधनको स्वीकार तो कर लिया, परन्तु हमारा खयाल 
है कि इससे उसने इस प्रश्नपर जो रुख ग्रहण किया है, उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। उप- 
निवेश-सचिव और महान्यायवादी (अटर्नी-जनरल) दोनोंने यह पूर्णतया स्पष्ठ कर दिया कि 
सर जॉर्ज फेरारका सुझाव स्वीकार करनेके मानी ये नहीं हैं कि जो भारतीय लड़ाईसे पहले 
परवाने लेकर, अथवा बगर परवानोंके भी, व्यापार करते थे उनके परवानोंको सरकार मानना 
नहीं चाहती। सर रिचर्ड सॉलोमनने वगैर किसी रू-रियायतके इस बातका बड़ी दृढ़ताके साथ 
समर्थन किया। विद्वान वक्‍ता महोदयने कहा: 
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अगर साननौय सदस्य प्रस्तावमें संशोधन नहीं करेंगे तो वे एक बहुत बड़े बर्गंके 
साथ अन्याय करनेके दोषी होंगे। मारूस होता है कि सात्राज्यनसरकारने जो रुख 
धारण किया है उससे माननीय संदस्योंको आइचर्य हुआ है; परन्तु भारतीय साम्नाज्यके 
सम्बन्धमें सम्रादकी सरकारकी जिम्मेवारियोंका जब हम खयाल करते हें, और वहाँ बसे 
करोड़ों लोगोंका और सम्रादके प्रति उनकी वफादारीका जब हमें ध्यान आता है, तब 
हमारी समझमें फौरन यह बात आ जाती है कि मनुष्य-मनुष्यके बीच न्यायकों तराजूके 
पलड़े बरावर रखना यहाँ कितना आवश्यक है। लोगोंको साम्राज्यके न्यायपर्ण शासनमें 
विश्वास है, तभी तो साम्राज्यमें बसनेवाले इत करोड़ों छोगोंकी वफादारीपर ब्रिढेन 
भरोसा करता है। 


गैर-सरकारी सदस्योंमें से श्री हॉस्केनने बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रुख प्रकट किया और 
सदनको बताया कि भारतीय-विरोधी आन्दोलन केवरू व्यापारियोंतक ही सीमित है और उसमें 
जोहानिसवर्गेका व्यापार-मण्डल शरीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय व्यापारियोंसे 
उपनिवेशको किसी प्रकार भी हानि नहीं हो रही है। श्री हॉस्केनने वताया कि जोहानिसबर्गके 
व्यापार-संघका रुख़ तो यह है कि लोग भारतीयोंके साथ व्यापार करते हैं, केवल इसीसे सिद्ध 
हो जाता है कि उनकी यहाँ माँग है। अगर यहाँके लोगोंको भारतीय व्यापारियोंके विरुद्ध सचमुच 
कोई खास आपत्ति होती तो वे उनका बहिष्कार करते और उनके लिए यहाँ व्यापार करना 
असम्भव कर देते। 

विरोधी पक्षके नेता श्री लवडे और श्री वोक थे। श्री लवडेकी बात तो हम समझ सकते हैँ। 
पिछली हुकूमतके जमानेमें भारतीयोंके पक्षमें उन्होंने कभी एक झब्द भी नहीं कहा था। उनकी 
दृष्टिसि तो भारतीय एक विशुद्ध अभिज्ञाप हैं; परन्तु हम स्वीकार करते हैं कि श्री वोकंने 
जो-कुछ कहा, उसे पढ़ कर हमें वड़ी निराशा हुई। हम उन्हें सदासे ट्रान्‍्सवालका एक उदारमना 
नागरिक मानते आये हैँ; और हमारा खयारू था कि जो भी कोई प्रइत उनके सामने निर्णयके 
लिए रखा जाये, उसपर वे निष्पक्षतापूर्वक विचार कर सकते हैँ। परन्तु हमारी नम्न राय 
है कि भोरे व्यापारियोंके स्वार्थोकी रक्षाकी चिन्तामें वे उनके दुर्भावसे प्रभावित हो गये, अन्यथा 
उनकी कमजोर दलोलका इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण दिखाई देना कठिन है। यह बात 
उनकी समझमें ही नहीं आ सकी कि लड़ाईसे पहले ब्रिटिश सरकारने जिन भारतीय व्यापारियोंको 
पूरा संरक्षण दिया था और जिनको उसके प्रतिनिधियोंने ट्रान्सवालके कानूनोंको तोड़ने और 
अपना व्यापार जारी रखनेके लिए प्रोत्साहित किया था, उनको अब भी उसी सरकारसे, यद्यपि 
वह संरक्षण देनेकी और भी अच्छी स्थितिमें है, संरक्षण मिलना जारी क्‍यों रहना चाहिए। 
उन्होंने बड़ी स्पप्टताके साथ इस वातकों स्वीकार किया कि भारतीयोंके व्यापारका विरोध बोबरोंकी 
तरफसे नहीं आया था, वल्कि ब्रिटिथ व्यापारियोंकी ओरसे आया था। इसलिए वे अब भारतीय 
स्पर्वाकारियोसे ब्विटिक्ष व्यापारियोंके छिए संरलणकी माँग करते हैं, भले ही इसके लिए ब्रिटिश 
भारतीयोंके निहित स्वार्थोक्ों छीन कर ब्रिटिश सरकारकों झुकनेकी जरूरत पड़े। श्री बो्क 
बहुत पुराने अनुभवी व्यापारी हैं ओर व्यवसायीके रूपमें उनकी जानकारी ज्यादा होनी चाहिए। 
उनको तो ऐसी सामान्य दलोक नहीं दुहरानी थी कि अगर भारतीय व्यापारियोंपर रोक नहीं 
लगाई गई तो थे यूरोपीय व्यापारियोंकों क्षेत्रसे भगा देंगे। वे इस बातकों भूछ ही जाते हैं कि 
जब उनपर किसी प्रकारका प्रतिवन्ध नहीं था, तव भी वे ऐसा करनेमें सफल नहीं हुए; भौर 


यह भी कि प्रिदोसियामें यूरोपीयोके व्यापारके मुकाबले भारतीयोंका व्यापार बहुत ही कम है। 


ब्द 
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परन्तु हम एक बात और कह दें। अगर यह भय ठीक भी हो तो भी बतंमान प्रण्नगे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि विधान-परिपद तो अभी केवल पुराने परवानोंके प्रश्नपर 
ही विचार कर रही है। उपनिवेश-सचिवके और श्री वोक॑के संशोधनोंके बीच सर जॉर्ज फेगरने 
एक मध्यम मार्ग सुझाया था। उसका नतीजा यह हे कि “ लड़ाईसे पहले व्यापार करनेवाले तमाम 
एशियाइयोंके मामछोंकी जाँच करनेके लिए एक आयोगकी नियुतित होगी। इस बीच एशियाई 
दूकानदारोंको अस्थायी परवाने दे दिये जाग्रेंग और सरकार एक नग्रे कानून मसविदा पेश 
करेगी, जिसमें केप कालोनीके प्रवासी-अधिनियमके सिद्धान्तोंका समावेश होगा। 

हम इस आयोगकी नियुक्तिका स्वागत करते है; क्योंकि हमने सदा सह अनुभव किया हे 
कि वतेमान परवानेदारोंकी वास्तविक संस्याके बारेमें बडी गलतफहमी हे और भारतीय 
व्यापारके परिणामोंकों ब्वेत-संघ और अन्य संस्थाओने बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया है। उसलिए 
आयोगकी मददसे इस गलरूतफहमीको दूर करनेका अवसर मिल जाग्रेगा और हर आदमी जान 
लेगा कि उपनिवेणमें भारतीय व्यापारकी वास्तविक स्थिति क्या हे। भारतीयोंने तो हमेशा यह 
माँग की है कि उनके कार्योपर रोशनी डाली जागे। अत हम आयोगके परिणामोंकी प्रतीक्षा 
बहुत विश्वासके साथ कर रहे हैं। अगर हमारी अपेक्षाएँ मही साबित हुई तो ट्रान्मवालके 
विचारशील उपनिवेशवासियोके लिए भारतीय-विरोबी आन्दोलन जारी रखनेका कोर्ईड कारण 
नही रह जायेगा, क्योंकि उससे किसी भी पक्षकों कोई लाभ नहीं है। उलटे, दोनों समाजोंके 
बीच, जिनको उचित था कि एक साथ थणाल्तिपूर्वकक रहते, इस आद्ोलनके कारण बेकार 
भावनाओंकी कटुतामात्र बढ़ती है। 


[अंग्रेजीसे ] 
होड्यन ओपिनियन, ३१-१२-१९०३ 


७३. ट्रान्सवालके रंगदार रेल-यात्री 


जिस दिन श्री डंकनने विधान-परिपदमें बराजार-सम्बन्धी सूचनापर अपना संशोधन पेश 
किया, उसी दिन श्री एच० सॉलोमनने रेलॉके रंगदार मुसाफिरोंके सम्बन्धमें अपना प्रस्ताव 
रखा। यद्यपि उन्होंने जो-कुछ कहा वह प्रायः वतनी मुसाफिरोके वारेमें ही था, फिर भी उससे 
बड़ी शिक्षा मिलती है, क्योंकि उससे प्रकट होता है कि “वतनी ” और “ रंगदार आदमी ” जैसे 
शब्दोंका पर्याय रूपमें प्रयोग करके उनके अन्त्गंत ब्रिटिश भारतीयोंकों भी घसमीट लेना कितना 
आसान है। माननीय सदस्यका प्रस्ताव भी इतना गोल-मोल और पूर्वापर-विरोधी था कि सर 
रिचर्डको उन्हें फटकार बतानेमें कोई कठिनाई नही हुई, जिसपर श्री सॉलोमनको अपने शब्द 
वापिस भी लेने पड़े। सर रिचर्डकी आपत्ति यह थी कि अगर वे रंगदार जातियोंके लोगोंको 
पहले दर्जेमें नहीं बैठने देना चाहते तो दूसरे दर्जेके मुसाफिरोंपर भी उन्हें न लादना चाहिए। 
इसपर श्री सॉलोमनको स्त्रीकार करना पड़ा कि वे इस तरहकी कोई बात कहना नहीं चाहते 
थे। उनका खयाल था कि रंगदार जातियोंके लिए उसी दर्जेमें अलग प्रवन्ध रहे । 

हम सर रिचडसे इस बातमें सहमत है कि यह प्रस्ताव असामयिक है और इससे अकारण 
ही कटुता और दुर्भावना फैठेगी। अगर गोरे मुसाफिर पसन्द नहीं करते कि रेलोंमें वतनी आदमी 
अथवा एशियाई उनके डिव्बोमें सहयात्रीके तौरपर सफर करें, तो हमारी रायमें फूटसे बचने 
और रंगदार यात्रियोंके लिए उतलतझ किडनी >मजा3 तल -ऊफ्रेप है +>ससझाओी सदी अिससे 
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कि, यदि किसी गोरे यात्रीको अन्य डिव्चेमें स्थान न मिले और वह रंगदार यात्रियोंके डिब्बेमें- 
यद्यपि वह भलीभाँति जानता है कि यह डिव्वा रंगदार यात्रियोंके लिए ही है--दी गई 
जगहका लाभ उठाये, तो किसी प्रकारकी शिकायतका मौका न रहे। 

स्पष्टतः: यह मामला कानून वनानेके वजाय रेलवे व्यवस्थासे अधिक सम्बन्धित है। रेलवे 
खुद ही इतना प्रवन्ध कर सकती है। श्री सॉलोमनके प्रति आदर रखते हुए भी, हमारा खयाल 
है, इस तरहका प्रस्ताव पेश करनेमें उन्होंने सदनकी प्रतिष्ठाका खयाल नहीं रखा। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस कार्यमें एक दोपको दूर करने अथवा एक सार्वजनिक महत्त्वके प्रन्‍नकी ओर 
सरकारका ध्यान प्रमुख रूपसे खींचनेकी इच्छा उतनी नहीं थी, जितनी कि छोगोंके दुर्भावको 
तुष्ट करनेकी अभिरुचि। इसीलिए अगर डॉ० टर्नेर जैसे लोगोंको प्रस्तावकी सीमाके बाहर 
जाकर भी उनका विरोब करना पड़ा तो इसके लिए जिम्मेदार श्री सॉलोमन ही हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष 
रूपमें इस विवादसे एक प्रकारका छाभ ही हुआ। इससे प्रकट हो गया कि सर रिचर्ड सॉलोमन 
रंगदार जातियोंके एक मित्र और हितेपी हैं जो चाहते हैं कि आदमी-आदमीके वीच न्यायका 
व्यवहार होता चाहिए, और यह भी कि लोक-भावना चाहे कितनी ही प्रवक हो, अगर वह 
न्यायकी मूल भावनाके विपरीत होगी तो भी वे पथसे विचलित नहीं होंगे। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंहियन ओपिनियन, ३१-१२-१९०३ 


७४. “ कंवल्य “पर टिप्पणी 
[१९०३१ १९०४] 
ईसाई पादरियोंने उतावलेपनमें “कैवल्य “में! हिन्दुओंके महान विश्वासका अर्थ “शून्य “में 
विश्वास किया है। वे कहते है कि “हिन्दुओंके विश्वासके अनुसार शृन्यमें विलीन हो जाना --- 
अस्तित्व खो देना -- सबसे वड़ी चीज है।” इस भाप्यने ईसाई और हिन्दू धर्मोके वीच एक 

गहरी खाईका निर्माण कर दिया है जिससे दोनोंकी हानि हुई है। 
संस्कृतके जिस शब्दका अनुवाद “बून्य ” किया गया है उसके अर्थके सम्बन्धर्में मतैक्य न 
होनेके कारण यह सारी श्रान्ति उत्पन्न हुई है। साधारण तौरपर वह जिस अर्थकी व्यंजना करता 
है सो इस मान्यताके कारण कि हम इस समय जो है वही सव-कुछ है, और तब हिन्दू दार्शनिक 
कहता है, ' शून्य मेरे लेखें सब-कुछ है; क्योंकि तुम जिसे सव-कुछ कहते हो वह तो प्रत्यक्ष ही 
नश्वर है।” (क्या शरीर औौर इन्द्रियोंका नाग नहीं होगा और इसी तरह दूसरी सब वस्तुओंका 
भी जिन्हें हम देखते या अनुभव करते हैं ? ) भून्यको इस तरह देखें तो उससे वही विचार व्यक्त होता 
हूँ जो अन्तिम मोकसे होता है हर अर्यात्‌ ईदवरसे एकरहप होना। यह ईश्वर स्पेन्सरका महान 
अजेय ” तत्व है; किन्तु वह सापेक्ष अज्ञेय है; अर्थात्‌ वह स्पेन्सर द्वारा वणित ज्ञानके साधारण 
साधनोंसे ज्ञेय नहीं है। इतनेपर भी यदि आप निरी साधारण वुद्धिसि परे किसी उच्चतर साधन 


6 पडेस्ी ठोक त्रारीसु नं मिलती । मूह पत्र टदनंके आवासी मजिस्टिंट श्री जेम्स च््भमव्क 
मंग्रदर्म गांधीनीरे “पत्र: जेम्स स्डूमटओों”, बखरी १९, १९०५ के साथ प्राप्त दुआ है और अव कुमारी केडी 
कम्देखक पास दै। इसपर श्री स््अमरकी लियी यद दचना है; “यह श्री मो० क० गांधीऊा डिखा दुआ है । 

"रेट के लगमंग टन दिया गया था ॥7 इस कालमें गांधीमीने हिन्दू धर्मपर विवोसॉफिस्टेकि साथ 


बाण 


पुठ चचादं को थीं। देखिए आत्मकथा, भाग ४, अध्याय ५ । 
है. जीन 
>> मेऔफोी ८ डटने ले क्ज्प्यि २? मे रूएछ मच +$2022% सामने धय ५ 
| है अमकका “उिल्नेट ब्टित ” लिखने दुए गांधोतीके सामने योदस्थ, नित्यानस्द, मोश्ष झथवा निवाण 
उन झद था, या निम्ययूवेद्ध नहीं यद्ा का सफ़्ता । 


श्ण०् सम्पूण गधि। नाउमय 


की गसत्ता स्त्रीकार करे, जिसे वारतवमे हिन्दू और ईसाई दोनों ही स्वीकार करने है तो तत्‌ / -- 
/ बह तत्व ” अनेय नहीं हो सकता। 

हिन्दू कहते है वह जाना जा सकता है। ईसाई भी ऐसा ही कहते हे -- जिन्होंने 
मुझे जान लिया उन्होंने परमपिताकों जान लिया । ” विख्तु फिर उस उ्रणया हर्ज यसा हे? 
कदाचित्‌ शब्दोको छोडकर दोनों वातोगे कोई अन्तर नहीं 8ै॥ “जब कुशरा हट जायेगा तलब 
हम एक दूसरेको अधिक अच्छी तरह पहिचानेगे। '" तबतक यदि हम गतशभेदकों बाताफी ओगेक्षा 
एकताकी बातोकों खोज निकालनेकी कोशिश करे तो वया वह सग्भस नहीं हे थि हगे उुछ 
हले उस स्थितितक पहुँचनेमे सहायता मिलले। 
[अंग्रेजीसे ] 


कुमारी केली केम्ब्रेल, टर्बन के सौजन्यसे प्राप्त हस्तलिरित मुल्य प्रतिसे । 


७५. पिछले सालका सिहावलोकन 


ट्रागन्सकाल 

गत वर्ष इन दिनों ट्रान्मवालके ब्रिटिण भारतीय आखशासे परिपूर्ण थे, क्योंकि श्री चेम्बर- 
लेन उन्हें आणा दिलाते आ रहे थे कि जो लोग इस देशमे बस गये है और जिन्हे सामान्य 
प्रवासी अधिनियमके अनुसार उपनिवेञमें आ जानेकी अनुमति मिल सकती है, वे तो, बहरहाल, 
“/ न्यायोचित और सम्मानास्पद व्यवहारके अधिकारी ' हागे ही। उस वक्‍त स्थिति बहुत अनिश्चित 
थी। व्यापारियोके नाम सूचनाएँ जारी की गई थी कि उनके परवाने नये नहीं किये जायेगे। 
१८८५ का कानून ३ उपनिवेश्की कानूनकी कितावमे अब भी मीजूद था। ट्रान्सवालके कुछ 
भागोंमें पैदल-पटरीके नियमों तकको कार्यान्वित कराया जा रहा था। जोहानिसवर्गकी भारतीय 
बस्तीके निवासियोंका भाग्य अधरमें झूल रहा था। वस्तीकी सफाई सम्बन्धी हालतके बारेमें 
डॉ० पोटेरकी खयाली रिपोर्ट नगी तरहूवारकी तरह उनकी गरदनपर लटक रही थी। उप- 
निवेश भरके इवेत-सघ सभाएँ करके सरकारसे माँग कर रहे थे कि जो ब्रिटिण भारतीय उप- 
निवेशमें पहले ही बस गये है उनपर और पावन्दियाँ लगाई जायें। एशियाई दफ्तरोके तौर- 
तरीकोंसे भारी शरारत हो रही थी। जोहानिसवर्गंके दफ्तरमें भ्रप्टाचारका बोलबाला था और 
शरणार्थी तवतक उपनिवेञ्ञर्में घुस नहीं सकते थे, जबतक कि परवाने लेनेके छिए दोनो हाथों 
धन न उलीचें। और, कई अवसरोपर ये परवाने निकम्मे कागज ही होते थे। श्री चेम्बरलेनसे 
प्रिटोरियामें जो शिष्टमण्डल मिला था उसके सामने उनका जोरदार वयान ही कठिनाइयोके 
इन घनें वादलोकों चीरकर दिखाई देनेवाली आशाकी एकमात्र किरण था, हालाकि, दुर्भाग्यवण, 
वह बादलोको छिन्न-भिन्न करनेके लिए काफी सवल सिद्ध नहीं हुआ। आगे चलकर, अर्थात्‌ 
पिछले अप्रैठके महीनेमें, जब भारतीयोने सरकारसे प्रार्थना की कि उनके दर्जेकी साफ-साफ 
व्याख्या कर दी जाये और मौजूदा परवानोंके बारेमें आश्वासन दिया जाये, तव सरकारने 
बाजार-सूचनाके नामसे मशहूर, सूचना ३५६ भारतीय समाजपर लाद दी और १८८५के 
कानून ३ के अनुसार, जो पिछले कई वर्षसि निःसत्व पड़ा हुआ था, ३ पोडका पंजीकरण 
(रजिस्ट्रेशन)-कर वसूल करनेके लिए कप्तान हैमिल्टन फाउलकों एशियाइयोका रजिस्ट्रार मुकरर 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३०६ । 
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कर दिया। जोहानिसवर्गके ब्रिटिश भारतीय संघने लॉ्ड मिलनरकी शरण ली, परन्तु उसे 
लॉ महोदयसे जवानी सहानुभूतिके सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने भारतीय समाजकों जोरदार 
सलाह दी कि वह ३ पौंडी करकी अदायगीका विरोध न करे; और यह वचन भी दिया 
कि परवानें आदिके जो मामले उनकी निगाहमें लाये गये हैं, उनकी वे सावधानीसे जाँच करेंगे। 
प्रमश्रेप्ठने यह महत्त्वपूर्ण बयान दिया कि बाजार-सूचना सिर्फ एक अस्थायी उपाय है और 
निकट भविष्यमें, कदाचित्‌ विधान-परिपदके तत्कालीन अधिवेशनमें ही, १८८५ के कानून ३ के 
स्थानपर॒ एक विधेयक पेश किया जायेगा। 
आज स्थिति पहलेसे बहुत अच्छी नहीं है, यद्यपि कुछ बातोंमें, निश्चय ही, प्रगति बताई 
जा सकती है। बाजार-सूचना पर अब भी अमल हो रहा है और उसके हारा सर्वनाश होनेसे 
बचनेके लिए ब्रिटिश भारतीय संघको अपने सारे साधन काममें छाने पड़े हैं। व्यावहारिक 
रूपमें वह सूचना दुविधाजनक पाई गई है। परवाना-अधिकारी उसके अथथ॑ंके बारेमें निश्चित निर्णय 
हमेशा नहीं दे सके हैं। नतीजा यह हुआ कि निहित स्वार्थोकी रक्षाके लिए समाजकों भगीरथ- 
प्रयत्त करने पड़े। और तो भी आज कोई यह नहीं कह सकता .कि तमाम मौजूदा परवानोंको 
स्वीकार किया जायेगा या नहीं। द्वान्सवालके उपनिवेश-सचिवने सूचनामें ऐसा संशोधन करनेका 
प्रयत्व किया, जिससे उन भारतीयोंके हितोंकी रक्षा हो सके जो लड़ाईके पहले ब्रिटिश हस्तक्षेपके 
कारण परवानोंके बिना व्यापार करते थे। इस मामलेमें अन्तमें समझौता हो गया। सरकारने 
सर जॉज फेरारका वह संशोधन स्वीकार कर लिया है जिसमें ऐसे ब्रिटिश भारतीयोंके दावोंकी 
जाँच करनेके लिए आयोग (कमीशन) नियुक्त करनेक्री वात कही गई है और केपके प्रवासी- 
अधिनियमके ढंगपर कानून पेश करनेकी सरकारसे प्रार्थना की गई है। अभी यह कहना 
सम्भव नहीं कि इस संशोधनका असर क्या होगा । हमने उसे सदुभावनाओंका प्रमाण समझकर मंजूर 
कर लिया है और, इसलिए, उसका एक ही अर्थ रूगाया है, जो सम्भव है और जो वर्तमान 
सरकारकी घोषणाओंके भी अनुकूल है। वह अर्थ यह है कि, जो लोग लड़ाईसे पहले व्यापार 
कर रहे थे उन सबको वाजारोंसे बाहर व्यापार करनेके परवाने दिये जायेंगे और केप जैसा 
कानून बननेका अर्थ यह होगा कि मौजूदा एशियाई-विरोधी कानून विलकुल उठा दिये जायेंगे 
और जिस भारके नीचे भारतीय पहलेसे ही दवे हुए हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। एक 
बात बिलकुल साफ हो जानी चाहिए कि ब्रिटिश सरकारके राज्यमें पुरानी हुकूमतकी अपेक्षा 
स्थिति अधिक असह्य न वना दी जाये --भलछे ही इसका हेतु इतना ही क्‍यों न हो कि, लड़ाई 
छेड़नेके जो कारण जाहिरा तौरपर बताये गये थे उनमें से एक कारण ट्रान्सवालके ब्रिटिश 
भारतीयोंपर मढ़ी हुई निर्योग्यताएँ भी था। इस वर्षमें दो निर्णयात्मक सुधार हुए हैं। परवाना 
विभाग फिर परवानोंके मुख्य सचिवको सौंप दिया गया है और हमें जो समाचार मिल्ले 
हैं उनसे हम कृतनतापुर्वक कहते हैँ कि अप्टाचार बिलकुल मिट गया है और वास्तविक घरणा- 
वियोंको बेजा देरके पके विना परवाने मिल जाते हैं। एशियाई दफ्तर अब भी हैं। हमें पता नहीं, 
क्यों हैं; परन्तु हमें माहूम हुआ हैँ कि “ एशियाइयोंके संरक्षक” के रूपमें श्री चेमने भारतीय 
समाजके हितेपी और हमदर्द है। 
ही जोहानिसवर्गकी वस्ती भारतीयोंके हाथसे निककू गई है। यदि ऐसा न होता तो भी 
कोई भारी मुनीवत है । होती क्योंकि अकेले जोहानिसवर्गमें भारतीयोंकों उस छोटेसे सेत्रके 
नोतर 5६ वपक पहुंका अधिकार दिया गया था और बब वहाँ निवासियोंकों भरोसा नहीं 


० कि ध्ट्‌ 
फ्त्िः ब्ट्य्फ सी मविधाएँ 
ब््‌ * अच्ट चहा वबधाए 


 माविधाएँ दी जायेंगी या नहीं; यह भी भरोसा उन्हें नहीं है कि नया स्थान 


१०४ सप्ूर्ण गांधी वाउमय 


कहाँ तय किया जायेगा। कुछ भी हो, वह स्थान मौजूदा जगहफे बराबर लाभदायक हरगिज 
नही होगा! 

सक्षेपमे, द्रान्सवालफी यह स्थिति हे। एशियाई गिरमिटिया मजदूरोफ़ी छानेफी समरीसे 
गडबडी और बढ़ रही हे, और इतने अधिक गिरमिटिया लोगोका अस्तित्व भारतीयोकों वा॥नेवारि 
वन्धन और भी कड़े करनेका बहाना बनाया जायेगा। फिन्तु दक्षिण आफ्रिकामे छार्ट मिलनर 
एक मजबूत आदमी हूँ। सही या गलत, जब उन्हे विश्वास हो गया कि युद्ध आवश्यक हे 
तो सारे विरोधके बावजूद उन्होंने उसे पार लूगाया। इसलिए हम आणा रगराते रहेगे कि परम- 
श्रेप्लो जो वचन दिये है उन्हें वे पूरा कर सकेगे और ब्रिटिय भारतीयोके बारेमे सरफारी 
नीतिके सिद्धान्त साफ तोरपर तय कर सफ्ेगे। स्वार्थी व्यापास्योफा भारतीसोंके प्रति ह्रेप 
नि सन्देह प्रवल हे, मगर हमारी रायमे यह और भी वडा कारण हे कि परमश्रेष्ठ दृढ़ रहे 
और सबलोके विरोबसे निर्वकोकी रक्षा करे। 

ऑरेंज 7रिवर कालोनी 

इस उपनिवेशका विद्वार करते है तो निराणा ही हाथ लगती है। वर्तमान शासनने पुराने 
गणराज्यके भारतीय-विरोवबी कानूनाक़ी सतर्कताफे साथ रक्षा की हे और उन पर हर तरहफी 
दस्तन्दाजीकों रोका हे। जैसा कि इन स्तम्भामे बताया गया है, उसने आगे बढफर पेशगी 
विधान भी पास किया है, तमाम रगद्रार प्रजापर नियन्‍नणकी असाधारण शाॉत्िति उसने नगर- 
पालिकाओको सौंपी हे। श्री चेम्बरलेनने मामलेपर वारीकीसे विचार करके जल्दी ही सुविधा 
कर देनेका वचन दिया था, किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। ब्रिटिश शासनके लगभग 
दो वर्ष बाद भी ऑरेज रिवर उपनिवेशमे क्रिसी भी स्तरके भारतीयका प्रवेश नहीं हैे। जो 
कुछ बरसों पहले उस उपनिवेञ्मे व्यापार करते थे उन्हें भी वापस आनेकी इजाजत नहीं हे। 
हमने यहाँतक सुना है कि सारी प्रारम्भिक कारंबाइयामे से गुजर चुकनेके वाद जो शोडे-से 
भारतीय नौकरोंकी हैसियतसे कालोनीमे रहते थे, अभी पिछले महीनेमे उन्हें इसलिए गिरफ्तार 
किया गया और उनपर जुर्माना भी किया गया कि, शायद वे पहलेसे भिन्न कोई नौकरी इस 
समय कर रहे थे। श्री लिटिल्टनको' उदार सांम्राज्यवादी भावनाएँ रखनेका श्रेय प्राप्त हे। 
वे जिस पदपर हैँ वहां अपने साम्राज्यवादकों कसौटीपर परख सकते है। क्‍या वे अवसरके अनु- 
कूल प्रवृत्त होकर उपनिवेशका द्वार ब्रिटिश भारतीयोके लिए खोल देंगे ? --वेशक बिना प्रति- 
बन्धोके नही, क्योंकि यह मुद्दा हमने मान लिया हे कि दक्षिण आफ्रिका्म रग-देपके अस्तित्वकी 
ध्यानमे रखकर प्रवास-नियमनके लिए सर्वे-सामान्य कानून वनाया जा सकता हं, किन्तु हमारा 
यह दृढ मत हे कि किसी भी वर्ग, धर्म या रगके आदमीको प्रवासी कानून द्वारा लगाई हुई गर्ते 
पूरी करनेके बाद किसी भी ब्रिटिश उपनिवेशमे और अपनी रुचिका उद्यम करनेका अधिकार 
होना चाहिए। 

नेटाल 

इधर ज्यादा नजदीककी बात छे तो बहुत-कुछ कहनेको नही है। प्रिटोरियामे ब्रिटिश 
भारतीय शिष्टमण्डलके मिलनेवपर श्री चेम्बरलेनने जो उत्साहवर्धक शब्द कहे थे वे ही उन्होने डर्वेन 
ओर पीटरमैरित्सवर्गके शिब्टमण्डलोसे भी कहे। प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक कानून अधिक कठोर हो गया 
हे। शैक्षणिक घारा इस तरह सशोधित कर दी गई है कि यदि प्रवासी-अधिकारी चाहे तो 
किसी भी व्यक्तिका जॉँचमे सफल होना बहुत मुश्किल हो जायेगा। किन्तु यह बहुत ज्यादा 


पिछले सालका सिहावलीकन श्त्ज्‌ 


महत्त्वकी वात नहीं है। असलमें दुखती हुई रग तो विक्रेता-परवाना अधिनियम हैं। डवेन नग्र- 
परियद और नेंटालके अनेक स्थानिक निकायोंकी हलूचलोंसे इस भयको खासा आधार मिक 
जाता है कि, यह कानन सख्तीसे छाग किया जायेगा। अभी नगर-परिपदें ही अपने परवाना- 
अधिकारियोंके निर्णयके खिलाफ की गई अपीलोंको सुननेवाली सत्ता हू । जवतक सर्वाच्च न्यायालय 
इस परिंपदोंके निर्णयोंके खिलाफ अपील खुननेकी सत्तासे वंचित रखा जायेगा त्तवतक यह 
कानन कंप्टोंका प्रबल कारण बना रहेगा। लेडीस्मियके परवाना-अधिकारीने भारतीयोंकों सूचना 
भेजी है कि वे जवतक दूकानें बन्द करनेके मामूली वक्‍त की पावन्दीके लिए रजामन्द नहीं 
होते, उनके परवाने फिर जारी नहीं किये जायेंगे । हमने एकाथिक वार यह जाशा व्यवंत की 
है कि लेडीस्मियके ब्रिटिश भारतीय व्यापारी इस सम्वन्धर्में परवाना-अधिकारीके साथ कोई आपसी 
- समझौता कर -सकेंगे, हमारी समझमें यह बहुत ही नाजुक और ऐसा मामला है, जिसपर यदि 
निर्णय छेनेमें कोई गलती -हो गई तो फिर शिकायतें दूर कराना वहुत कठिन हो जायेगा। 
लगता है डर्वनमें बाजारों या वस्तियोंसे सम्बन्धित श्री एलिसके प्रस्तावका मुर्दा दफन हो 
चुका है, किन्तु उसकी दुर्गेन्थ चाकमें भर गई है और कह नहीं सकते कव उसे फिर उखाड़नेके 
प्रयत्त किये जायें। यह प्रस्ताव ट्रास्सवार-बाजार-सूचनाके प्रकाशनके तुरन्त वाद आया था, 
और जैसा कि हमने उस समय स्पष्ट किया था, उसे सुयोग्य महापौर महाशयने अशोभनीय 
जल्दवाजीमें पेश किया था। प्रस्तावकी' स्याही कागजपर सूखने भी नहीं पाई थी कि 
ट्रान्सवालसे ख़बर मिली कि बाजार-सूचना केवल एक अस्थायी विनियम हैं; और उसे उपनिवेशके 
स्थायी कानूनोंमें शामिल करनेका कोई इरादा नहीं है। 
यह देखते हुए कि नेटालमें हजारों भारतीय अपने कुटुम्वोंके साथ रहते हैं और उन्हें 
अपने बच्चे पढ़ाने-लिखानें हैं, यहाँ भारतीयोंकी शिक्षाका प्रश्न गम्भीर है। सरकार भारतीयोंकी 
शिक्षाका काफी अच्छा प्रवन्ध करनेको कितनी भी तैयार क्यों न हो, उपनिवेशकी लछोकशालाओं 
(पब्लिक स्कूलों) के द्वार भारतीय विद्याथियोंके लिए बन्दकरके उसने भारतीय समाजको 
बहुत बड़े घादेमें डाल दिया है। डर्वेतके सरकारी मदरसेमें जो आखिरी तीन भारतीय छात्राएँ 
पढ़ रही थीं, वे श्रेयके साथ उत्तीर्ण होकर निकल भाई हैं। अब दुर्भाग्यसे उनकी दूसरी बहनोंकों 
वैसे शिक्षणकी सुविधा नहीं रही। ये तीनों लड़कियाँ ठीक भारतीय कुटुम्वोंकी हैं। इनका 
पालन-पोपण बहुत अच्छी तरह हुआ है और इनकी शिक्षिकाएँ इन्हें खूब चाहती- थीं। ये हमेथा 
पहली पंक्तिमें रहीं और श्रम, सत्य और शीलकी दृष्टिसि इनका चरित्र बहुत ऊँचा था। यह 
सोचकर दुःख होता है कि अन्य भारतीय लड़कियाँ जो ऐसी ही सुविबाएँ मिलने पर इन्हीं 
ऊँसा करतव कर दिखाती, अब केवल अपनो चमड़ीके रंगके कारण ऐसे अवसरसे वंचित हैं। 
चोड़ी-बहुत चैन मिल जानेसे भारतीय समाज नेटालमें शिक्षा-सुधारका काम हाथमें ले 
सका है। इस सिलसिलेगें हवीवी मदरसा उल्लेखनीय है। यह उन्नतिणील संस्था है और सूफी 
साहवकी देखरेखमें इसकी व्यवस्था सुचारु है। हमारी इच्छा तो यही है कि ऐसी हो और भी 
संस्थारयें उपनिवेशरमं जहाँ-तहाँ हों। रेवरेंड स्मिवने जअमी-अमी भारतीय-शिक्षकॉंके लिए एक 
प्रशिक्षण महाविद्यालय सोला है। अच्छा प्रवन्ध होने और प्रोत्माहन मिलनेपर यह उपनिवेशमें 
नंतिक बौर शैक्षणिक प्रभावका बहुत बढ़ा केन्द्र बन सकता है। 
ओर भी 6 ऐसे सुधार हैँ, जिन्हें भारतीय समाज बसूबी हाथमें ले सकता है। हम 
काश करें कि पिछले वर्षकी अवनतिके स्थानपर इस वर्ष उन्नति होगी और हमारे कुछ 
डदारचेता भानतीय व्यापारी इनमें मे कुछ कामोंको पूरा करेंगे। ष 
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केप कालोनी 

इस सबसे पुराने उपनिवेशयमें कहने लायक बहुत-कुछ नहीं है। प्रवागी अधिनियम पिछली 
जनवरीमें लागू किया गया था। सुनते हैं वह खास सस्तीसे अमलमें नहीं छागा जा रहा हे। 
उस तरहके कानूनके अमलमें कुछ कठिनाइयोंका आना स्वाभाविक है। किन्तु कुल मिलाकर 
अधिकारीगण उसकी कठोरता कम करनेके लिए उत्सुक जान पड़ते है। 

ईस्ट लंदनमें बस्ती कानून और पैदल-पटरी कानूनने, जो, जरूरत पड़ेगी, यह मानकर, 
पहलेसे ही बना लिये गये थे, एक समय तो काफी खीझ उत्पन्न कर दी थी। किन्तु अब सुनते 
हैं भद्रवेशी ब्रिटिंग भारतीय छूटका प्रमाणपत्र लिए बिना भी पैदल-पटसियोपर चलते हैं और 
उनको सताया नहीं जाता । बात अभी तो सनन्‍तोपजनक दिखाई देती है, किन्तु हमारी रासमें ऐसा 
उपनियम नगरपालिकापर कलंक है और जितनी जल्दी यह उठा लिया जाये उतना नगरपालिकाके 
लिए श्रेयस्कर होगा । यह एक विडम्बना है कि सम्राटकी सरकारने ऐसे कानूनकों उस उपनिवेणमें 
अनुमति दे दी जिसमें भारतीय-विरोधी कानून कमसे-कम त्रासदायक हैं। फिर भी ब्रिटिश 
भारतीय इससे इतना सवक तो ले ही सकते हैं कि अगर कोई समाज अपबने हितोंके प्रति 
जागरूक न रहे तो वह ब्रिटिय सरकारके मातहत फूल-फल नहीं सकता। 

अपनी बात 

दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिण भारतीयोंकी स्थितिके इस सक्षिप्त सिहावलोकनके अन्तमें हम 
कुछ अपनी भी कहनेकी अनुमति चाहते है । अभी इंडियन ओणपिनियनकों प्रकाशित होते मुश्किलसे 
सात महीने हुए हैं; किन्तु हम समझते है, इस थोड़ी-सी अवधिमें ही उसने एक विधिष्ट स्थान 
बना लिया है। उसे जो कुछ प्रतिष्ठा मिली उसका उपयोग हमने समाजके और साम्राज्यके, जिसका 
अंग होनेका हमें अभिमान है, हितमें करनेकी कोशिय की है। हमने जो कार्यक्रम बनाया 
है वह महत्त्वाकांक्षापूर्ण है। वह पूरा-पूरा सम्पन्न नही किया जा सका है -- उसके निर्माताओंकी 
यह अपेक्षा भी नहीं थी कि वह सारा-का-सारा एकदम पूरा हो जायेगा। वह तो हमारा 
लक्ष्य है, जिसे हम यथासम्भव जल्दी प्राप्त करना चाहते है। एक सिद्धान्तपर हमने अडिग 
रहनेका प्रयत्त किया है--जो खालिस तथ्य है उससे कभी अलग न होना; और वर्पमें जो 
कठिन सवार सामने आयें उन्हें निपटानेमें, हमारा खयाल है, हमने, जितनी अधिक नरमीसे उस 
समयकी परिस्थितियोंमें काम लिया जा सकता था, उतनी नरमीसे काम लिया है। हमारा 
कत्तंव्य बहुत सीधा-सादा है। हम समाजकी और, अपने निजी नम्न ढंगसे, साम्राज्यकी सेवा करना 
चाहते हैं। हमें जिस कार्यको उठानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी पवित्रतामें हमारा विश्वास 
है। सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी करुणामें हमारी अचल निष्ठा है और ब्रिटिश विधानमें हमें पूरा 
भरोसा है। ऐसी हालतमें यदि हम चोट पहुँचानेके लिए कुछ लिखें तो हम अपने कत्तंव्यसे 
च्युत होंगे। तथ्य कदु हों या मधुर, उन्हें हम सदा पाठकोंके सामने रखेंगे। जनताके सामने 
उन्हें उनके नंगे रूपमें लगातार पेश करते रहनेसे ही दक्षिण आफ्िकामें दोनों समाजोंके वीचकी 
गलतफहमी हटाई जा सकेगी। यदि इसे जल्दी हटानेमें हम थोड़ी-बहुत भी मदद कर सके तो 
यही हमारे लिए काफी पुरस्कार हो जायेगा। 


[ अंग्रेजीते 
इंडियन ओपीनियन, ७-१-१९०४ 


७६. द्वान्सवालमें मजदूर-समस्या 


सर जार फेरारका प्रस्ताव : 


सरकारका ध्यान द्वान्सवाल मजदूर आयोगकी रिपोर्टकी' तरफ दिलाया जाये और 
सरकारसे एक ऐसे अध्यादेशका मसविदा पेश करनेका अनुरोध किया जाये, जिसके अनुसार 
विट्वॉटर्सरेंड इलाकेकी खानोंमें मजदूरोंकी भर्तोीं पुरी करनेके लिए अकुशलू रंगदार गिर- 
सिटिया मजदूर बाहरसे बुलाये जा सकें और उनपर ऐसी पाबन्दियाँ लगाई जा सकें 
जिनसे वे अकुशल मजदूरोंके तौरपर हो नौकर “रखे जा सकें और करार पूरा होनेपर 
अनिवार्य रूपसे स्वदेश लौटायें जा सकें; और इसलिए कि इस महत्त्वपूर्ण मामलेपर पूरा 
विचार किया जा सके, अध्यादेशका ससविदा इस परिषदमें पेश होनेके काफी पहले अंग्रेजी 
भर डच भाषामें प्रकाशित कर दिया जाये। 


यह प्रस्ताव एक वहुत लम्बी वहसके वाद जबरदस्त वहुमतसे स्वीकार कर लिया गया। 
पक्षमं २२ और विपक्षमें केवल ४ मत --सर्वश्री बोर्क, लवडे, रेट और हलके --थे। 
सर जॉर्ज फेरार ३ घंदेसे अधिक वोले। श्री हल ४ घंटे बोले, लेकिन इस अवसरका 
मुख्य भाषण शायद सर रिचर्ड सॉलोमनका था। अवसर अनोखा था, और सारे दक्षिण आफ्रिकाके 
इतिहासमें न सही, ट्रान्सवालमें ब्रिटिश राज्यके इतिहासमें वह एक महत्त्वपूर्ण घटना समझी जायेगी। 
बेशक, प्रस्तावके पक्षमें वोलनेवालोंने जोरदार ढंगसे अपना मामला रखा, फिर भी हमारी राफयमें 
उससे हम कई वर्ष पीछे ढकेल दिये गये हैं और हमारा निश्चित खयाल है कि सर जॉज , फेरार 
और उनके समयंक आगेकी ओर नहीं देख सके। जो व्यक्ति बड़े-बड़े मुनाफ़ोंके लिए झगड़ रहे 
हैं, उनका यह रुख तो हम भलीमभाँति समझ सकते हैं कि जिस प्रश्नमें ऐसे मुनाफोंका त्याग 
निहित हो, उसपर वे निष्पक्ष दृष्टि नहीं रख सकते। ऐसी ही स्थितिमें दूसरे छोग होते तो 
शायद वे वही दृष्टि रखते जो एशियाइयोंके समर्थकोंनें रखी है। यह दलील निःसन्देह लूचर है कि, 
चीनी मजदूरोंके विनियमन पर सरकार जो पावन्दियाँ लूगायेगी वे इतनी वड़ी होंगी कि उनसे एशि- 
याई-विरोधियोंकी उठाई हुई सारी आपत्तियोंका जवाव मिल जायेगा। जो सज्जन इस तरह तक 
करते हैँ वे इस हकीकत पर ध्यान नहीं देते कि चीनी भी मनुष्य हैं; और प्रतिवन्ध कितने ही 
कड़े लगाये जायें, तो भी दक्षिग आफ्रिकाके सारे समाजपर उनका असर पड़े बिना नहीं रह सकता। 
अवश्य ही हम एशियाई-विरोधियोंसे इस वातमें सहमत नहीं हैं कि चीनी लोग दूसरे छोगेसि जरा 
भी ज्यादा चरित्रहीन हैं, या क्षुद्र प्राणी हैँ। गिरमिटिया चीनियोंकी ही नहीं, भारतीयोंकी भी 
इतनी वड़ी संख्यामें मौजूदगीपर हमारा ऐतराज यह है कि उसका दक्षिण आफ़्रिकाके भविष्यपर 
प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, और गोरोंके दृष्टिकोणसे तो वह प्रभाव और भी ब॒रा होगा। 
बदि दक्षिण आफ़िकामें किसीको जबरदस्ती छाना है तो निःसंदेह ब्रिटिश दीप समृहके निवासियोंको 
ही लाना चाहिए, और किसीको नहीं। यह बपेक्षा करना व्यय है कि समय पाकर हालात 
अपने आप ऐसे हो जायेंगे कि गोरोंको हायसे काम करनेमें आपत्ति न रह जायेगी। सम्भावना 
यही है कि जब एक वार दक्षिण आफ़िका या द्वान्सवालके यूरोपियोंकों हावसे. काम करना 


सवाल विधान परिपदर्मे रखा गया था 
खिंए पृष्ठ ७५! हु 


१०८ छम्पूण गांधी वाए्मय 


अपनी झानके सिलाफ समझनेकी आदत हो जागसेगी, और वे सह काम रगदार खोगोसे होनेफे आदी 
हो जायेगे, तव वे इसके विपरीत करनेफो, और हाथो काम राद करनेफो, राजी नहीं हांगे। 
सर पर्सीनि' अपने श्वोताओसे कहा कि वे ट्रान्मवालमे ग्रिरसिटिया रगशार मजदरोफ़ों न आने 
देनेका परिणाम सोचे। उन्होंने, अअने सथालफके अनुसार, बहुत अन्यक्रासपूर्ण लि। सीनते हुए कह 
कि यदि ऐसा हुआ तो विभिन्न नगरपालिफाओने जो जबरदस्त फाम हाथमे रिग्से हे उनमें से 
अधिकतर उन्हे छोड देने पडेगे। हम साफ-साफ स्वीकार करे कि, अगर ट्रान्मयाराफे छोग केयल 
भविष्यको सेंभाले तो, भले ही यह शुरूमे कठोर दिलाई दे, हमे इन बड़े कामोक़ों लन्‍्द कर देनेमे फोर्ड 
अमाधारणता दिखाई नही देती | यह बिलकुल ठीऊ हे कि जब यहा ब्रिटिण सत्ता आई तब जो वहुत 
नमी अतिशयोकक्‍्तिपूर्ण वाले सोची गई थी उनकी तरतीब बदऊनी पड़ेगी, परन्तु बह अच्छा ही 
होगा। हमे सेंद है कि लम्बी और उबा देनेवाली सारी बहसमें सर जॉर्जफे पावन्दियों सम्बन्धी 
प्रस्तावकी पिछली धाराके विरुद्र आवाज उठानेवाला एफ भी वाता नहीं था। यह देगफ़र 
निराञा होती है कि तेजस्वी लोगोके उस समूहमे किसीने भी उसपर चीनियोफ़े दृष्टिफोणसे विचार 
करना जरूरी नहीं समझा। सब सहमत थे कि चीनी लोग परिश्रमी, समझदार और योग्य हे 
फिर भी किसीकों इसमें असगतता नही दिसाई दी कि उनके साथ निरे गुलामोका-सा बरताव 
किया जाये , और सानोके विकासके लिए जितनी थोडी अक्‍्लक्ी जरूरत हो उसके सिवा जबरदस्ती 
उनको अपनी समझ और योग्यतासे काम न लेने दिया जाये। सर रिचर्डका' सयालू था कि अगर 
किसी काफिरको सरकारी हस्तक्षेप द्वारा या कर लगाकर काम करनेपर मजबूर फ़िया जायेगा 
तो वह जबरिया काम होगा और उसे ब्रिटिश सरकार सहन नहीं कर सकेगी। यदि आप एक 
आदमीको चूस ले, उसकी हलचलोपर पावन्दी लगाये और ज्यों ही उसका गिरमिट पूरा हो 
उसे निकाल वाहर करे तो क्या वह भी ऐसी ही वात नही है? किन्तु इस मौकेपर दलीले देनेसे 
कोई फायदा नहीं। पाँसा पड़ चुका है। जल्दी ही हमारे सामने अध्यादेशका मसविदा आयेगा, 
और शायद कुछ ही महीनोमें हजारों गिरमिटिया मजदूर भी। ट्रान्सवाल जो महत्त्वपूर्ण कदम 
उठानेवाला है उसका परिणाम समय वबतायेगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपोनियन, ७-१-१९०४ 


१. सर पर्सी फिट्जपैटिक -- टान्सवाल विधान परिषदकके सदस्य । 


७७, ट्रॉन्सवालमें गिरसिदिया मजदूर-अध्यादेशका ससविदा 


अनस्यत्र हम ट्रान्सवालमें गैर-यूरोपीय अकुशछ मजदूरोंके प्रवेशका नियमन करनेवाला अध्या- 
देश पूराका-पूरा उद्धृत कर रहे हैं। सरकारने सर जॉर्ज फेरारके भ्रस्तावपर तड़ाकेसे कार्रवाई 
की है। अध्यादेशका मसविदा होशियारीसे बताया गया है। मगर सरकारको इस कारगुजारी- 
पर बधाई नहीं दी जा सकती। एक ईसाई ब्रिटिश सरकार इस जाग्रत शताब्दीमें ऐसे प्रस्ताव 
पेश कर सकती हैं, जैसे कि अच्यादेशके मसविदेमें रखे गये हैं--यह आधुनिक सम्यताकी हालत 
पर दुःखपूर्ण टीका है। सदसद्‌ विवेककी किसी भी दृष्टिसे अध्यादेशका मसविदा काफी कठोर 
है, और वह हज़ारों चीनियों या अन्य एशियाई जातियोंको, जिन्हें उसके अनुसार इस देशमें लाया 
जायेगा; भारवाही पशु बना डालेगा। उनका आना-जाना उनके काम करनेकी जगहोंमें एक 
मीलकी परिधिके भीतर सीमित रखा जायेगा और उन जगहोंकों वे वाकाथदा हस्ताक्षर किसे 
हुए पासोंके बिना नहीं छोड़ सकेंगे, और सो भी ४८ घंठेसे अधिक समयके लिए नहीं। उनमें कोई 
कौशल हो तो भी वे उसे काममें नहीं छा सकेंगे और, जैसा भी तय हो, तीन या पाँच वर्षके 
अन्तमें वे ट्रान्सवालसे वापस भेज दिये जायेंगे। जबरदस्ती वापस भेजनेकी “क्रियाको छाग्र करनेका 
तरीका बहुतें सीधा-सादां और कारगर है; परन्तु उतना ही अमानुपिक भी है। जिस धाराके 
अनुसार जबरदस्ती वापस भेजनेका नियमन किया जायेगा उसमें कहा गया है कि अगर गरिर- 
मिटिया मजदूरोंमें से कोई वापस जानेसे इनकार करेगा तो उसे एक तरहसे स्थायी कैद भुगतनी 
होगी, और यह तभी खत्म होगी जब वह देशसे वाहुर निकाल दिया जाना मंजूर कर छेगा। 
इस प्रकार, परिस्थितिवण ट्रान्सवालमें फिर संशोधित गुराभीका युग लाया जायेगा। खानोंका काम 
किसी भी कीमतपर जारी रहना ही चाहिए -- भले इसमें ब्रिटिश नीतिके अत्यन्त स्नेंह-संरक्षित 
सिद्धान्तोंक' वलिदान ही क्‍यों न करना पड़े। इंग्लैंडमें ऐसे छोग हैँ, जिन्हें दूसरे देशोंके कामोंकी 
बड़ी चिन्ता छमी रहती है और वे दक्षिण अमेरिका और दूसरी जगहोंकें छोगोंको, जो इनकी 
रायमें ईसाकी शिक्षासे गिर रहे हैँ, उपदेश देते रहते हैं। पत्ता नहीं वे इस प्रस्तावित अध्यादेशके 
वारेमें क्या कहेंगे, जो ग्रेट व्विटेन और आयलैडके राजा तथा भारतके सम्राठके नामपर ट्रान्सवालमें 
जारी किया जानेवाला है। 

भारतीयोंके लिए अब्यादेशका यह मसविदा सिर्फ दिमागी दिलचस्पीकी चीज नहीं, उससे 
ज्यादा है; क्योंकि भारत-सरकारके ट्रान्सवालकी अनुनय-विनय मान लेने भरकी देर है, और 
उपनिवेश-सरकार खुशी-खुशी भारतके छोयोंको इस कीमती अध्यादेशका. तुहफा दें डाछेगी। 

धारा २९ में यह कहा गया है कि , 

इस अध्यादेशकी कोई बात इस उपनिवेश्षमें लेपिटनेंट गवर्नर हारा उन ब्रिटिश भारतीयोंके 

लाये जानेपर छामू नहीं होगी, जिन्हें ग्वर्नरके मंजूर किये हुए रेल-मार्ग बनाने पर 

था दूसरे निर्माण-कार्योपर ल्‍रूग्राया जायेगा; किन्तु हमेशा झर्ते यह होगी फि ऐसा प्रवेश, 

उन नियमोंके अनुसार हो जिन्हें विधान-परिषद मंजूर करेगी मौर यह भी दातें होगो कि इस 

अध्यादेशके मज्नदूरोंकों स्वदेश रौटानेके नियम, आवश्यक परिवर्तनोंके साय, ब्रिटिश भार- 

तीयोंपर छागू होंगे। ह 
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हमें आगा है, भारतमें लोकमतके नेता और इंग्लैंडमें भारतवासियोंक्रे हितेती इसका व्यान 
रखेंगे। इससे जाहिर होता है कि ट्रान्मवाल-सरकार यह नहीं मानती कि भारत-सरकार अध्या- 
देणके मसविदेकी धाराओंको चुयचाप पी लेगी; लेकिन दुभग्यविण इसमे यह भी प्रकट होता हे 
कि उसे आशा है, जल्दी ही भारत-सरकार अनिवार्य वापसीकी शर्तपर भारतीस गिरमिटिया 
मजदूरोंको लानेकी बात मंजूर कर लेगी। हमने अनेक वार अपना यह मत प्रकट किया हे 
कि हम स्वतंत्र भारतीयरोंकी स्वृतन्त्रताके बदले गिरमिटिया भारतीयोंकी लूगभग गुलामों जैसी हालत 
मंजूर नहीं करेंगे, और यह ध्यानमें रखना चाहिए कि ट्रान्यवाल-सरकारने अपने व्यवहारमें 
अभीतक भारतीयोंके साथ अत्यन्त “प्रारम्भिक न्याय” (ये श्री इंकनके णब्द हैं) करनेकी भी 
कोई इच्छा प्रकट नहीं की है। डूबते हुए आदमीकी तरह ट्रान्सवालके लोग उसी तिनकेका 
सहारा लेनेपर उतारू है जो उपनिवेशकों दिवालियापनसे बचा सके; और अगर खानोके भौतिक 
विकासकी और इस प्रकार उपनिवेशके भीतिक वैभवकी रक्षा हो सके तो वे कितने ही नीचे 
उतर आनेको उद्यत है। हम इतनी ही आजा रख सकते हैँ कि ट्रान्मवालके लोग कुछ भी नाहें, 
चीनी जनता या चीन-सरकार इस प्रस्तावित अध्यादेशके साथ कोई वास्ता रखनेंगे इनकार करके 
और भारत-सरकार अपने मूल रवेयेपर कायम रहकर ट्रान्सवालवालोंकी, उनकी हर कोशियके 
बावजूद, कोई सहायता नहीं करेगी तो इस प्रकार उस समाजकों (हम अत्यन्त आदरके साथ 
कहते हैं) ऐसी बातसे वचायेगी जो मानवताके विरुद्ध अपराब है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, १४-१-१९०४ 


७८. नव वर्षका उपहार 


जब बाजार-सूचनाके संशोधनमें अपना प्रस्ताव पेश करते समय ट्रान्सवालके उपनिवेश-सचिवने 
अपना बहुत सहानुभूतिपूर्ण भाषण दिया, तब हमें उसमें भारतीय व्यापारियोंके शुभ भविष्यके लक्षण 
दिखाई दिये थे। हमने निष्कर्ष निकाला था कि सर जॉन फेरारका प्रस्ताव मान लेना बहुत अच्छा 
हल है। पाठकोंको स्मरण होगा कि सर जॉ्जंका प्रस्ताव यह था कि, भारतीय व्यापारियोंके 
निहित स्वार्थोकी जाँचके लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये और जो लोग लड़ाईसे पहले सचमुच 
व्यापार कर रहे थे उन सबके परवाने फिलहाल नये कर दिये जायें। लेकिन हुआ यह है कि 
सरकारने ट्रान्सवालके विभिन्न भागोंमें आय-विभागके अफसरोंको हिदायत दी है कि फिलहाल 
केवल उन्हींको परवाने दिये जायें जो यह विश्वास करा सकें कि वे लड़ाईके पहले परवानेसे, या 
परवानेके बिना, व्यापार कर रहे थे। उपनिवेश-सचिवका मूल संशोधन यह था कि जो आय 
वसूल करनेवाले अफसरोंको इस तरहका विश्वास करा सकें, उन्हें बिना झर्तं परवाने दे दिये जायें 
और यद्यपि उपनिवेश-सचिवने अपने भाषणमें अपनी स्थितिका पराक्रमके साथ बचाव किया, और 
सर जॉजंका प्रस्ताव इसलिए मान लिया कि उसमें संशोधनकी भावनाका समावेश हो जाता था, 
फिर भी जिन हिंदायतोंका हमने जिक्र किया है वे स्पष्ट ही, इस नीतिसे अलग हँ। आय वसूल- 
करनेवाले अफसरोंके सामने सबूत अब भी पेश करना होगा -- मानो मूल संशोधन इस अन्तरके 
साथ स्वीकृत हो गया हो कि जहाँ संशोधनके अनुसार बिना शर्त परवाने दिये जाते, वहाँ इन 
हिंदायतोंके अनुसार केवल अस्थायी परवाने दिये जायेंगे। इस प्रकार कथनी और करनीके 
वीचमें जबरदस्त खाई है। उपनिवेश-सचिवने जो आशाएँ दिलाई थीं वे, ज्यों ही उनके शब्दोंको 
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कार्यान्वित करनेकी नौबत आई, चूर-चूर हो गई। भारतीयोंने पहले ही एक वार अपने पहलेके 
व्यापारका सवृत्त दे दिया है; क्योंकि परिषाटी यह्‌ थी कि एशियाइयोंके पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर 
ऑफ एशियाटिक्स) की सिफारिशके बिना किसीको व्यापार करनेका परवाना नहीं दिया जाता 
था। शर्तेके खिलाफ भारतीय रोये-चिल्लाये, परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । दुनिया भरके हलूफनामे 
पर्यवेक्षकोंके पास ले जाने पड़ते थे और वे परवानोंके प्रार्थियोंके दावोंकी पूरी जाँच करके सिर्फ 
उन्हींको परवाने देनेकी सिफारिश करते थे जो उनकी रायमें युद्धोे पहले व्यापार करते थे, या 
दूसरी तरह परवाने प्राप्त करनेके पात्र थें। अब सरकार द्वारा नियुक्त अफसरोंकी ये तमाम 
सिफारिशें निकम्मी समझी जायेंगी । आय वसूल करने वाले अफसरोंके सामने फिर सबूत पेश करने 
होंगे और फिर भी मानो इसलिए कि अत्याचार अधूरे रह गये थे, प्रत्येक भारतीय परवानेदारको 
एक आयोग (कमिशन) के सामने घसीटा जायेगा, वहाँ उसे फिर प्रमाणोंकी अग्नि-परीक्षामें से 
गुजरना होगा और तब भी भगवान जाने उसका परवाना वहाल होगा या नहीं। सरकारके इस 
निर्णयका परिणाम यह है कि भारतीय समाजको हलफनामों और दूसरे दस्तावेजों पर सैकड़ों पौंड 
खर्च करने होंगे, तव कहीं अस्थायी परवाने जारी किये जायेंगे। जो यह सिद्ध नहीं कर सकेंगे 
कि वे लड़ाईके पहले व्यापार करते थे, उन्हें अपनी दूकानें वन्द कर देनी होंगी। इसकी कोई 
परवाह नहीं की जायेगी कि उन्हें एशियाई अधिकारियोंकी सिफारिशपर गत वर्ष या उससे 
पहलेके वर्षमें घिना. शर्ते परवाने मिले थे। 


ट्रान्सवालमें उनकी यह दशा हो गई है। इस दुःखद स्थितिके कारण ढूंढ़नेके लिए दूर जानेकी 
जरूरत नहीं है। श्री बोकंने स्पष्ट कर दिया है कि यूरोपीय व्यापारी भारतीय स्पर्धा लेशमात्र 
भी नहीं चाहते --और श्री वोर्क घनिक वर्गके प्रतिनिधि हैं, और वे ३,००,००,००० पौंडकी उस 
युद्ध-सहायताको वापस लेनेका प्रस्ताव करनेवाले भी हैं, जिसकी श्री चेम्बरलेनके आगमनपर 
संसारके सामने इतना ढिढोरा पीटकर घोषणा की गई थी। शान्तिकी घोषणा होनेपर व्यापारमें 
जो तेजी आई, सरकार उसके वहावमें, साधारण लोगोंकी तरह वह गई और उसने भारी कर्ज 
करके ऐसा काम हाथमें ले लिया है, जिसे वह घनके बिना जारी नहीं रख सकती। इसलिए 
वह उन सेव लोगोंको, जिनकी वात ऐसे मामलोंमें सुनी जानेकी सम्भावना हो, राजी करना चाहती है 
““ भले ही ऐसा करनेसे स्पष्ट वचन-भंग और निर्दोष नागरिकोंकी बरवादी होती हो और उसके 
अपने ही अधिकारियोंके दिये हुए दस्तावेज रद हो जाते हों। सरकार इतनी कमजोर और भयभीत 
है कि न्याय नहीं कर सकती। 

तब ऐसे संकटके समय ब्रिटिश भारतीयोंका क्या रुख होगा ? हमारे दिमागमें यह विलकुछ 
साफ है कि क्‍या होना चाहिए। भारतीयोंकों सर्वथा शान्त और घैयेंसे रहना चाहिये, और अब 
भी भरोसा रखना चाहिए कि अन्तमें न्याय जरूर किया जायेगा। उन्हें सरकारकों आदसरपूर्ण 
दरख्वास्तें तो देते ही रहना चाहिए; परन्तु आय वसूल करनेवाले अधिकारियोंके सामने प्रमाण देनेसे 
दृढ़तापूर्वंक इनकार भी करना चाहिए, और कह देना चाहिए कि जो आयोग नियुक्त होगा वे 
उसके सामने प्रमाण देंगे। हो सकता है कि परवानोंके बिना व्यापार करनेके लिए मुकदमे 
चलाये जायें और अगर समन जारी कर दिये जायें और परवानेके बिना व्यापार करनेपर 
जुर्माने किये जायें तो अभियुक्तोंकों परिस्थितिके अनुकूल साहस दिखाकर जुर्माना देनेसे इन- 
कार कर देना चाहिए और जेल चले जाना चाहिए। ऐसे कामके लिए जेल जानेमें कोई बेइज्जती 
नहीं है; जम तौरपर चेइज्जती उन अपराधोंको करनेमें है, जिनपर कींदकी सजा दी जा 
सकती है; स्वयं कैदमें वेइज्जतों नहों है। इस मामलेमें कथित अपराध, अपराब है ही नहीं 
बोर यह तरीका अपनाना बहुत झानदार बात होगी। हमें मालूम है कि ट्वास्सवालके भारतीय 
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समाजने अबतक जानबूझकर अपनी कानूनी स्थितिका सहारा नहीं छिया हे। उसने सह आजा 
रखी थी कि अन्तमें सरकार उसके साथ न्याय करेगी। परन्तु यदि सरफार अपने कर्तव्यों निर्य॑- 
जलि देकर भारतीय समाजकी रक्षा करनेसे इनकार करती हे तो भारतीय समाजफो सर्वोच्च न्‍्यागा- 
लयकी सहायता लेकर इस प्रब्नकी जांच करानी ही चाहिए कि निवासमें व्यवसास सम्मिक्त हे या 
नहीं। १८८५ के कानून ३ का मंशा हे कि भारतीय अलग वस्तियोंमें रहें; व्यापारके तारेमें वह 
कुछ नही कहता | बोअर उच्च न्यायालयने बहुमतसे फैसला दिया हे कि भारतीयोफे लिए निवासमें 
व्यवसाय सम्मिलित हे। हम नहीं समझते कि सर्वोच्च स्थायालूम उस फैंसलेफो तन्धनकारी 
मानेगा | कुछ भी हो, मुद्दा महत््वका और विचारणीय है; और गद्यपि हमें अब भी आजा हे कि 
कानूनी दावेकी नौबत नहीं आयेगी, फिर भी यदि सरकार तमाम मौजूदा परवानेदारोंकी रक्षा न 
करनेका आग्रह रखेगी तो उपनिवेशक्ी सबसे ऊँनी अदालतमें अपील करनेके सितरा हमें और 
कोई उपाय दिखाई नही देता। 


[ अंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १४-१-१९०४ 


७९. पेदल-पटरी उपनियम 


इसी ७ तारीखको प्रिटोरियाकी नगर-परिपदकी एक बरैठकमें श्री लवडेने प्रस्ताव रखा कि, 
पुलिसको दी गई इन हिदायतोंकों देखते हुए कि रंगदार लोगोंको पंदल-पटरियाँ इस्तेमाल 
करनेसे न रोका जाये, परिषद तुरन्त प्रिटोरियाके नागरिकोंके अधिकारों, रीति-रिवाजों ओर 
विशेष सुविधाओंके इस दुरुपयोगकी रोकथामके लिए कदम उठाये। 


प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने अपने भाषणमें कुछ असाधारण बातें कही और यद्यपि उनकी 
वे बाते ज्यादातर काफिरोपर लागू होती हूँ, फिर भी यह स्पष्ट है कि उनके सपाटेमें सभी रगदार आ 
जाते है। स्पष्ट रूपसे उनके लेखे काफिर घृणाके पात्र हैँ और शिक्षामें वे कितने ही उन्नत क्यों न 
हों, वे पैदल-पटरीपर चलनेके योग्य भी नही हैँ। किन्तु हम काफिरोके कोई वकील नही हैँ; फिल- 
हाल हमारा सम्बन्ध उन बहुत अजीब दलीलोंसे है, जो श्री लवडेने अपने प्रस्तावके समर्थनमें दी है। 
उनके खयालसे यदि काफिरोकों -- और काफिर ही क्‍यों, किसी भी रंगदार आदमीको -- पैदल- 
पटरियों पर चलने दिया जायेगा, तो उन्हे नगरपालिकाका मताधिकार --- राजनीतिक मताधि- 
कार -- मिल जायेगा और वह उनके साथ विधान-परिपदमें बैठेगा । क्या हम इन माननीय सज्जनको 
याद दिलायें कि अभी उस दिन यही सरकार जिसने, बताते हैँ, अच्छे कपड़े पहने हुए वतनियोको 
पैदल-पटरियोपर चलनेसे न रोकनेकी पुलिसको हिंदायतें दी है, तमाम रंगदार लोगोंको नागरिक 
मताधिकारसे वचित करनेको राजी हो गई थी? अपने मुद्दे साबित करनेके प्रयत्नमें श्री छवडेने 
अपने श्रोताओंको बताया कि भारतमें भारतीयोको उसी रेलके डिब्बेमें सफर नही करने दिया जाता 
जिसमें यूरोपीय सफर करते हूँ । हम यह जाननेके लिए बहुत उत्सुक हैं कि उन्हें यह जानकारी 
कहाँसे मिली । अगर वे नागरिक जीवनमें बिलकुल नये आदमी होते और ऐसा बयान देते तो उसे 
क्षम्य समझा जा सकता था; परन्तु श्री लवडेकी स्थितिके भद्र पुरुषके लिए पहले तस्दीक 
किये विना दावेसे बयान देना -- और सो भी ऐसे बयान, जिनसे बहुत हानि हो सकती है --- मिथ्या- 
पवादसे कम नही है। कोई भी व्यक्ति जो भारतमें थोड़े समय भी रह चुका है, यह जानता है कि 


श्री वोकसे प्राथना ११३ 


वहाँ ऐसे कोई नियम नहीं हैं, जैसे श्री लवडेने बताये हैं; और अक्सर भारतके महान रेल- 
मार्गोपर, पहला दर्जा हो या दूसरा, यूरोपीय और भारतीय साथ-साथ एक ही डिब्वेमें सफर करते 
देखें जाते हैं। वतनी लोगोंके प्रश्नपर 'श्री लवडेके विचार कितने ही उग्र क्‍यों न हों, हमारा 
हमेशा यह खयाल रहा है कि वे उनके प्रामाणिक विचार हैं, और वे पहले तथ्योंका पता 
लगाये बिना किसी वयानके साथ अपना नाम नहीं जुड़ने देते; परन्तु जैसे इस मामलेमें वे 
भारतीय रेल-यात्राके वारेमें अपने बन्धु-सदस्योंके मनपर गलत छाप डालनेके सावन बचे हैं, 
ठीक उसी तरह उन्होंने राहमें किसी पुलिसवालेकी चलती-चलाती वातचीतको प्रस्तावका आधार 
वंचनाकर सरकारके प्रति भी अन्याय किया है। परिपद और सरकार दोनोंके प्रति उन्तका कत्तंव्य 
था कि वे पुलिस कमिश्तरके साथ पत्र-व्यवहार करके परिपदको वैठकमें प्रस्ताव लानेसे पहले 
अपनेको दी गई जानकारीकी पड़ताल कर लेते। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन जोपिनियन, १४-१-१९०४ 


८०. श्री बोकंसे प्रार्थना 


ट्रान्सवाल विधान-परियदमें प्रिटोरियाके माननीय सदस्यने सूचनापत्रपर एक प्रश्न रखा है। 
यह प्रइन वे सर रिचर्ड सॉलोमनसे विधाव-परिषदके खुलनेपर उन नियमोंके वारेमें पूछेंगे जो 
भारतमें यूरोपीयों और भारतीय मुसाफिरोंको रेलोंमें जगह देनेके बारेमें प्रचलित हैं। हम माननीय 
सदस्यको पहले ही सूचित कर देते हूँ, कि मुसाफिर यूरोपीय हों या भारतीय, उनमें कोई भेद नहीं 
किया जाता, और किसी भी दर्जेमें सफर करनेवाले भारतीयोंको वही अधिकार है जो यूरों- 
पीयोंको है। परन्तु कुछ रेलोंमें तीसरे दर्जेमें सफर करनेवाले भारतीयोंकी भीड़ बहुत होनेके 
कारण तीसरे दर्जेके कुछ डिब्बे केवल यूरोपीयों और यूरेशियाइयोंके लिए सुरक्षित रखें जाते हैँ। 
अगर हमें माननीय सदस्यको एक सुझाव देनेकी इजाजत हो तो हम कहेंगे, वे इस प्रइनमें 
कुछ बौर जोड़ दें, और सामान्य रूपमें पूछ लें कि, स्वयं भारतमें भारतीयोंका दर्जा क्‍या है। 
तब उन्हें बताया जायेगा कि वहाँ कानूनकी नजरमें वर्ग, रंग या धर्मका कोई अन्तर नहीं है, भाही 
विधान-परिषदमें भारतीय सदस्य यूरोपीयोंके साथ-साय बैठते हैं, भारतके तमाम उच्च न्याया- 
लगोंमें भारतीय न्यायाघीय हैं, नगर-निगमोंमें अधिकतर सदस्य भारतीय हैं, वम्वईके नगर-निगमके 
अध्यक्ष पिछले साल एक भारतीय थे, इस समय मद्रास उच्च न्यायालूयके स्वानापन्न मख्य न्यायावीश 
एक भारतीय हैं और वहां सबको व्यवसाय और निवासकी पूरी स्वतंत्रता है। ष 
(अंग्रेजीस ] 
इंडियन ओगिनियन, १४-१-१९०४ 
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८१. श्री ग्लेंडस्टनका जीवनबृत्त 


इस जमानेमें महापुरुषोंसे गिने जानेवाके श्री ग्लेडस्टनफा जीउनवृत्त जो उनके पट्ट शिप्स 
श्री मॉलने' लिखा है, तीन जिल्दोमें हालमें ही प्रकाशित हुआ हे। भारतमे जीवनयूत्त कम लिरो 
जाते हैं। अत: जीवनवृत्तकी क्या कीमत हे, सो समसनेमे उस ओरकी जनता भाग्ह्वीन ही रही 
है | पाव्चात्य जनता इस विपयमें बहुत आगे बढ गई हे। महात्मा पुरुषोके जीवनवूत्तोमे अनेफानेका 
प्रकारकी शिक्षा समाई रहती है। जो शिक्षात्रद उदाहरण इस जीवनवृत्तसे मिलते है, उनका 
जन-समाजपर बहुत महत्त्वका प्रभाव पडता हे। 

महात्मा ग्लैड्स्टन किस कोटिके पुरुष थे, डस विशसपर एक व्याख्यान माननीय श्री चन्दा- 
वरकरने उच्च श्रेणीके श्रोता-्गमाजके समक्ष २० नसम्बर, १९०३ को प्रार्थना-गमाज मन्दिरमें 
दिया था। श्री चन्दावरकरने अपने भाषणके आरम्भमे बताया था कि उस सगारमें महापुरुण कौस 
होता है और महापुरुपमे कौन-कौतनसे गण होते चाहिए। श्री स्लैड्स्टन कैसे थे, समूने यूटोपफी 
जनता एक महापुरुषके रूपमें उनका सम्गान किसलिए करती है, आदि वातोकी सक्षिप्त चर्चा 
करके उन्होंने श्री ग्लैड्स्टनकी स्तुति की थी, और बैसा करते हुए माननीय बताने तत्ववेत्ता 
इमसेनका उदाहरण देकर बताया था कि जिस मनुप्गम्े बिनस, सोजस्ग, शान्ति, दसा, दूसरेका मत 
कितना ही भूलभरा क्यों न हो, तो भी उसके प्रति आदर, कामको समझनेकी शक्ति, परिणामदर्शिता, 
त्रिकालावाधित सत्यके प्रति दृढ़ भविति-भाव, कार्य करनेकी एक निज्नगात्मक बुद्धि आदि गुण 
प्रधानतया होते है, वह महापुरुष कहा जा सकता है। ऐसा महापुरुष तत्ववेत्ता इमर्सन था। श्री 
चन्दावरकर ने बताया कि वड़प्पन वाचालतासे नहीं आ जाता, वल्कि ये गुण तो सयम-पालनसे 
ही आ सकते है। 

श्री मॉलेने ग्लैड्स्टनका जो जीवनवृत्त लिखा हे, उससे स्पप्ट पता चलता ह कि जिस 
तरह इमर्सन तत्वज्ञोंमे महान गुणी था, उसी तरह राजद्वारियों और राजनीतिज्नोमे ग्लैड्स्टन महान 
गुणी था। इस महात्माकी यह अद्भुत खूबी है, और यही कारण हे कि इग्लेण्डकी ही नही, 
बल्कि अनेक राष्ट्रोंकी जनता इसकी ओर पृज्य वुद्धिसि देखती हे। इस ससारमें जन्म छेकर मेरा 
कत्तंव्य क्या है और मेरी योग्यता क्‍या है, इसे श्री ग्लैड्स्टनसे अधिक अच्छी तरह दूसरा कोई 
समझ नहीं सका। व्यवस्थापूर्वक और चिन्‍्तापूर्वक नियमित रीतिसे उन्होंने जो दैनन्दिनी लिखी 
है, वह इस बातका उत्तम उदाहरण है। राष्ट्रीय उन्नतिके चिन्तनमे वे सर्देव निमग्न रहते 
थे, और उन्हें विद्याका इतना व्यसन था कि उसीके परिणामस्वरूप वे राजमान्य, लोकमान्य और 
प्रजाप्रिय महात्मा बन गये थे। उनका बवुद्धि-चातुर्य विलक्षण था। उनकी राजनीतिक सूझबूझ 
आदर्श थी। हाथमें लिये हुए कामको पूरा करनेमें वे बेजोड़ थे। अपयश प्राप्त होनेपर वे 
खिन्न नही होते थे, बल्कि सर्देव सत्यको पकड़े रहते थे। यश मिलनेपर आनन्दित नही होते थे। 
बल्कि जब दुनियाके लोग उनपर प्रसन्न होते थे और समाचारपत्र उनकी अद्भुत चमत्कार- 
पूर्ण शक्तिका गान करते थे, तब यह राजमान्य पुरुष अपने मनमें विचार करके बहुत अच्छी 
तरह सोच लेता था कि उसकी अपनी योग्यता कितनी कम है। इंग्लैडकी प्रजाकी उन्नतिके लिए 


१. बादर्म बाइक्राउंड जोन गांलें (१८३८-१९२३ ), उदार राजनयिक और ग्रन्थड्रार, १८८६ और १८९२- 
<ण्में आायरलड-मन्त्री और १९००-१० में भारत-मन्त्री । 


तार: खनरके सचिवकों ११० 


इस राजमान्य पुरुषने आयरलैण्डको स्वराज्यका हक दिलानेमेंहजों श्रम उठाया था, उसमें यद्यपि 
इसका परामव हुआ, तथापि इंग्लैंडकी प्रजा और इसके विरोधी भी यह नहीं कह सकते कि 
इसका वह कार्य लोक-कल्याणका नहीं था। राजमान्य और प्रजामान्य होते हुए भी वह गवंसे 
फूल नहीं गया था। राजके मानकी अपेक्षा प्रजाके मानकों ही उसने श्रेष्ठ माना था, और इस 
सबके मलम उसकी कत्तंव्यपरायणता और सुजनता थी। श्री चन्दावरकरने श्री ग्लेडस्टनके ऐसे 
लोकोत्तर गणोंके उदाहरण श्री मार्ले-कृत जीवनवृत्तसे पढ़कर सुनाये थे। उनसे इस महापुरुषका 
सौजन्य और विनय, कुटुम्ब-भक्ति, प्रजा-मक्ति और राज-भक्ति, स्वदेशाभिमान, नीति, प्रीति 
आदि गुण बहुत शिक्षाप्रद मालूम होते थे। खेंदकी वात इतनी ही है कि इस प्रकारके भाषणोंका 
लाभ गजराती जनताको भाग्यसे ही मिल पाता है। श्री चन्दावरकरने प्रार्थना-समाजके मन्दिरमें 
श्री ग्लैड्स्टनका जो यशोगान किया है, वह उस महात्माकी समाधिपर फूलोंका एक गुच्छा 
चढ़ानेके समान ही है। 


[ गुन्रातीसे ] 
इंडियंने ओपेनियन, १४-१-१९०४ 


८२ तार: गवर्नेरके सचिवको 


जोहानिसबग 
जनवरी १६, १९०४ 
सेवा्मे 
परमश्रेप्ठ लॉ मिलनरके निजी सचिव 


सरकारने ब्रिटिश भारतीय संघको अभी सूचित किया कि अगर परवानेदार 
लड़ाईसे पहले व्यापार नहीं करते थे तो जिन दहहरोंमें नई पृथक बस्तियाँ 
वन गई हैं उनकी पुरानी पृथक वस्तियोंमें भी उनके परवाने नये नहीं किये 
जायेंगे। यह वाजार-सूचनाकी सीमामें बिलकुल नहीं आता और भारतीय-विरोबी 
आन्दोलससे जरूरी नहीं होता। नई वस्तियोंके सव स्थान उजाड़ हैं। अगर 
व्यापारी वहाँ जायें भी तो उन्हें अपने खर्चपर इमारतें वनानी पड़ेंगी, जो 
वहुतोंके सामर्थ्कके बाहर हैं। इसके सिवा सव नई इमारतें एकदम नहीं वन 
सकतीं। संघ परमल्नेप्ठले हस्तलेपका नम्नतापुर्वके अनुरोध करता है। उसे भरोसा 
हैं कि वर्तमान परवाने आयोगकी रिपोर्ट आनेतकके लिए नये कर दिये 
जायेंगे। व्यापारियोंकोी मुकदमे चलाये जानेका डर है, इसलिए जल्द जवाब 
की प्रार्यना है। 


विआस* 
[अंग्रेजीसे ] 


प्रियोरिया आर्काइब्च : एल० जी० ९२ :सं० १७/१/२ एशियादिक्स १९०२-१९०६॥। 


4 


३. जिद्धिम इंडियन असोसिस्थन ( विब्शि मातोव संघ) का तारऊझा पता ! 


८३. ट्रान्सवालकी स्थिति' 


| जोगनिसगग ] 
ननवरी १८, १००४ 
ट्रान्सवालसें भारतीयोंकी आज तवककी स्थितिका प्रद्धक ककक्‍तव्य 
जैसा कि नीचेके बकक्‍तव्यसे स्पाट होगा, सरकारने एक असमर्थनीस तथा विरोसी रस अग्ति- 
यार कर लिया है: 
उपनिवेश-सचिव श्री इकनने विधान-परियदममें इस आशयका प्रस्ताव रा कि जो लोग 
लड़ाईसे पहले बिना परवानोके भी व्यापार कर रहे थे, उन सबके परवाने नये कर दिये जायें। 
सर जॉर्ज फेरारने सशोधन पेश किया कि ऐसे छोगोकों अस्थासी रूपसे परताने दिये जाये और 
उनके दावोकी जॉचके लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये। छगता था कि उन परिस्थितियांमें 
भारतीयोके तमाम मौजूदा परवाने फिर अस्थायी रूपसे जारी कर दिये जायेगे, किन्तु सरकारने 
संगोधनकी सीमा सकुचित करके परवाना देनेबाले अधिकास्यिोकों हिंदायते दी है कि वे पहलेके 
व्यापारके बारेमे प्रमाण ले और यदि उन्हें सन्‍्तोप हो जाये तो अस्थायी परवाने जारी करे। 
अन्य लोगोको बाजारोंके सिवा दूसरी जगठहाऊे लिए परवाने न दिये जाये | उसका अर्थ हुआ आयोगमें 
एक और आयोग ! यदि नियुक्त होनेवाले आयोगको प्रमाण लेने है ता फिर गरीब व्यापारी 
राजस्व लेनेवालोके सामने प्रमाण पेश करनेके राच॑मे क्यों डाले जाये -- खास करके जब उनके 
परवाने अस्थायी तौरपर ही जारी किये जानेबलि है ? इसके सित्रा, शरान्तिकी घोपणाके वाद 
जब इन्हे परवाने दिये गये थे तब ये एथियाई पर्य वेक्षकोके सामने प्रमाण देनेपर मजबूर किये ही 
जा चुके है। पर्यवेक्षकोने उनकी बड़ी सस्ती जाँच की थी और दिलजमर्ट कर लछी थी कि वे 
वास्तविक गरणार्थी है और लडाईके पहले व्यापार कर रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने सिफारिणे 
की थी, जिनके वऊूपर परवाना-अधिकारियोने परवाने जारी किये थे। वे सारे प्रमाण, जो भारतीय- 
समाजके विरोधके बावजूद सरकारी अधिकारियोके आगे पेश किये गये थे, अब नि.सत्व माने 
जायेंगे। उनके निर्णय निरर्थंक हो जायेगे और भारतीयोको फिरमे परीक्षा देनी होगी; और यह 
परीक्षा भी पूरे तौरपर अनिर्णीत होगी। अग्रेजी झडेकी छायामे अधिकारोकी ऐसी अनिश्चि- 
तता इसके पहले कभी नही देखी गई थी। 
बात अभी बाकी है। लॉड मिलनरने कहा हे कि युद्धेोे बाद परवाने अस्थायी तौरपर दिये 
गये थे। ब्रिटिश भारतीयोने इस वकक्‍्तव्यका खण्डन किया है। परवाने ज्यादातर पूरे वर्पके 
लिए बिना किसी शर्तके दिये गये थे--इस दावेकी पुष्टिमें सरकारके सामने वहुत ठोस 
प्रमाण पेश किया जा चुका हे। ऐसे पॉच-छ: छोगोके मामले सरकारको वताये गये जिनको पिछले 
सालके प्रारम्भमें ३१ दिसम्बरको समाप्त होनेवाले परवाने दिये गये थे। किन्तु उनपर कोई शर्ते 
न लिखी रहनेके कारण उन्हें उन्हीं अहातोके पंच-साला परवाने दिये गये। एक आदमीको इसलिए 
परवाना दिया गया कि वह लड़ाईके पहले ट्रान्‍्सवालकी किसी और जगहमें व्यापार करता था 
और युद्धमें वह किसी सिपाहीकी जान बचानेका निमित्त बना था। उसे इसपर बहुत अच्छा 


१, यह दादाभाई नौरोजीकों भेजा गया था और उन्होंने इसकी एक नकल भारत-मन्त्रीकों भेजी थी। यह 
१९-५-१९०४ के ईंडियायसें भी प्रकाशित किया गया था । 


टरन्ववाल्की स्थिति ११७ 


प्रशंसा-पत्त भी दिया गया था। एक उदाहरण ऐसा था जिसमें किसी व्यक्तिने जिम्मेदारी लेनेसे 
डरकर अपना पट्टा न्‍्यायाधीशके हवाले कर दिया और न्याबावीशने परवाना जारी करनेके 
पहले उसपर अपने दस्तखत करके उस व्यक्तिको कानूनका कवच पहना दिया। और अब यें 
दोनों आदमी और कम-ज्यादा ऐसी ही परिस्थितिवाले दूसरे आदमी बीहंड़ोंमें ढकेल दिये जायेंगे 
-- ऐसे बीहड़ोंमें जिनको घाजारोंकी गलत संज्ञा दी गई है। कसूर यह हैं कि इनका व्यापार 
एकदम लड़ाईके पहले उन जगहोंमें नहीं था। 

श्री ऋगरने जो चाहा था यह उससे भी कहीं ज़्यादा है। परिस्थिति कितनी हास्यास्पद और 
दःखजनक है यह उनमें से एक व्यक्तिके उदाहरणसे स्पप्ट हो जायेगा। १८९९ में इस व्यक्तिको 
. धमकी दी गई थी कि उसे हटकर वाजारमें जाना ही पड़ेगा । उसने ब्रिटिश एजेंटसे दररूवास्त की । 
ब्रिटिश एजेंटने सौजन्यके साथ तार देकर कहा कि सूचनाकी परवाह किये बिना वह जहाँ ह्ठै 
वहीं धना रहे । जो ब्रिटिश सरकार उस समय अपनी प्रजाकी रक्षाके लिए मुस्तैंद थी वही आज 
पंगु हो गई है और रक्षा करनेमें डरती है, जब कि वाहरके लोगोंको ऐसा लगता है कि अमयदानके 
लिए वह आज पहलेसे अधिक अच्छी स्थितिमें है। छड़ाईके पहले भारतीयोंको चलतै-फिरते 
व्यापार करनेके परवाने हकके तौरपर .मिल जाते थे। अव राजस्व-अधिकारी ऐसे परवाने देनेसे 
इनकार करते हैं। 

इसके सिवाय वाजार हैं ही नहीं, इस तथ्यकों चाहे जितना जोर देकर कह सकते हैँ। यहाँ 
तक कि, सरकारने भी स्वीकार किया है कि उनके चुने हुए कुछ स्थान व्यापारोपयोगी नहीं हैं । इन्हें 
चुननेका वहाना यह वताया जाता है कि आन्दोलन बहुत उग्र है। शब्दोंको हेरफेर कर कहें तो 
सरकार न्याय यों नहीं कर पाती कि भारतीयोंके प्रतिहन्द्दी बहुत ताकतवर हैँ और सरकारको 
विश्वास है कि किसी-त-किसी दिन इन जगहोंका विकास होगा और तब आजके ये वीहड़ स्थान 
भी व्यापारके सुविधाजनक स्थल हो जायेंगे। 

फिर, इन तथाकथित बाजारोंगें जमीनें देनेकी शर्त यह है कि जमीनवाले अपना पैसा 
लगाकर वहाँ दूकानें बना लें। हर व्यापारी ४०० या ५०० पींड लगा कर कामके लायक मकान- 
दूकान नहीं वना सकता। बौर ये जमीनें सिवा उनके, जो उनमें वेसना या व्यापार करना 
चाहते हैं, किसीको दी नहीं जा सकतीं। 

इसलिए, हालतको चाहे जिस तरह उलट-पलट कर देखिए, भारतीय व्यापारियोंके सामने 
सर्वनाण ही खड़ा दिखाई पड़ता हैं। है 

पुरानों सरकारके बनाए हुए बाजार या वस्तियाँ मिडिल्वर्ग और पीटसंवग्गर्में थीं।ये काफी 
सुविधाजनक स्थानों पर बनी हैँ। अब वर्तमान सरकारने घाजार इन नगरोंमें व्यापारके केन्द्रस और 
नीदूर निश्चित क्यि हः ़ पुराने चाजारोंसें बहुतसे भारतीय धन्चा कर रहे हैं। वहाँ गोरोंके 
साथ स्पर्धाका नाम भी नहीं है। वहां कोई गोरा व्यापारी व्यापार करेगा भी नहीं। इतनेपर 
भी, कहते हुए पीड़ा होती है, सरकारने तय किया है कि इन चाजारोंसें धन्चा करनेवाले 
व्यापारियोंको नये स्थानोपर हटना पड़ेवगा। यह तो योरे व्यापारी सरकारसे जिसकी कामना 
कर सकते हैं उससे भी ज्यादा हो गया। 
खोई मिलनरने श्री ेम्बरलेनके नाम अपने खरीतेमें सारे संसारके सम्मुख यह प्रकट किया 
कि मोौजदा सरकार हे उस मृद्दों पर प्रतिवन्ध डीले कर रही हैं; पहला, बाजारके लिए जो 
जगह चुनी जा रही है वे व्यापासके केन्धसे दूर नहीं हैं कौर वहां हर समाजका बाना-जाना 
सुगम हैं; दूसरा, वास्तविक शरथावियोके बाजासेसे बाहर व्यापार करनेके 


न रनेके परवाने फिर दे 
देगे जायेंगे: कौर तोसर पह कि, उच्च स्तरके भारतीय य रब कगननी 
देय जाबग; आर ताससत बह कि, उच्च स्तरके भारतीय सब कानूनी निर्योग्यवाओंसे मकत रहेंगे। 


श्श्ट सम्पूर्ण गांधी वाटमय 


ऊपर बिना नमक-मिर्च मिलाये जिस वस्तुरिथतिका बयान किया गया है, उससे स्पष्ट 
है --- परम सम्माननीय महोदय क्षमा करें --कि उतत तीन बातोंमें से एक भी तश्योके समक्ष 
नही ठहर सकती। क्योंकि, बाजार दुर्गेम स्थानोंमें निश्चित किये गये है, वास्तविक शरणाशिसोफे 
परवाने पुनः जारी नही किग्रे जा रहे हैं, और भारतीय, वे कितने भी प्रतिप्ठित क्यो न हैं 
तमाम निर्योग्यताओंके शिकार बने हुए हैं। अभीतक सिर्फ निवासकी छूटका वन मिला हें; 
किन्तु वह भी इतनी अपमानजनक झतोसिे घिरा हुआ हे कि शासद ही किसी आत्माभिगानी 
भारतीयने उस छूटकी सुविधाके लिए दरस्वास्त की हे। फिर, निवासकी छूट भारतीयोंफी 
आखिरी जरूरत है। निवासकी ऐसी छूटका क्‍या मूल्य होगा, जिसके साथ व्यापार हक जूड़ा 
हुआ नहीं है ? वर्तमान शासनमें क्रम उलटा हो गया हे। व्यापार मुरय वस्तु हे, उसे समझकर 
पहले श्री चेम्बरलेनने बोअर-सरकारसे कहा था कि नगरोंका भारतीय व्यापार जैसाका-तैसा छोड़ 
दिया जाये, किन्तु यदि श्री क्रूगर स्वच्छताकी दृष्टिसे ब्रिटिण भारतीयोके छिए अलग नितासकी 
जगहें निश्चित करना चाहे, तो उन्हें इसपर आपत्ति न होगी। 

युद्ध अंगत: भारतीयोंके लिए लडा गया था। यदि वे अपनी स्थिति बेहतर नहीं कर सकते 
तो कमसे-कम लड़ाईके पहलेकी सुविधाका दावा तो वे कर ही सकते है। 


[अंग्रेजीसे ] 
कॉलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स * सी० ओ० २९१, जिल्द ७५, इडिया ऑफिस | 


८४. ऑरंज रिवर उपनिवेश 


आम तौरपर किसी देशका सरकारी यजट पढ़नेमें बडा नीरस होता हे और बकीलोंको 
छोड़कर वे ही लोग उसके नज़दीक फटकते हैं जो दिवालेकी सूचनाओं और ऐसी ही दूसरी 
चीजोंका अध्ययन करना चाहते हैँ। परन्तु ऑरेंज रिवर उपनिवेशमे प्रकाशित सरकारी गज़ट इस 
सामान्य नियमका अपवाद है। उस गजटके अंक पढ़नेमें प्रायः दिलचस्प होते हैं और, साथ ही, हममें 
से कुछके लिए दुःखद भी । उससे प्रकट होता है कि उपनिवेश्ञमें सम्नाटकी सरकार रंगके प्रश्नपर 
ब्रिटिण नीतिको वोअरोंकी नीतिमें पूरी तरह मिला देनेकी दिशामें छलांग भरती हुईं प्रगति 
कर रही है। जैसे नया धर्मान्तरित मुल्ला जोर-जोरसे अजाँ देता है वैसे ही ऑरेंज रिवर उपनि- 
वेशकी सरकार भी रंगके प्रशनपर पूरी त्तरह वोअरोंके विचारकी बन जानेके कारण अपने उत्साहमें 
उनको भी मात दे रही है। पिछले ३१ दिसम्बरके (जो नीति-निर्धारणके लिए बहुत अनुकूल 
तारीख है) यजटरमें ब्रैंडफोर्ट नगरके लिए प्रकाशित नियमोंमें “वतनी ” शब्दकी एक नई ही 
परिभाषा दी गई है। 

धारा ११४ में कहा गया है कि: 

इन नियमोंमें जहाँ कहों 'वतनी ” या “वतनो लोग” शब्द आते हें वहाँ, अगर प्रकरणसे 

और कोई अर्थ साफ-साफ न निकलता हो तो, वे स्त्रियों और पुरुषोंके और इनके बोधक 

होंगे और इनपर लागू होंगे; दक्षिण आफ्रिकाका तमाम वतनी जातियोंके' सोलह 

सालको आयुके, या सोलह सालको संभावित आयुके, या उससे अधिक आयुके स्त्री या 

पुरुष; और तसाम रंगदार व्यक्ति एवं वे सब जो कानून या रिवाजके अनुसार बतनी या 


१. यहाँ मूलमें “जगहों” शब्द भूलसे छपा अतीत होता है । 


ऑरज रिवर उपनिवेश ११९ 


रंगदार व्यक्ति कहे जाते हैं, या जिनसे वेसा बरताव किया जाता है--चाहे वे किसी 
भी जाति या राष्ट्रके क्यों न हों। 


उसके वाद वे गुलाम वनानेवाले नियम आते हैं, जिनकी तरफ हमने अनेक वार इन स्तम्भोंमें 

व्यान आकपित किया है। यह परिभाषा जितनी हो सकती है, उतनी व्यापक और अपमानजनक 
है। यहाँ तक कि, राजा रणजीतसिहजी', या सर मंचरजी', या लॉर्ड मिलनरके बब्दोंमें जापानी राज- 
दूत भी, जायानियोंके वारेमें हम अखबारोंमें जो भी गर्वेभरी वातें पढ़ते हैं उनके वावजूद, अगर 
एक खानगी व्यक्तिकी तरह सफर करना चाहें तो ब्रैंडफोर्ट नगरमें उनके साथ दक्षिण आफ्रिकाके 
एक वतनीका-सा वरताव किया जायेगा, उन्हें पृथक वस्तियोंकी सीमामें ही रहना पड़ेगा, निवास 
परवाने लेने पड़ेंगे, वे “आवारा वतनी ” माने जायेंगे --- चाहे इस शब्दका कुछ भी अर्थ हो, 
रातके दस वजेंके वाद-वस्तीके वाहर नहीं रह सकेंगे, कर्फ्यूकी घंटीके वाद आम रास्तों या खुली 
जगहोंम नहीं रह सकेंगे और जिन गाड़ियोंपर “केवल वतनी” लिखा होगा उनके सिवा और 
गाड़ियोंमें नहीं चल सकेंगे। जिस तरीकेसे परम्परागत ब्रिटिश नीतिका सार्वत्रिक त्याग किया 
गया है वह भी बहुत चतुरतापूर्ण है। उपनिवेशके कानूनमें ऐसा कोई भेद-भाव रखा जाता तो 
उसके लिए उपनिवेश्य-कार्यालयसे मंजूरी लेनी पड़ती, और वह मंजूरी देनेके लिए कितना भी 
तैयार क्‍यों न हो, शायद पूरी-पूरी वात मंजूर न कर पाता। इसलिए उपनियंमोंकी श्षरण की गई 
है, जिनके लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडलसे स्वीकृति लेनेंकी आवश्यकता नहीं है, और जिनकी मंजूरी 
वैधानिक शञासनवाले उपनिवेशका लेफ्टिनेंट गवनेर स्वभावतः और शिप्टाचारवश कुछ आपत्ति 
किये विना दे देता है। और फिर भी उस लड़कीकी तरह जो वरावर चिल्लाती रही कि “ अब 
भी हम सात हैं, ओऑरेंज रिवर उपनिवेशके राज्याधिकारियोंको यह कहते शर्म नहीं आयेगी 
कि, “अब भी हम ब्रिटिश नीतिका पालन कर रहे हैं! ” आशा है, इंग्लैंडमें कोई व्यक्ति इन 
नियमोंको, जिन्हें हम अन्यत्र छाप रहे हैं, देखेगा, इनका अव्ययन करेगा और जनताको बतायेगा 
कि उन्नत बॉरेंज रिवर उपनिवेशमें इंग्लेंडके नामपर क्या किया जा रहा है। 

[अंग्रेजीले 

इंडियन मोपिनियन, २१-१-१९०४ 
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८७५. आत्सत्याग 


त्याग जीवनका धर्म हे। वह जीवनके हर क्षेत्र्में व्याप्त है और उसका नियमन करना 
है। व्यापारिक भागामें कहे तो, कीमत चुकाये विना जथबा, दूसरे शब्दोमें, त्याग फ़िसे थिना, 
हम न कुछ कर सकते हैं और न पा सकते हैं। हम जिस समाजक़े अंग है उसका सदि हमें 
उद्घार करना है तो हमे इसका मूल्य अदा करना होगा, अर्थात्‌ स्वार्यका त्याग करना होगा। 
समाजके लिए काम करते हुए जो-कुछ प्राप्त हो उसका एक भाग ही हम अपनी खातिर रा 
सकते है, अधिक नहीं। बस यही त्याग हे। कभी कभी हमें महँगे दाम चकाने पहले है। 

सच्चा त्याग कर्से अधिकतम आनन्द प्राप्त करनेमें ही हे -- फिर उसमें जोरिम चाहे कुछ भी 

हो। ईसा मसीहने कलवारीमे क्रॉसपर प्राण दिये, और वे ईसाई धर्मके रूपमें एक शानदार 
विरासत छोड गये। हैम्डनने' कप्ट पाया, परन्तु जहाजी-फर' नहीं रहा। जोन ऑफ आरऊँको 
जादूयरनी कहकर जला दिया गया, परन्तु उसे अमर सम्मान मिला और उसके हत्यारे सदाके 
लिए कलूकित हो गये। ससार उसके आत्म-त्यागका परिणाम जानता हे। अमेरिकावालोने 
अपनी स्वाधीनताके लिए अपना खून बहाया। 

ये दृष्टान्त हमने कर्क बतानेके लिए दिये है कि व्यक्तिगत रूपमे भारतीयोकों समाजका बहुत 
वड़ा लाभ करनेके लिए कितनी थोड़ी कुर्बानी करनी हे, और जिनके उदाहरण हमने दिये है 
उन्हें कितना त्याग करना पडा था। दक्षिण आफ्रिकामे आम तीौरपर और ट्रान्मवालमे खास 
तौरपर भारतीय अनेक कप्ट भोग रहे है। ट्रान्सवालमे उनका भाग्य अवरमे झूल रहा ह। उनके 
रोजीके साधनतक निर्दयतासे छीने जा सकते है। उन्हें अभिष्टतापूर्वक पृथक बस्तियामे खदेड़ा 
जा सकता है। तब फिर ब्रिटिश भारतीय कौन-सा आत्मत्याग करे, जिससे उन्हे राहृत मिलनेकी 

आजा हो सके ? प्रत्येक भारतीयको इस प्रश्नपर इस तरह सोचना चाहिये मानों यह खुद उसको 

प्रभावित करता है। उसे सबकी भलाईके लिए धन देना चाहिए और अपना समय ओर गक्ति 
लगानी चाहिए। सबके खतरेका सामना करनेके लिए व्यवितगत मतभेदकों भुला देना जरूरी 
है । अपने-अपने आराम और अपने-अपने फायदेको छोड़ना चाहिए। इसके साथ धीरज और सयम 
भी रखना होगा। जो सीधा और तंग रास्ता यहाँ वताया गया है उससे जरा भी इधर-उधर 
हुए तो कग्रारेपर से नीचे आ गिरेगे --- इसलिए नहीं कि हमारा पक्ष जरा भी बेजा या कमजोर 
है, बल्कि इसलिए कि हमारे खिलाफ जो विरोध खडा किया गया है वह बहुत बड़ा है। 

सामूहिक भावनाके बिना कभी किसी जाति या समाजने कोई सफलता प्राप्त नही की। 
राप्ट्रीय हित करनेकी इच्छा हो सकती है; परन्तु फेबल-मात्र इच्छा, यद्यपि वह ध्येयकी ओर 
प्रगतिमे एक आवश्यक मजिल है, कुछ ज्यादा किये बिना बेकार होती है। ध्येयकी प्राप्तिके लिए 
आवश्यक साधन अपनानेंकी तैथारी होनी चाहिए। किसी जंजीरमें उसकी सबसे कमजोर कड़ीसे 
ज्यादा ताकत नहीं होती। अगर हम अठल रहकर कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर और अस्थायी निरा- 
शाओरो विचलित हुए बिना खड़े रहने और काम करनेंके लिए तैयार नही हैँ तो हमारे लिए 


१-२. इंग्लेडके राजा चात्से प्रथमने १६३४-३७ में नोततेनाक परिषोपणफे लिए संसदकी अनुमतिके विना, 
एक जहाजी कर लगा दिया था । जेनि दैम्डन ( १७५१४-१६४३) ने उसके खिलाफ आन्दोलनका नेतृत्व किया; 
जिसमें उसे बहुत कष्ट सहने पढ़े, विल्तु जहाजी कर अन्ततः रद हो गया । 
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बसफलता ही उचित पुरंस्कार या, यों कहिए कि, कत्तेव्यकी घोर अवहेलचाका योग्य दंड होगी। 
ब्रिटिश राज्यमें रहनेवाली जातियोंके लिए किसी वीरतापूर्ण त्यागकी भी जरूरत नहीं है। मुख्य 
आवश्यकता इस वातकी है कि थैयेंके साथ, लगातार और सौम्य चैधानिक प्रयत्त किया जाये। 
लगनसे सर्वत्र सफलता मिलती है। ब्रिटिश उपनिवेशोंमें तो वह और भी कारगर होती है। 
यदि ब्रिटिश तन्‍त्रकी चाल धीमी है, क्योंकि राष्ट्रका स्वभाव ही रूढ़िप्रिय है, तो वह लगन और 
एकताकों जल्दी समझने और स्वीकार कर लेनेवाला भी है। एक भारतीय कहावत है, रोये 
विना माँ भी वच्चेको दूध नहीं पिलाती। फिर, ब्रिटिश सरकार तो और भी कम सुननेवाली 
है। इसलिए हम आशा करते हैं कि दक्षिण आफ्रिका भरमें हमारे देशवासी ब्विटिण संविधानके इस 
पहुलूका सावधानीसे ध्यान रखेंगे और तबतक चैन नहीं लेंगे जवत्क पूरा न्याय नहीं किया जाता। 


[बंग्रजीते 
इंडियन ओपिनियन, २१-१-१९०४ 


८६. डॉ० जेमिसन और एशियाई 


डॉ० जेमिसनने! केप उपनिवेशके गवर्नर महोदयके सामने एक वड़ी माकूल तजवीज रखकर 

केपके वौंड दलको पंगु बना दिया है, और गवर्नरते उनका प्रस्ताव मान लिया है, यह वस्तुस्थिति 
योग्य डॉक्टर महोदयके दलको बहुत ही ठोस सहायता पहुँचायेगी। ट्रान्सवालमें चीनी मजदूर 
आनेवाले हूँ, इस दृष्टिसे उन्होंने गवर्नरसे अनुरोध किया कि केप उपनिवेशके दरवाजे चीनियोंके 
लिए बन्द करनेका कानून वना दिया जाबे | अपने साम्राज्य-निष्ठाके दावेके अनुसार उन्होंने सुझाया 
कि पावन्दी सिर्फ गैर-ब्रिटिश एशियाइयोंपर ही लागू हो। इस प्रकार उन्होंने एशियाई ब्रिटिश 
अजाजनाका दर्जा पहले-पहल स्वीकार किया। उन्होंने एक विधेयकका मसविदा भी स्वीकृतिके 
लिए पेश किया, और गवर्नरने यजटयें एक ऐसा विधेयक छाप कर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की 
जिसमें प्रगतिशील दलके उक्त नेताकी सिफारिशोंकी सभी जरूरी बातें अपना ली गई हँ। 
अब भी यह आया की जा सकती है कि इस ऐन वक्‍्तपर भी ट्वान्सवालके लोग ऐसी छलाँग न 
मारनका फेसछा करेंगे, जो भयंकर परिणामोंसे भरी हुई है; और वे उक्त विवेयकका पास 
होता अनावश्यक बना देंगे। क्योंकि, भले बह -गैर-ब्विटिण प्रजाजनॉपर छाग किया जानेको 
हो, वह वहुत कठोर हैँ, और इसलिए, एक ब्रिटिण उपनिवेशके उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, 
इस प्रकारका कानून संघ-शासनकी प्रगत्तिकों अनिश्चित कालके लिए रोक देगा। इसलिए अब 
भी ट्रान्नवालकें लोगोंके लिए समय है कि वे स्थितिपर पुनः विचार करें और कम आपत्तिजनक 
उपायोंसे वर्तेमान कठिनाइयोंको पार करें। 

[अंग्रेशसे ] 

इंडियन ओोविनियन, २१-१-१९०४ 
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उन (२८०३-१५२७ ) ये १६०४-१९०८ तऊ केप का्नीके प्रधानमत््री रे थे। 


एशियाई अनुमतिपत्रों-सम्बन्धी रिपोर्ट 


लॉ मिलनरके अनुरोबसे कप्तान हेमिल्टन फाउलने एक ज्ञापन तैयार किया हे, जिसमें 
एशियाइयोंको दिये गये अनुमतिपत्रोंके आँकड़े बताये गये हैं। इस ज्ञापनमें विशद्ध तथ्योका स्पष्ट 
वर्णन और श्री लवडे तथा उनके मित्रोंको पूरा जवाब हे। ये लोग गला फाउ-फाड कर चिल्ला 
रहे थे कि हजारों भारतीय लकछिपयफर उपनिवेणमें घस आये हैं। और, परमश्रेष्ठ लॉ मिलनरके 
प्रति पूरा आदर रखते हुए हम कहेंगे, यह ज्ञापन श्रीमानके सरीतेमें दिये गये उस वन्‍तव्यका पुरा 
खण्डन भी है कि वहुत-से गर-शरणार्थी ब्रिटिंग भारतीय उपनिवेशमें घुस आगे हे और उन्होंने 
परवाने हासिल कर लिये है। जैसा कि कप्तान फाउलका बयान हे, यह सच हे कि ५७% 
भारतीय अनुमतिपन्नोंके विना उपनिवेञमें रहनेके जमेमें सीमाके पार भेजे गये है। इससे यह 
तो हरग्रिज साबित नहीं होता कि ये लोग जान-बूझकर घुस आये थे। पिछले बर्षके शुर्में 
यह कहा गया था कि जब जथान्तिकी घोषणा हो जागसरेगी और परवानोके नियम ढीले कर दिये 
जायेंगे तब उपनिवेशमें प्रवेश करनेके लिए अनुमतिपत्नोकी जरूरत नहीं होगी। रेलोमें कोई देख- 
रेख थी नहीं, अतः भारतीय स्वाभाविक रूपमे उपनिवेशमें आ गये थ्रे। अब वे निकाल दिये 
गये है। ये भारतीय ब्रिटिश प्रजाजन हैँ और ऐसे लोग नहीं है जिनसे शान्ति-रक्षा अध्यादेशके 
अर्थकी सीमामे समाजकों कोई खतरा हो सकता हो, इस बातको देखते हुए बहुतोकों यह 
शंका होगी कि क्‍या यह कदम न्यायसगत हे। हमारी रायमे, ब्रिटिश भारतीयोकें आगमनपर 
पावन्दी लग़ानेके लिए अध्यादेशका उपयोग गलत रूपमे किया जा रहा हे। जब वह जारी 
किया गया था तब उसका स्पष्ट उद्देश्य ऐसे छोगोकों उपनिवेशमें आनेसे रोकना था जो 
राजनीतिक दृष्टिसे खतरनाक हो सकते थे --- अवश्य ही भारतीयोकी तरह सम्नाटके सबसे अधिक 
राजभक्‍त माने हुए प्रजाजनोकों रोकना नहीं। उपनिवेशमें केवल ८,१२१ भारतीय है। इससे 
सिद्ध होता है कि उनके विरुद्ध अध्यादेशपर अमल कितनी कठोरतासे किया गया हे। सर कनि- 
घम ग्रीन (तब, श्री ग्रीन)के कथनानुमार १८९९ में यहाँ वयस्क भारतीयोकी आबादी १५,००० से 
ऊपर कूती गई थी। इसलिए, ७,००० घरणार्थियोंके वारेमें अभी और जवाबदेही करनी पड़ेगी। 
यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय प्रवासियोंपर पावन्दी लगानेकी प्रथा पुरानी नहीं 
है, बिलकुल नई है। पुरानी हुकूमतके कानून कुछ भी रहे हों, परन्तु ब्रिटिश भारतीयोके प्रवेशपर 
कतई कोई पाबन्दी नहीं थी और न उनके पंजीकरणकी धारापर सख्तीसे अमल किया जाता 
था। फिर भी हम परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयको श्री चेम्बरलेनकों यह आश्वासन देते हुए पाते है 
कि पुराने कानून पहलेकी तरह कठोरतासे लागू नहीं किये जा रहे है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २१-१-१९०४ 


८८, अआत्मत्याग -- १ 


मनुष्यकी प्रकृति ऐसी है कि वह अतिशय सामान्य वस्तुकों कुछ नहीं गिनता। साधारणतः 
हम कहते हैं कि खाये-पिये विना आदमीकी एक घड़ी भी यति नहीं है। किन्तु ऐसा कहते समय 
हम इतना नहीं सोचते कि खानपानकी अपेक्षा हवा ज्यादा जरूरी है--किन्तु हम उस ओर 
ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमेशा इवास लेते रहते हैं। और भूख-प्यास समय-समयपर लगती रहती 
है, उसकी झट याद आ जाती है। इसी प्रकार आत्मत्यागको समझिए। जिन्दगी आत्मत्याग 
करनेसे निभती है। फिर भी उस ओर घ्यान नहीं जाता। 

आत्मत्याग अनेक प्रकारका है; आज हम केवल स्वार्थके त्यागका विवेचन करेंगे। स्वार्थके 
त्यागकी महिमा सव जानते हैं। और इस विपयमें मनुष्य जितना अधिक विचार करता है 
उसकी उतनी अधिक जरूरत छगती है और वह उसे समझता है। नासमझ सोचे तो जरूरी 
लगे, समझदार सोचे तो जरूरी रंगे, इतना ही नहीं वह्‌ उसे समझ भी सकता हैं और 
समझनेपर वैसा स्वार्थत्याग करनेके लिए तत्पर भी हो जाता है। हम यह वात अपने 
वचपनसे जानते हैं और इसलिए वारवार कहते हैं कि मेहनतके विना कुछ नहीं मिलता। 
किन्तु हम जैसे-जैसे वड़े होते हैं और विचार करते हैं वैसे-वैसे अपने अनुभव और इतिहासके 
अव्ययनसे इन साधारण वचनोंका तात्पर्य हमारी समझमें अधिकाधिक आने छगता है। टेकरी 
चढ़नेमें थोड़ी मेहनत, पहाड़ चढ़नेमें बहुत मेहनत; छोटा काम करनेमें कम जोखिम, कम कप्ट, 
बड़ा काम करनेमें वड़ी जोखिम, वड़ा कष्ट। अगर हमें पहाड़ चढ़ना आवश्यक जान पड़ता है 
तो हम बहुत श्रमकी परवाह नहीं करते और बड़ा काम करना हो तो जोखिम और कप्टकों 
नहीं गिनते अर्थीत्‌ जरूरत पड़नेपर त्याग करनेमें नहीं डरते। 

इस मुल्करममें रहनेवाले हमारे भाई भी इस विचारसे अनजान नहीं हैं। यहाँ आकर 
वे जो दो पैसे कमाते हैं वह इसी त्यागका परिणाम है। घरवार छोड़ा, सग्रे-सोदरे छोड़े, महासागर 
पार किया -- इतना सारा त्यागा और भी भाँति विचार करनेके वाद। त्याग किया, हिम्मत 
बाँवी तभी इस देशमें आ सके और स्थिति सुधार सके। भर्वात्‌ सोच-विचारकर त्याग करनेसे अच्छा 
फल निकलता है, इसे वे अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए समय-समयपर त्याग करके अपनी 
स्थितिकों सुधारनेका प्रयास करते हैं और हम आधा करते हैं कि वे सदा सोच-समझकर त्याग 
हारा सार्वजनिक और अपनी हालत रोज-रोज सुवारते ही रहेंगे । 

हम आज त्याग करनेके कत्तेव्यके विपयमें इसलिए लिख रहे हैँ कि देयमें और विद्येपतः 
ट्रान्सवालमें गोरे छोग हमारी स्थितिको अत्यन्त विपम बनाने पर तुले हुए हैं। हमारे साधारण 
अधिकार एकके वाद एक छोने जा रहे हैं। इसके वाद भी कोई हमारी तरफसे वड़ा संघर्ष नहीं 
चलाता और इसलिए गोरे हमें जसहाय और निर्वल मानते हैं और उनकी मदांंवता दिन-दिन 
बढ़ती जाती हैं। यहाँकी सरकार गोरोंके हावमें है और उन्हें नाराज करनेमें डरती है; इस- 
लिए उनकी चाहे जितनी ऊत्पटांग और अन्यायपूर्ण जिद मान लेती हैं और उसे कायम रखती 
है भौर बड़ी सरकारकों समझाती हैं कि छोकमतका मान सखनेके लिए ऐसा करना पड़ता है। 
हमारे दुर्नाग्यसे बड़ी सरकार अपनी सत्ताका प्रयोग करके [ लोकमतके | ऐसे दुसु्पयोगके खिलाफ 
काफी जोर नहीं लगाती। भारत-परकार, हमारी रक्षा करना जिसका खास फर्ज है एकाब 
बार टस्ते-दरते थोड़ान्सा बोलती है--कैचल थोड़ा-ता। जब हमारी ओरसे दवाव डाछा गया 
तनी छोड मिलनरने मजदूरोंकी मांध की। उससे एक अवसर मिला और कहा गया कि यदि 


[ स्वतंत्र | भारतीयोंकी स्विति सुधारी जाये तो किसी निश्चित क्वधि तक ग्रत्ममी करनेके 


ई१४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लिए मजदूर भेजे जायें। हमारे अधिकारका मजदूरोंकी गुलामीसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है -- फिर 
भी ऐसी शर्त पेश की गई; इसपर से ऐसा अनुमान होता हे कि यदि ट्राल्गवाल् गुशमोकी तरह 
काम वारनेके लिए भारतीय मजदर भरती करनेकी गाग वापस छे के तो भारत-गरकार द्रान्स- 
वालमें रहनेवाली भारतीय जनताफी हालत नहीं खुधार सकती। नेटाल ओर आऑरिेग रिबर 
कालोनीके उपनिवेशोसे तो हमें कोई आहट ही नहीं आती, मानों वहां दृसकी नदिया बढ़ रही है। 
ऐसा हे हमारा दुर्भाग्य ओर इसलिए हमें ऊर्त्योके विधवयमें बार-बार छिसाना पडता हे। हमारे 
वुजुगंकी “अपने मरे बिना सरग नहीं मिलता ' ओर 'परकी आशा सदा निराशा जेसी कहायतनें 
ऐसे दुलदायी पनुभवोपर से याद आती हैं ओर उनका महत्ता समसमे आता हे। 

इतना याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश सरकारकी चूत्ति न्‍्यागी हे और उच्छा उसाफ करनेकी 
है। राज ब्रिटिश है इसलिए ब्रिटियथ राजनीति समसना हमारा फर्ज हे। जेगे-जैगे ब्रिटिण 
राजनीति और नियमोका अध्ययन करते हैं वैसे-वंसे, किस तरह अपनी मांगे सामने रमों, सह 
समझमें आता है, और यदि यह समझमे आ जासे तो फिर मुराद पूरी होनेगे बहुत मुश्किल 
नही रहती। समग्र लगना हे किन्तु बात वाजिब हो तो अन्तमे होकर रहती है। ऐसा नहीं हे 
कि केवल भारतीय जनताको ही टन्साफ देरसे मिलता हे, आयरलेडका उदाहरण देरिये, बत्रिटिश- 
प्रकृति ही ऐसी है। अब हमारा फर्ज यह हे कि यह बात ध्यानसमें रसकर प्रयत्न करें। सबका 
सुख सो मेरा सुख, राबका लाभ सो मेरा छाभ, ऐसा उत्तम सिचार मनमें दृढ़ करके मन लगाकर 
यदि हम अपना काम करते हूँ तो अन्तमे द्मारी धारणा अवश्य पार पट़ेगी क्योकि हम न्‍्याय 
माँग रहे है, भेहरवानी नहीं,। 
[ गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २१-१-१९०४ 


८९. एक बेजोड़ मुकाबला 


ट्रान्सवालके भारतीयोंका प्रश्त एक नई और चिन्ताजनक स्थितिमें पहुँच गया हे। उस 
उपनिवेशकी सरकारने न्‍्यायकी पुकार सुनी-अनसुनी कर दी है। उसने न खाय न खाने दे ' की 
तीति अख्तियार करनेका फैसला किया है। यहाँतक कि भारतीयोको काफिरोकी वस्तियोंमें 
भी व्यापार करनेकी इजाजत नही है, ताकि कही ऐसा न हो कि, वे उससे अपनी आजीविका 
उपाजित कर लें! सरकारका खयाल है कि उसने बत्ती शब्द बदलकर बाजार कर दिया, 
यह बड़ी रियायत दे दी है। और ऐसा करनेके वाद यह स्वाभाविक ही है कि वह इसके 
बदलेमें बस्तियोंको उन जगहोसे भी ज्यादा दूर हटा दे जहाँ वे बोअरोंकी हकूमतमे थी; और 
उन जगहोंमें रख दे जहा, कमसे-कम कुछ जगहोंमें, उसकी अपनो ही स्वीकारोक्तिके अनुसार 
इस समय व्यापार चलाना मुमकिन नहीं है। 

चिकित्सक लोग इलाजका एक तरीका जानते हैँ, जिसे वे अनशन-चिकित्सा कहते हैं। 
ट्रान्‍्सवाल सरकारने भारतीय मुसीबतका भी ऐसा ही इलाज अपनाया है। अगर वह भारतीयोंको 
शराफतसे सीमा पार नहीं भेज सकती तो, कोई कारण नहीं कि उन्हें शहरकी ह॒दके बाहर 
भी न रख सके, जिससे या तो वे भूखों मर जायें या बिलकुल चले जायें। जब यही तरीका 
ड्चोंके अलावा दूसरे यूरोपीय लोगोंपर जो कुछ पहलेतक एटलांडरा कहे जाते थे, लागू 


१, दक्षिण आफ्रिकी ट्वेतर गोरे भ्रवासियोकि लिए टव नाम । 


एक बेजोड़ मुकावला श्श्७ 


किया गया था, उस समय छॉड्ड मिलतरने इसे “टोंच-कोंच नीति ” का ताम दिया था। फिर 
भी, वोबर-सरकारने डचेत्तर यूरोपियोंके साथ जो व्यवहार किया था, निर्देयतामें उसकी तुलना 
द्रान्‍्सवाल-सरकारके इस व्यवहारसे नहीं की जा सकती, जो वह अपने एक प्रजा-वर्गके साथ 
अब कर रही है। इसीलिए भारतीयोंने, अन्तिम उपायके रूपमें, इस मामलेको उपनिवेशके उच्च 
न्यायालयमें के जाने और यह परीक्षा करानेका बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला किया है कि क्‍या सरकारको 
ब्रिटिश भारतीयोंको वस्तियोंके बाहर व्यापार करनेके परवाने देनेसे इनकार करनेका अधिकार 
है। ऐसा रास्ता अख्तियार करना वहुत ही जरूरी हो गया है, यह बड़ा दयनीय है। किन्तु 
ट्रान्सवालके भारतीय छगभग दो वर्षतक इस मामलेको सर्वोच्च न्‍्यायालयके सम्मुख नहीं ले गये, 
और उससे फैसला लेकर मामलेको खत्म करनेके बजाय उन्होंने सरकारसे ही थोड़ा-रा न्याय 
प्राप्त करनेका प्रयत्न किया, यहु उनके लिए निश्चय ही श्रेयास्पद है। वे पूरी तरह श्री चेम्बर- 
लेनकी सलाहपर चले हैं और उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों और सरकारसे उचित समझौता करनेकी 
कोशिश की है। उन्होंने केवल अपने मौजूदा हकोंके संरक्षणकी माँग की है। और, छॉर्ड मिलनरके 
नाम श्री चेम्बरलेनके खरीतेके वावजद जब इतना भी उन्हें देनेसे इनकार किया गया तभी वे 
सर्वोच्च न्‍्यायालयसे क्या फैसला मिलता है यह आजमाइश करनेके लिए मजबूर हुए हैं। 


यह भाग्यकी विडंवना है कि भारतीय समाज उसी मामछेको सर्वोच्च न्यायालयमें ले 
जायेगा -- और यह भी सरकारी विरोबके बावजूद--जिसके सम्बन्धमें श्री चेम्बरलेनने 
भारतीयोंका पक्ष लिया था और इसका समर्थन अखीर तक किया था। यहाँ तक कि, जब 
वोअर उच्च न्यायालयका फैसला आशाके विरुद्ध और ब्रिटिशोंकी मान्यताके विपरीत हुआ 
तब श्री चेम्बरलेनने श्री क्रररसे कहा कि वे ब्रिटिश भारतीयोंके हकमें मामलेको एक भिन्न 
दृष्टिकोणसे पेश करेंगे। जिस वातका हम उल्लेख करते हैं वह सन्‌ १८९८ की है। यह स्मरण 
होगा कि भूतपूर्व फ्री स्टेटके तत्कालीन प्रधान न्यायाघीक्षने ब्रिटिश सरकार और वोअर सरकारके 
एक निवेदतपर फैसला' दिया था। प्रश्न यह था कि बोअर-सरकारको एशियाई विरोधी कानून 
बनानेका अधिकार है या नहीं। पंचने फैसला दिया कि वोअर सरकारकों सन्‌ १८८५ का 
कानून ३, जिस रुपमें वह सन्‌ १८८६में संशोधित हुआ था उस रूपमें, मंजूर करनेका अधिकार 
है। इस फँंसलेकी विनापर घोअर सरकारने “ स्वच्छताके प्रयोजनसे उनको (एशियाकी आदिम 
जातियोंके लोगोंको),” निवासके लिए निर्दिष्ट गलियाँ, मुहल्ले और बस्तियाँ बता देनेका 
अधिकार नसुरक्षित कर लिया। केकिन इससे समस्या पूरी तरह हू नहीं हुई, क्योंकि यह 
जानना तो बाकी रह ही गया था कि “निवास” झब्दका अर्थ क्या था। अर्थात्‌, क्‍या इसका 
अर्थ यह था कि भारतीय जहाँ चाहे वहां रह नहीं सकते; किन्तु व्यापार कर सकते हैं? 
ब्रिटिण सरकार कहती थी -- हाँ, कर सकते हैं। बोबर सरकारका खयारू दूसरा था। इसीलिए 
भूतपूर्व गणराज्यके उच्च न्यायारृुयकी पूरी न्‍्यायसभाके सम्मुख परीक्षार्थ एक मुकदमा चलाया 
गया। न्यायमूर्ति मॉरिस, जॉरिसन और ईसरकी न्‍्यायसभा बनी। न्यायम्‌त्ति मॉरिसनें मख्य 
फंसला दिया। उससे न्‍्यायमूति ईसरने तो सहमति प्रकट की, किन्तु न्‍्यायमृति जॉरिसन असहमत 
रहे। जैसा कि फैसलेसे मालूम होगा, न्‍्यावमूति मॉरिसने पूरी तरुहे ब्रिटिश या, यों कहिए 
कि, भारतोय दाजेके पक्षमें तक किया, किन्तु यह महसूस टयूस भी किया कि वे उच्च न्यायाल्‍ूयके 
एक पहलेके सर्वसम्मत निर्णयकों स्वीकार करनेके लिए बँबे हुए हूँ। न्यायमूति ईसरकी सहमतिका 


१. देखिए खज्ड ३, पृष्ठ १-२ और १३-१७ । 
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१्श्६्‌ सम्यूणे गांधी वाइमय 
आधार भी वही था। न्यासगूति जॉस्सिनको अपना तिर्भकि फैसला देनेमें कोर्द कठिनाई नहीं 
हुई। चूंकि वे “निवास ” शब्दकी व्यास्यागे ईमानदारीसे व्यापार या व्यवसासकों शासिल नहीं 
कर सकते थे, इसलिए उन्हें उच्च न्‍्यायालयके पहले फैसलेफो उलटनेमें कोई शिसक नहीं हुई। 
इससे भी ब्रिटिण सरकारका उत्साह भंग नहीं हुआ। उसने भारतीयोऊफे हिलोकी रक्षा 
करने छायक काफी उपाय फिर भी कर लिए और फंसला शिलाफ होनेके ताबजूद लड़ाई 
शुरू होनेतक ब्रिटिश प्रतिनिधि बोअर सरकारों भारीयोंकों बसियोंगें भेजनेसे रोकनेगें समर्थ 
रहा। अब समय बदल चुका हे ओर उसी प्रकार ब्रिटिश नीति भी । आगामी संसर्षकों दगते 
हुए हम इन तोनों फैसलोंका विस्तृत विब्लेषण फिर करेंगे। 


[ अंग्रेजीसे ] 
हंडियन ओपिनियन, २८-१-११९०४ 


९०. धन्यवाद, बोक॑साहब 


श्री बोक॑ने भारतीय रेलगाड़ियोमें भारतीय यात्रियोके नियमनके बाबत जो प्रश्ना किया 
था, उसके उत्तरमें सर रिचई सॉलोमनने नीने लिसी जानकारी दी हे: 
भारतकी रेलगाड़ियोंसे यूरोपीय और देशी लोगोंकी यात्राका नियमन करनेकी 
व्यवस्थाके बारेमें मुझे कोई व्यवितगत जानकारी नहों हे। मेने माननीय सदस्यके प्रइनकी 
एक नकल रेलवे-कमसिइनरको भेज दी थी। उन्होंने मुझे पत्र द्वारा सुचित किया हे कि 
भारतोय रेलोंमे प्रथा यह है कि कोई भी देशी व्यक्ति, अगर वह अपना भाड़ा दे देता 
है तो, जिस डिव्बेर्में चाहे उसमें बेंठ सकता हे; और यह भी कि, सब रेलगाड़ियोंमें 
स्त्रियोंके डिब्बे लगाये जाते हे, परन्तु यदि कोई गोरा व्यक्ति अपनी पत्नीके साथ यात्रा 
करना चाहे, और साथ ही यह आश्वासन भी चाहे कि उसके डिव्ब्रेमें कोई देशी व्यक्ति 
न रहेगा, तो उसे पुरा-का-पुरा डिब्बा लेना पड़ता है। 
यह जानकारी ठीक हमारे अनुमानके अनुरूप है, और यद्यपि हमें श्री बोक॑के साथ सहा- 
नुभूति है कि वे जो-कुछ चाहते थे वह उन्हें नहीं मिला, फिर भी माननीय सदस्य इतना 
कष्ट उठानेके लिए धन्यवादके पात्र तो हैं ही; और हम आशा करें कि वे जो उत्तर मिला है 
उसे मंजूर करेंगे। उन्होंने चुनौती दी थी, और जो उत्तर पानेका अनुमान बाँधा था कि भारतीय 
रेलोंमें भेदभाव किया जाता है और, इसलिए, वैसा भेदभाव ट्रान्सवालकी रेलोंमें भी बहुत 
वाजिबी तौरसे किया जा सकता है, इस तकंका उलटा भी तो सही होना चाहिए। इसलिए, 
चूँकि भारतमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, इसका अर्थ यह होता है कि ट्रान्सवालमें भी 
ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति भेदभाव नहीं किया जा सकता। श्री वोर्क एक सम्मानित पुरुप है। 
वे भेदभावकी पीड़ासे ग्रस्त हैं सही, फिर भी इसी कारण वे उस स्थितिसे पीछे नहीं हटेंगे, 
जिसे उन्होंने जानबूझकर ग्रहण किया है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २८-१-१९०४ 


१. देखिए “श्री बोकसे प्रावना,” १४-१-१९०४ । 


९१. ब्लूमफोंटीनसका संकट 


'दक्षिण आफरिका सचमृच अचरजों और संकटोंका स्थान है, जैसा कि उसे नामवरीकी 
कनत्र भी बताया गया है। पिछले दस वर्षों उसपर मुसीवतोपर मुसीच्तें आई हूँ। बेग्वीका 
विस्फोट, जेमिसनके हमकेके ऐन मौकेपर ग्लेनकों जंक्शनकी रेल-दुर्घटना और अभी हारूका 
ब्लूमफोटीनेका प्रछयंकर तुफान--इन सबसे मालूम होता है कि दक्षिण आफ्रिकाके लोग कैसी 
अनिश्चित हालतमें रह रहे हैं। रॉयल होटलके छज्जेपर खड़े हुए लोग पानीसे घिरनेके पाँच 
मिनट पहले ही, जब पानी हहराता-घहराता आ रहा था, शायद यह सोच रहे थे कि वे 
एक भ्रव्य दुश्यका आनन्द ले रहे हैं; मगर, अफ़सोस, उन पाँच मिनटोंके अन्तमें साराका- 
सारा विशाल भवन भहराकर भूमिसात्‌ हो गया, और वह दुःखद कहानी कहनेको सिर्फ एक 
या दो व्यक्ति बचे ! इस मन्दीके समयमें छगभग आधे ब्लूमफॉंटीनका वह जाना, रूगभग चार 
सौ छोगोंका वे-धरवार हो जाना और साठसे अधिक व्यक्तियोंका पानीमें विलकुछ समा जाना 
एक ऐसा आधात है, जिसे सह॒ना बहुत कठिन है। विव्वंसके इस नज़ारेमें राहतका वाइस 
सिर्फ वह हमदर्दी है, जो दक्षिण आफ्रिकाके हर हिस्सेसे उस दुर्भाग्यग्रस्त स्थानकों हासिल हुई 
है। विभिन्न नगरपालिकाओंने व्छूमफॉंटीनके मेयरकी अपीलका तत्परताके साथ और उम्दा 
तरीकेसे उत्तर दिया है--- यह उनके लिए बड़ी प्रशंसाकी वात है। और हमें अपने पाठकोंको 
सूचना देते हर्ष होता है कि भारतीय समाज भी पीड़ितोंके सहायतार्थ चन्दा दे रहा है। 
सहायता कित्तनी छोटी क्‍यों न हो, वह सव अवृसरके अनुकूल और बहुत ही उपयुक्त प्रयोजनके 
लिए होगी। इसलिए हम अपने पाठकोंसे, उनकी स्थिति कैसी भी क्‍यों न हो, अपीछू करते 
हैं कि वे अपनी जेयें टटोलें और अवना चन्दा मेजें। 

[ अंग्रेजीसे ) 
इंडियन ओपीनियन, २८-१-१९०४ 


९४. द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीय 


पिछले सप्ताह हमने तैय्यव हाजी खान मुहम्मद और एफ० उद्झ्यू७ राउट्ज, एन० ओ०, 
के परीक्षात्मक मुकदमेंका जिक्र किया यरा। जैसा कि हम बला चूके है, उग मकदमेगें सारी 
बहस इस बातपर आ पड़ी कि / निव्रास ” गब्दका क्या आई किया जागे। श्ट८४ का कानून ३, 
१८८६ के संशोवनके अनुसार यह विवान करता ह. 

सरकारको सफाईके प्रयोजनरो उन्हें (एशियाही आदिम जातियोंके लोगोंको) रहनेदे 

लिए निश्चितत गलियाँ, मुहल्ले और बस्तियाँ बतानेका हुक होगा। 

तत्कालीन ट्रान्मवाल सरकारकी तरफसे यह कहा गया था कि भारतीयोंके निवास-स्थानमें 
रहना भी, जिसका प्रयोजन व्यापार करना हो, शामिल हे और, इसलिए, भारतीय निश्चित 
गलियों, मुहल्लों और वस्तियोमें ही व्यापार कर सकते हूँ । इसके बिपरीत, ब्रिटिण सरकारकी सह 
दलील थी कि “निवास ” का मतलब्र व्यवसायकों छोड़कर रिहाउगश ही हो सकता हे ओर 
/ सफाईके प्रयोजनसे ” वाक्याण स्पष्ट बताता हैं कि भारतीय व्यापारकों अछूता छोड़ दिया 
जायेगा । अदालतकी अध्यक्षता करनेवाले न्‍्यायात्रीण श्री मारिसने पहलेसे एक निर्णयकों, जो 
१८८८ में इस्माइल सुलेमान ऐंड कम्पनीके मुकदममे दिया गया था, अपने फैसलेफा आधार बनाया । 
याद रहे कि इस्माइल सुलेमान ऐंड कम्पनीक्े इस मामलेकी सुनवा्ट तत्कालीन आरिज फ्री स्टेटके 
मुख्य न्‍्यायाधीशके पंच-फैसला देनेके पहले हुई थी। न्यायाधीणके अपने ही विचारके अनुसार : 

अदालत अधिक न्यायानुमोदित सिद्धान्तोंके अनुसार फंसला देती, यदि उसने इस्माइल 

सुलेमान ऐंड कम्पतीके सुकदमेमे किसी स्थानपर रहने और व्यापार करनेके बीच फर्फ 

किया होता। साधारण शब्द-प्रयोगके अनुसार जहाँ कोई व्यापार करता हे परन्तु सोता 

नहीं, वहाँ ऐसा नहीं कहा जाता कि वह रहता है। 

परन्तु विद्वान न्‍्यायाधीशने सोचा कि वे पहलेके दिये हुए निर्णयसे बेचे हैं ओर इसलिए 
यद्यपि उनका अपना अर्थ उस अथंसे भिन्न था जो उस शब्दका किया गया, फिर भी वे इस्मा- 
इल सुलेमान ऐंड कम्पनीके मुकदमेके फैसलेकी अवहेलना नहीं करना चाहते थे। अब ऐसा मालूम 
होता है कि गणततन्त्री संविधानकी इस धाराका उस समय पूरा उपयोग किया गया था कि, 
“/ राज्यमें गोरों और कालोंमें समानता नहीं होनी चाहिए।” यह मान लिया गया था कि 
भारतीय (दक्षिण आफ्रिकाकी ) काली जातियोंके लोग हँँ। ऐसी सूरतमें यह तर्क किया गया कि 
१८८५ का कानून ३ सुविधा देनेवाला है, पावन्दी लूगानेवाला हरगरिज नहीं। इस्माइल सुलेमानके 
मुकदमे और उपर्युक्त दछीलको काममें लेनेके बारेमें कोई कुछ भी कहे, वह उसके बादके 
तैयब हाजी खान मुहम्मदके मामठेपर किसी भी तरह लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुख्य 
न्‍्यायाधीरने साफ कहा था कि १८८४ के लन्दन सम्मेलनके' अनुसार ट्रान्सवाल सरकारको 


१. देखिए “एक्र बजोड़ मुकावला”, २८-१-१९०४ । 
२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३८९ । 
३. देखिए खण्ठ १, पृष्ठ ३९० । 


फिर औरेज रिविर उपनिवेश १३१ 


ब्रिटिश भारतीयोंकी स्वतंत्रतापर प्रतिबंध ऊगानेवाला कोई कानून पास करनेका हक नहीं 
है। और उन्होंने यह राय दी थी कि, दोनों सरकारें १८८६ के संशोधनके अनुसार १८८५ के 
कानून ३ से बेंधी हुई हैं, क्योंकि उन दोनों कानूनोंके पास होनेमें ब्रिटिश सरकारकी खास रजा- 
मंदी थी। हमारा खबारू है कि इस दलीलकी तरफ न्यायाघीश्ञोंका काफी ध्यान नहीं दिलाया 
गया। और उन्होंने मंकदमेमें अपना फैसला इस तरह दिया मानों कोई पंच-फैसला था ही 
नहीं। यद्यपि न्‍्यायाधीग जॉरिसन भी, ब्रिटिश भारतीयोंके दुर्भाग्यससे, न्‍्यायावीश मॉरिसनके 
फैसछेसे सहमत हो गये, तथापि उनका तर्क पूरी तरह ब्रिटिश सरकारके किये हुए अर्थके पक्षमें 
था। संविधानमें असमानताके सम्बन्धर्में विद्यात न्‍्यायाधीश कहते 


इससे यह निष्कर्ष निकालना कि कुलियोंके खिलाफ सरकार जो भी कार्रवाई ठीक 
समझे कर सकती है, मेरी रायमें, ऐसए व्यापक अर्थ करना है, जिसका विधान-सभाका कभी 
इरादा नहीं हो सकता था। इस धारामें रंगदार छोगोंका मतरूब उन रंगदार लोगोंसे है 
जो उस सम्रय यहाँ रहते थे -- अर्थात्‌, मतलब काफिरोंसे है। छोकसभा (फोक्सराट) ने 
जब कुलियोंके लिए अलग कानून बनाया त्व उसकी यही भावना सालूम होती थी कि 
कुछी इसमें शामिल नहीं किये गये। 


किन्तु इस समय ये फैसले ध्यान देने छायक हैं। इसलिए हम इन्हें अन्यत्न उद्धृत कर 
रहे हैं। 

[ अंग्रजीसे 

इंडियन ओपिनियन, ४-२-१९ ०४ 


९५. फिर ऑरेंज रिवर उपनिवेश् 


हम एक अन्य स्तम्भमें उस अध्यादेशका मसविदा प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें रंगदार 
लोगोंपर व्यकिति-कर लगानेंके सम्बन्ध्में बनाये गये कानन एकत्र और संगोधित्त किये जा रहे 
हैँ जौर जो १६ जनवरीके ऑरेंज रिवर उपनिवेशके असाधारण यजटमें निकला है। उस उप- 
निवेशकी वर्तमान सरकारकी रंग-विरोधी प्रवृत्ति बिलकुल विलक्षण है। वहाँ बुरे-से-बुरे रूपकी 
गुलामी अमली तौरपर पुनदज्जीवित की जा रही है और अध्यादेशके उक्त मसबिदेसे दक्षिण 
अमेरिकाके इसी तरहके कानूनकी याद आती है। हम पत्रोंमें पढ़ते हैं कि उस देणमें जो 
ह्शी जुर्माना नहीं दे सकते वें सेवाके छिए किसी भी गोरेके जो उनका जुर्माना अदा कर 
दे, हवाले किये जा मकते हूँ और इस प्रकार, आइेन्टेढ़ें ढंगसे, अमेरिकाके संविधानके अनुसार 
गैर-कानूनी गुलामी दिनदहाड़े जारी रखी जाती है और कानून द्वारा मंजूर कर दी जाती है । 
उल्लिमित अध्यादेशके मसविदेकी धारा १३ इस प्रकार है: 

इस अध्यादेशके अनुसार कर-संग्राहकके माँगनेपर कोई रंगदार व्यवित व्यक्ति-कर सच 

घुका सके तो उस हालतमें कर-संप्राहक तुरन्त इसकी सूचना उस खेत यथा मकानके 

गोरे सालिक, पटुंदार या दब्जेदारकों (यदि कोई हो तो) देगा और, उसके बाद, यदि उक्त 


सार कफ भडीो उऊाज्वय खां अचाओी उन सडक अतीत नसक्‍ककओजज बबतीई ल्‍ै५ >-+७--2 ०». 


१३१९ समूर्ण गांधी वाढमय 


उक्त रंगदार व्यक्तिको उक्त जिलेमें रहनेवाले किसी ऐसे गोरेकी करारबन्द सेवामें रस 

देगा, जो उवत कर चुकानेको रजामन्द हो। व्यवस्था यहु हे कि ऐसा हरएक करारनामा 

एक सालसे ज्यादाके लिए नहीं होगा। 

इस प्रकार, यदि कोई रंगदार व्यतित अध्यादेशके अनुसार लगाया गया व्यतित-कर, अर्थात्‌ 
एक पीड़ वापिक नहीं चुकाता है तो उसे एक सालके लिए किसी ऐसे गोरेफ़े साथ उफ़रारनामेके 
अधीन रखा जा सकता है, जो कर चुकानेकों तैयार हों। और यह कर १८ से ७० वर्ष तककी 
उम्रके हरएक रगदार मर्दकों चुकाना होगा। इसमें बीमारी या ऐसे किसी भी कारणसे कोई 
छूट दिखाई नहीं देती, और ऐसा कठोर कानून बनाना -- भले ही बह दक्षिण आफ्रिकाकी बसनी 
जातियोंपर ही छागू व्यों न होता हो -- हमारे छिए गुछामीका कारण होगा। हमारे लिए 
अपनी भावनाओको रोकना कठिन हो जाता हे, जब हमें पत्रा चलता हे कि यह ब्रिटिय 
भारतीयोंपर भी छागू होता है, क्योकि २०वी साराम हम पढने हैं: 

“रंगदार व्यक्ति! शब्द इस अध्यादेशके उहेश्यफकी पूतिके लिए जिनके बोबफ होंगे 

उनमें अरब, चीनी और दूसरे एशियाई ओर ऐसे हो अन्य सब लोग भी शामिल होंगे, 

जो कानून या रिवाजसे दक्षिण आक्रिकार्मे रंगदार माने जाते हे । 

बात इतनी सी ही नहीं है कि उपनिवेश अपने दरवाजे भारतीयोंके प्रवेशके लिए बन्द 
रख रहा है, वल्कि जो थोडेसे भारतीय भरेल्‌ नीकर इस उपनिवेशमें अपने घान्तिएूर्ण घस्चे 
कर रहे है, उतको छेकर भी उसके लिए ब्रिटिण भारतीयोपर नश्बे-नये अपमान लादते जाना 
जरूरी है। क्या इसीकी खातिर छडाई मोल ली गई थी और करोड़ो रुसये और हजारों जानें 
बरवाद की गई थी? लॉड मिलनरको दयाछुतापूर्ण और उदार विचार रखनेका श्रेय प्राप्त 
है। उन्‍होंने कई बार कहा है कि उन्हें रगके सम्बन्धमे कोई पूर्वग्रह नहीं हे। तब क्या वे 
इस अध्यादेशको मंजूरी दे देंगे? 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-२-११९०४ 


९६. द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीय व्यापारी 


परमश्रेप्ठ छेफ्टिनेंट गवर्नरने विधान-परिपदके प्रस्तावके अनुसार जब सर्वश्री हनी, शेरिडन 

रूवी और चैमनेका एक आयोग नियुक्त कर दिया है। श्री चैमने उसके मन्‍्त्री हैं। यह आयोग 
उन एशियाइयोंके मासलोंका विचार करेगा, जो लड़ाई छिड़नेके समय या उससे ठीक पहले 
बिना परवानोंके पृथक वस्तियोंके बाहर द्रान्सवालके शहरोंमें व्यापार कर रहे थे; और 
जाँच करके यह रिपोर्ट देगा कि ऐसे व्यापारियोंकी संख्या क्या है और पृथक बस्तियोंके बाहर 
व्यापार करनेंकी अनुमति .दी जानेंके कारण थे लिन निहित स्वार्थोका दावा करते हैं थे 
दावे कैसे हें और उनका क्‍या मूल्य है। 


आयोगके सदस्योंके बारेमें हमें कुछ कहना नहीं है। मन्‍्त्री श्री चैमने भारतीयोंकी नजरमें 
भारतीय अनुभव और निष्पक्ष भाव रखनेवाले सज्जन है। श्री हनी तटकर-निर्देशक और शेरिडन 
राजस्वके निरीक्षक हैं। यह मान लेना काफी निरापद है कि ये सज्जन बिना किसी पक्षपातके 
काम करेंगे। श्री रूवी एक योग्य वेरिस्टर हैं और निर्वाचक-सूचियोंके सुबारका अच्छा काम 
कर रहे है। उनकी कानूनी तालीमसे दूसरे सदस्योंकों विषयकी सीमामें रहने और उसके 
सम्वन्धमें कोई कानूनी मुद्दे उठे तो उनका सामना करनेमें मदद मिलनी चाहिंए। किन्तु आयोगकी 
उपयोगिताके सम्वन्धमें कुछ दिलचस्पी पैदा होती है, क्योंकि भारतीयोंने एक परीक्षात्मक 
मुकदमा छेड़ दिया है। अगर उसका फैसला उनके पक्षमें होता है, जैसा कि होना चाहिए, 
तव तो आयोगका परिश्रम व्यर्थ हो जायेगा। इसलिए यह जाहिर है कि मुकदमेका नतीजा 
निकलनेतक जआायोगकी नियुक्ति स्थगित रखी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। ट्रान्सवाल, खास 
तीरपर आजकल, बहुत खुगहार नहीं है और यह दुःखकी वात है कि बहुत-सा घन बव्यर्थकी 
छानवीनमें वरवाद कर दिया जायेगा। आयोगके विचारणीय विपय ऐसे हैं कि, “ लड़ाई छिड़नेसे 
ठीक पहले ” घब्दोंका अर्थ करनेमें श्री रूवीकी कानूनी योग्यता काफी खर्च होगी। उनकी मर्यादामें 
आनेवाला कौन समझा जायेगा? आयोगके सदस्य ऐसी तारीख कैसे मुकर्र करेंगे जो, उनकी 
रायमें, छड़ाई छिड़नेके तुरन्त पहलेकी होगी? परन्तु उन विविध भेद-भावोंकी, जो अवसर 
ईर्प्पा-हेपजन्य होते है और जाँचके दौरानमें जिनके सामने आनेकी सम्भावना है, इस समय 
चर्चा करना बेकार है। पाँसा फेंका जा चुका है जौर जब हम आयोगकी कार्रवाईकी बढ़ी 
उत्मुकतासे प्रतीक्षा कर रहे है। 

[अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, ४-२-१९०४ 


९७. आस्ट्रेलियाके ब्रिटिग भारतीय 


हम अपने पाठकोका ध्यान श्री चार्ल्य फ्रान्सिस सीवराउटे कार्यजी रियोर्टी ओर आऊमित 
करते हूँ। ये आस्ट्रेलियाके ब्रिटिण साम्राज्यन्यघके यूरोपीय कमिश्नर है और रिपोर्ट बम्बध्के 


एडवोकेट ऑफ इंडियार्में प्रकाशित हुई हे। हम मानते है कि थी सीवराउंड अच्छा काम कर 
रहे हैं और हम उनके शुभ ब्रतमे पूरी सफलता नाहते हे। श्री सीबराउठने ऐसा पद गरढ़ण 
किया है, इससे जाहिर होता हे कि आस्ट्रेलियामे भी, जहा उस दिन नाड हुए जहाजे लोग 
अपनी चमड़ीके रगके कारण उतरनेसे रोक दिये गये है, ऐसे सूरोपीय मौजूद हे, जिन्हें रग- 
सम्बन्धी कानून बनानेपर और इस प्रश्नपर सर्वसाधारणका रवैंसा देशकर हृदयरो छज्जा 
होती है। हम दक्षिण आफ़रिकाके उपनिवेशियोसे अपील करते हैं कि कया वे समसके चिह्न 
नही पहचानेगे और साम्राज्य-निष्ठोकी हेसियतसे इस प्रश्नपर भारतमे रहनेसाले करोड़ा छोगाफी 
भावनाओका खयालर करना ठीक नहीं समझेगे ? अगर वे भारतवासियोके दश्तिण आफिशम बाजा 
करना या बसना पसन्द करनेपर अत्यन्त अवमागजनक परावन्दिया छंगायर उनकी भावनाओंको 
आघात पहुँनाते रहेगे, तो कैयल समय आनेकी देरे है कि, भारत और उसनिवेशोके 
बीच स्थायी मनोमालिन्य हो जासेगा और उसे उपनिवेशो्क्की राससे उस समस भारत छिलता 
ही नगण्य दिखाई देता हो, परन्तु जल्दी ही ऐसा समस लाय्रेगा जब उन्हें भले स्वीगार करनी 
पड़ेगी । शायद तब भूल सुधारना सभव नहीं रह जासेगा। आदान-प्रदानकी नीति ही एकमान 
व्यावहारिक नीति है। उपनिवेशी तो ससारके अन्य सब छोगोरे अधिक व्यावद्वास्कि सामान्य 
बुद्धि रखनेवाले माने जाते हैं। अगर उसे वे इस प्रश्नमे लगाये तो उनकी समसमे आ जायेगा 
कि जो-कुछ थे लेते है उसके बदलेमे थोटा-सा भी दे तो यह बुद्धिमत्ता ही होगी। 

श्री सीवराइटने एक घोषणापत्र तैयार किया हे । उसे भी हम अन्या छाप रहे ढे। उन्होंने 
चन्देके लिए अपील की है। यह एक नाजुक मामला हे। हमारे विन्नारसे इस शुभ कार्यको 
पूरा नैतिक समर्थन मिलना चाहिये। परन्तु आस्ट्रेलियाकी समस्या वही होता जरूरी नहीं हे 
जो दक्षिण आफ़िकामें है; इसलिए धनका बँटवारा नहीं किया जा सकता। प्रत्लेक समाजकों 
अपना उद्धार आप करने देना चाहिए। इसके लिए जरूरी हे कि सब अपने-अपने साधन जटायें 
और हमारी रायमे कारगर सहयोग इसी तरह किया जा सकता हे। 


[ अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, ४-२-१९०४ 


९८. श्री डोमन देलकी अकाल सृत्यु 


हमें यह सूचित- करते हुए बहुत दुःख होता है कि जोहानिसवर्गके सावधान और अति 
चतुर भारतीय भाई श्री डोमन टेलू जवानीमें यह फानी दुनिया छोड़ गयें हैं। जोहानिसवर्गके 
हमारे सब भारतीय उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। असलमें वे अमगेनीके रहनेवाले थे, परन्तु 
पुरुषार्थ करके अपना भाग्य आजमानेके लिए वे जोहानिसवर्ग पहुँचे थे। वहाँ सबल प्रयास द्वारा 
अपने सुनारके धंधेमें और दूसरे व्यापारमें मामूली पैसा कमाकर वे जमीनके मालिक बच गये 
थे। उनकी कुछ जमीन नेटालमें स्री है। वे अपने पुरुपार्थसे थोड़ी-बहुत अंग्रेजी सीखे थे और 
अपने सद्द्योगसे तथा धर्मके आकर्षणसे उन्होंने हिन्दीका अम्यास किया था। वे धर्माभिमानी 
थे और हिन्दू धर्मकी उन्नतिके लिए सदा आतुर रहते थे। साधारण सार्वेजनिक कामोंमें वे बहुत 
उत्साह दिखाते थे। माँ-वापकी गरीवीके कारण और नेटालमें साधारणतया भारतीयोंपर गुजरले- 
वाली आफतोंमें पले-पुसे होनेके कारण वे संकटके समयमें धीरजसे किन्तु दृढ़तासे काम लेना 
सीखे थे। यह शिक्षण जोहानिसवर्गमें उनके बहुत काम आया था। 

वे जिस कामका जिम्मा लेते थे उसमें सदा आग्रही रहते थे। परन्तु उस आग्रहुको 
हदमें रखकर काम करनेके लिए वे हमेशा आतुर थे। लड़ाईसे पहले और लड़ाईके बाद भी वे 
भारतीयोंके सार्वजनिक काममें आग्रहपूर्वक हाथ वँटाते थे। लड़ाईके बाद अनुमतिपन्र (परमिट) 
के मासलेमें निःस्‍्वार्थ भावसे और चहुत सचाईके साथ वे हमारे स्वदेशी भादईयोंकों (अनुमति- 
पत्र) दिलाने और उनके दूसरे दुःख दूर करनेके लिए अपना ऊूगभग पुरा समय खपाते थे। 
बोअर छोगोंकी मुसीबत दूर हुई और अंग्रेजी राज्यमें हमारी स्थिति अच्छी होनेकी आशा भंग 
हो गई, तव हमारी लड़ाई चलानेके लिए सब भाइयोंको एकत्र करनेमें उन्होंने कोई भी प्रयास 
बाकी नहीं रखा था। दूसरोंके साथ उनके पुरुपार्थके कारुण भारतीय संघ (इंडियन असोसिएशन ) 
नामक सभाकी स्थापना हुई थी, और उस सभाके कोझणमें सैकड़ोंकी रकम जमा करानेमें वे भोजनादिसे 
निवृत होकर दिन-रात लगे रहते थे। थे और नी कई सार्वजनिक काम करना चाहते थे। उनकी 
मृत्युसे भारतीय कौमका एक अच्छा आदमी उठ गया है। वे इंडियन ओपिनियनके एक एजेंट 
थे बौर अपने कामकी वलि देकर हर हफ्ते पचास प्रतियाँ खुद जाकर बेचते थे, और उनकी 
दस्तूरी (कमिशन) ठक नहीं छेते थे। जोहानिसबर्गके भारतीयोंके प्रति तथा श्री डोमनके परि- 
वारके प्रति हम अपनी समवेदना प्रकट करते हैं, और परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि वह 
उनकी आत्माकों मुक्ति दे। 
[ मुहरातीस ) 
इच्यन ओफिनियन, ४-२-१९०४ 


ऊ 


९९, श्रमके प्रइनपर लॉर्ड हैरिस 


डेली मेलसे लेकर अन्यत्र हम एक मुलाकातके समाचार छाप रहे है, जो उसके प्रतिनिभिने 
बम्बईके भूतपूर्व गर्वतर लॉ हैरिसगे की हे। लाई महोदय आजकछ जोहाबिसवर्गमें है ओर 
संयुक्त स्वर्ण-क्षेत्र ( कॉन्सॉलिडेटेड गोल्दफील्ड्स ) के अध्यक्ष है। उन्होंने मुठाकाव कारनेयालेफो 
बाहरगे मजदूर छानेके बारेमें अअने विचार बताये है शोर उतका रावालछ हे कि उलेड्में उसका 
जो विरोब किया जा रहा हे वह बहुत जनुनित हे। उन्होंने जाने कतनोे समर्थनरमें सदर तथ्य 
बताया हे कि वेस्ट इंडीज और दूसरे देधायें अब्रगे पडठे बाहरस रगदार गिरमिटिया मजदूर 
लाये गये हैं। लॉ्ड महोदयमे इसकी आओडा कही अच्छे तर्कटी आशा की जाती ली, क्योंकि 
हमें निश्चय है, थे आरिचित हो नहीं सकते कि बेगठ उठीजआ और ट्रान्गवालमें तथा दूसरे 
देगोंके श्रम-अव्यादेशों और उस श्रम-अव्यादेशके बीन बहुत बा अवबर है जिसे, ट्रान्गवाल-सरकार 
चाहती है, ब्रिटिण सरकार बिना परसोपेण के मजूर कर छे। सबको मालूम हे कि वेस्ट इंदीज 
गोरे श्रमिकोंके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाकी आबोहबा बडी कप्टदायक हे, जबकि 
ट्रान्‍्सवालका जलवायु बिलकुल अच्छा है और यहाँ गोरे मजदूराकों जैसा काम वे उस्कैंडमें करनेके 
आदी है वैसा ही करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। किसीने कभी यह नहीं कहा हे कि ऐगे 
मजदूरोंके लिए यहाँका जलवायु उपग्र॒क्‍त्त नहीं है। आर्पत्ति एकमात्र यह हू कि गोरे मजदूर 
बहुत महँगे है। श्री मॉर्लेने यह बताकर आथिक दल्लीछकों निपटा दिया हे कि खानोकों थोड़े 
मुनाफेसे सन्‍्तोप करना चाहिए और जो खानें गोरे श्रमिकों द्वारा बिलकुल चलाई ही नहीं 
जा सकती उनमेंसे सोना निकालनेकी उतावली करनेंकी जरूरत नहीं हे। रही वात दूसरे 
देशों और ट्रान्सवालके गिरमिटिया-कानूनोर्मे अन्तरकी, सो वह अन्तर उतना ही है जितना 
स्वतन्त्रताके और गुलामीके इकरारनामोमें होता है। जहाँतक हमे मालूम है, ब्रिटिश उपनिवेश्- 
वादके इतिहासमें मजदूरोंके लिए कही ऐसा कठोर, ऐसा व्यापक ओर ऐसा अन्यायपूर्ण गिरमिटिया 
कानून मुश्किलसे मिलेगा, जैसा ट्रान्सवालका श्रमिक आयात अध्यादेश (लेवर इम्मो्टेंगन आ्डि- 
नेन्स) है। वेस्ट इंडीज और अन्यत्र जो गिरमिटिया मजदूर जाते हैँ वे गुलाम बनकर नहीं 
जाते, बल्कि ज्यों ही उनका इकरारनामा पूरा हो जाता है, वे उस देशमें बसने और साधारण 
नागरिक अधिकार भोगनेके लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए हमारा नम्न निवेदन हे कि 
लॉर्ड हैरिसका वेस्ट इंडीज और दूसरे देशोंके उदाहरण देना उचित नहीं है। 

भारत-सरकारके रुखपर लॉर्ड महोदयकी टिप्पणियाँ और भी रोचक और थिक्षाप्रद है। 

लॉर्ड महोदय कहते है: 

भारतीय दृष्टिकोणसे, मेरा खयाल है, भारत-सरकारका रुख अब कुछ भी हो, 

शुरूमें उसने भूल की थी। व्यापारी और कुली बिलकुल अलग-अलग लोग हूँ । भारतके लिए 

एक उत्तम बात होतो अगर भारतसे ट्रान्सवालको आना-जाना होता रहता। दोनों देशोंके 

बीच निदचय हो बहुत-सा व्यापार खड़ा हो जाता और कुली ट्रान्सवालको अपने परि- 

अमका लाभ देकर, अपने रुपये लेकर -- वह पूँजी लेकर, जिसकी भारतकों असली जरू- 

रत है -- अपने गाँवोंको छौट जाते। 


फेडीस्मियके परवाने १३७ 


हमें यह कहनेके लिए क्षमा किया जाये कि यद्यपि कुली और व्यापारी अहूग-अलूग छोग 
हो सकते हैं, फिर भी इसका मतलव यह नहीं होता कि कुली हमेशा कुली ही बना रहे और 
उसे मारू-असबवाब जैसा समझा जाये। अगर उसे इस देझमें लाया ही जाता है तो उसे यहाँ 
बसने और ईमानदारीकी रोजी कमानेके अधिकारसे क्‍यों वंचित रखा जाये ? और भारत-सरकार 
अपना रास्ता छोड़कर एक ऐसी सरकारके लिए क्‍यों गुंजाइग निकाछे जो यहाँ रहनेवाली 
भारतीय आवबादीके साथ न्‍्यायका वरताव करनेका कुछ भी खयाल नहीं रखती ? गिरमिटिया 
मजदूरोंको लानेके कारण भारतका व्यापार बहुत बढ़ जानेकी बात करना तो बहुत ठीक है; 
लेकिन कुछ हजार भारतीयोंके गुलाम वनकर दट्वान्सवालमें जानेसे भारतीय दरिद्रताकी समस्या 
हल नहीं होगी और हमारा खयाल है कि भारत-सरकारने, सुझाई हुई शर्तोपर और जो ब्रिट्शि 
भारतोय पहलेसे इस उपनिवेञमें वसे हुए हैं उनकी हालतमें सुधार हुए बिता, भारतसे ट्रान्सवालम 
गिरमिटिया मजदूर न आने देनेंका फैसला ठीक ही किया है। 


[अंग्रेनीसे ] 
इंध्यिन ओपिनियन, ११-२-१९०४ 


१००. लेडीस्मिथके परवाने 


लेडीस्मियके टाउन वछार्क और परवाना-अधिकारी श्री लाइन्सने अब ब्रिटिण भारतीय 
दूकानदारोंकों यह टिप्पणी जोड़कर परवाने दिये हैं: 


यह परवाना इसके मालिक द्वारा लो हुई ठोक इस जिम्मेदारीके अनुसार दिया गया 
है कि परवानेवाली दुकान शनिवारके सिद्रा किसो दिन शामको पाँच बजेके बाद व्यापारके 
लिए खुलो नहों रहेगी और परवानेवाली इूकान छुट्टीके विनोंमें वन्द रखी जायेगी। 


यह सिद्धान्त मान लछेनेके बाद कि जल्‍दी दूकानें बन्द कर देनेके बारेमें भारतीय दूकान- 
दारोंको श्री राइन्सकी लगाई घझत्तें मंजूर कर छकेती चाहिए, हम उपर्युवत्त टिप्पणीके खिलाफ 
बहुत-कुछ नहीं कह सकते। तथापि इस मर्थादाके अन्तर्गत, हम परवानोंपर लिखी जानेवान्ली 
टिप्पणीपर विरोब व्यक्त करनेके लिए छाचार हैँ, क्योंकि वह गैर-कानूनी और वेमौका है। 
कोई सत्ता घारण करना एक वात है, और जनताके सामने रोथप्रद इंगसे उसका प्रदर्शन 
करना दूसरी वात है। यदि श्री लाइन्सने अपनी जीतसे सन्‍्तोप कर लिया होता और परवाने- 
दारोके प्रति उसका प्रदर्सन न किया होता तो वह कम कारगर न होती, और सुन्दर भी दिखाई 
देती । यदि जिम्मेदारी जरा भी भंग होती तो वे अगले साल कठोर कार्रवाई कर सकते थे। 
अनो तो हमारा यही खबाल है कि उपर्युवत टिप्पयीने सारी सुन्दरता जाती रही। श्री छाइन्सको 
यद भी जान खेना चाहिए कि परवानोंपर टिप्पणी किस देनेके बावजूद मान छोजिए, कोई, 
पर्चानेदार उसकी परवाह नहीं करता और शामके पांच वजेके ब्राद भी अपना कारोबार 
जारी रससा हैं, तो थे (स्री जाई) एक बार दिया हुआ परवाना रद नहीं कर सकते। 


जिए ७ ३. 2. ० 
शखपर डा मल पर न पल्लझ ईए कु काननो ला ज। नरकाांद गटर काएई नहोां डर 5 न - >> 
निपंधपण कमल करानेके लिए कानूनी तरकीब कोई -नहीं है। बह तो उनके अपने और 


१३८ सम्ूर्ण गांधी वापमय 


रोने-चिल्लानेसे कोई त्यभ नहीं और हमारे रायाहसे जिम्मेदारीझा करसे पछन करना रेटी- 
स्मिथके ब्विटिंण भारतीय दृकानदारोंका स्पण्ट करत्तंव्य हे। 


इंडियन ओपफिनेयन, :१-२--१९ ०४ 


१०१. पतन्न;: डा० प तीर्ट रको 


२० वी २४८ कीट सायर 
पर री १९, १५०४ 
डॉ० सी० पोर्टेर 
स्वारथ्य-निकित्या जधियारी 
पो० ऑ० बॉक्स १०४९, 
जोहानिसवर्ग 
प्रिय डॉ० पोर्टर, 
मे आपको भारतीय बस्तीफी भयार हालते बारेसे लिरासेकी धप्ठता कर रहा हूँ। 
कमरोमे वर्णनातीत भीडमाड दिखाई पदली है॥ सफार्ड करनेवाले तहत अनियमित रूपसे भेजे 
जाते हैं ओर वस्तीके अनेक निवासी मेरे दपतरमे आकर शिवायत कर गये द कि अब सफाईशी 
हालत पहलेसे भी बहुत बरी ह। 
वस्तीमे काफिरोकी भी वहल वेड़ी आबादी हे, जिसका वस्तुत कोई जीचित्ग नहीं हे। 
मैने जो-कुछ सुना हू उससे मेरा विश्वास है कि बस्तीमे मृत्युसर्या बहुत बट गई हे 
और मुझे लगता हे कि आज जो हाछूत ह वह यदि बनी रही तो, आज हो या कर, कार्ड 
सक्रामक बीमारी फैले बिना नहीं रह सकती। 
में जानता हूँ, सफाई-सम्बन्धी सुधारोमे आप वहुत बढे-चढे हैं। इसलिए में आपसे 
प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप एक वार खुद वहा जाये आर सफारके 
समान ही वस्तीके घनेपनकी समस्या भी उचित रूपसे हल करा दें। यदि आपको मेरा सुझाव 
ठीक लगे और मैं कुछ काम आ सकूं तो मुझे आपके साथ जानेमें खुणी होगी। 
में यह और कहना चाहता हूँ कि आज जो हाछत हे उसके लिए बस्तीके निवासी किसी 
प्रकार जिम्मेदार नहीं हैं। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-४-१९०४ 


१०२. पत्र: डॉं० पो्टरको 
२१ से २४ को चेम्बले 
फखरी १०, १९०४ 

डॉ० सी० पोर्टर 
स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारी 
जीहानिसवर्ग 
प्रिय डॉ० पोर्टर, 

आप पिछले शनिवारकों भारतीय वस्ती देखने गये और उसकी ठीक-ठीक सफाईके काममें 
दिलचस्पी ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपका वहुत ही आभारी हूँ। मैं वहाँकी स्थितिके वारेमें 
जितना अधिक विचार करता हूँ वह मुझे उतनी ही बुरी मालूम होती है। और मेरा खयाल 
हैं कि यदि नगर-परिषद असमर्थताका रवैया अपना लेती है तो वह अपने कतेंव्यसे च्यूत होती 
हैं; और मैं यह भी जरूर आदरखूरवंक कहता हूँ कि छोक-स्वास्थ्य समितिका यह कहना किसी भी 
तरह उचित नहीं हो सकता कि वहाँ न तो भीड़-भड़क्केकों रोका जा सकता है और न गन्दगीको। 
मुझे विद्वास है कि इस मामलेमें वरवाद किया गया एक-एक पल विपत्तिको जीहानिसवर्गके 
नजदीक छाता है, और उसमें ब्विटिश भारतीयोंका कोई भी दोप नहीं है। जोहानिसवर्गके सब 
स्थानोंमें से भारतीय वस्ती ही शहरके सारे काफिरोंकों भरनेके लिए क्यों चुनी जाये, यह 
भेरी समझमें ही नहीं आता। जहाँ लोक-स्वास्थ्य समितिकी सफाई-सम्बन्धी सुधारकी बड़ी-बड़ी 
योजनाएँ वेश्क बहुत प्रणंसनीय और कदाचित्‌ आवश्यक भी हैं वहाँ, मेरी नम्न रायमें, भारतीय 
वस्तीकी गन्दगी और अत्यधिक भीड़-भाड़के मौजूदा खतरेकेका सामना करनेके स्पष्ट कर्त्तव्यकी 
भी उपेक्षा नहीं होती चाहिए। में महयूस करता हूँ कि इस समय कुछ सी पौंड खर्च कर 
देनेसे शायद हजारों पॉडकी बचत होगी, क्योंकि यदि दुर्भाग्यवद्य वस्तीमें कोई छूतकी बीमारी 
फैल गई तो लोगोंमें घवराहट पैदा हो जायेगी और इस समय जो बुराई बिलकुछ रोकी जा 


सवतता ८५ 2८ 


तक 


लता 


है उसके इलाजके लिए तव तो रुपया पानीकी तरह वबहाया जायेगा। 
मुझे आश्चर्य नहीं हैं कि जापके अमलेको बहुत काम करना पढ़ता है, इसलिए बह 


वस्तीकी सफाईका पूरा काम करनेमें असमर्थ है; क्योंकि आपको जो चीज चाहिए और जो 
मिल नहीं सकती वह है हरएक मंकानके लिए एक सर्फबा। जो काम सवपर छोड़ दिया 
जाता है, वह किसीका भी नहीं होता। आप वस्तीके प्रत्येक निवासीसे सफाईकी देखभाल करनेकी 
लाया नहीं रस सकते। जनक्ष्तीसे पहले हरएक बाटेका मालिक अपने बाड़ेकी ठीक सफाईके किए 


जिम्मेदार माना जाता था और वह वहुत स्वाभाविक नो था। में स्वयं जानता हें कि इसके 


3 


झच 


परिणामस्वरूप प्रत्येक वाड़ेके साथ एक सफैया लूगा रहता था और जो उसकी वरावर देखभाल 
।णामस्वरू स्यक बाइक नाथ शक सफया लगा रहता था आर जा उसको वरावर देखभाल 


कल 32 अ जज) : और मैं निःसंकोच कह सकता हें कि वबाहोंकी जो हालत इस समय हट >> 
रखता थी; आर मे निःसंकोच कह सकते हैँ के बाडद़ाका जा हालत इस समय हू उसके 


लय के अल्टीजओों ५ 2० 20275 
मकादिलेगे वे अच्छी और जादर्ण बवस्थामें रखे जाने : 
मुकादचडनम व्‌ अच्छा बार बादश अदस्थाम रख जाते था 
बस अलभ>े द्पांये डक+> जा 95 ल्ल््ल्प्े >> अस+ इस मामचेको किशन टाछा और कक 
कझाप मुस्नना उप्राय सुझानक लिए कहने हू। मत ता इस मल्का दाठया था आर अमर 
हि शन  औ म अब कोई े अजिडस जता अपना नल प्रा हि सन्द्ह 2 नहीं 5 फ्ति स्थिति वहरन्त हे 
नवरञपर्ििद कोई उचित दंग अपना ले नो मुझसे सन्देह नहीं कि स्थितिमें तरनत संधार हो 


१०४. फिर पीटर्संबर्ग 


पीटर्सबर्ग, जो गत वर्ष ब्रिटिण भारतीय दूकानदारोंकों तंग करनेमें अगुआ सतना शा, उसने 
ही जोरसे अपनी नीति चला रहा हे। नवनिर्मित नगर-परियदने उत्पीउन कायग रगनेफी उत्टुकतामें 
अब एक प्रस्ताव पास किया है कि फेरीवालोकों भी सतासे बिना व्यापार ने करने दिया जागे। 
नगर-परिपदके एक सदस्य श्री क्रॉसने यह प्रस्याव किया हे: 

एक उपनियसका मसविदा तंयार किया जायें, जिसमे यह बताया जाये कि सिवा 

उन जगहोंके, जो उनके लिए सास तौरसे अलग फर दी गई हे, एशियाई अथवा 

रंगदार लोगोंको अन्यत्र व्यापार करनेके लिए कोई परवाने न दिये जायेगे। 


हु 


श्री बिटेडनने प्रस्वावका अनमोदन किया और, जोटरेल्सअर्ग रिय आगे लिरता हे, 
तय हुआ कि यदि सलेफ्टिनेट गवर्मर उपनियमकी तस्दीक कर दे तो उसके भगफ़ी सजा २० 
पौड जुर्माना या छ महीनेकी कद होनी चाहिए। किसी फेरीवालेस पृथक बस्तीमे द्वी फेरीको 
सीमित कैसे रखवाया जा सकता हे, यह समझना कठिन हे। श्ली क्रगरकी सरकारने संदग्यपि अनेक 
निर्देयतापूर्ण कार्य किये थे, तथापि वह कभी उतनी दूृर्तक नहीं गई, जितनी पीटर्गवर्गकी नगर- 
परिपद जाना चाहती है। पीटसंवर्गकी नगर-परिषद् अनेक वकील हैं और यह आणज्लर्यकी बात 
है कि उनमें से किसीको कभी नहीं सूस्रा कि नगर-परिषद ऐसी अन्यायपूर्ण सत्ता धारण करनेकी 
चेप्टा करके, जो कानून द्वारा उसे प्राप्त नहीं है, अपने आपको हास्यास्णद बना रही हे। इस 
प्रस्तावपर विचार किया जाये तो इसका तक॑ सम्मत अर्थ यह होगा कि किसी विशेष अध्यादेशकी 
लम्वी-चौड़ी आवश्यकताके विना ब्रिटिश भारतीय वन्धनमे आ जायेगे, क्योकि कोई भारतीय अपनी 
बस्तीकी सीमाके भीतर ही अपने मालकी फेरी लगा सकता हे, तो यह कहना जरा भी 
अनुचित न होगा कि वह अपने बाजारके भीतर ही घूम-फिर सकेगा और बाजारकी सीमासे 
बाहर कभी नहीं जायेगा। हम शक नहीं है कि पीटसंवर्गकी नगर-परिषदके खयालसे नगर-परि- 
पदकी सत्ताका इस तरह अर्थ लगाना आदर्ण होगा। किन्तु हमे आजा है कि सर ऑर्थर लाली 
इस परिपदको उपहास और असम्भव स्थितिसे बचायेंगे और उससे साफ-साफ कह देंगे कि 
प्रस्तावित उपनियमकी मंजूरी नहीं दी जा सकेगी ! 


सह 
॥ 


[अंग्रजीस ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-२-१९०४ 


9 
रु 
) 
॥ 

| 

| 
| 

| 

। 

) 


१०७. पतन्न : डॉ० पोर्दरको 


अ 
0 न 
58 44 
29 ० 
हर 
] 
७ 
नि 
७ 
व्र्‌ 


डॉव्टर सी० पोर्टर 
स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारी 
जोहानिसवर्ग 


प्रिय डॉ० पोर्टर, 
में क्षाफे आजकी तारीखके पत्रके लिए आभारी हूँ। 

मेरे जिस पत्रके कुछ हिस्सोंपर आपने आपत्ति की है, उसे लिखनेका मेरे लिए एक ही कारण 
था कि, सफाईके उद्देश्य-साथनमें मदद मिले और मेरे अपने देशवासियोंकी सेवा हो सके। मेने 
जो-कुछ कहा है उसमें से कुछ भी मैं वापस नहीं लेता, क्योंकि अगर जरूरत हो तो मेरे प्रत्येक 
कथनकी पुष्टि की जा सकती है। हे 

किन्तु मैं आपका यह खयाल दुरुस्त किये विना नहीं रह सकता कि भारतीय छोग 
काफिरोंको किरायेदार रख रहे हैं। उन्हें उप-किरायेदार रखनेका तो अधिकार ही नहीं है। 


च्छ 


मैं यही आजा रुख सकता हूँ कि मौजूदा हालतें जल्दी ही खत्म हो जायेंगी। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-४-१९०४ 


१०६. नगरपालिका सम्मेलन और भारतीय व्यापारी 


पिछले सप्ताह जोहानिसवर्ममें ट्रान्सवालके नगरपरालिका-सम्मेलनकी जो बैठक हुई उसमें 
वॉक्सवर्ग-परियदके प्रतिनिधि श्री जॉर्ज कॉन्स्टेबलने नीचे लिखा प्रस्ताव पेण किया: 

इस बातकों घ्यानमें रखते हुए कि विधान-परिपदके सामने एक नया एशियाई 
कानून छाया जानेवाला हे, मर यह कि, यह प्रइन स्थानीय घासन संस्वाओंके लिए इतने बड़े 
भहत््वका है, ट्रान्सनवालकी नगरपालिकाओंका यह सम्मेलन अपनी राय अंकित करता 
है कि पहांके निवासियोंके छिए सदसे सन्तोषजनक नोति यह होगो कि तमाम एशथियाइयोंकों 
घाजारोंसे रस दिया जाये, और जो पिछली सरकार द्वारा पहले दिये हुए परवानोंके 
अनुसार बाहर व्यापार करता हो उसे चाजिद मुआवजा दिया जायें; और यह नी कि, 
तमाम स्वानोय अधिक्षारियोंको ऐसे उपनियम वनानेकी अनुमति दी ज्ञाये जो रंगदार लछोगोंसे 


स्र्ध्द ग्पित मामलऊोंशो फरने ओऔर वाज्ञारों ्ट ञ्र आदिके 
सम्यन्धित मामकोंशों नियमित फरने और दाजारों तथा निवास-स्थानों आदिक्के लिए स्थान 
मुकरर फरनेके घारेमें जखूरी हों | 


१४ सम्पूर्ण गांधी वाउम़य 


यह प्रस्ताव पारा हो गया। केवल श्री गाँगने उसके विरद मत दिसा। 

प्रस्तावमे नम्नतापूर्वक माग की गई हे कि व्यापार और निवासके छिए तम्राम एशियाई 
लोग षाजारोंसें रस दिये जाये, जो लूडाईसे पहले परवानोकी रूसे न्यापार करे भे उन्हों मआ- 
वजा दिया जाये और नगरपालिफाओंकों इन मामलोफ़ों विनियमित करनेका अधिकार दिया 
जाये। ठेठ अब्दोमे, प्रस्तावका अर्थ यह हे कि ब्रिटिश भारतीयोकों भसों मारा जागे, ताकि 
वे इस देशको छोड दे। श्री गाशके शत्दोमे “ एशियाउसोफों ज्ाजारोंगें रगनेका सिचार उन्हें नहाँ 
वसानेका इतना नहीं है, जितना कि उनसे बिलकुल पिए्ठ छठानेगा है।” प्रिटिण भारतीसोने पूर्ण 
रूपसे सिद्ध कर दिया हे कि तथाफथित ब्राजार निवास सा स्यापारफ़े रिशि साथा अनुपात 
हैं। ब्रिटिण भारतीयोको देशसे स्वथा निकाठ देना उन्हे अग-भग करके लिछ-तिर मारनेकफी 
अपेक्षा दयाका काम होता। श्री कान्टेबल नगरपालिफाओफ़े छिए जो सत्ता याहने है उसझा 
आदर्ण ऑरेज उपनिवेशका ब्रैहफोर्ट है। उपनगरके नगरपालिका-उपनिसमोती एम कुछ समय पहले 
चर्चा कर चुके है और, हमारे शरायालसे, हम सिद कर चुफ्रे हें कि क्रिस तरह उन निग्रमोह़े 
अधीन रगदार छोग निरे माल-अगसबाब जैसे बन जाते हैं। 

हमे भय है कि श्री कान्स्टेबलफी न्‍्याय-भायनाओं प्रेरित करना तेझार द्वागा। थे आत्मरक्षारे 
थोथे धर्मके पुजारी हैं। और जैसा मि हममे भी फिलने ही छोग विशेष और हठार्मीस अने 
होकर करते हैं, उन्हें अपने अन्त करणका रागया छेने और इस तरह सब्ताप दिया देनेमे कोई 
कठिनाई नहीं होती कि वह महान यानून चाहता हें, ब्रिटिण भारतीयाकफों बरबाद कर दिया जासे । 
इसी कानूनके उन अग्रेजाने, जो शायद अधिक समवुद्धिवाले थे और, उसलिए, निर्णय करनेके अधिक 
योग्य थे, दूसरे अर्थ किये हैं। उनका ससाल था कि इस कानूनमे एक दूसर और उच्चतर कानूनी 
मर्यादा छगी हुई हे। अर्थात्‌, हमें अपनी रक्षा उस तरह करनी चाहिए जिससे दूसरे छोगोके 
अधिकारोका अतिक्रमण न हो। श्री कॉन्स्टेबलके देशवासियाने भी उात मर्यादास निकलनेबाला 
यह सीधा-सादा नतीजा निकाला ह॑ कि जब हमारा ऐसे छोगोसे पाला पडे तो जो हमारी तरह 
आचरण नही करते है, आर हमे सनन्‍्तोप हो जाये कि हम ठीक रास्तेपर है, तव हमे ऐसा व्यवहार 
करना चाहिए जिससे वे ऊँचे उठकर हमारी सतहपर आ जाये, न कि वे कुचल दिये जाये। 
क्या हम उनसे और उनके मित्रोसे कह सकते हैँ कि वे इस पहलूपर विचार करे? 

परन्तु भारतीय व्यापारियोके प्रति विरोधकी इस बढती हुई तीब्रताका रहस्य क्‍या हे ? 
यह नही हे कि भारतीय हितोके शत्रुओकी सरया वढ रही हे, वल्कि यह हे कि जिन सज्जनोने पहले 
विरोध भडकाया था वे एशियाइयोके दमनके सम्बन्धमे अपनी मागे अधिकाधिक जोरदार करते 
जा रहे है । 

वया भारतीयोनें इसके लिए कोई कारण दिया हे ? उत्तर वेशक नकारात्मक हे। फिर 
वया चीज हे जिसने द्वेपाग्निको प्रज्वलित किया हे ? सभामे बोलनेवालोने इसका उत्तर दे दिया 
है। उन्होंने सरकारकी मदद करनेके प्रस्तावका समर्थन किया हे। सरकारकी मदद क्यो ? क्‍या 
वह एशियाई विरोधी हे? इसलिए क्या उसे इस नीतिमे आम लोगोकी हिमायतकी जरूरत 
हे ” हम इतनी दूर नही जायेगे कि यह कहे कि सरकार जान-पूझकर एशियाइयोके विरुद्ध हे। 
परन्तु र्वेत-सघोके महानुभावोको अनुभवसे पता रूम गया हे कि अगर वे जोरसे और लगातार 
एशियाइयोके विरुद्ध चिल्लायेगे तो वस्तुत. जो-कुछ वे चाहते है, वह उन्हे मिल जायेगा। इसलिए 
कुदरती तोरपर अपनी मॉगोके बारेमे उनका होसला बढ़ गया हे। उन्होने १८८५ के कानूनपर 
अमलकी मांग की, ओर उत्तरमे ब्राजार-सूचना आ गई। उन्होने एशियाइयोको पृथक बस्तियोमे 
सिजवाना चाहा ओर कई स्थानोपर ब्राजार कायम हो गये है। हम ओर भी उदाहरण दे 


दान्सवालके लिए भारतसे मजदूर १४५ 


सकते है, जिनमें सत्ताधारी गोरोंके विरोबके सामने झुके हैं। सरकारके इस झुक जानेका अर्थे 
लोगोंने आन्दोलन जारी रखनेका निमन्त्रण समझा तो ठीक ही समझा। उत्तरमें श्री कॉन्स्टेबलका 
प्रस्ताव मौजूद है। डॉडे मिलनरने एशियाइयोंके अधिकारोंके साथ खिलवाड़ किया तो हमारे 
बॉक्सवर्गके मित्र गंगालमें बैठे बच्चेकी तरह मचल रहे हैं कि, “हम तो लेकर ही छोड़ेंगे। ” 
लॉ्ड मिलनरने एशियाई-विरोवी कानूनोंको इस तरह बदल देनेका वचन दिया है कि वे ब्रिटिश 
संविधानके अनुरूप हो जायें। तगरपालिका-सम्मेलनने बता दिया है कि वह किस प्रकारका 
परिवर्तन चाहता है। वह तो श्री ऋगरकों भी मात कर देता चाहता हैं। कलतक जो डचेतर 
गोरे (एटलॉन्डर्स) कहे जाते थे, उन्हें शिकायत थी कि पुरानी सरकारके दिनोंमें शासनके मामलोंमें 
उनकी कोई बात नहीं चलती थी। अव उनकी सुनवाई होने लगी है, तो वे उसे उसी तरीकेपर इस्तें- 
माल करना चाहते हैं जिसके विरुद्ध वे गा फाड़-फाड़कर चिल्लाते थे | जिन ब्रिटिश भारतीयोंका 
उन्होंने पुरानी हुकूमतसे लड़नेमें सहप सहयोग लिया, उन्हींको वे अब सम्मिलित झंडेके नीचे विदेशी 
(एटलॉन्डर) बना देना चाहते हैं। और यह है शराफत और वफादारीके वारेमें उनका खयाल ! 
इस सम्मेलनकी सारी दुःखदायी कार्यवाहीके वीच श्री गाँशका भाषण मरुभूमिमें हरियाली 
जैसा था। वे साफ-साफ और दूृढ़तासे बोले। उन्होंने प्रस्तावका विरोध किया और अपने विरोधके 
पक्षमें ऐसी दलीलें दीं, जिनसे किसी भी आंदमीको, जो पक्षपातसे रंगा हुआ न हो, सन्‍्तोप हो 
जायेगा। भारतीय समाज श्री गॉगका, उनकी स्पष्टोक्ति और न्‍्यायकी हिमायतके लिए, आभारी 
है। और जबतक उनके जैसे आदमी है, हमारा विश्वास बना रहेगा कि जो पक्ष वास्तवमें न्‍्यायपूर्ण 
है, अन्तमें उसकी ही जीत होगी ॥ 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९०४ 


१०७. द्वान्सवालके लिए भारतसे सजदूर 


सर जॉर्ज फेरारने पिछले सप्ताह खान-संघकी वाधिक बैठकों खानोंके वर्षभरके कामकी जो 
उत्तम समीक्षा प्रस्तुत की, उसमें स्वभावतः ही उन्होंने मजदूरोंके सवालकी विस्तृत चर्चा की 
है। उन्होंने जो बातें कहीं उनसे मालूम होता है कि खानोंके लिए भारतसे गिरमिटिया मजदूर 
जुटानेकी अब भी कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा : 
सम्भव हैँ कि हम अपने कार्यका विस्तार भारततक कर सकें, परन्तु अभीतक 
भारत-सरकारका रुस़ विरोबका है। वह्‌ हमारे यहाँ मजहूर नेजनेको तो तंयार है, परन्तु 
उन्हें छोटा देनेको हमारी शर्तोपर आपत्ति फरतो है। फिर भी जब यहू समसमें आ जायेगा 
कि इन खालोंमें फरार पुरा हो जानेके वाद मजदूरोंके छीट जानेसे उनके अपने देशकी 
सुशहाली क्षितनोी बढ़ जातो है, तब भारत-सरकारकों आज जो कापत्तियाँ है थे शायद 
भारतोय सातज्नराज्यके हो हितकी सातिर न उठाई जायें। 


... यह अजीब बात है कि छोग अपने पहलेसे बने विचारोंके समर्थनमें कैसी दल्दीलें ढ़ छेने 
है। भारत-ससकार एकमान भारतीय सात्नाज्यके हितोंफोी खातिर आपत्तियाँ न उठायेगी, यह को 
नया विचार नहीं है। लॉ हैरिस, झिनसे अधिक जानकारी रखनेकी आया 
पहले ही यह भौर इसमे ज्यादा कह चुके हैँ । 


रे 


काध्चय नही झोता। केकिन बगर थे घोड़ी 


हब नम 


॥ की जा सकती है, 
इसलिए सर जॉर्ज फेरारफ़े वैसे हो विचास्स हमें 
सहरायम देख तो उन्हें तुरत पता चलेगा फ्ि 


श्र सम्मूणे गांधी वाउमय 


उनके तकंमें कोई सार नहीं हे। उदाहरणार्थ, हम गान रोले हे कि २०,००० भारतीय प्रर्तातित 
शर्तोपर ट्रान्सवाल गये और उन्हे ३ पीड या ३ पीड़ १० शिलिगफी मासिक पजदूरी मिली; 
और उन्होने ३० पीड़ प्रतिवर्ष बचाये। उसका अर्थ हुआ तीन सालमें १० पीठफी बचत, अर्थात्‌ 
२०,००० मजदूरोने १८,००,००० पौडफी बचत की। भारतवर्गजी आबादी ३०,००,००,००० 
की हे। इस हिसावसे ट्रान्सवालमे गिरमिटिया मजदूराकी कमाईसे १ पौड प्रति ब्योतित बाटनेके 
लिए कितने साल लगातार काम करना पड़ेगा ? क्या कोई आदमी, जिसके होग-हवास ठीक हों, 
कहेगा कि ऐसे काल्पनिक लाभकी सातिर भारत सरकार भारतीयोंकों गुलामोफी तरह बेच 
देगी ? हमने जो आकडे दिये हैं, वे अवश्य उस कल्यनावर जासारित हे फ़ि प्रत्मेफ भारतीय 
अपनी लगभग सारी मजदूरी बचा छेगा | उसके सिवा, अगर जबरदस्ती तापस भेज देसेकफा सिद्धान्त 
मान लिया तो भारतको वर्पानुवर्ग ऐसी भारतीय आत्रादीके निर्याहिका प्रयन्ध करना होगा जो 
अपेक्षाकृत अधिक महँगे रहतनसहनकी आदी हे। नतीजा सह होगा कि प्रस्तावित शन्ोंकि अनुसार 
गिरमिटिया मजदूरोकों यहाँ बुलाना वरदान होनेके बजाब स्वय्य मजदूरोके लिए भी सन्मुच 
अभिशाप बन जायेगा। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपीनेयन, २५-२-१९०४ 


१०८. केपके चुनाव 


प्रगतिशील दलकी णायद आज्ञासे अधिक जीत हुई हे। जो बहुत ही आयाबादी थे उन्होंने 
भी कभी नही सोचा था कि इसे विधानसभामे पाचका स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जायेगा। हम उॉफ्टर 
जेमिसनको उनकी विजयपर अपनी विनम्र बधाई देते है। आया हे कि उनके दलकी सफलता 
केपके ब्रिटिश भारतीयोके लिए शुभ होगी, यद्यपि उन्हें केपमे उत्तनी शिकायतें नहीं हैं, जितनी 
नेटाल, ट्रास्सवाल अथवा ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें हूँ। केपमें भी कुछ अरसेसे उनके अधिकार छीन 
लेनेकी प्रवृत्ति रही है और केप प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियममें भारतीय-विरोबी परिवर्तन किये 
गये, वह “वौंड दल ” की कृपा है। श्री मेरिमन और उनके मित्रोते ही विधेयकके मसविदेमें 
वह संशोधन स्व्रीकृत कराया, जिससे उपनिवेशमे प्रवेश करनेके ऐसे नियम बनाये गये कि वे ब्रिटिश 
प्रजाजनोपर भी लागू हो जायें। हमे मालूम हे कि वाड दलवाले केपके रंगदार लोगोके पास 
गये और उन्होने उन्हे अपने इनें-गिने मत वाड दलके उम्मीदवारोकों देनेके लिए समझाया। और 
यद्यपि प्रगतिशीलो और बाँड दलके लोगोमें चुनाव करनेको शायद बहुत-कुछ नही हे, फिर भी 
जहाँतक ब्रिटिश भारतीयोंका सम्बन्ध हे, अगर मत देने ही हो तो हमें यह कहनेमें कोई सकोच 
नही कि प्रगतिशीलोंको तरजीहु मिलनी चाहिए। सचमुच डॉ० जेमिसनने विलकुल साफ दिलसे 
सामने आकर कहा कि वे सम्पताके अछावा और किसी आधारपर ब्रिटिश प्रजाजनोके बीच 
कोई भेदभाव करनेमें विश्वास नहीं रखते। यह ऐसा वयान है जिसपर किसीको आपत्ति नहीं 
हो सकती। हम यही आशा रख सकते है कि लायक डॉक्टर, जो अब उपनिवेशके प्रधानमंत्री 
है, अपनी बातसे मुकर नही जायेंगे और प्रतिस्पर्धी व्यापारियोंकी चिल्लाहट या बॉड 
दलवालोंके आन्दोलनसे दबकर इस पुराने उपनिवेशमे रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोके अधिकारों 
और स्वतन्त्रतामें कमी नही करेंगे । 
[ मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९०४ 





१०९. विक्रेता-परवाना अधिनियम 


डर्बनकी नगर-परिपदने फिर एक वार साबित कर दिया है कि व्यापारियोंके लिए विक्रेता- 
प्रवाना अधिनियम अत्याचारका कैसा भयंकर वेलन हैं। कार्रवाईसे मालूम होता है कि कोई 
श्री जे० एस० वुल्फसन पिछले तीन वर्षोसि व्यापार कर रहे हैं। परन्तु इस साल प्रवाना-अधिका रीके 
जी में आया और उसने उनका परवाना नया करनेसे इनकार कर दिया। इसके कोई कारण 
नहीं बताये गये; और, इसलिए, पीड़ित व्यापारी श्री एस्क्‍्यूकी सेवाएँ प्राप्त करके अपीलके 
प्रक्रियार्में स गजरा है, जिसकी कानूनमें गुंजाइश है । किन्तु श्री एस्क्यू अन्ब् धकारमें भटक रहे थे, क्योंकि 
उन्हें यह मालम नहीं था कि किस विनापर उनके मुवक्किलकी रोटी छीनी गई थी। उन्होंने 
सिर्फ अनमान लगाया था कि उनके मवक्किलका बहीखाता ठीक तरहसे नहीं रखा गया था, 
और अब वे निश्चित रूपसे जानना चाहते थे कि इनकारीका कारण यही था या नहीं। इसलिए 
महापौरने परवाना-अधिकारीकी रिपोर्ट माँगी, मगर श्री एस्क्यूकों उसे देखनेकी इजाजत 
नहीं थी, क्योंकि वह “गुप्त” थी। श्री एस्क्‍्यूने विरोव किया, परन्तु व्यर्य। अन्तमें श्री 
बनंके रूपमें उन्हें एक ऐसे परिपद-सदस्य मिल गये जो चुपचाप बैठने और किसी मनुष्यको सुन- 
वाईका मौका दिये बिना सजा देनेके निर्देय अन्यायमें शरीक होनेको तैयार नहीं थे। जब 
महापौरने विरोधमें यह कहा कि उक्त दस्तावेज प्रकट नहीं किया जा सकता तब श्री बर्नने 
धमकी दी कि यदि महापौर अपने एतराज पर बड़े रहेंगे तो वे भविष्यमें अपीलें सुननेका काम 
नहीं करेंगे। यह धमकी ऐसी थी, जिसकी महापौर महोदय उपेक्षा नहीं कर सकते थे और 
इसलिए उन्होंने यह कह कर वीचका मार्ग निकाल लिया कि मामलेपर समितिमें विचार किया 
जायेगा। इसलिए श्री एस्क्‍्यूनें ठीक ही हस्तक्षेप किया और कहा कि यह तो मब्य युगमें लौट 
जानेकी वात हुई। हमें तो मालूम नहीं कि मध्य युगमें भी, सुनिश्चित कानूनी तरीके 
होते हुए, इस तरहकी शोकजनक हालत होने दी जाती थी। अवश्य ही, यदि किसी मनुष्यको 
अपील करनेका अधिकार है तो उसे उन कागजातको देखनेका भी हक होना चाहिए जो मिसलूमें 
मोजूद हों। श्री एस्कयूने सोमनाथके जिस मुकदमेका' हवाला दिया उसका फँसला करते हुए 
न्यायाधीश मेसनने नगर-परिपदकी कुछ साल पहलेकी मनमानी कार्रवाईपर कुछ चुभते हुए उद्‌- 
गार प्रकट किये थे। परिपदनें अपीलकर्ताकों मिसल देखनेकी इजाजत देनेसे इनकार कर दिया 
था और मामलेपर समितिमें, अर्थात्‌ अपीलकर्ताकी पीठके पीछे, विचार किया था। किन्तु इस अवब- 
सर पर परिपदने समितिका आश्रय जरूर लिया और कुछ समयकी प्रसवपीड़ाके वाद इस प्रस्तावकों 
जन्म दिया कि श्री एस्क्यू कागजान देख सकते है। उनमें टिप्पणी संक्षिप्त थी --- “ बही-खाता 
बसन्तोषजनक, परवाना नहीं दिया गया। ” फिर श्री एस्क्‍्यूनें यह साबित करनेकों णहादत पेश की 
कि बहीसाता योग्य हिसावनवीसने रखा था और, इसलिए, नगर-परियदकों अपना अधिकार काममें 
लाकर परवाना-अविकारीकों परवाना जारी करनेका आदेश देना चाहिए। परन्तु नगरन्यरिपद 
इतनी आमानीसे न्याय करनेकों राजी नहीं की जा सकती थी। इसक्िए उसने अपीलकों खारिज 
फर दिया, परन्तु श्री एस्दप्रकों सुझ्नाया कि वे परवाना-अधिकारीको फिरमे अर्जी दें। 
दक्षिय आफिकाके प्रम्न और आदर्भ 


गहरकी नगसञनपरियद इस प्रकार अपनेकों जलीछ 
करे और जो मामचे जगोली मदालतके 


इतके रूपमें उसके सामने आयें उनपर निष्पक्ष विचार करनेकी 
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३२. 


सरिद खन्‍्य ३, पृष्ठ २ । 
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५६७. जोशानिशाबर्गकी भारतोग बरती 


कप, 5: +* कक के जाए के हट अंक जीप: वे आज (4 
सेनिटशी हरियों शराए ५ है 25 7 #$ [6] 4६85 आऔ॥|शवीवाकी शाह न 
रपाना साउन्पम गजन जि व | ० ह 0 ३ै। तल व: व है कि आद्ीनस गत 
नगर-ूपरिधिणाी होहनवर-थ गाज जय औिवीड 4६5 या !। पढे | ठजनप 
बात है कि कीसे सरगार जोर माईण नर अतयाए बह भा समन संगंगपर एडलियाई- रातों 
नीति बदलती जाती है। पूर्वन-नायीरर वद्ार्वाल #डवक लिए वहरका तराज्गी दवा। भी, 
ने वह किलना ही स्वावर्म को से हो झाको प्रदानन बस जाता &ै। बहुत दिन नहीं द्वएं, 
हमने अपने पराठकोफ़ों सूचित किया था कि नमरतवो रपदकी छाफ्जरश्य समितिये एशियार् 
बाजारके लिए वतेमान उाकिस्बस्तीके स्थानकी सिझारिश की हे। भारतीवाने इसका विराख 
किया | विरोधके अनेक आबादोसे से एक यह था कि बड़ आजार वर्तमान बर्वीसे बढ़त दूर 
होगा । परन्तु समितिको एक और भर्जी दी गई। उस लर्जमें परिदक सुसायका सासेसरद किया 
गया था, व्योंकि अरजदारोक्ी रायमें वहू स्थान उपर्युक्त बस्लियाके बदल नजदीक था। अर्जी 
पर १,३०० व्यक्तियोंके हस्ताक्षर थे, जिनमें से बटुतमे जियस्टन, मेफेयर और फोर्टूसयर्गक निवासी 
बताये जाते हूँ । भारतीयोका विरोध वेसक वेकार था, परस्तु छोक-स्वास्थ्य समिति इन १,३०० 
अज॑दारोंके विरोधकी अवहेलना नहीं कर सकती थी। इसलिए वह कुछ महीने पहले प्रवाट 
किये अपने ही मतसे मुकर गई है और यह सुझाव लेकर सामने आई हू कि जिस स्थानकी 
पिछली सरकारने कभी भारतीय और चीनी वस्तीके लिए तजवीज की थी, उसे एशियाई क्षाजार 
के लिए ले लिया जाये; और समिति दलील देती है कि, 





जिस भूमिका इस वाजारके स्थानके लिए उपयोग करनेकी अब तजबीज की गई हें, 
वह वही है जो इस कामके लिए कई वर्षोसे सुरक्षित कर रखी गई है। इसलिए इस कामके 
लिए इस स्थानके उपयोगके विरुद्ध आपत्तियां उतनी प्रवल नहीं हे, जितनी शहरसे उतने ही 
फासलेके अन्दरके किसी अन्य स्थानफे खिलाफ उठाई जा सफती हूँ । 


मलायी वस्ती २४९ 


प्रस्तावित स्थानको ब्रिवस्टनसे पूरी तरह अलग रखनेके लिए यह श्रस्ताव है कि, 


स्थानका नक्शा इस त्रहका बनाया जाये कि एशियाई बाजार ओर क्रिकस्टनके 

वीचकी परिचमी स्तीमापर लगभग दो सी फुट चौड़ी जगह साफ तौरपर छूडी रहे। 

, , . और पद्चिमी तथा उत्तरी सीमाओंपर वस्तीके निवासियोंकों सीधे ब्विकस्टन पहुँचनेसे 

रोकनेके लिए एक अलंध्य वाड खड़ी कर दी जायें। 

लोक-स्वास्थ्य समिति यह और कह सकती थी कि वह स्थान जिसकी अब वह सिफा- 
रिण कर रही है, वही है जिसके बारेमें युद्धसे पहले ब्रिटिश सरकारने बहुत _जोरदार विरोध 
प्रकट किया था, जिसके खिलाफ तत्कालीन उप राजप्रतिनिधि श्री एमरिस इवान्सने तीत्र निन्‍्दायुक्‍त 
प्रतिवेदन लिखा था और जिसे अन्तमें पिछली सरकारने भी अस्वीकार कर दिया था। क्या 
अव उस स्थानमें इतना अद्भुत सुधार हो गया है? जयवा चौक घाजार और इस स्थानके 
वीचका फासला इन तीन वर्षोमें इतना घट गया है कि ब्रिठिश राज्यमें अब वह उपयुक्त बच 
गया? १८९९ में डाकघरसे यह फासला ४ मील था। 


[मंग्रेजीते] 
इंटियन ओपिनियन, ३-३-१९०४ 


१११, सरायी बस्ती 


जोहानिसवर्गकी मलछायी बस्तीके बारेमें जोहानिसवर्गकी नगर-परिपदकी सामान्य उद्देश्य- 
समितिकी सिफारिश निम्नलिखित है: 


इस सिफारिशों जिस जमोनका उल्लेख है उसका कुल क्षेत्रफः १८,८८५ एकड़ 
होता है। आयोगकी सिफारिश है कि यह जमीन, केवल दक्षिणके तिकीने भागकी 
४१ एकड़ भूमिको छोड़कर, जिसका अधिकांश इस ससय सलायो वस्तोके कब्जेमें 
है, परिषदके अधिकारमें होनी चाहिए। इस भू-भागके विपयमें आयोग सिफारिश करता है 
कि यह सरकारकी सम्पत्ति रहे और रेल्वेकी भावी आवश्यकताओंके लिए सुरक्षित रखा 
जाये। ज्ञात हुआ है, आयोगरा सुझाव यह है कि जवतक रेलवेको जरूरत न हो 
तबतक बहू जमोन परिषदके नियन्त्रणमें रहे और चही इसका इस्तेमाल करे। लछोक-तस्वास्थ्य 
समितिने आयोगकी सिफारिश मान लो है; परन्तु उसने अपनी मोरसे यह सिफारिश्न की है 
कि, उसमें एक शर्त डालकर साफ कर दिया जाये कि जिन मछायो लोगोंके अधिकारमें 
इस समय यहू जमीन हूँ उन्हें परिषद जब भी हटाना जरूरी या वांछनीय समसे तथ उन्हें 
हुडाने मौर मुआवजा देनेका सर्च रेलवेल्शासन था सरकारको उठाना चाहिए। और यह 
नी कि, जवहया मलायी छोगोंका कब्जा रहे तदतक मलायी चसत्तोके सम्बन्धर्मं सफाईकी था 
दूसरी झावश्यकताओंको पृत्तिके लिए परिसरकों कोई इमारतें खड़ो करनेकी जरूरत मालूम 


० 


हो, तो उन इमारतोंका मुआवजा परियदकों दिया जाये। 


इसलिए इस स्थानके निवासियोंको झपने हित्तोंकी र८ करनेके सम्बन्धमें बहत 
प्वोडियु इस स्वानक निवासियोंको अपने हित्ोंकी रक्षा करनेके सम्बन्ध्में बहुत सावधान 
रहना पट़गा। सफाईकी दष्टिलि इस स्थानके 


>> कितीने >> कभी थे बंगनाफ्सी -र २ श्र ४ व|+3 

मा 'वरुद्ध किसीन कनी कानाफुसी भी नहीं की 
४ पु शा भवामो ्ड >> अआफच्प >> ८ 

॥ बहाँदे मितामों बहत साफ-सथरे डेंगसे रहने उन्होंने पाने अच्छे मकान बनाये है मे 

डर ॒ मा 5 5 3 ऋण ॥3 जात हट) ह्ट | स्ठ टुग 3 झघणए प्कू धरा हू ) उनमे 


न ल्पू गाते वनणय 
 र हलिर 7 कक: दल आज फतत अर डे5 5 पलक | अकेले के जी. जे शत, 
है रन्कए न 55 परम + लग लय पक उस अदा हद लक: आ कक 9४४ कार 

मदन (मा पेड: दिन जम पड सके विद मत आह उदय «या  हाट जप 
नव कद अप पाक ५ सच पु लक नर सरल लत 4 मर जम आज] 
व नल पक न कलर 5 पक तर नही आह बल 5० ४ तह आप एिशीशो 
हल किट ले सती लहगिलिए कफ एल पढे गए हे निकाह जप गो की सर 80) 
न एक ३ नील ततिए तक पता 4 हि आए 5 शत पी एप, तो जो | जज जता, 
जज जप जप वन्य पद गलत पल शुरप २ ५ कम मरज,0, आए गत: कह दाह शरिा 20 5%मे 


वि मरलइजरक 2 रए + स् पलक न 7 परे इ॥ 8 7] वयाग व हे ा।॥ा 
नल ३ शत शजिजलल आऑिटडन वी हु 5 अडआञन्युजाल जी लिजाह (या व वररा 
अं कि पल ॥ अलआयडा उमक अलथड़ ४0 ओिज कक 5 जगा जेट आल जे ते | 
॥ 5 3 टरक कीट है अप आा व आकि् ले आजकल ता व हो 6 5 
धाद * वा . 5, - गे, 77 । 7ी। तल लता का पणा। परी 
3 की आदर है कद टीका सका हि आह वीक 5 ते ० वा कआाओ जाए (हि ए, 
जि कक हर], 57% 5५5 हक आए कक तक जी हिट जायज के जा 
विन 0७] ७ ना 5 नह 5 £*! है व हि व भय वि 
हाय 035 व कक डर आका क क ऑ् ह् ह 04 (व वन रह वशाल ।। 


[ ५४ ०] 


धरस्यन जीदिनिषल, [०---१* 


५५३. एशियाई व्यापारी-आयोग 


ब्रिटिश भारतीय व्यापारियात्त सामले डटठाईस पहठे उन दुए लिटि। रववाहई बार 
अपने दावे पेश बरनेया एश बा विन जाय ह% और इस वीनकी झीं 7 कि आयोग अपनी 
प्रारम्भिक बैठक १४ तारीखहों उरनेयादा 7, उसी वितारणीस विधसाव्दीत अयसन करना 
वेजा नहीं हागा। 

विपयावल्ीणा क्षेत्र क्राफी व्यापत 7, परस्तु इस मासदेस विधयातां इसना सामान्य होना 
का पेचीदगिया और यह सवाल उत्पन्न सरलता हू वि निटित रखाथ किसे माना जाये? 

प्रथम तो, आयकक्‍्तोको 

झुछ सास एशियाइयोदे मामलोफा बिचार करना है और माँच फरवे, प्रतिवेदन देना 

हू फ्लि ऐसे व्यापारियोकी संरया कितनी है और पृथार बस्लियोके दाहर व्यापार करनेटी 

इजाजतदे मासछेमें जिन निहित स्वाथोका उन्होने दावा किया है वे छिस प्रकारके और 

किस भूल्यके हूँ। 

इस प्रकार, आयुक्‍्तोकों व्यापार करनेके सवालपर विचार करनेकी कोर्ट सत्ता नहीं 
है। वे सिर्फ परमश्रेप्ठ छेफ्टिनेंट गवर्नरकों प्रतिवेदन दे सकते हैं। विपयावद्वलीका कट्गा्से 
अर्थ किया जाये तो ज्ञात होगा कि उसे निहित स्वार्थोकी कीमत आकनेका था यह 


ढ 


निश्चय करनेका भी अधिकार नहीं ह कि वे किस प्रकारके हैं। वह तो इतनी ही सूचना 


एशियाई व्यापारी-आयोग १५३ 


दे सकता है कि इन मुद्दोंपर एशियाइयोंको क्या कहना है। अगर ऐसा है तो यह्‌ प्रइन वहुत 
सादा है। ब्रिटिश भारतीयोंको इतना ही वयान देना है कि वे किस तरह, कहाँ और कबसे 
व्यापार कर रहे हैं, उनके कोई साझेदार हैं या नहीं और वे अपनी साख और अपने कारो- 
बारका कितना मूल्य आँकते हैँ; क्योंकि निहित स्वार्थोमें उनके उस मालकी कीमत ही नहीं, 
जिसे वे यद्ध छिड़नेके समय बेचते थे, वल्कि साखकी कीमत भी शामिल होगी। किन्तु सबसे 
बड़ी कठिनाई साखके मूल्यांकनमें ही आयेगी। इसके वाद सबसे कॉटीला सवाल यह हैं कि 
वे एशियाई कौनसे हैं, जिन्हें अपने दावे दाखिल करनेकी इजाजत होगी। हम जानते हैं कि 
विचारणीय विपयावलीके अनुसार उनकी व्याख्या यह की गई है कि: 


जो लड़ाई छिड़नेके समय और उसके ठोक पहले द्वान्सवालके शहरोंमें पृथक चल्तियोंसे 
बाहर परवानोंके बिचा व्यापार कर रहे थे। 


इसलिए, किसी ब्रिटिश भारतीबकों अपना दावा पेश करनेसे पहले यह सावित करना 
होगा , ५ 
होगा कि: 


« वह ट्वास्सवालमें व्यापार कर रहा था; 

« वह पृथक वस्तियोंसे बाहर व्यापार कर रहा था; 

« उसके पास कोई परवाना नहीं था; 

. वह लड़ाई छिड़नेके समय व्यापार कर रहा था, और 
« लड़ाई छिड़नेके ठीक पहले भी व्यापार कर रहा था। 


अगर हम भूल नहीं कर रहे हैं तो उपयुक्त उद्धरणमें “के समय” के वाद “और ” के 
बजाय “या ” शब्द होना चाहिए, क्योंकि विधान-परिपदके सारे वाद-विवादसे यह इरादा प्रकट होता 
था कि जो छोन लड़ाई छिड़नेके समय या उससे ठीक पहले व्यापार कर रहे थे उन सबके 
अधिकारोंका लिहाज किया जाये। फिर भी हम देखते हैँ कि आयोगकी विपयावलरीके अनुसार 
दावेदारोंको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वे ऊड़ाई छिड़नेके समय ही नहीं, वल्कि उसके ठीक 
पहुले भी व्यापार कर रहे थे। कठिनाईकों ठोस रूपमें रखा जाये तो उसका अर्थ यह है कि 
उक्त विपयावलछीके अनुसार यह काफी नहीं है कि कोई भारतीय, मान लीजिये, १८९९ के 
जून मासमें व्यापार कर रहा था और लड़ाईकी सम्भावनाके कारण ट्रान्सवाऊ छोड्कर चला 
गया था; परन्तु उसे यह भी साबित करना होगा कि वह ११ अवट्वर १८९९ के दिन दर- 
कनल व्यापारमें लगा हुआ था। और अगर इस विपयावरीका कड़ाईसे अनुसरण किया गया तो 
सैकड़ों दावेदारोंपर सहज ही ज्ञाडू फिर जायेगी। 

हसने इन कठिनाइयोंका उल्लेख यह दिखानेके छिए किया है कि ब्रिटिश भारतीयोंके 
सामने जो काम है वह कितना सर्चाला है। 


नर 0 0७ “०9 


दो 


परीक्षात्मक मुकदमेकी सुनवाई सर्वोच्च न्‍्यायालूयके सामने जल्दी ही शुरू होनेवाली है। अगर 

शुरू परिणाम भारतीय समाजके बनुरूछ हुआ तो भारतीय व्यापारियोंदे छिए जरूरी नहीं होगा कि 

अपने दावे पेश करनेका खर्च भी उठायें। परन्तु वे दुविधामें पट़ें हुए हैं। यह निश्चित 
ई१ 
नहा के 


ठप 


जो बदतको नहीं जा महती: इसके पहले दावे ये २ ने चाहिए मे है कि 
ला बदका वहा जा सकता; इसके पहल दाद पथ हा जान चाहिए॥ ह्र्म सास्टूम हुआ हूं कि 
स्विदिंश भारतीय मंघने धायक्तोंसे का्र्याईको के 
काटना साइताबथ सथन दायददानस कारबासका स्थगत रपरभंफका 


->५ स्वगित >-++ पार्ण सर 2 7 न 
अंग स्वागत ससनका बाबना का है यह प्रायना हम 
बहस हो माकुच मालम होती कह | इससे कोर पकी रुक कनेब्य पाचन करना # ०५5 222 
बहुत हा माहूद माचूम हातो #॥ दुसरे ओर काउकताका एका कनव्य प्राचन करना #। उन्हें 

मी क का लि. क्जफ्फिज्टिर 3. 
लेफ्टिनेंट गंदर्नरके पास प्रतिवेदन भेज देवा चाहिए। आयोगकी नियत 
ह/ह४8 कंचाओका वा वातवदन नजे देना चाटण। आावागी निववित्त परी- 





रच 
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2१४6. गक्तिसंगत 


वि कर दि पर हिल सम दस बोडनित्मि, गिरणाहडिकरा हमे उवकी' छह कोी 
7 गे, 5 है वजह कट 5 हिल दा हव हे के शीश हित पचारियोकीं (हकर 
हिये बरिववाम काए दिव एव मजा 46 दी दिया जा जिण पाश 
"से एन बाहों पर ५ बी वाहण दावज हक हहवीव बे) इसपर &मार सहयोगी 
साउब जाकरिफा एवम हज बडे परकिशिदा दव डियाो है, जिशका हक जधिदव है। 
पार्भियन दा 
वाला + ता 


दलील एस बातमभे प्रवाद हो एाती है 
न 


| 
मै 
) 
् 
। 
4 
4 


ही। जहव हे लि हंदर वाजदादी, गड़ामाका हम, वीजश सा हमला होच- 
॥ परशाल रत का कारण नहीं 6 सकता। सह 
ही रयये बलसियर्गत ही, जशकी आग थी कलिटवल 
पलसे निर्भेव किया है । 2म अबते सटयागीका तई उसीके थब्दाम देता ८ : 
इस आनरदोलनमें किसी सिद्धान्तकी प्रेरणाक्रा अनाव दस बातसे सिद्ध होता हे कि 
इसे बॉक्सवर्ग के व्यापारियोने आगे बढ़ाया है, ओर वे ही ट्रान्सवालमें चीनियोंके यूथोंकी, 
ऐसी पावन्दियोंके साथ, जो उन्हें व्यापार करनेसे अलग रखें, द्रान्मवालमें छानेक्ा समर्थन 
करनेमें सबसे अधिक क्रियाशील रहे हे। इन लोगोंकों समाजके नेतिक कल्याणकी चिन्ता 
नहीं है। ये इतना हो चाहते हे कि जो व्यापार इस समय भारतीयोंके पास जाता हे वह 
इनकी कोठियोंमें आने लगे । जहाँ ये एक लछाय या इससे अधिक ऐसे मंगोलोंफो लानेकी 
हिमायत करते हूं, जिनसे राष्ट्रीय जीवन अ्रप्ट ओर पत्ित होगा, वहाँ यह आग्रह भी करते 
हैँ कि थोड़ें-से ब्विटिश भारतोय व्यापारियोंकों उनके व्यापारका विरोध न करनेके लिए 
बाध्य किया जाये और उन्हें विरोध न करनेसे जो घाटा रहे उसका ट्रान्सवालके लोग 
मुआवजा चुकायें। ट्रान्सवालके लोग एशियाइयोंको यूरोपियोंसे अलग रखने और जहाँतक 
हो सके, जातीय संकरताकों रोकनेके लिए तो बखूबी ऐसा कर सकते हूँ; किन्तु यदि 


चीनियोंको लाखोंकी संख्यामें आना है तो फिर ट्रान्सवालमें समन्‍्यताका ऊँचा स्तर कायम 


२. देखिये पृष्ठ १४३ । 


जोहानिसवर्गका एशियाई “ बाजार ”? श्ण्५ 


रखनेकी सब आशाएँ छोड़ देनी होंगी, और जिस बातका बॉक्सवर्गके व्यापारियोंने इतने 
उत्साहपूर्वक समर्थन किया है उसकी तुलनासें भारतीय व्यापारियोंकी उपस्थिति छोटी-सो 
बुराई रह जायेगी। अगर ये सज्जन समझते हैं कि सिद्धान्तका त्याग कर देनेके वाद वे कोई 
ऐसी चीज़ प्राप्त कर सकते हँँ जिसका आग्रह सफलतापूर्वक केवल उस परम आवश्यकताके 
आधारपर किया जा सकता है जिसके लिए जातीय संकरताकों रोकना जहूरी है, तो 
हमारा खयाल है कि इसका अंजाम निराश्ा-सात्र ही होनेवाला है। यह करदाताओंके 
प्रति अन्याय होगा कि उनसे उन भारतीय व्यापारियोंको मुआवजा देनेके लिए कहा जाये 
जिन्हें मंगोल समाजमें व्यापार करनेके अधिकारसे वंचित रखा जायेगा। यह घोषणा 
की जा चुकी है कि ट्रान्सवालके छोगोंकी मर्जी अपनी समृुद्धिका आधार एशियाई मज़दूरोंको 
बनाने की है। यदि ऐसा हो तो रंगदार लोगोंकी स्पर्धामें गोरे व्यापारियोंकी जो हानि 
होगी वह कोई खास महत्वकी बात नहीं होगी। 


[मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-३-१९०४ 


११५. जोहानिसबर्गका एशियाई “ बाजार ” 


जोहानिसवर्गकी वेदखल कराई गई वबस्तीके ब्रिटिश भारतीय निवासियोंके साथ हमारी 
पूरी सहानुभूति है। उनकी हालत बड़ी ही दर्दनाक है। पिछले सितम्बरसे इस क्षेत्रके अनेकानेक 
निवासी अपनी आजीविकाके एकमात्र साधनसे वंचित कर दिये गये हैं। वेदखलीके बदलेमें उनके 
दावाका अनुमान ऊरूगाते समय ऊँचे किरायोंका कोई खबाल नहीं रखा गया, जिन्हें पानेके वे 
अम्यस्त थे। इसलिए पंचोंने जितने मुआवजोंके फैसले दिये हैं वे यद्यपि नगर-परिषदके अन्तिम 
प्रस्तावोंसे बहुत-कुछ ऊंचे हैं, फिर भी भारतोयोंके लिए बहुत कम संत्तोपकी वस्तु हैं; क्योंकि 
उन्हें जो रकमें मिलो हैँ उनपर इतना व्याज मिलना असंभव है कि वे बिलकुल आरामसे 
गुजारा कर सकें । उन सवको अधियृहीत क्षेत्रके अन्दर ही घिरा रहना होगा, और नगर-परिपदकी 
दयापर जीना पड़ेगा; क्योंकि कानूनके अनुसार उनके लिए किसी स्थायो जगहकी व्यवस्था नहीं 
की गई है। जमीनमें वे अपना रुपया ऊूगा नहों सकते, क्योंकि ट्रान्सवालमें उन्हें स्थायी सम्पत्तिके 
मालिक बननेका हक हासिल नहीं है। प्राप्त समाचारोंके अनुसार, इस वस्तीमें सफाईकी हालत 
आजकल जितनी खराब है, उत्तनी पहले कभी नहों थी। अतिरिक्त काफिर जावादी भी इसी बस्तीमें 
रखी जा रही है। नतीजा यह है कि वहाँ जवर्णनीय घिचपिच हो गई है। जब बाद़्े मालिकोंके 
नियंत्रणमें थे तब उन्हें ठोक हाऊतमें रखनेकी जिम्मेदारी उनपर मानी जातो थी और तब 
यहू स्थान अवश्य ही रहने लायक था। प्रस्येक मालिक अपने बाड़ेके लिए एक मंगी रखता 
थार्ज॑ गैर यह देखता था कि देजा भीड़ न हो। छेकिन अब तो बस्तोकी सफाई फिसीका भी काम 
नहीं रहो। नगरचन्पिदसे सादी जगहकी देखभाल करनेकी आाशा रखी जाती है, परन्त ठीक 
प्रचन्ध और ठीक तरहके अमछेके अमावमें वह बुरी तरह असफल हुई है। हमें माल्म है कि 


85 & 


६३ हे ०० ले 3. ७ 
डा० पराइर जानाछ कार झसकने हैं, करमनेके स्िए उत्मठा है: परनत प्रत्येक वादे न 
हिंद जाजडुछ कर अकते हूं, करनेंके स्थि! उत्सुक हैं; परन्तु प्रत्येक बाट्रेयर शक भंगी 
उनवीीे >> 


रनेदे लिए उनकी घन प्राप्त नहीं ह। उन्होंने इसना हैं 3८0 कल 5 कम 
एरनडा तय उनवने घन प्राप्त नही है। उन्होंने इतना ही किया हैं और यठी थे कर मी 


१८६ सम्यूण गांधी वाडमय 


सकते थे, कि निरीक्षकोंकी संख्या बढ़ा दी गई हे। परन्तु इतना करना काफी नहीं है। 
अगर [अधिग्रहणके पूर्व || बस्तीकी स्थिति ऐसी होती जैसी हमने वताई है, तो ब्रिटिण 
भारतीयोंकी आदतों और सफाईकी अवहेलनापर सव तरफसे शोर [मच गया होता ]। पहली 
तान मेजर ओ!'मियाराने छेड़ी थी, और जिसे अब अस्वच्छ क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें यह 
वस्ती शामिल है, उसकी निन्‍्दा की थी। डॉ० पोर्टरने उसी तानकों पकड़ा और वस्तीका चित्र 
कालेसे-काले रंगमें पेश किया। मेजर ओमियारा और डॉ० पोर्टर दोनोंका कहना था कि इस 
इलाकेफे -- और खास तौरपर वस्तीके --अस्तित्वसे नगरका स्वास्थ्य सदा संकटापन्न रहता 
है; और उन्होंने सलाह दी कि सारी बस्तीका सफाया कार देनेमें एक क्षण भी खोया न 
जाये | फिर भी बस्ती वहीं बनी है--सिर्फ वह पहलेसे बहुत बदतर हो गई है; और इससे 
इनकार न तो छायक डॉक्टर महोदय कर सकते हैँ ओर न नगर-परिपद | तब, “ सकटापन्न ” 
का अर्थ क्या हो सकता था, इसका अनुमान प्रत्येक पाठक स्वयं रूगा सकता है। इसके अलावा 
जोहानिसवर्गके अखबारोंमें छपे समाचारोंसे प्रकट होता है कि नये स्थानका वन्दोबस्त और 
सुधार पूर्ववत्‌ ही दूरकी बातें हैँ। लोक-स्वास्थ्य समितिके प्रस्तावपर ब्रिक्ट्टन और जोहानिस- 
बर्गके दूसरे भागोंके निवासियोने रोप प्रकट किया है। नगर-परिपदसे एक शिष्टमण्डल मिला हे 
और उसके सामने एक अर्जी भी पेश की गई है। इसलिए लोक-स्वास्थ्य समित्तिका ताजा 
प्रस्ताव हरगिज अन्तिम नहीं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह बात नहीं कि इसका बड़ा महत्त्व 
है, क्योंकि यदि हम गलत न समझे हों तो, ब्नविटिश भारतीय ऐसे स्थानपर जानेसे साफ इनकार 
कर देंगे, जो व्यापारके लिए बिलकुल निकम्मा हो। उसपर १८९९ में जो आपत्तियाँ की 
गई थी वे आज भी उतनी ही ठीक हैं। परन्तु भिष्टमण्डलसे ऐसी शिक्षा मिलती है जिसे 
समझ लेना अच्छा है। स्वास्थ्य-समितिकी सलाह है कि मौजूदा काफिर वस्तीका उपयोग भार- 
तीयोंको बसानेके लिए किया जाये। ब्रिक्स्टनके महानुभावोने इस प्रस्तावका विरोध किया था 
और उन्हें सफलता मिली थी। अब वे दूसरी सिफारिशपर फिर ऐतराज कर रहे हैं और 
हमें मालूम हुआ है कि नगर-परिपदने इस उद्देश्यसे कि प्रस्तावित स्थानका वैयक्तिक रूपसे 
निरीक्षण कराया जाये, लोक-स्वास्थ्य समितिका प्रस्ताव स्वीकार करनेके वजाय उसपर विचार 
स्थगित कर दिया है। इसलिए यदि छलोक-स्वास्थ्य ममितिकी मिफारिश ताकपर रख दी जाये 
तो हमें जरा भी आइचर्य नहीं होगा। इस स्थितिमें ब्रिक्टटन और आसपासके इलाकेके निवा- 
सियोको अपनी आपत्तिपर आग्रह भर रखना है; वस वह मान ली जायेगी। इस बीच गरीब 
भारतीयोंकों धीरजके साथ प्रतीक्षा ही करनी होगी। प्राथियोंने जो दलीछे दी है वे [ ब्रिटिश 

भारतीयोके प्रति यूरोपीयोके वर्तमान रुखके ] बिलकुल अनुरूप है। हम सरमसरी तौरपर 
[यह ध्यान रखें |" कि श्री ब्राउन नामके एक पादरीने प्रार्थियोंके प्रवकताका काम किया था। 

इन लोगोंका कहना है कि, “ हमारी स्त्रियों और हमारे वच्चोंके लिए इस जिलेमें रहना असम्भव 

और खतरनाक होगा।” यह जानना मनोरजक होगा कि ये सज्जन इतने साल जिलेमें कैसे 

रह सके, क्योंकि याद रखना चाहिए कि काफिर बस्ती और भारतीय वस्ती जहाँ इस वक्‍त 

हैं वही उन्हें १० सालसे अधिक हो गये है, और पड़ोसमें यूरोगीय बिना किसी खतरेके रह 

सके है और वहाँ रहना उन्हें असम्मव नहीं मालूम हुआ; क्योंकि काफिरोंकों पड़ोसमें रखनेका 

सवाल अब पहठी दफा नहीं उठा है। प्रार्थी यह भी कहते हैं: 


३. देपिए एण्ड ३, पृष्ठ ६८ और भाग । 
१-२, ४-७. को४फोंक शब्द हमारे है; मूलर्म यटाफ़ शब्द कट गये ई । 


3-२३-२००३७०७-१७०५७५७०७५+०काा३/3/6:+व+०+९० कप पक काना अत अप का के ५० क०2ज+ा का आ-+-सतत, 


जे वतन ज ैू ४|+>5 


फिर पेंदल-पटरिया १०७ 
यद्यपि इस प्रकार एशियाइयोंके लिए स्थान मिल जायेगा, फिर भी (यूरोपीय) 


सम्माजका एक बहुत वड़ा वर्ग बेघरबार हो जायेगा, क्योंकि नगरसे और रोजन्दार मजदूरोंके 
स्थानसे थोड़े फासलेके भीतर मुनासिव कीमतपर और जमीन उपलब्ध नहीं है। 


यह तो सचमुच हँसीकी वात है! उन (यूरोपीयों) को जहाँ वे हैं वहाँसे हटानेके वारेमें 
तो कोई प्रश्न ही नहीं उठाया गया। सच तो यह है कि, उन्हें अपनी हालत बेहतर बनाने 
ओऔर अपने-अपने घरवार वनानेके लिए हर तरहकी सुविधाएँ दी गई हैं। जो छोग हेपसे इंतने 
अन्धे हो गये हैं कि न्याय और अन्यायमें बिलकुछ भेद नहीं कर सकते, उनसे वहस करना 
वेकार है। उनका सुझाव है कि भारतीयोंको पहाड़ीके दक्षिणमें किसी ऐसे स्थानपर भेज 
दिया जाये, जहाँ नगरसे उनका सब सम्बन्ध कट जाये और रहे तो मुश्किलके साथ। जब 
उन्हें इस ऐतराजका सामना करना पड़ता है कि पहाड़ीके दक्षिणके स्थान सब खानोंके इलाकेमें 
होनेके कारण सुरक्षित हैँ, तब वे कहते हैं कि चूँकि सरकारको खानोंके इछाकेका उतना हिस्सा 
ले लेनेका अधिकार है, जो सड़कें वनाने और ढेर लगाने वगैरहके लिए जरूरी हो, और चूंकि 
नगर-परिपदने जगरका कचरा जमा करनेके लिए उसका कुछ भाग पहले ही ले लिया है, 
इसलिए वह जिसे नगरका जिन्दा कचरा समझती है उसे भी वहाँ जमा कर सकती है। 

उपनिवेश-सचिव इन सज्जनोंके जिनके प्रतिनिधि श्री ब्राउन हैं, और भारतीयोंके बीचमें 
जिन्हें मौजूदा वस्तीके अधिकसे-अधिक निकट निवास-स्थान पानेका कानूनी हक है, आखिरी 
पंच हैं। मनुष्य होनेके नाते भारतीयोंका अधिकार है, कि उनकी वर्तेमान असमंजसकी स्थिति 
समाप्त की जाये और उन्हें ऐसी स्थितिमें रख दिया जाये कि वे अपना गुजारा कर सकें। 


[मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-३-१९ ०४ 


११६. फिर पेदल-पटरियाँ 


६ 


जवसे ट्रान्सवालपर गोरोंका कब्जा हुआ है त्भीसे इस देशके एथियाई-विरोबी काननोंके 
वारेमें सरकारसे वरावर आवेदन-निवेदन किये जाते रहे हैँं। इन कानूनोंमें पुराना नगर-नियम 
भी है, जो रंगदार लोगोंको अगरू-बगलके पैदल रास्तोंका इस्तेमाल करनेसे रोकता है। गत 
वर्षके ब्रिटिम भारतीय संघने छेफ्टिनेंट गवर्नरका ध्यान इस नियमकी और आकपित किया था 
बौर परमल्रेप्ठ छेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयने कहा था कि वे एशियाई-विरोबी कानूनोंकों वेतरतीब 
निपटाना नहीं चाहते, वल्कि सारे प्रश्तनपर एक साथ विचार किया जायेगा। इसी बीच, उन्होंने 
उनसे मिलनेंवाले शिप्टमण्डलकोौ विश्वास दिलाया कि पुलिस ब्रिटिय भारतीयोंको नहीं सत्तायेगी ॥ 


कमिश्नरने 


परन्तु ट्रान्सवालसे खबर मिली है कि पुलिस कमिश्नरने पैदल रास्तों-सम्वन्धी उपनियम स्मगृ 


करनेकी हिंदायतें जारी कर दी हूँ। अवतककी नीति इस तरह अचानक त्यागनेका कारण 
यह है; कहां 


हू है: कहा जाता है कि एक काफिरने कुछ बदमाशी की। मामछा श्री वान डर बर्गके सामने 
वाया और उन्होंने उस (काफिर) को बरी कर दिया। दिलचस्पी रखनेवाले कुछ छोगींने 
सोचा कि श्रम मामलेसे ठीक-डीक न्याय नहीं किया गया है। अखबारोंको बहुत ही आवेशवुक्‍्त 
भाषामें किले हुए पत्र भेजे गये। छीढरने अपने स्तम्भ खोल दिये और वतनी-विरोधी कठोर 
नीतिकी बकाहुत करके वान्दोलनको प्रोत्साहित किया। इसका जो परिणाम हुआ वह हम देख 


ल्‍ 
घबतनी पु 


+ 5 ०] छोपोंकि विरुद्ध कोई ऊ जज 
रहे हू, भीर याद बतनी छलोगोके विदंद कोई नियम छाग किये खाते 
ू त् 


हैँ तो भारतीयों सहित 


१८८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


अन्य रंगदार लोग भी स्वभावत: उनकी चपेटमें आ जाते है। लॉ मिलनरने दोनोंमें कोई 
भेद करनेसे इनकार कर दिया है और इसका भारतीयोको परिणाम भोगना पड़ेगा। पुलिस 
कमिश्नरने कृपा करके हिंदायतोंमें यह जरूर जोड़ दिया है कि १९०२ के २८वें अध्यादेशके 
अनुसार मुक्त वतनियों और ऊँची श्रेणीके रगदार लोगोके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाये। 
इसलिए पुलिसको बहुत ही कष्टप्रद कत्तेव्य पूरा करता होगा। उसे ऊँची श्रेणीके और दूसरे 
रंगदार लोगोकी पहचान करनेमें प्रवीण वनना पड़ेगा। स्पष्टत ऐसी कोई कसोटी तो तय 
नही की गई, जिससे पता लगे कि उच्च श्रेणीका रंगदार मनुष्य कौन हे। इसलिए यह निर्णय 
पूरी तरहसे पुलिसके विवेकाधीन रहेगा। पुलिस कमिग्नरको णायद यह नही सूझा कि ऐसी 
हिंदायतोसे बहुत बड़ी मात्रामें चिढ़ और असुविधा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। जिन नियमोंका 
क्षेत्र इतना अनिश्चित है उनकी अपेक्षा सब सम्बन्धित लोगोके लिए यह कही बेहतर होता 
कि नियम जैसे हैँ वैसे ही लागू किये जायें, और पैदल-पटरियोपर चलनेसे सभी रंगदार 
लोगोंको मना कर दिया जाये । यह कठोर उपाय हो सकता है, परन्तु यदि ट्रान्सवाल-सरकारको 
रंग-विरोधी नीतिका अनुसरण करना है, तो हमें और कोई हल दिखाई नही देता। नये नियम 
इस बातका एक अतिरिकक्‍त दृष्टान्त उपस्थित करते है कि किस प्रकार ब्रिटिश भारतीय सघकी 
यह शिकायत उचित सिद्ध हो रही है कि ट्रान्सवालके पुराने एशियाई-विरोधी कानून पहलेसे 
कही ज्यादा सख्तीसें काममें लाये जाते है, क्योकि जहाँतक ब्रिटिश भारतीयोंका सम्बन्ध हे, 
पैदल-पटरी सम्बन्धी नियम वोअर राज्यमें बिलकुल नि.सत्व थे। 


[ भंग्रेजीसे ] 
इंडियन भऔीपिनियन, १७-३-१९०४ 


११७. पत्र : डॉ० पोर्टरको 
२१ से २४, कोट चेम्बस 
ओहानिसबगे 
माचे १८, १९०४ 

डॉ० सी० पोर्टर 
स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारी 
जोहानिसबर्गं 
प्रिय डॉ० पोर्ट, 

साथका कच्चा रुक्‍का' जैसा मेरे पास आया है वैसा ही आपको भेजता हूँ। मुझे मालूम 
हुआ है कि, इस हालतमे, वस्तीमे लगभग १५ भारतीय पड़े है। उनमेंसे बहुतेरे कंगाल हैं। 
एक आदमी मर गया है और उसकी लाशको किसीने हटाया नहीं है, या कोई हटानेकी 
स्थितिमे ही नहीं है। 

क्या आप कृपा करके इस मामलऊेमे दिलचस्पी छेगे ? स्वयंसेवक बहुत काम कर रहे है 
और वीमारोकी देखभाल की जा रही है। चन्दा इकट्ठा करनेकी भी कोशिश की जा रही 


१, यर उपलब्ध नहीं है। परन्तु गांधीनीने आत्मकथा (गुजराती, १९५२, पृष्ठ २८८) में कहा है फि 
मदनजीतके पेन्सिल्से ल्सि हुए इस रूफेशा आशय यह था: “यहें। एफराएक प्ऐेग फैल गया है। आपको तुरन्त 
आफर वुठ करना चाहिए, नदी तो परिणाम भरकर होंगा । फौरन आइए । 7 


“स्टार” के प्रतिनिधिकी भेंट २५६५ 


है। लेकिन, मैं आशा करता हूँ, इसी वीच, आप भी जो-कुछ जरूरी हो वह सव करनेकी 
कृपा करेंगे। लिप 

मध्े ज्ञात हआ है कि ये आदमी खानोंसे आये हैं, जहाँ ये काम करते रहे हैं। अगर आप 
वस्तीके खाली वाड़ोंमें से एक वाड़ा अस्थायी अस्पतालके कामके लिए दे दें तो इसकी बहुत 
सराहना की जायेगी। मैं मानता हँ कि इन छोगोंकी देखभाल करना नगर-परिपदका फर्ज है। फिर 
भी, भारतीय समाज चन्दा इकट्ठा करेगा और इसके लिए आंशिक रूपसे स्थानकों सज्जित कर लेगा। 
डॉ० गॉडफ्रें, जो हालमें ही ग्लासगोसे लौटे हैं, सम्भवत: मुफ्त या नामन्मात्रका फास लेकर 
वीमारोंकी देखभाल करेंगे। छेकिन मैं मामला पूरी तरह आपके हाथोंमें छोड़ता हूँ। 


आपफा सच्चा 
मो० क० गांधी 
( विज्ञेप कथन | 


मार्चकी पहली तारीखकों एक छोटासा रुका लिखकर डॉ० पोर्टरकों सूचना दी गई थी 
कि मेरी रायमें प्लेग फैल गया है। ८ मार्चका पत्र उसका उत्तर है। 
उस पत्नकी नकल नहीं रखी गई थी और वह सम्भवतः डॉ० पोर्टरके घरपर है; इसलिए 
स्वास्थ्य-कार्याल्य नकल नहीं दे सकता। 
मो० क० गांघी 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-४-१९०४ 


११८. “स्टार ” के प्रतिनिधिकी भेंठ'* 


जोदानिसवर्ग 

मार्च २१, २९०४ 

प्रसिद्ध भारतीय वकील श्री मो० क० गांबी दो प्लेग-समितियोंमें काम कर चुके हूँ 

ओर दो वर्षतक स्वयंसेवक तौरपर प्लेग-पीड़ितोंके परिचारक रहे हैं। उन्होंने आज प्रातः 
स्टारके प्रतिनिधिसे मुलाकातमें कहा कि भारतीय समाजने सम्बन्धित अधिकारियोंकों रगभग दो 
सास पूर्व चेतावनी दे दी थी कि उन्हें बड़े सन्‍्देहजनक चिह्न दिखाई दे रहे है। इसके वाद 
डॉ० पोर्टरको एक और पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया था कि प्डेगके दिखाई देने लगे 
हैं। चार दिन बाद श्री गांवीने बयान दिया कि उन्हें डॉ० पोर्टरसे इस आागबका खत मिला कि 
स्वास्थ्य-अधिकारीकों उक्त कथनके समर्थनमें कोई लक्षण दिसताई नहीं पड़े। किन्तु शुक्रवारकों 
श्री गांधीको सूचना मिली कि कुछ भारतीय “मृत था मरणानत्न ” स्थितिमें रिक्‍्गागाड़ियों द्वारा 
लाकर बस्तीमें “डाले जा रहे है। अधिकारियोंको मूचित करनेके बाद श्री गांधी डॉ० गॉटफ्रे, 
डॉ० पेरारा और एफ स्वास्थ्य-निरीक्षकको साथ लेकर संदिग्ध इलाकेमें गये और उन्होंने एक 


महानमें 


महानमें, जिस भारतीय समाजने स्वयं बल्म कर दिया था, प्रवेश करनेपर १४ बीमार 


२. पारल्फरार इस केक्यितके साथ अखदारोंड्रों दे दिया गया था । 
३. यई उप्त्य नहों दे 
३. यह मेंद बादकों २४-३-२९०४ के इंडियन ओएफिनियनर्म प्रकाशित हुई थी । 


१६० समू्ण गांधी वाड-सय 


देखे। भारतीयोंने आपसमें स्वेच्छासे चन्दा जमा किया था और कुछ पुरुष स्वयंसेवक-परिचारकोंकी 
देखरेखमें बीमारोंको अपेक्षाकृत आरामसे रख दिया गया था। उस कामचलाऊ अस्पतालको डॉ० 
गॉडफ्रनसे तुरन्त अपने नियन्त्रणमें ले लिया और यह इंतजाम किया कि दवा-दारू जाननेवाला 
कोई एक शुश्रूपक सारी रात वहाँ मौजूद रहें। श्री गांधीका कहना है कि जनिवारकों सुबह 
टाउन क्लाकंने उनसे मिलकर कहा कि वे नगर-परिपदकी ओरसे कोई आशिक दायित्व तो 
नहीं ले सकते, लेकिन अनुरोधके अनुसार वे स्टेशन रोडवाले सरकारी गोदामकों अस्थायी 
अस्पतालके तौरपर काममें लानेकी इजाजत दे देंगे और जिला-सर्जन डॉ० मैकेंजी व्यवस्थाकी देखरेख 
करेंगे तथा व्यौरेकी बातें डॉ० गॉडफ्रेपर छोड़ दी जायेंगी। प्राप्त मकानकों स्वयंसेवकों द्वारा 
साफ कराया गया, उसमें छृतनाशक दवा छिड़की गई, २५ खाटें लाई गई और साढ़े तीन बजे- 
तक वीमार उसमें दाखिल कर लिये गये। डॉ० मैकेंजीने व्यवस्था की थी कि परिचारिका-वहन 
वेस्टको परिचारकोंके कामकी देखभाल करनेके लिए दाइयोंके निवासस्थानसे यहाँ भेजा जाये। 
इस समयतक डॉक्टरोंकी राय नहीं वन पाई थी कि छक्षण किस रोगके हैं। परन्तु वीमारीके 
जोरके कारण डॉ० सैकेंजी बादमें इस नतीजेपर पहुँचे कि रोगी निमोनियाके प्लेगसे पीड़ित 
हैं। भर्ती किये गये २५ रोगियोंसें से रविवारकी रातको सिर्फ ५ जिन्दा बचे। इनमेंसे ३ 
राइटफॉन्टीनके छृतके रोगोंके अस्पतालमें भेज दिये गये। श्री गांधीने अपने बयानमें आगे कहा 
कि भारतीय समाजने प्लेगको फैलनेसे रोकनेके लिए प्रत्येक उपाय, जो किया जा सकता था, 
किया है और अवतक उसने हर मामलेकी खबर दी है। एक जन-साधारणकी हैसियतसे बोलते 
हुए श्री गांधीने अपना यह विचार प्रकट किया कि यदि ठीक-ठीक सावधानी बरती जाती तो 
बीमारी फैली न होती। वे उन स्थानोंपर रोगियोंकी सेवा करते रहे हैं, जहाँ प्लेस से असाधारण 
मौतें हुई हैं; परन्तु जो लोग बीमारोंके सम्पर्कमें आये उनकी खूब सावधानी रखनेके कारण 
रोग पृथक किये हुए स्थानतक ही सीमित रहा है। अ्तमें श्री गांधीने कहा, “मेरी रायमें 
प्लेग फैलनेका एकमात्र कारण अस्वच्छ क्षेत्रकी गन्दगी और भीड़-भाड़की हालत थी। हालकी 
वर्षोनो उसे और भी बढ़ा दिया था। मैं नहीं समझता कि रोगके कीटाणु बाहरसे ही आये 
होंगे। प्लेग एक उग्र प्रकारके निमोनियासे अधिक कुछ नहीं है। उसके फैलनेका दोष भारतीय 
समाजपर बिलकुल नहीं है। सरकारी ततन्‍त्र ही दोपपूर्ण है और, में पुरे और उचित आदरके 
साथ कहता हूँ कि, यदि लोक-स्वास्थ्य समिति अधिक कार्य-कुशल होती तो प्लेग फैलता ही 
नहीं । अब तो सिर्फ एक ही बात की जा सकती है कि, अस्वच्छ क्षेत्रकी सारी इमारतें जला 
दी जायें और लोगोंको एक अस्थायी शिविरमें ले जाया जाये और उन्हें भोजन दिया जाये। 
इसमें खर्च तो होगा, परन्तु वह करने लायक होगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
स्टार, २१-३-१९ ०४ 


११९. ब्रिटिश भारतीय उद्यम 


हमारे सहयोगी नेटल ऐडवर्टाइज़रने अपने विशेष संवाददाताका एक पत्र छापा है, जिसमें 
विवटोरिया प्रान्तके ब्रिटिश भारतीय जमीन-मालिकोंके प्रश्नकी चर्चा की गई है। 

नेटालमें भारतीयोंके पास कुछ जमीन रहे, चाहे वह थोड़ी ही हो, इस खयालसे ही 
संवाददाताकों बड़ा रोप है। उसके दुर्भाग्यसे उसके पेश किये हुए तके और तथ्य सव यह 
जाहिर करते हैं कि उस प्रान्तमें भारतीयोंका वसना और जमीनोंका मालिक होना स्वयं प्रान्तके 
लिए वड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। 

उक्त पत्नमें जो तथ्य दिये गये हैं उतकी चर्चा करनेसे पहले हम एक भूल सुधार देना 
चाहते हैं। उसका लेखक समझता है कि भारतीयोंके हाथोंमें बहुत जमीन चली गई है। मगर 
हम कह सकते हैं कि अवतक जमीनके ज्यादातर हिस्सेके मालिक यूरोपीय ही हैं। विशाल वागान 
_उन्हींके हैं और वे भव्य भवन भी, जो सब भारतीय मजदूरोंक कारण हो संभव हुए हैं। 
अवश्य ही जहाँ-तहां भारतीयोंके हाथोंमें जमीनके एक-दो टुकड़े होनेसे ही यह भय उचित नहीं 
हो जायेगा, जो लेखक पैदा करना चाहता है। कुछ भी हो, आखिर लेखकको भारतीयोंकी 
निन्‍्दामें कहना क्‍या है? वह कहता है: 

जो कोई जिलेमें सफर करेगा « « उसे यह स्वीकार करनेंमें कठिनाई न होगी कि - «« 

यह जिला, कमसे-कमत उपनिवेशका सबसे अधिक परिश्रमपुर्वक जोता-बोया जिला है। कुछ 

चर्ष पहले उत्तरी तठवर्ती पट्टी इतनी समुद्ध दिखाई नहों देती थी । इतनी अधिक जमीनमें काइत 

होनेसे पहले, सालके इस समयमें अमगेनी और टुगेलाके बीचमें जो कुछ दिखाई देता था 

यह था--गर्मोकी धूपसे भूरी पड़ी घासका बड़ा संदान। आज कुदरती घासका क्षोत्र 

नगण्प होता जा रहा है जौर वह्‌ बरसातको बहुतायतके कारण बसनन्‍्तकी हरियालीकी तरह 

हरा-भरा हैं; ओर जब फसलें पकनेवालो हूँ तब लोग कहते हैं कि इतनी अनाजदार 

फसलें पहले कभी नहीं हुई थीं। 

कोई भी इससे यही सोचता कि इन हालातपर बधाई दी जानी चाहिए; परन्तु लेसक 
इन्हें खेदननक समझत्ता है, क्योंकि प्रान्तकी खुशहालीका कारण भारतीय उद्यम है। उसे प्रदेशका 
वंजर और उजाड़ होना तो पसन्द होता, लेकिन हराभरा और उपनिवेशको अच्छी आमदनी 
देनेवाला होना पसन्द नहीं है, जिसमें सेकड़ों रईसी -ठाठवाले यूरोपीय किसानोंका मज़ा करना 
सम्मव हुआ है। इसके अकावा लेखक स्वीकार करता है कि बहुतसी जमीन भारतीयोंको 
यूरोपीय लोगोंने पट्टंपर दी है। इसका अर्य यह है कि यूरोपीय किसान जबतक भारतीय 
छृपकोंको सेत जोतनेके लिए नौकर न रखें तवतक वे स्वयं जमीनसे छाम नहीं कमा सकते! 
फिर, यह भी याद रखना चाहिए कि अगर कोई भारतीय किसी जमीनका मालिक बन भी 
सका हूँ तो मूल यूरोपीय सालिकोंके जमोन बेच देनेके कारण हो। और, यद्यपि हमारे सहयोगीके 
संदाददाताने इस कारण उनको देशद्रोही बताया है, ग्ी निष्पक्ष छोग यह समसेंगे कि 


बंचनेवालो का 


| 


नाइतीयोकी जमीनपर काम करनेका मौका देकर उपनिवेशकी समृद्धिको बढ़ाया ह। 
< 5 ्शु 


श्दचेे सम्पृणे गांधी वाइमय 


हमारी नम्र सम्मतिमें, संवाददाताने जो तर्क और तथ्य पेण किये है उनसे खेदजनक 
मानसिक दुर्वछता और आर्थिक नीतिको समझनेकी जक्तिका अभाव प्रकट होता है । अच्छे आचरण- 
वाले, निर्व्ससनी और परिश्रमी छोग किसी भी समाजकी मूल्यवान सम्पत्ति समझे जाते। 
उपनिवेश ही “न खाये, न खाने दे, की नीतिसे संचालित हो रहे हैं; इसीलिए बढ़ाँ हमें इस 
प्रकारके लोगोंके विरुद्ध चिल्लाहट सुनाई देती है। अन्ततः हमारा खयाल तो यह है कि सादे 
जीवन और परिश्रमी छोगोंसे रहित समाज वहुत समयतक टिक नहीं सकेगा, और जिस भूमिपर 
वह रहता है उसके साधनोंसे पूरा छाभ भी नहीं उठा सकेगा। 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २४-३-१९०४ 


१२० जोहानिसवर्गमें प्लेग' 


भारतीय समाजका महान कार्य 


लगभग दो महीने हुए, जोहानिसवर्गमें प्लेगकका पता छगा था। (यह कहना सही नहीं 

होगा कि प्लेग फैल गया है)। भारतीयोंने अधिकारियोंकों चेतावनी दी थी कि यदि 
नगर-परिपदके अधिकार कर लेनेके वाद तथाकथित अस्वच्छ क्षेत्रकी जो हालत हो गई है 
उसका उपाय न किया गया तो उन्हें महामारीकी अपेक्षा करनी ही होगी। क्योकि, २६ 
सितम्वरके वाद नगर-परिपदने किरायेके मकानोके आकारका लिहाज रखे बिना उस इल्ठकेमें 
किरायेदार रख लिये थे। इसलिए वहाँ इतनी भीड़-भाड़ हो गई है कि उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता। परिपद द्वारा बाड़ोकों साफ न रख सकनेके कारण इस गन्दगीमें और 
वृद्धि हो गई है। मकान-मालिकोके हाथोंसे जिम्मेदारी छीन ली जानेके कारण वे एक-एक 
वाड़ेमें ५०-५० या इसमे भी ज्यादा लोगोके रहनेपर काबू नहीं रख सके। उदाहरणके 
लिए, गत वर्ष २६ सितम्बरसे पहले भारतीय बस्तीमें ९६ मकान-मालिक ठीक सफाईके कछिए 
जिम्मेदार थे। नगर-परिपदने नियन्त्रण अपने हाथमें ले छिया तो इसका मतलब यह था कि 
उसे कमसे-कम ९६ मेहतर रखने चाहिए थे। यह परिषद कर नहीं सकती थी, या करना नहीं 
चाहती थी। कुछ भी हो, जो इलाका पहले कभी इतना अम्वच्छ नहीं था कि उसके अधि 
ग्रहणकी जरूरत हो, उसे अब परिपदने ऐसा बना दिया है। इसीलिए उपयुक्त चेतावनी दी 
गई थीं। इसपर, हाल ही हवामें असाधारण नमी आ गई, जिससे तेज निमोनिया फैल गया 
जो आसानीसे संक्रामक हो सकता हैँ। और, इस रोगने अस्वच्छ क्षेत्रमें अनुकूल स्थिति पाकर 

चहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया, और यह निमोनियावाल्य प्लेग वन गया। ज्योंही छोग 
ऐसे बीमार पढ़े त्योंही अधिकारियोंकों फिर सूचना दी गई; परन्तु चार दिनकी जाँचके बाद 
वे इस नतीजेपर पहुँचे कि ये प्ठेगके रोगी नहीं है। चार दिनके बाद संकटकी स्थिति आ 
गई। कुछ भारतीय मरणासन्न अवस्थामें वस्तीसें छाये गये। मामछेकी खबर फिर अधिकारियोंकों 
दी गई। परन्तु अब समाजने मामला अपने हाथमें भी ले लछिया। उसने अनुभव किया कि 
दफ्तरी ढरें-- छाल फीते -- के कारण झायद तुरन्त कार्रवाई न हो सके। बीमारोंको तत्परतासे 


१. यह “ हमारे निजी संवाददाताम प्राप्त” रूपमें छपा था । 


का ।आ >>» जा ज्ल त्फ््तंड म 
लक... कर ईई कत ७ खत तीीएउयजा।) शआज़्तवत १99 १८०७४ $ 


जोदानिसब्गमें प्लेग १६३ 


डॉक्टरी सहायता दी गई। डॉक्टर ग्रॉडफ़े अभी-अभी ग्लासगोसे आये थे। उन्होंने अपनी सेवाएँ 
समाजकों मुक्त रूपमें सौंप दीं। बादमें, उसी दिन ( शुक्रवारकों ) स्वास्थ्य-निरीक्षक मौकेपर 
पहुँचे और उन्होंने सहायताका हाथ बढ़ाया। लेकिन अभीतक वे सरकारी तौरपर जिम्मेदारी 
लेनेमें असमर्थ थे। कुछ मकानोंकों कब्जेमें लेकर अस्थायी अस्पताल बना दिया गया। जिन्होंने 
इस अस्पतालका दृश्य देखा है--उन मरीजोंकों तड़पते हुए, जिन्हें कभी बीमार होना ही 
नहीं था; डॉ० ग्रॉडफ़े, श्री मदनजीत और नौजवान शिक्षित भारतीयोंकों भारी खतरा उठाकर 
शुथूषक बने हुए तया उन छोटे-छोटे कमरोंमें सरे' १४ मरीजोंकी सावधानताके साथ सेवा 
करते हुए; और उन मरोजोंको एकके बाद एक मौतके मुँहमें समाते हुए--वे उस दृश्यको 
कभी भूछेंगे नहीं। वह दृश्य भीपण भी था और प्रेरणाप्रद भी --- भीषण उस दारुण शोकान्त 
घटताके फलस्वरूप और प्रेरणाप्रद इसलिए कि उससे समाजके प्रसंगानुकूल उठ खड़े होने और 
संगठन करनेके सामर्थ्यका दर्शन हुआ। जहाँ एक वाड़ेमें वीमारोंकी देखभाल की जा रही थी, 
वहीं दूसरे वाड़ेमें एक बहुत वड़ी आम सभा हो रही थी। गरीब-अमीर सबने मिलकर कोई 
एक हजार पींड चन्दा जमा किया, ताकि समाजके उययोगके लिए एक स्थायी अस्पताल खड़ा 
किया जा सके। जिस ढंगसे गरीबोंने आगे आकर चन्दा दिया वह उनके लिए बहुत ही 
श्रेयास्पद है। 

शनिवारको प्रातःकाल ऐसा मालूम हुआ कि अधिकारियोंने स्थितिको समझा है। उन्होंने 
एक बहुत बड़े गोदामकों, जो पुराना चुंगीघर था, अस्थायी अस्पतालके लिए दे दिया। फिर 
भी, टाउन क्लाकने उस समय कोई आथ्िक दायित्व लेवेसे इतकार कर दिया और बिस्तर, 
चटाइयाँ वगैरा जुटानेका काम समाजपर छोड़ दिया। किन्तु भारतीयोंको रुपये-आने-पैसेकी 
गिनती करते रहनेकी गुंजाइश नहीं थी, और उन्होंने इंतजाम अपने हायमें ले लिया। जिला- 
सर्जनने बड़ी कृपा करके एक बहुत्त अच्छी तालीम पाई हुई दाई दे दी और अन्तमें २५ रोगियोंमें 
से पाँचकों संक्रामक रोगोंके अस्पतालमें पहुँचा दिया गया है और प्लेग फैल जानेकी सरकारी 
तौरपर घोषणा कर दी गई है। इस प्रकार, नगर-परिपदको समयपर सहायतार्थ आनेके लिए 
गरीबोंके मक्खियोंकी तरह मरनेका दृश्य देखनेकी जरूरत हुई है। फिर भी किसी व्यक्ति-विशेपका 
कोई दोष नहीं है; क्योंकि अलग-अलग सभी भलाई करनेको उत्सुक रहे हैं। इस भयंकर 
दुर्घटनाके लिए दोषी वह निष्प्राण, भारी-मरकम नग्र-निग्म है, जो छाल फोतिसे बेचा हुआ 
है और कल्पनाओंपर पनपता है। वस्तीके चारों ओर अब घेरा डाछ दिया गया है, यद्यपि 
दूसरे जिल्लोंमें भी प्लेगकी घटनाएँ हुई हैँ। परन्तु भारतीय समाज अपने कप्टोंको अपनो परम्प- 
राओके योग्य वीरतापूर्ण धैयके साथ सहन कर रहा है। 
[ अंग्रेजीसे 


इंडियन ओपिनियन, २४-३-१९ ०४ 


है। 
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लोहे ।निसवर्ग 
माचे ३०, १९०४ 


आजतकके आँकड़े ये है; 


गोरे 

निश्चित रोगी ६ 

संदिग्ध रोगी ९ 
रंगदार 

संदिग्ध ४ 
एशियाई 

निरिचत ५० 

संदिग्ध ६ 
वतनी 

निश्चित 

संदिग्ध २३ 

निश्चित प्लेग रोगियोंकी मृत्युसंख्या 

गोरे एशियाई वतनी 
६ ४७ ३ 


लगभग ये सभी आँकड़े प्लेग फैलनेकी जानकारी हो चुकनेके बादके है, अर्थात्‌, सत्यानाशी 
२०वीं तारीखके वाद बहुत कम नये लोग वीमार हुए है। पहले दो दिन ही, जब बीमारोंको 
समेटा जा रहा था, मृत्युसंख्या अधिक रही। और, एशियाइयोंके अधिक संख्यामें बीमार होने 
तथा मरनेके कारणोंका पता भी इससे लग जाता है। निमोनियाक्री बीमारीने प्लेगका रूप 
पहले भारतीयोंमें धारण किया। डॉक्टरोंने उन मामलोंकों मामूली माना। सावधानियाँ नहीं 
बरती गईं। यह चेतावनी देनेके बावजूद कि यह प्लेग है, अधिकारियोंकों भरोसा नहीं हुआ। 
और छूत फैडी। इससे सबक यह मिलता है कि मामूली मामलोंमें भी साधारण सावधानी बरती 
जानी चाहिए। हर वीमारी कम-ज्यादा संक्रामक होती है। फिर छृत-ताशक औपधियोंको अच्छी 
तरह छिड़कने और, उस घरमें ही सही, बीमारको अलग करनेमें क्या बिगड़ता है। 

यह दंतकथा कि केवल भारतीय-वस्तीमें ही छूत है, अभीतक चलाई जा रही है; और 
शायद यह अच्छी वात है। इससे लोगोंको संतोष होता है और उनमें निरर्थक भय नहीं फैलता । 

जब घेरा डाला गया तव वस्तीमें १,३६१ भारतीय थे। इनमें से ८०० से ऊपर विलिप्स- 
प्रूट्में हूटा दिये गये हैं। यह स्थान जोहानिसबर्गक्रे मार्केट-स्क्वेयरसे लगभग १२ मील है। जिन 
भारतीयोंको दुर्भाग्यवश सूतक (क्वारंटीन) में रहना पड़ा है उनके व्यवहारसे अधिकारी पूरी 
तरह संतुप्ट है। वे भी अपनी तरफसे भारतीयोंकों आवदयक सुविधायें दे रहे हैं। धामिक 
आग्रहोंका आदर किया जाता है। घेरेके लोगोंकों भोजन काफी उदारतापूर्वक दिया जाता है। 


१. यद् “ द्मारे जादानिसबंग संवाददाता द्वारा भराप्त ” रूपमें प्रकाशित हुआ था । 


प्छेय श्६्५ 


लोगोंको भेजना विचारपूर्वक होता है और मारधाड़में होनेवाली वातोंमें अनिवार्य च्रुटियोंकी 
घिकायतोंपर तत्काल ध्यान दिया जाता है। पूरी वस्ती इस हफ्तेमें खाली हो जायेगी और 
इमारतें जलाकर राख कर दी जायेंगी। इस तरह, जो काम पिछले सारू २६ सितम्बरको, 
जब कथित अस्वच्छ क्षेत्रकी वेदखली की जा रही थी होना था, इस समय भयभीत मनःस्थितिमें 
अंवाधुंध खर्चपर हो रहा है। 

क्लिप्सप्रूटमें श्री वर्जेस खीमेकी देखरेखमें हैं। जनताके जो प्रिय वन गये हैं वे डॉ० विलियम 
ग्रॉटफ़े वहाँ नगर-परिषदकी ओरसे सहायक चिकित्सा-निरीक्षक नियुक्त कर दिये गये हैं और 
निस्सन्देह कुछ ही दिनोंमें खीमा व्यवस्थित रूपसे चलने लगेगा। 

जोहानिसवर्गके अधिकारी सहूलियतसे काम ले रहे हैँ। किन्तु दुर्भाग्यवञ्य प्रिटोरियाकों 
छोड़कर द्वरान्सवालकी दूसरी जगहोंके वारेमें यही वात नहीं कही जा सकती। डॉ० पेक्सके 
अनुसार, पीटस्सवर्ग, ऋूग्सडॉर्प और पॉचेफ़स्ट्रममें केवल प्लेगकी रोकथाम ही नहीं की जा रही 
है, भारतीय-समाजकी दुरवस्थासे पूरा-यूरा लाभ उठाकर उनका उन्मूलन करनेकी कोशिथ की 
जा रही है। व्यापारिक ईर्ष्या खुलकर खेल रही है और प्लेगकी रोकथामके बहाने भारतीय 
व्यापारकी जड़ें उखाड़ी जा रही हैं। जैसे बने वैसे उनकी राहमें रोड़े अठकाये जा रहे हैं। 
किन्तु भारतीय घीरज और बहादुरीसे इन तकलीफोंका सामना कर रहे हैं। यूरोपीय व्यापारियोंकी 
बन आई है। किन्तु यदि भारतीय शान्त बने रहे तो उन्हें हानि पहुँचानेवाले छोगोंके प्रयत्न 
निष्फल हो जायेंगे। ऋगर्सडॉपमें भारतीयोंका सनन्‍्तप्त हो उठना ठीक ही था। लगता था 
परिस्थिति बहुत विपम हो जायेगी, किन्तु श्री रिचा वहाँ पहुँच गये हैं और मामला सद्भावसे 
सुरुझ गया हैं। भारतीयोंके लिए यह समय अपने अधिकारोंपर अड़नेका नहीं है, कप्ट मोगकर 
अपनी जिम्मेदारी समझनेका है। प्छेग पहले उनमें फैला था। रोगियोंकी सर्वाधिक संख्या भी 
उन्हींमें हैं। जनताका निष्कर्ष यह है कि इस अनिप्टकी जड़ भारतीय ही हैं। यह सही-गढत 
जो हो, इसे मानना तो होगा होी। और भारतीय समाज वैयपूर्वक कष्ट सहकर य दिन काट 
रहा है, यह ठीक ही है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओऑप्रोनियन, ९--४-१९०४ 


के 


हा 
2, घ्ल ० हंब्चा5 रिचे, उम मस्याश पमधीरी> अररार २ 
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आखिर जोहानिसवर्गमें प्लेग फेल गया हे। अवतक लगभग ६० व्यक्ति उसके शिकार 
हो चुके है, जिनमे ४६ एशियाई हैं, ६ गोरे और ४ वतनी। रोगियोमे मृत्यु-नत्पा एक तरहसे 
सौ फीसदी रही है। यह एक भयकर वस्तुस्थिति हे। भारतमे ऐसा नहीं होता, और पहले 
कभी दक्षिण आफ़रिकामे भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जोहानिसवर्गके प्लेगकी किस्म अवतक 
देखी गई किस्मोमें सबसे ज्यादा घातक हे। फिर, उसके शिकार इतने थोडे समयमे मरे है 
कि विश्वास नहीं होता। जो पहले-पहले थोडीसी खाँसी और हलका-सा ज्वर मालूम होता 
है, वही कुछ घटोमे, या दूसरे दिन, तेज बुखार, थूकमे खून ओर जोरकी छटपटाहटमे वदरू 
जाता है। रोगीका कष्ट भयकर होता है। तीसरे दिन सल्नलिपात और मौत आती हे। अन्तिम 
स्थितिमे बीमार इतना थक जाता हे कि यद्यपि उसके मुखपर घोर पीडा झलकती हे, तो भी 
वह बेचारा उसे वाणी द्वारा प्रकट नही कर सकता। हमारे सवाददाताने इसका कारण बताया 
है। जोहानिनवर्गकी लोक-स्वास्थ्य समिति अब अपनी पूरी ताकतसे लगी हे, परन्तु इससे उसकी 
पिछली गफलतका दोष मिट नही जाता --- मिट नहीं सकता। उसे डॉ० पोर्टरके नाम लिसे गये 
पत्रमे समयपर चेतावनी दे दी गई थी और, हमे मालूम हुआ हे, वह अध्यक्षतक पहुँचा 
नी दी गई थी, किन्तु उसपर ध्यान ही नहीं दिया गया। स्थानके बारेमे झगडनेमें कीमती 
वक्‍त वरबाद कर दिया गया। इस बीचमे नगर-परिपदके कर-सग्राहक भीड-भाड सम्बन्धों नियमोकी 
परवाह न करके अस्व्रच्छ क्षेत्रमे किरायेदारोको दूसते रहे। सफाईकी सर्वथा उपेक्षा की गई, 
किरायेदार भी व्यक्तिग इस मामलेमे कुछ कर नहीं सकते थे। ट्रान्‍्मवालके लोग अब इसकी 
भारी कीमत चुका रहे है। 
लेकिन हमे गडे मुर्दे उख़ाडगा पसंद नहीं। विशेष प्लेग-अफसर डॉ० पेक्स और डॉ० 
मैकेजी' बडे साहस और निष्ठासे इस विभीषिकासे लड रहे हैँ। समितिने सतरेफो अनुभव कर 
लिया है, इसलिये वह अपनी कोशिज्ञोमें कोई कोर-कसर नहीं रख रही। उसने इन योग्य 
डॉक्टरोको असीम सत्ता दे दी है और इनको निरीक्षकोफे अच्छे अमलेकी सहावता प्राप्त 
उनका प्लेगपर अच्छा काबू हो गया है और अब उसकी भपकरता मिठ गई है। लोक-प्वास्थ्य 
समितिने इस प्रकार अपनी मुजरिमाना गफलरुतका प्रायश्चित्त कर लिया हे। लेफिन अकसोसफे 
साथ स्वीकार करना पडता है कि इस दोयसे भारतीय समाज मुक्त नहीं ठहराया जा सफ्ता। 
अन्य समाजोकी अपेक्षा उसार जो दण्ड पडा है, उसका वह, हमे भय है, थोडा या बहुत 
पात्र ह ही। भारतीयोको सफाईकी अपेक्षा और भीड-भाडके विहृद्ध नाराजगी जाहिर करनी 
चाहिए थी। यह बहाना नहीं किया जा सकता कि नगर-परिपदने ऐसी स्थिति पैदा होने दी। 
जहा हम अकसर राजबीतिक हेतुसे किये जानेवाके अतिशयोत़ितपुर्ग आरोपो ओर तीब्र आक्षेपोसे 
अपने देशनासियोकी रक्षा करनेमे सबसे आगे है, वहाँ अगर आगे कर्वव्यपर दृढ़ रह कर 
उनके दोष उनको न बनाये तो अपने पेनेके प्रति वफादार नहों होंगे। भारतीयोमे प्ठेगसे ४७ 
व्यक्तियोंका यीमार होना एस यातका निश्चित प्रमाण है कि हमारे गरोब तबकेके देशवन्युओके 
तियासस्थानोमे कतिनी उस सफाई रसी जाती हु। 


रा है 3० जप ८ हु लि 25 
१. कह सन 'िट नगर परिपरने सी कार्नफे लिए नियुक्त किया या । 


द्रन्तवाल्का एशियाई व्यापारी-आयोग १६७ 


क्या लोक-स्वास्थ्य समितिकी तरह उन्होंने भी प्रकृतिके प्रति अपने अपराबका कोई प्राब- 
श्वित्त किया है? हमें जोरके साथ हाँ” कह सकतेमें खुशी है। जब परिपद सोई हुई थी 
तब वे जाग गये। जिस क्षण उन्हें अनुभव हो गया कि रोग अत्यन्त भयंकर रूपमें शुरू हो 
गया है, उसी क्षण उन्होंने प्रशंसनीय परिश्रम और घैयेके साथ काम शुरू कर दिया। उन्होंने 
एक कामचलाऊ अस्पताल खोला और चन्दरा इकट्ठा किया; रोगियोंकी सेवा और दूसरे 
जरूरी कामोंके लिए स्वयंसेवक आगे बढ़े; वीमारीकी हरएक घटनाकी जानकारी अधिकारियोंको 
दी गई; और अपने ऊपर लगाई गई विद्योप पावन्दियोंका अत्यन्त सहिप्णुतासे पालन किया 
गया। यह सव समाधानकारक और श्रेयास्पद है। इससे उनकी कानून और व्यवस्थाके पालनकी 
वृत्ति प्रकट होती है और यह भी जाहिर होता है कि उनपर अत्यधिक पावन्दियाँ छूगाना 
अथवा उन्हें अत्यधिक कठिनाइयोंमें डालना किसी भी विनापर उचित नहीं होगा! जो समाज 
नियन्त्रणमें रह सकता है उसके भीतरी दोप आसानीसे दूर किये जा सकते हैं। परन्तु यदि 
भारतीय समाज कोई स्थायी पाठ नहीं सीखेगा और इस अग्नि-परीक्षाके वाद भी किसी 
देखरेख अयवा नियन्त्रणके बिना स्वेच्छासे सफाईके नियमोंपर अच्छी तरह ध्यान नहीं देगा 
तो उसको जो दंड मिला है वह बहुत थोड़ा ही होगा। 


[मंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २-४-१९०४ 


१२३. ट्रान्सवालका एशियाई व्यापारी-आयोग 


मार्च १६ को एशियाई व्यापारी-आयोगकी पहली नियमित वैठक हुई थी। जोहानिसबर्य 
लीढरसे हम उसकी कारंवाई एक अन्य स्तम्भमें उद्धृत कर रहे हैं। 

आवुक्‍तोंने निर्णय किया है कि उन्हें उन ब्रिटिण भारतीय व्यापारियोंके दावोंपर विचार 
करनेंका अधिकार नहीं है जो यह साबित नहीं कर सकते कि वे ऊड़ाईसे ठीक पहले पृथक्‌ 
वस्तियोंके वाहर परवाने लेकर व्यापार कर रहे थे, और लड़ाई छिड्ट जानेंके कारण अपना 
व्यवसाय छोड़नेको मजबूर हुए थें। इसका बर्थ यह है कि, जो लोग ट्रान्सवालमें १५ वर्षसे 
व्यापार करते थे; परन्तु जिन्होंने, यो कहिए कि, अगस्त १८९९में अपना व्यवसाय खतम कर 


अन्तर्गत आयुक्तोंके प्रतिविदषषर ही मामछा खत्म हो जाता है तव तो परवानोंके बलपर 
इस समय व्यापार करते हुए सैकड़ों भारतीय व्यापारी अपना व्यापारका अधिकार खो देंगे 
और फ्हस्वट्प बिलकुल बरबाद हो जायेंगे। परन्तु यह निर्णय भले ही कठोर दिखाई देता 
हो, आपुक्‍तोंके सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं था. सत्र तो यह है कि हमने अपने पराठकोंको 
इसके लिए पहले ही तैयार कर दिया था, जब हमने कुछ समय पूर्व इस प्रश्नकी चर्चा की 
थी। कायोगके विच्रारणीय विषयोंकी सूचीकी भाषामें वचावकी कोई गुंजाइश नहीं रखी गई 


न 
१ जज 


कै या : ; यह कहा गये डर फ्ि आयबन उन खोगोके मामलोपर ध्द मत अर) 
हैं। उसमे कब सहू कहा गया हूँ कि आयुक्त उन छोमोंके मामलोपर विचार करेंगे जो 
वस्तियोंस बाहर परवानोके बिना छट्ाई छिट्नेके समय या उससे ठीक पहले व्यापार कर रहे 


ये। हमें बागा है कि सरकारने विचारणीय 55 वेषयावली तैयार करते समय कमी ऐसे किसी 
ये हम वाया हूं कि सरकारने विदार्थोत्र विपयावत्गी तैयार करते समय कसी पर बल 


, 


* क्र ल्पोलल्न गह 
कक कह 6 'उ5०5ल+ स्वाइएटन्आवाग, ३०-३-२५९० ८ || 


१६८ सम्पृणे गांधी वाडमय 


परिणामकी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि उपनिवेश-सचिव और छॉड मिलनरने भी वार-वार 
कहा है कि सरकार उन भारतीयोंके व्यापारको छेड़ना नहीं चाहती, जो लड़ाईसे पहले 
व्यापार कर रहे थे--चाहे उनके पास परवाने रहे हों या नहीं। जिन थोड़ेसे भारतीयोंने 
१८९९ में किसी तरह व्यापारके परवाने हासिल कर लिये थे उनमें, और जिन्होंने परवाने तो 
हासिल नहीं किये थे, परन्तु फिर भी व्यापार कर रहे थे उनमें, बिलकुल फर्क नहीं हो सकता। 
वोअर सरकारके खयालसे वे ऐसा गैरकानूनी तौरपर कर रहे थे; परन्तु उस गैरकानूनी 
कारवाईको ब्रिटिश सरकारने पैदा किया था और वहीं उसका पोपण कर रही थी, क्योंकि 
उसकी नजरमें १८८५ का कानून ३ सर्वथा घृणास्पद था। इसलिए लड़ाईसे पहलेके १५ वर्षोमें 
भारतीयोंको ब्रिटिश संरक्षणमें विश्वास रखने दिया गया; यहाँतक कि वे जब जीमें आता 
ट्रान्‍स्सवाल छोड़कर चले जाते और फिर वापस आ जाते, कारोबार स्थापित करते, उसे बेच 
देते और फिर जब चाहते तब पुनः स्थापित कर लेते थे। इसलिए पृथक वस्तियोंसे बाहर 
कानूनके विरुद्ध व्यापार करनेके अधिकारमें एक निहित स्वार्थ पैदा कर दिया गया था, और 
यद्यपि यह निःशान्देह एक असाधारण स्थिति है, फिर भी है तो एक सच वात । जब यह स्थिति 
मौजूद थी, तभी लड़ाई छिड़ गई, और “लड़ाईके कारणोंमें एक १८८५ का कानून ३ भी 
था।” इसलिए भारतीयोंका यह सोचना वहुत स्वाभाविक था कि लड़ाईमें जीत होनेपर यह 
कानून खत्म हो जायेगा; और यह निष्कर्प भी निकलता है कि यदि ब्रिटिश भारतीय १८९९ के 
पहले कानून तोड़कर व्यापार कर सकते थे तो अब तो उनका दावा और भी प्रवल है 

क्योंकि इस बातका जरा भी महत्त्व नहीं कि वे लड़ाईके ठीक पहले व्यापार कर रहे थे या 
नहीं। कसौटी यह है कि, लड़ाईसे पहले वे कभी ट्रान्सवालमें व्यापार करते थे या नहीं; और 
अगर करते थे तो कमसे-कम अब भी उन्हें उस नीतिके अनुसार व्यापार करनेका हक है, 
जिसका अनुसरण ब्रिटिश सरकारने बोअर-हुकूमतके दिनोंमें किया था; क्योंकि जो भी भारतीय 
लड़ाईसे पहले ट्रान्सवालमें प्रवेश करता था और अपना व्यापार जमा लेता था, वह जानता था 
कि वह जब चाहे तभी व्यापार स्थापित कर सकता है और उसे भंग करके फिर जमा सकता 
है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि यदि ब्रिटिश भारतीयोके साथ न्याय करना है, तो आयोग- 
की विपयावलीकों बहुत व्यापक बनाना पड़ेगा। एशियाइयोंके पर्यवेक्षक श्री वर्जेसने आयोगके 
सामने गवाही देते हुए साफ-साफ बयान किया था कि लड़ाईके बाद ऐसे बहुत कम भारतीयों 
(३) को परवाने दिये गये थे, जो प्रमाण देकर उनको यह सनन्‍्तोय नहीं करा सक्रे कि वे लड़ाईसे 
पहले पृथक वबस्तियोंके वाहर ट्रान्सवालमें व्यापार कर रहे थे। इसलिए जिन भारतीयोंकों पृथक 
वस्तियोंक बाहर व्यापार करनेके परवाने इस वक्‍त मिले हुए हैँ, वे सव (जैसा कि ब्रिटिश 
भारतीय संघ हमेगा कहता रहा है) श्री वर्जेसके वबयानके अनुसार व्यापार करनेके अपने अधि 
कारोंकोी पहले ही सावित कर चुके हैं। यद्यपि इसमें पुनरुक्ितका खतरा है, फिर भी हम कह 
सकते हैं कि इन परवानोंकों जारी करते समय कोई छर्त नहीं लगाई गई थी और न्याय और 
अन्यायकी हमारी दृष्टिके अनुसार, यदि एक भी ब्रिटिश भारतीय व्यापारीको, जो इस समय 
पृथक वस्तियोंके बाहर ट्रान्सवालमें व्यापार कर रहा है, छेड़ा गया तो यह्‌ अन्याय होगा। 


[अंग्रेजीते ] 
हेडियन ओपिनियन, २-४-१९०४ 


१२४, नेंटालमें विक्रेता-परवाना अधिनियम 


उस दिन वीनेनमें सात भारतीय व्यापारियोंने परवाना-अधिकारीके निर्णयके विरुद्ध स्थानिक 
निकायमें अपील की। परवाना-अधिकारीने विक्रेता-परवानोंकी सातों अजियाँ नामंजूर कर 'दी 
थीं। जो घहादत पेश की गई उससे मालूम होता है कि उक्त व्यापारियोंमें से एक आठ 
सालसे दूकान कर रहा है; दूसरे भी पुराने दूकानदार हैं, जिनके पास कई सालसे व्यापार 
करनेके परवाने हैं। चूँकि परवाना-अधिकारीनें फिरसे परवाने देनेसे इनकार कर दिया था, 
इसलिए स्थानीय निकायमें अपील की गई थी। एक अरज॑दारने इस आशयकी गवाही दी कि 
उसके पास आठ वर्पसे परवाना है और उसका वही-खाता उसके समय-समयपर रखे हुए 
कच्ने हिसावके आधारपर उसका अंग्रेज मुनीम लिखता है। दूसरोंके वही-खातोंकी भी यही 
प्रणाली है। दो दिनतक इन मामलोंकी सुनवाई करनेके वाद निकायने फैसला दिया कि चूंकि 
उसको उनके हिसाव रखनेके तरीकेसे सन्‍्तोष नहीं हुआ है, इसलिए उसने परवाना-अधिकारीका 
फैसला वहाल रखा है। अगर व्यवस्था इसी ढंगकी रही तो हमें बहुत अन्देणा है कि लगभग 
प्रत्येक भारतीय दूकानदारका सफाया हो जायेगा। इस बातको सभी जानते हैं कि छोटे दूकान- 
दारोंकी वही-क्षाता रखने योग्य स्थिति नहीं होती। उनका लेन-देत सव नकद होता है। वे 
क्रय और विक्रय बहुत-कुछ नकद करते हैं और उन लोगोंसे वही-खाता रखनेकी अपेक्षा करना 
ही भारी सकती होगी। प्रस्तुत मामलेमें इन छोगोंने अंग्रेजी भाषामें वही-खाता रखनेका प्रयत्न 
किया है। स्पप्ट है कि निकाय उनसे यह अपेक्षा करता है कि वे योग्य मुनीमोंकी मार्फत रोजमर्राका 
बही-खाता रखें। इसका अर्थ है ६ या ७ पौंड या इससे भी अधिक माहवारी खर्च। जो छोटे- 
छोटे व्यापारी अपने व्यवसायमें १०-१५ पौंढड माहवार मुश्किलसे बचा पातें हैं वे शायद इस 
प्रकारका महंगा शौक नहीं कर सकते। यदि स्थानीय निकाय इस तरहके स्पप्टत: बेहूदा नियमका 
आग्रह रखेंगे कि अंग्रेजी भाषामें योग्य मुनीमों द्वारा ही दैनिक वही-खाता लिखाया जाये, 
तो इसका नतीजा होगा उपनिवेद्यर्मे कमसे-कम छोटे भारतीय व्यायारियोंका सरलतासे खात्मा। 
क्या विकेता-परवाना अधिनियम इस दृष्ठिसि ही पास किया गया था? निकायके फैसलेसे 
कानूनमें संशोचनका प्रइन फिरसे उठ खड़ा हुआ है। जब विक्रेता-पररवाना अधिनियम पास 
किया गया था उस समय ही नगरपालिकाओंको दी हुई सत्ताका दुरुपयोग करनेकी प्रवृत्ति मौजूद 
थी। उसके बाद प्री चेस्वरलेनका उलहना आया और उसका वांछित परिणाम भी हुआ; परल्तु 
वह केवल क्षणिक था। इसलिए जबतक विक्रेतायरवाना अधिनियम छुछ ऐसे निश्चित अधिकार 
धामिल नहीं किये जाते जिनसे पीड़ित पक्ष सर्वोच्च स्यायालयतक पहुँच सक्रे, था उन कारणोंकी 
व्यास्या नहीं कर दी जातो जितसे परवाने नामंजूर किये जा सकते हैं, तवतक ऐसे मामले, जैसे 
हमने ऊपर बताये है, समय-समयपर होते ही रहेंगे। यदि छोगोंके निहित स्वाबोका आदर कारना 
है तो यहू मामछा सरकारके गम्मीर विचार करनेके झायक है। 

[मंधनस] 


इंडियन झोशिनियन, २-४-१५९०४ 


१२५. पत्र: जोहानिसबर्गके अखबारोंकों' 


कोट चेम्बर्स 
जोहानिसवर्ग 
अम्ल ५, १९०४ 

महोदय, 

श्री रॉयने', अगर उनके बारेमें यह समाचार सही है तो, इस वातसे इनकार किया है 
कि स्वास्थ्य-अधिकारी अथवा लोक-स्वास्थ्य समिति दोनोंगें से किसी को भी कभी प्लेगके 
वीमारोंकी सूचना दी गई थी। इस इनकारको देखते हुए और इसलिए कि, अब (देरसे 
ही सही ) लोक-स्वास्थ्य समितिकी कोशिशों, डॉ० पेक्स और डॉ० मैकेंजी की सहायता और 
प्लेगके प्रकोपका पता छगनेके बाद भव्य मौसमके कारण बीमारी काबूमें आ गई है, और 
इसलिए जनता निविकार होकर निर्णय करनेकी स्थितिमें है, मैं श्री रॉयकी सम्मतिसे डॉ० पोर्टर 
और अपने बीचका पत्र-व्यवहार प्रकाशनार्थ भेजनेका साहस करता हूँ। 

इससे पता चलेगा कि आनेवाली घटनाओंकी काफी चेतावनी पिछली ११ फरवरीको, 
अर्थात्‌ हम लोगोंमें प्लेगके अस्तित्वका सरकारी तौरपर पता लगनेके ठीक १ महीना और ९ 
दिन पहले, दे दी गई थी। उसे १५ फरवरीको जोरदार शब्दोंमें (जो, मेरे खयालसे, बादकी 
घटनाओंसे विछकुल उचित सिद्ध हुए हैं) दृहरा दिया गया था। १ मा्चको डॉ० पोर्टरको 
एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन्हें निश्चित सूचना दी गई थी कि, मेरी नम्न रायमें, प्लेग 
वस्तुतः फैल गया है। 

क्या इससे अधिक निश्चित बात और कोई हो सकती थी ? इसका शायद एक ही जवाब 
है। जो सूचना दी गई थी वह गैरसरकारी थी और एक साधारण व्यक्तिकी तरफसे थी। 
परन्तु क्या मुर्दाघरके कागजातमें उसका दारुण समर्थन उपलब्ध नहीं था जिनसे, हमें सरकारी 
तौरपर बताया गया है, यह सिद्ध होता था कि अस्वच्छ क्षेत्रमें मृत्यु-संख्या गैर-मामूली तौरपर 
वढ़ गई है? नहीं, साहब, सरकारी तौरपर जोरदार उपाय किये जानेके पहले तो उस दारुण 
शोकान्त घटनाऊके प्रत्यक्ष दर्शनकी जरूरत थी, जो पिछले महीनेकी १८, १९ और २० तारीखोंको 
घटित हुई ! जो साफ तौरपर सरकारी कत्तंज्य था वह स्वयंसेवकोंके पूरा करनेके लिए छोड़ 
दिया गया था। अबतक रोगने अपना घातक पंजा रोगियोंपर जमा लिया था, इसलिए उन 
स्वयंसेवकोंकोी एक प्रकारका नरक-क्रुण्ड ही मेंझाना पड़ा। 

मुझे अस्वच्छ क्षेत्रके उस सजीब, यद्यपि काल्पनिक, वर्णनकी याद दिलानेकी जरूरत नहीं, 
जो १९०२ के मध्यमें मेजर ओमियाराने किया था और जिसे १९०३ में डॉ० पोर्टरने दृहराया 
था। लोक-स्वास्थ्ये लिए उस समय भी खतरा इतना तात्कालिक समझा गया था कि 
नगर-परिपदको सलाह दी गई थी कि वह अधिग्रहणकी कारंवाईके लिए उस समयतक 
प्रतीक्षा न करे जबतक जोहानिसवर्गको निर्वाचित परिपद प्राप्त नहीं हो जाती। १९०३ में 


१, इस आवरकपत्रके साथ गांचीजीने टॉ० पोटरके नाम लिखे गये अपने ११, १७ तथा २० फरवरी और १८ 
मायके पत्रेकी नकछें जोदामिसवंम्फ अखबारोंकों भेजी थीं। ये पत्र इस सण्टमें पदछे तिथि-करमसे दिये गये हैं । 
५. ली+-स्वास्थ्य ममितिक अच्यत्प | 


जोद्ानिस्तगके अखवारोंकों १७१ 


३० अप्रैठके दिन परियदको अधिग्रहणका अधिकार मिला था। उस समय उसे अधिकार था और 
उसका स्पष्ट कत्तेंव्य भी था कि वह, जिन लोगोंको वेदखलू किया जाना था उनके वसानेके लिए 
कोई स्थान निश्चित करती। वह अपने कर्तव्यमें चूक गई। उसने ६ जून १९०३ को अधिग्रहणके 
इरादेकी सूचना दी, परन्तु वह अस्वच्छ क्षेत्रके लोगोंके वसानेके स्थानकी व्यवस्था फिर 
भी न कर सकी। २६ सितम्बर १९०३ को उसने कब्जा ले लिया। उस दिन वह अगर 
हरएक किरायेदारकी मालिक-मकान न वन जाती और दस्तूरी (कमीशन) पानेवाले अपने कर- 
संग्राहकोंकी यह अधिकार न दे देती कि जितने भी किरायेदार अर्जी दें उन सबको वे मकान 
किरायेपर दे सकते हूँ, और जैसा वह अब दवावमें आकर कर रही हैं, उसी तरहका व्यवहार 
उस इलाकेके साथ करती, तो क्या करदाताओंकों यह २० हजार पॉंडका जुर्माना देना पड़ता? 
चया भारतीयोंकी ही सही, कीमती जानें जातीं ? क्‍या स्मृतिके रूपमें बचे सिर्फ एक सदस्यको 
छोड़कर एक सारेके-सारे परिवारका सफाया हो जाता ? 

इतनेपर भी खास तौरसे बाहरी जिछोमें, कप्टोंकी उम्रता भारतीयोंकों ही महसूस 
कराई जा रही है। उनको मंडियोंमें काम करनेसे वंचित किया जाता है और अपनी रोजी 
कमानेसे रोका जाता है। अगर वहाँ प्लेग न हो तो भी उन्हें सूतक (क्वारंटीन) में रखा 
जाता है या, कमसे-कम, थहरोंसे बहुत दूर एकान्‍्त थिविरोंमें भेज दिया जाता है। उनके सब 
कामोंकों में उचित नहीं बताना चाहता। इसके विपरीत, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे देश- 
वासियोंमें से गरीब तबकेके लोग देखरेखके बिना, सफाईके नियमोंका पालन नहीं करते। परन्तु 
मेरा यह निवेदन जरूर है कि वे छोक-स्वास्थ्यके रक्षक नहीं है। वे अपने कर्तव्य-पालनमें चूके 
हैं, तो व्यष्टिगत रूपमें, और उसी रूपमें उन्होंने कष्ट भी भोगे हैं। लोक-स्वास्थ्य समितिका 
काम है कि वह स्वास्थ्यके नियमोंका पालन कराये, न कि उन्हें बुरी तरहसे तोड़े, जैसा कि 
उसने पिछले सितम्वरसे किया है। 

मेने आपकी शिष्टताका लाभ सत्य, लोक-कल्याण और अपने देशवासियोंके तिहरे हितोंके 
सामपर उठाया है। 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९--४--१९०४ 


१२६. पत्र: ई० एफ० सी० लेसको 
[ णोदानिसवर्ग 
अग्रेल ८, १९०४ 
श्री अनेस्ट एफ० शी० छेन 
गृह-कार्यल्य (ऑफिशेज ऑफ दि इंटीरियर) 
केप टाउन 
प्रिय श्री छेन, 
मैने रांघ-सरकारके ग्रज़टमें विवाह-सम्बन्धी घोषणा देखी है, जिसके मुताबिक उन लोगोंके 
लिए, जो अपना विवाह-संस्कार अपने मुस्लिम या यहूदी विवाह-अभिकारियों द्वारा कराना 
चाहते है, अपने इस विचारकी सूचना प्रकाशित करना लाजिमी है। मुझे पता नहीं कि यह 
घोषणा जान-बूम्कर की गई है और सरकारकी भावी नीतिका पूर्व-सकेत करनेबाली हे, अथवा 
यहूदियोंके लिए जरूरी हुई है और उसमें जिस नेटाल विवाह-कानूनका उल्लेरा किया गया हे 
उसके अनुसार मुसलमानोंका उल्लेख करना आवश्यक हो गया हे। अगर पहली बात हे, तो में 
जनरल स्मट्सका' ध्यात इस तथ्यकी ओर खीचना चाहता हूँ कि मैने भारतीय समाजकी ओरसे 
जो-कुछ निवेदन किया है, सो यह है कि, भारतीय धार्मिक रीति-रियाजोंके अनुसार जो एक- 
पति-पत्नी विवाह हो चुके है उन्हें कानून-सम्मत करार दिया जाये और भविप्पमें भी ऐसे विवाह 
वैध माने जायें। विचाराधीन विवाह-सम्बन्धी घोषणासे विवाहके निर्णय, विधि इत्यादिके प्रकाशनका 
ऐगा दौर शुरू हो जायेगा, जो हिन्दू और मुस्लिम दोनोके रीति-रिवाजोके सर्वथा विरुद्ध हे। 
और न ऐसे प्रकाशनकी आवश्यकता ही है, क्योंकि उक्त दोनों मजहबोमें विवाह-संस्कार अत्यन्त 
उपचारपूर्वक किये जाते है, जिसके फलस्यरूप धोखाधड़ीवाले विवाह असम्भव हो जाते हूँ। 
मुझे छगता है कि जब आयोगकी सिफारिशोंको अमली शक्ल देनेके लिए कानूनका मसविदा 
बनाया ही जा रहा है, तभी मुझे यह बात जनरल स्मट्राके ध्यानमें ला देनी चाहिए। 
इसके अतिरिक्त, श्री मेलरको श्री बर्टनने जो उत्तर दिया है उसमें मैने देखा है कि 
रेलने विभागमे काम करनेवाले गिरमिटिया भारतीयोने तीन पौडी करकी किस्तोके रूपमें अपनी 
मजदूरीमे से कुछ रकम कटवा दी है। मेरा नम्न निवेदन है कि आयोगने इस करके बारेमें 
जो रुख जाहिर किया है उसका तथा अदायगीकी इस प्रणालीको जारी रखनेका मेल नहीं 
बैठता । जिन विपयोंपर आयोगकों सिफारिशें करनी थी उनमें से एक मुख्य विपय ३ पौडी 
बार था। निवेदन है क्ि कमसे-क््म आयोगका विवरण प्राप्त होनेके समगतक सरकार यह 
फटोती रोके रहती तो अच्छा होता। और चूंकि आयोग इस करको खतम कार देनेके बारेमें 
ऐसी जोरदार सिफारिश पेश कर चुका है, में पूरी आशा करता हूँ कि सम्बन्धित अधिकारियोंकों 
अगर अभीतक हिदायतें नहीं दी गई हैं तो अब दे दी जायेंगी कि वे कठौतीपर आग्रह न 
करें; क्योंकि भेरी यह धारणा है कि यदि सरकारने इस करको रद करनेका निवेयका पेश 
किया तो पिछछा कर बसूछ न किया जायेगा। 
आभापवा सच्चा, 
दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोदो-गक़ल (एस० एन० ५९५७) से। 


१. जॉन क्रिसेसयन स्मट्स ( १८७०-१९०० ) लछोफ़दलके एफ संस्थापफ, उपसिवेश सचिव और शिक्षा-मन्त्री 
(१९०६), भतिरक्षा, यान ओर गृहकाय मनी (१९१०) ओर अधान-गन्ती (१९१९-२४ और १९३९)। 


१२७. ट्वान्सवालसें प्लेग' 


यद्यपि इस अभिणापने उपनिवेशका पूरी तरह पिण्ड नहीं छोड़ा है, फिर भी अब इसकी 
भयानकता हट गई है और सरकारी तौरपर विज्ञापित किया गया है कि चूँकि निमोनियावाला 
प्लेग अब गिल्टीवाले प्लेगमें बदल गया है, इसलिए प्लेगकी जो थोड़ीसी घटनाएँ हो सकती हूँ 
उनके इतनी घातक होनेकी आशंका नहीं है। इस कारण आतंकित होनेकी तो जरूरत नहीं 
है; किन्तु फिर भी जोहानिसवर्गके वाहर ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जो दो बातोंके आधार- 
पर ही उचित कहे जा सकते हैं--या तो प्लेग बढ़ रहा है या जो गैर-मामूली पावन्दियाँ खास 
तौरपर एशियाइयोंपर ही लागू की जा रही हैं उनके पीछे कोई छिपा हेतु है। स्पप्ट ही 
डॉ० पेक्‍्सने जब यह कहा था कि दूरस्थ जिलोंमें जो कदम उठाये जा रहे है उनका हेतु प्लेगको 
रोकनेकी अपेक्षा भारतीयोंका उन्मूलन करना अधिक है, तव उन्होंने सच ही कहा था। 
मिसालके तौरपर ऋगसंडॉर्पमें, जहाँ प्लेगकी एक भी घटना नहीं हुई और जहाँ पृथक वस्तीमें 
रहनेवाले भारतीयोंका स्वास्थ्य उत्तम था, अधिकारी अचानक इस निर्णयपर पहुँच गये कि 
उन्हें वस्तीके तमाम निवास्ियोंकों श्हरसे दूर किसी स्थानपर हटा देना चाहिए। स्वभावतः 
उन गरीब छलोगोंने ऐसी मनमानी कार्रवाईपर रोप प्रकट किया। परन्तु यह देखते हुए कि 
भारतीयोंकों बहुत बड़ा हेप-भाव सहना पड़ रहा है और उनमें सबसे पहले प्लेग फैल जानेके 
कारण वह और भी बढ़ गया है, उस वक्‍त यह उचित समझा गया कि छोग अधिकारियोंकी 
इच्छाके अनुसार चलें। इसलिए श्री रिच ऋ्रूगसंडॉर्प गये और उन्होंने लोगोंको स्थिति समझाई। 
फलतः अब थोड़ेसे दृकानदारोंकों छोड़कर वे सभी शहरसे दूर एक अस्थायी शिविरमें चले 
गये हूँ। परन्तु वात इतनी ही नहीं है। वस्तीके अधिकांश निवासी, जिन्हें इस तरह हटाया 
गया है, फेरीवाले है। वे इस द्वेषके कारण बिलकुल वरवाद हो गये हैं और इस समय मित्रोंके 
दानपर गुजर कर रहे हूँ, क्योंकि नगरपालिकाने लोगोंको खिलाने-पिलानेका भार नहीं लिया 
है। व्यक्तिगत रूपमें छोग फेरीवालोंसे वास्ता न रखें तो इसमें किसीका जोर भले ही न हो, 
केकिन नगरपालिफाकी उनके लिए मंडीके दरवाजें विछकुल वन्द करनेकी कार्रवाईकके लिए क्या 
कहा जाये ? वह कठोर, अनावश्यक ओर गैरकानूनी मालूम होती है। पीटर्सबर्गमं भी स्थिति 
बहुत-कुछ ऐसी है। परन्तु भारतीयोके विरुद्ध युद्ध छेड़नेवालोंकी सूचीमें पॉचिफस्ट्रम सवसे बागे 
है। जब दो या त्तीन भारतीय जोहानिसवर्गसे रेलगाड़ी द्वारा वहाँ पहुँचे तो उन्हें पॉचेफस्ट्रमके 
अधिकारी पृथक इस्तीमें के गये। फिर, वस्तीके कोगोंके बीच उनकी उपस्थिनिको बहाना 
बनाकर सारी वस्तीकों सूतक (क्वारंदीन) में रखा गया, और इस प्रकार भारतीय व्यापारकों 
पूरी त्तरहू उसाड़ दिया गया। याद रहे कि काफिर लोगोंकों अछूता छोड़ दिया गया है, क्योंकि 


< 
हहज >5३ ७7४ इस + ४57 इस चला >न्न्प> पउमें ४८: हे पका क्या पर ह्टनि 5 #£< 
पुए, ७ अल्मों वया या मर संबाउद्रातत अपन पम छझितां के श्लझे साथ जो इालपत्र नम्बाी स्या 
रे हि ४5० ५ 

5 बद्ा उस दाम्यबाल सिपलिका आह घछा। सं खिवगण है | पधन ये भी टि 5 दा; 

बडा है उस्॒म डुमर रे 3 रिप सका आफ अच्छा मंद्षित दिरण है | उपने या मो छिएय है हि प्यगशा 

न न न ० 
ला हि दफन पलक नमाणओ प्न्द्रग स्पा लिन इनकी ० 
एदु काउलन शारतायारर आर भा निरचंेण स्गानश लिए अग्म काया दगदेगा ॥  इमीशिः बात झा रस्म £ 
कप मर इक पड डक अनडर + कह पेद्ानिदाणनी अपिरम्विनि मे २ न 
हि दाप झा लदारर मम जाप । बे सीदानिधागण ऋषिशरियनि बंश पक्का ते की ऐसी) मी गयीं बार्मा; 
ईर ५ 


१७४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


यूरोपीय गृहस्थोके लिए उनकी जरूरत हे। जब सरकारसे अपील की गई तव उसने कहा कि 
इस मामलेमें कोई सहायता देनेकी सत्ता उसके पास नहीं हे। हाइडेलबर्गमं नगरपालिकाने मस- 
जिदमें नमाजकी मनाही करके वहुत ही खतरनाक रवैया इख्तियार किया था। खुशीकी वात यह 
है कि अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है और उसने वड़ी कठिनाईके वाद अब मनाही वापस 
ले ली है। परन्तु इन उदाहरणोंसे ट्रान्‍्सवालकी भारतीय आबादीके कपष्टोंकी कुछ कल्पना हो 
सकती है। सिर्फ जोहानिसबर्ग और प्रिटोरियामें ही अधिकारी कुछ विवेकगील और विचारवान 
रहे है। 

जोहानिसबग्गमें पृथक बस्तीकी सारी आबादी अब किलिपस्पूटमें हटा दी गई हे। वह जोहा- 
निसबर्गसे १२ मीलसे भी ज्यादा दूर है। स्वास्थ्यकी दृष्टिसे स्थान मोहक हे, और तम्बुओंमें 
रहनेसे लोगोकों फायदा भी बहुत होगा। सारा शिविर श्री टॉमलिन्सनकी देखरेखमें है। श्री 
बर्जेस उनके सहायक है और लोगोंको नगरपालिकाके खचसे भोजन दिया जाता हे। जो भोजन- 
सामग्री दी जाती है उसकी मात्रा निम्नलिखित है। कुछ चीजोको छोड़कर इसे काफी ठीक 
समझा जा सकता है: 


डबल रोटी या १ पौड आठा 

पौड चावल 

पौड मांस या मछली, दालके साथ 

पेन्सकी तरकारी दालके साथ (अन्नाहारियोंके लिए) 
१ पेन्सकी तरकारी (मांसाहारियोके लिए) 

१ डिब्बा दूध, प्रति वालिग, प्रति पखवारा 

ई औस चाय या काफी 
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३ औस दाल 

३ औस घी या सरसोंका तेल 
१ औस नमक रोज 

१ औस चीनी 

१ औस मसाला 

$ औस इमली 

है; औस मिर्च 

६ पौड लकड़ी और कोयला 

१ मोमबत्ती, फी तम्बू, रोज 
१ पट्टी सावुन, फी तम्बू, रोज 
२ डिब्बियाँ दियासलाई, फी तम्बू, फी सप्ताह 


शिविरमें सोलह सौ भारतीय रह रहे है, जिनमे स्त्रियाँ और बच्चे भी शामिल है। एक 
मील दूर काफिरोका शिविर है। यह ध्यान देने लायक है कि जब लोगोंको वस्तीसे हटाया 
गया उस समय वहाँ नियमोके विरुद्ध लगभग डेढ़ हजार काफिर पाये गये और वे सब नगर- 
पालिकाके किरायेदार थे। इस तरह छोगोंको अचानक हटानेसे हजारों पौडका नुकसान हुआ 
है। इसमे अतिशयोक्ति नहीं है, क्योकि सभी लोग रोजाना मजदूरी कमानेवाले श्रमिक हरगिज 
नहीं हैं। सासी हैसियतके लगभग वीस दूकानदार है और धोबियोकी दूकानें भी हैँ, जिनके 
ग्राहकोंकी संख्या बहुत बड़ी है। प्छेग समितिने प्लेग फैलनेके समय सात सौ पौड धुलाईके कपड़े 
वस्‍्तीसे वाहर निकारू कर साफ-- छूत-रहित -- किये थे और ग्राहकोफों पहुँचाये थे। दूकान 


तिब्बतकों प्रेषित मिशन श्७ज 


दारोंके लिए. उनका हटाया जाना और उनका व्यवसाय वन्द हो जाना एक  कआ 
ही है, क्योंकि जब शिविर्का सूतक (क्वारंटीन) खतम हो जायेगा तब उनके जानेके लिए 
कोई स्थान नहीं होगा, और इसमें शंका है कि स्थायी स्थानके मुकरर होनेतक अधिकारी 
उन्हें नगरकी सीमाके भीतर दूकानें खोलनेकी इजाजत देंगे। इसके सिवा उनका सारा मार 
नगरपालिकाने अपने गोदाममें रुख दिया है और यद्यपि गोदाम बहुत अच्छा है फिर भी जिन्हें 
व्यापारका कुछ भी ज्ञान है वे तुरत्त समझ जायेंगे कि जो चीजें हवा लगाये बिना वहुत समय- 
तक एक जगह बिखरी रखी जायेंगी उन्हें कितनी हानि पहुँचेगी। समाज इन सारे कप्टोंको 
स्थितप्रज्ञ वनकर सह रहा हैं और आशा इतनी ही है कि जब प्लेग बिलकुल मिट जायेगा 
तब उनका धीरज उनको लाभ पहुँचायेगा। 

भपरतीयोंमें प्लेण केवल नगर-परिषपदकी गफलतके कारण फैला। यह इस बातसे प्रमाणित 
है कि दूरस्थ जिलोंमें भारतीय लगभग अछूते रहे हैं। प्रिदोरियामें जो थोड़े लोग बीमार हुए 
वे यूरोपीयों और वतनियोंमें हुए। वेनोनीमें दो वतनियोंपर रोगका आक्रमण हुआ है। जमि- 
स्टनमें भी वतनियोपर ही प्लेगका हमला हुआ-है; और इन सब स्थानोंमें भारतीय अपने 
ही मकानों-दूकानोंमें रहते रहे हैँ। जबसे जोहानिसवर्गमें नगरपालिका एक-एक किरायेदारकी 
सीधी मालिक-मकान बनी, उसके बादसे ही अत्यधिक भीड़ और गन्दगीकी खराबी पैदा हुई, 
जिसके साथ यह भयंकर अभिज्ञाप आया। 


(अंग्रेजीसे ) 
इेटियन ओपिनियन, ९-४-११९ ०४ 


१२८. तिब्बतको प्रेषित सिशन 


तिब्बत भेजे गये ब्रिटिण मिशनका तिव्वतियोंसे संघर्ष हो गया है। तिवब्बतियोंकी हानिका 
सरकारी अन्दाजा यह है कि ३०० तिव्वती मारे गये और २०० वन्दी बनाये गये। रायटरने 
तार द्वारा उस दृढ़ता और साहसकी शानदार तफसीर भेजी है, जिसके साथ जोड़ीमें कमजोर 
ओर हथियारोंके गरीब हिब्वती नवीनत्तम शस्त्रोंसे सज्जित जनुणासनवद्ध ब्रिद्िणि सेनासे छड़े। 
पीछे हटनेमें भी घत्रुका ठंग बड़ा ही गौरवास्पद रहा। यहाँतक कि, जिन लोगोंकों उसे देखनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके मनपर उसके पीछे हटनेके ढंगकी स्थायी छाप भी मालूम होती 
हैं। ऐसे घीर और ऐसे वीर छोगोंके साथ सहानुभूति न हो, यह बसम्भव है। मिभनके राज- 
सीतिक स्वरूप अबवा उसकी आवश्यकताके वारेमें हमें अभी कुछ नहीं कहना है। यह उचित 
हो सकता है कर नहीं भी। परन्तु बह सोचकर बहुत बढ़ा अफसोस होता है कि ऐसे जीवट- 
वाले शप्दुको ब्रिटिश सेनाके साथ युद्ध करना पड़ा है। हम इतनी ही आशा रस सकते हैँ 
कि ब्रिडिस नीतिके निर्माताओंने मिसन भेजनेकी जनरतके बारेमें पूरी तरह अपना इनमीनान 
छार निया होगा और ऊउब सब मामत्य खतम हो जायेगा तव वे जनताके सामने क्षपनी कार्रवार्टको 
ठीक साबित कर सरेंगे। रायटरने बत्ताया है छि शायद सिख सेनाफे महान साहुसने मिझ्ननको 





दिपत्ति में बचा लिया। यह सघमनवबरनी 2 चर्याः शुसमे आदचर्य विलकाल नहीं हे क्योंकि 
वपालिस बचा लिया। यह खुशखबरी है, बगच्यत्रि इससे आइचर्य बिलकछुछ नहीं होता, क्योंकि 
यह भारतीय सेनाही परम्पराओंके सर्वंवा कनुरप है। परत्न इस समाचारने अनेक 
घहू भारताब सन्त प्रस्मसाकाओक सदंबा अनुझाप हू। परन्तु इस समाचारसे अनेक विचार 
उत्पन्न होते है। साब्राज्यके अंग होनेडे नाते उपनिवेश सिखोंडी बीस्ताके परियामोकि भाग 
उतने हात ह। साब्राज्यक अंग हानेके नाते उपनिवेश सिखोंडी बीरताके परिणागोत्ति भागी 
नेरे किए मेंबार हो हायेगे ऊूः 
दइसमदर | नंथार हे ट् 


9 ऊार्येंगे और अगर यह पता चत्े हि निश्चलके विशाल पठारोंमें सोना 


१७६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


भरा है तो वे उस देशकी तरफ बेतहाशा दौड़ पड़ेंगे। परन्तु यह दुःखकी वात है कि वे अपने 
उपनिवेशोंमें आकर बसनेवाले सिख सिपाहियों या उनके देशवासियोंका स्वागत करनेके लिए 
बिलकुल तैयार नहीं हैं। औपनिवेशिक नेताओंको यह खयाल होना वांछनीय है कि उनका यह 
असंगत रवैया कुछ ऐसा है जिसमें सुधार होना चाहिए। सब लेते ही रहना और बदलेमें कुछ 
देता नहीं, यह लेनेवालेके लिए बहुत सन्‍्तोषजनक हो सकता है; परन्तु इसे न्यायपूर्ण अथवा 
उचित तो नहीं माना जा सकता। 


[अंग्रेणीसे ] 
इंडियन आओपैनियन, ९-४-१९०४ 


१२९. पत्र: “रंड डेली मेल” को 


जोहानिसबर्ग 
अप्रैल १४, १९०४ 


सेवामें 
सम्पादक 
'ंह ढेली मेल 


महोदय, 

प्लेग फैलनेके बारेमें मेने जो वक्‍तव्य दिये थे उनका खण्डन करते हुए लोक-स्वास्थ्य 
समितिने अपने प्रतिवेदनमें' कुछ ऐसी बातें कही है, जिनके कारण थोड़ा-सा स्पष्टीकरण 
करनेके लिए आपसे स्थान माँगनेकी जरूरत है। 

ध्यान देनेकी बात है, अब इससे इनकार नहीं किया जाता कि मैने प्लेग फैलनेके बारेमें 
१ माचको सूचना दे दी थी। 

उक्त रिपोर्टमें मेरे इस बयानका खण्डन करनेकी कोशिश की गई है कि इमशानके काग- 
जातसे १ मार्चको दी गई मेरी रायका भीपण रूपमें समर्थन हुआ है। जुलाई १९०३ से 
इस वर्षके फरवरी मासतक की अवधिके आँकड़े पेश किये गये हैं, जिनसे प्रकट होता है कि 
किसी भी अकेले मासमें निमोनियासे अधिकतम मृत्यु-संख्या सात थी; और उसी कारणसे औसत 
मृत्यु-संख्या प्रतिमास ४.७५ थी। 

पिछले मार्च मासके पहले १७ दिनोंमें इसी कारणसे चौदह मृत्युएँ हुई थीं, अर्थात्‌ मौतकी 
दर २५ ३५ प्रतिमास थी। दूसरे शब्दोंमें, मेरे पत्रकी तारीखके बादके पहले पखवारेमें मृत्युसंख्या 
पिछले आठ मासोकी सबसे अधिक मृत्युसंख्याकी साढ़े तीन गुनी थी, और उसी कालकी औसत 
मासिक मृत्युसंख्याकी छः गुनी थी। 

इसलिए में फिर पूछनेका साहस करता हूँ कि पिछले १ माचेको प्रकट किये गये मतका 
इससे भीपण रूपमें समर्थन होता है या नहीं? यह तो ख्वामसख्वाह मान लिया गया है कि 
मैनें जो मृत्यु-संख्या बताई हैँ उसका १ माचंसे पहलेके कालसे कोई सम्बन्ध हे। फरवरीमें 


१. यद जोदानिसयगफी संगर-परिषदफ़्ो ११ अप्रैठक़ों दिया गया था और २० अप्रैलको उप्तदी विशेष 
बठका। कार्यवादीर्म झामिल किया गया था । ( कालोनियल ऑफिस रेकईस : साउथ आफिका, जनरल, १९०४)। 


पत्र; “रंड ढेली मेल” को श्छछ 


डॉ० पोर्टरको लिखें गये पत्रोंमं तो केवल आनेवाली विपत्तिकी चेतावनी दी गई थी, परन्तु 
एक बार भी यह कभी नहीं कहा गया था कि प्लेग वास्तवमें फैल गया है। 

श्री मैककैनने' सन्दिग्ध मृत्युओंका व्योरा देनेकी मेरी असमर्थताका जिक्र करते हुए एक ही 
मुलाकातका' हवाला दिया है। बात यों हुई थी। मेरे सामने बाड़ोंके नाम और नम्बर 
नहीं थे। मैंने उस मुंशीको फोन किया जिसे इस मामलेमें कुछ जानकारी थी, और उसी 
समय वहीं श्री मैककंनकों दैनको कमसे-कम तीन आदमियोंके नाम बताये गये जो मेरी रायमें 
प्लेगसे मरे थे। वाड़ोंके नम्बर भी बताये गये थे। 

मैंने कभी नहीं कहा है कि काफिरोंको भारतीय वस्तीमें पहले-पहल उस समय लाया 
गया, जब कि बस्तीपर परिपदका अधिकार हो गया था; और मैं मुक्त रूपसे स्वीकार करता 
हैं कि मेरे कुछ देशवासियोंने काफिरोंको किराबेदारके रूपमें रखा था। परन्तु मैंने कहा है, 
और उसे दृहरानेका साहस करता हूँ, कि २६ सितम्बरके बाद उनसे वस्तीको पाट दिया 
गया, और में यह सिद्ध कर सकता हूँ कि कई वाड़ोंमें, जिनमें उस तारीखसे पहले काफिर 
कभी नहीं रहे थे, उस तारीखके बाद वे भर दिये गये। यदि उस तारीखको जो अधिक भीड़ 
थी उसे परिषद दूर नहीं कर सकती थी तो, मेरी रायमें, उसमें कुछ भी बढ़ती करना कक्षम्य 
था। और यह वात कि वस्तीमें भारतीय और काफिर दोनोंकी संख्यामें वृद्धि हुई, साबित की 
जा सकती है। वस्तीमें ९६ बाड़े थे। मान लीजिये कि छः वाड़े खाली थे। उन्हें घटा दिया 
जाये तो २० मार्च १९०४ को बस्तीमें प्रति वाड़े ३५ निवासीसे ऊपर थें। और यदि इनमें 
आप कमसे-कम १,००० और जोड़ दें (यह मेरे खयालसे उन लोगोंकी संख्या है जो मार्च 
मासमें वस्ती छोड़ गये थे ), तो प्रति वाड़ा ४५ हो जाते हैं। 

मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह नहीं है कि लोक-स्वास्थ्य समिति प्छेग फैलनेंकी घोषणा 
करनेमें चूक गई, परन्तु यह है कि वह या नगर-परिपद आगेकी वात सोच कर उस विपत्तिका 
उपाय करनेका अपना फर्ज अदा न कर सकी, जिसकी चेतावनी उसे १९०२ में मिल 
चुकी थी, १९०३ में दुहराई गई थी और पिछली फरवरीमें और जोरके साथ दोहराई गई 
थी, यद्यपि कमसे-कम पिछले २६ सितम्बरकों वह कारगर तरीकेपर अपना कतंव्य पालन 
करनेकी स्थितिमें थी। 

आपका, 
मो० क० गांधी 

[ मंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २३-४-१९०४ 
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१३०. प्लेग 


यद्यपि प्लेगने जोहानिसब्गंका पिण्ड लूगभग छोड़ दिया है, फिर भी भारतीयोंके विरुद्ध 
पाबन्दियाँ अभी पूरी सख्तीसे छगी हुई हँ। इस कार्रवाईमें पॉचेफस्ट्रम अगुआ मालम होता है 
जैसा कि नीचे लिखी बातोंसे स्पष्ट होगा 

१. उन एशियाइयों और रंगदार लोगोंको, जो प्लेग-पीड़ित इलाकोंसे पॉचेफस्ट्रम पहँचें 
दोमें से एक बात पसन्द कर लेनेकी कहा जाये --या तो वे छत-निवारणके लिए दस 
दिनोंतक अरूग रहें, या जहाँसे आये है वहाँ लौट जायें। 

२. एशियाइयों और भारतीयोंको शहर-खाससे हटा दिया जाये। 

३. पुलिस अधिकारियोंसे अनुरोध किया जाये कि वे एथियाइयों और वतनियोंको मुख्य 
सड़कोंसे नगरमें घुसनेसे रोकें। 

४. पॉचेफस्ट्रम और जोहानिसबर्गके बीचके स्टेशनों और जोहानिसवर्गके उत्तरके स्टेशनोंसे 
सभी प्रकारके फलोका आना बन्द कर दिया जाये। 

५. लोक-स्वास्थ्य उपनियमोंकी धारा ७ छ: महीनेके लिए लागू कर दी जाये। 

६. अपने मालिकोंके साथ आनेवाले अथवा मवेशियोंकी देखभाल करनेवाले वतनियोंको 
इधरसे उधर गुजरने दिया जाये, वशतें कि उनके पास अपने मामूली मासिक पास मौजूद हों, 
जिनसे यह साबित हो कि वे इसी जिलेके निवासी हैं। 

इस प्रकार भारतीयोंकी गति-विधि वतनियोंकी अपेक्षा कही अधिक कठोरतासे नियन्त्रित 
है, हालाँकि जोहानिसबर्गसे बाहरके जिलोंमें अन्य जातियोंकी अपेक्षा भारतीयोंमें प्लेगकी प्रमुखता 
हरगिज ज्यादा नहीं रही है। सच तो यह है कि भारतीय प्लेगसे अधिक मुक्त रहे प्रतीत 
होते हैं। स्वयं जोहानिसबर्गके बारेमें भी, हमने पिछले सप्ताह जो पत्र-व्यवहार छापा था उससे 
विलकुल साफ जाहिर होता है कि प्लेग फैलनेका सारा दोप नगर-परिपदका है। २६ सितम्बरके 
बाद -- जिस दिन नगर-परिपद मालिकके रूपमें वहाँ आई--वहाँ बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ 
हुई। यदि यह अत्यधिक भीड़-भाड़ रोक दी जाती तो शायद उपनिवेशभर में कहीं भी विलकुल 
प्लेग न हुआ होता। वस्तीमें रहनेवाले भारतीयोंने इस रूज्जाजनक स्थितिपर आपत्ति की थी। 
उन्हें हालातसे मजबूर होकर ही वस्तीमें रहना पड़ा था। वे नगर-परिपदके किरायेदार नहीं बनना 
चाहते थे और उन्होंने कानूनके अनुसार बस्तीके बदलेमें दूसरे स्थानकी बार-बार माँग की थी। 
इसलिए यह बिलकुल स्पष्ट है कि जोहानिसबर्गमें जो भयंकर प्लेग फैला, वह ऐसी परिस्थितियोंमें 
फैला जो भारतीयोंके कावूसे बिछूकुल बाहर थीं। इन तथ्योंकी श्ंखलासे यह स्वाभाविक निप्कर्प 
निकलता है कि भारतीयोंपर जो विशेष प्रतिबन्ध छगाये गये हैं वे सर्वथा अनुचित और 
अनावश्यक हूँ। केन्द्रीय सरकार लाचारीकी स्थिति बता सकती है और कह सकती है कि जबतक 
स्थानीय अधिकारियोंकी कारंवाई प्लेगके नियमोंके विरुद्ध नहीं है तवतक वह उसमें दखरू नहीं 
दे सकती। परन्तु हमारी शिकायत तो स्वयं नियमोंके विरुद्ध है, खास तौरपर जब कि उन नियमोंके 
अनुसार दी गई सत्ताका परिषद और स्थानीय निकाय दुरुपयोग करते हैँ और उनको व्यापारिक 
ईर्प्याकी तृप्तिका साधन बनाते हैं। हमने अनेक बार स्वीकार किया है कि प्लेगके आतंकके दिनोंमें 
कुछ कष्ट अनिवार्य होते है और इस अभिशापकों दूर करनेके लिए स्थानीय अधिकारियोंकों 
पर्याप्त सत्ता देनी चाहिए; परन्तु जब पॉचेफस्ट्रमकी भाँति स्थानीय अधिकारी सारी मर्यादाओंका 


गल्पका महत्त्व २७५ 


उल्लंघन करके ब्रिटिश भारतीयोंको अनावश्यक पावन्दियोंका शिकार वनायें, तब यह कहना 
“ पड़ता है कि “अब वस करो ”। ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति अनिश्चित तो है ही, प्लेगके 
फैल जानेके कारण और भी अधिक कठिन हो गई है। और, हमारा खयार है कि छॉड 
मिलनरका, जो उनकी अपनी ही उपमाके अनुसार “पहरेके बुजंपर बैठे हैँ” और जिन्हें अपनी 
आँखोंके आगे होनेवाली सब वातोंकों एक विशाल दृष्टिसे देखनेका अवसर प्राप्त है, साफ फर्ज 
है कि वे निर्दोष भारतीयोंको प्लेगकी सावधानियोंके बहानें और अधिक सताये जानेसे बचायें। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-४-१९०४ 


१३१. गल्पका महत्त्व 


ट्रान्सवाल उपनिवेशके स्वास्थ्य-अधिकारी डॉ० टर्नेरने प्लेगके विषयमें अखबारोंके नाम 
प्रेषित अपने पत्रमें कहा है कि वीमारीको रोकने या उसका सफाया करनेके लिए सीधी-सादी 
और साधारण पावन्दियोंस अधिक और कुछ करनेकी जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी यह राय 
दी है कि जो असाधारण कदम उठाये जा रहे हैं वे केवल लोगोंकी भावनाकों ही तृप्ति 
देते हैं। इस कयनकी पूरी-पुरी परख पिछले सप्ताह जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्तीमें रूगाई 
गई आगसे हो गई। असलमें वह एक नाटकीय प्रदशेन था, जिसका उद्देश्य छोगोंकी कल्पनाको 
उत्तेजित करना था। हाँ, मकान निस्सन्देह जलाकर खाक कर दिये जाने चाहिए थे; किन्तु 
यह सोचना तथ्योंके बिलकुल विपरीत है कि, चूँकि वे जला दिये गये हैं, इसलिए छूतका एक- 
मात्र उदुगम नष्ट हो गया है। और जैसा हमारे संवाददाताने बताया है कि, बस्तीके चारों 
ओरके घेरे और उसके निवासियोंकी हलूचलॉपर नियन्त्रणती वात एक निरी गल्प है, जिसका 
पोषण किया जा रहा है--सफाईकी जरूरतें पूरी करनेके लिए नहीं, बल्कि जनताकी भावनाकों 
सस्तुष्ट करनेके लिए। वस्तीके बाहरके झोंपड़े इस बुरी तरह कोसे गये स्थानके बुरेसे-बुरे 
हिस्सोंसे कहीं ज्यादा खराब हूँ। प्लेगकी अत्यन्त घातक घटनाएँ जोहानिसवर्गके बर्गेसंडॉर्पमें 
स्टेशन रोडपर हुई हैं। दूसरी घटनाएँ भी जोहानिसवर्गके अस्वच्छ क्षेत्रके भीतर, परन्तु बस्तीके 
बाहर हुई हैं। उन स्थानोंकों छृत-रहित बनानेके सिवा कुछ नहीं किया गया। और शायद 
करना जरूरी भी नहीं था। वहाँ रहनेवाले छोगोंकी हरूचलोंमें हस्तक्षेप नहीं किया गया। 
फिर भी, डॉ० पेक्स चाहे कितना ही तक॑ करते और कितनी ही ठंडी दलीलें देते, उनसे 
जनताका मन इतना शान्त न होता जितना वस्तीको इस तरह जला देने और उसमें रहनेवाले 
लोगोंको अलग रख देनेसे हुआ। किन्तु अब चूंकि ये दोनों कारंवाइयाँ की जा चुकी हैं, हम 
विश्वास रखें कि, कमसे-कम, जहाँतक जोहानिसवर्गका सम्बन्ध है, ब्रिटिश भारतीय आबादी 

, उचित रूपसे स्वतन्त्र छोड़ दी जायेगी। 


[अंग्रेजीसे ] 


इेडियन मोपिनियन १६-४-१९ ०४ 


१३२. ऑरेज रिवर उपनिवेश और प्लेग 


यह उपनिवेश अगर एशियाइयोंके प्रति घृणासे लवालबव नहीं, तो कुछ नहीं है। 
२५ माचंके गवर्नमेंट यज़टसें ये दो विनियम छपे हैं: 

(१) इन विनियमोंकी तारीखसे और उसके बाद किसी एशियाईके लिए उस वक्‍ततक 
द्रान्‍्सवालसे आकर इस उपनिवेद्यमें प्रवेश करना जायज नहीं होगा, जबतक ये विनियम 
लागू रहेंगे। कोई एशियाई इन विनियमोंका उल्लंघन करेगा तो, अपराध साबित होनेपर, 
उसपर जुर्माना किया जा सकेगा, जो ५ पौंडसे अधिक नहीं होगा; या, जुर्माना अदा न 
करनेपर उसे कंदकी सजा दी जा सकेगी, जो एक माससे अधिक नहों होगी; और इस 
प्रकार दण्डित व्यक्ति उक्त जुर्माना देने या अपनी कंद पुरी करनेपर तुरन्त इस उपनिवेशकी 
सीमाओंके परे निर्वासित कर दिया जायेगा। 

(२) प्रत्येक रंगदार व्यक्तिकी, जो रेलसे या और किसी तरह इस उपनिवेशरमें 
प्रवेश करेगा, परीक्षा ली जायेगी; और अगर किसी बाकायदा योग्यताप्राप्त डॉक्टरकी रायमें 
उस पुरुष या स्त्रीमें प्लेगके कोई वास्तविक या सन्दिग्ध लक्षण प्रकट होंगे अथवा बह प्लेगके 
वास्तविक अथवा सन्दिग्ध रोगीके सम्पर्कर्मं रहा होगा, तो उसे रोक लिया जायेगा और 
तबतक एक शिविरमें अलग रखा जायेगा जबतक स्वास्थ्य-अधिकारी यह राय नहीं देगा 
कि उसे सफर करने देनेमें खतरा नहीं है। 
इस प्रकार, एशियाईके अलावा और कोई भी रंगदार व्यक्ति तो प्रतिबन्धोंके अधीन उप- 

निवेशमें प्रवेश कर सकता है, परन्तु एशियाई, भले ही वह कोई भी हो, जबतक प्लेगका आतंक 
मौजूद है तवतक ऑरेंज रिवर उपनिवेशकी पवित्र भूमिपर पैर नहीं रख सकेगा; अगर रखेगा तो 
उसे जुर्मानेकी सजा दी जायेगी। और जुर्माना अदा कर देने या सजा भुगत लेनेके बाद भी 
उसे “ तुरन्त इस उपनिवेशकी सीमाके परे निर्वासित कर दिया जायेगा ”। हम लड़ाईका मौका 
याद रखेंगे और उसे बराबर याद किये बिना नहीं रह सकते। उस समय क्वीन्सटाउनमें सेनाके 
साथ जो लोग भारतसे आये थे उनमेंसे एककों दरअसल प्लेग हो गया था। इससे आम छलोगोंमें 
थोड़ी वेचैनी फैली; मगर हमें मालूम है कि ब्रिटिश भारतीय सईसों, भिश्तियों और डोलीवाहकोंके 
प्रवेशपर न तो ऑरेंज रिवर उपनिवेश कोई रोक लगानेको तैयार था और न दक्षिण आफ़ि- 
काका कोई अन्य भाग ही। सच तो यह है कि प्लेग फैल जानेपर भी, जितनी जल्दी सवारीका 
वन्दोवस्त हो सका, इन अनुचरोंको दक्षिण आफ्रिकाके सब हिस्सोंमें भेज दिया गया। लेकिन 
अब समय बदल गया है। अब उपनिवेशियोंकी जरूरतोंके लिए भारतीयोंकी आवश्यकता नहीं 
रही और इसलिए उन्हें अनिश्चित कालतक बाहर रखा जा सकता है। वे ऑरेज रिवर 
उपनिवेशमें आना चाहते हूँ या नहीं, यह बहुत छोटी बात है और सत्ताधारियोंका इससे कोई 
सरोकार नहीं। 


[अंग्रेजीसे ] 
हंडियन ओपिनियन, १६-४-१९ ०४ 


१३३. रंगके खिलाफ लड़ाई 


मार्च ३१ के अरेंज रिवर उपनिवेशके गज़टमें रजिस्टर्ड गाड़ियोंके लिए संयुक्त स्वास्थ्य- 
निकायके ये विनियम छपे हैं: 


कोई गाड़ीका मालिक जो अपनी गाड़ीको केवल रंगदार यात्रियोंको ही ले जानेके 
लिए इस्तेमाल करना चाहता है, टाउन बलाकंसे एक तख्ती प्राप्त कर सकता है जिसपर 
*रुगदार यात्रियोंके लिए” शब्द साफ तौरपर छपे होंगे और जो वाहरकी तरफ प्रमुख 
रूपमें गाड़ीके पीछे या बाई और लगाई जायेगी। 

किसी रंगदार व्यक्तिको सिवा उन रजिस्टर्ड गाड़ियोंके, जो इसी कामके लिए अलूग 
को गई हों और जिनपर पहचानके लिए पहले बतायी हुई रंगीन तख्ती हो, किसी 
रजिस्टर्ड गाड़ीमें सफर नहीं करने दिया जायेंगा। 


हमने रंगदार लोगोंके विरुद्ध ऑरेंज रिवर उपनिवेशकी सरकारके जिद-भरे विरोधी 
रैयेंकी इतनी वार चर्चा की है कि हम अपनी बातपर जोर देनेके लिए उपर्युक्त अंशोंकी 
ओर अपने पाठकोंका केवल ध्यान आकृषित कर देते हैं। अधिक टिप्पणीकी जरूरत नहीं है। 


[अंग्रेजीती]. 
इंडियन ओपिनियन, १६-४-१९०४ 


१३४. शिविरका जीवन" 


अप्रैल २० [१९०४] 
प्लेगकका आजतकका लेखा-जोखा यह है: 
प्लेगके प्रमाणित रोगी --- १५ गोरे; ४ रंगदार (जिनमें महायी भी शामिल हैँ); ५४ 
एशियाई; ३५ वतनी। इनमेंसे मृत्युएँ -- ७ गोरे; ५१ एथियाई; १४ वतनी। 
सन्दिग्धोंमे ३ गोरे, १ एशियाई और २५ वतनी हैं। ये आँकड़े जोहानिसवर्गके हैं। 
जमिस्टनमें प्लेगके प्रमाणित रोगी ५ वतनी और १ एजियाई हुए हैँ। सन्दिग्धोंमें एश्चियाई कोई 
नहीं और वतनी १३ हैं। इनमें से एकमात्र वीमार एशियाई मर गया है। वेनोनीमें प्रमाणित 
प्लेगका रोगी केवल एक वतनी हुआ है और वह मर गया है। कऋगसेंडॉपमें एक वतनी प्लछेगका 
मरीज था, और ५ सन्दिग्य। सन्दिग्व भी वतनी थे। उनमें से तीन प्लेगके रोगी सिद्ध नहीं 
हुए। इस प्रकार, देखा जायेगा कि, एशियाई रोगी एक तरहसे वे ही थे जो पहले दौरमें वीमार 
हुए। वृद्धि ज्वादातर वतनी वीमारोंमें और थोड़ी-सी गोरे बीमारोंमें भी हुईं। जोहानिसवर्गसे 
वाहरके जिलोंमें, ऋंगर्सडॉर्पमें और वेनोनीमें कोई एशियाई बीमार नहीं हुआ। जभिस्टनमें एक 
हुजा। इस प्रकार, लिखते समयतक पहले दिया हुआ वयान, कि यह बीमारी एशियाईकों ही 
खास तौरपर नहीं होती, जब भी सही हैं। किन्तु क्लिपस्पूटके शिविरमें अभीतक अत्यन्त 


१. यद “ हमारे जीदानिसदम संवाददातासे प्राप्त” रुपमें प्रकाशित हुआ था। 


१८३ सम्यूण॑ गांधी वाडमय 


झुंझलाहट पैदा करनेवाले नियम कायम है। शिविर इस महीनेकी ११ तारीखसे खुला घोषित किया 
गया है। शिविरके उद्घाटनके बादसे किसीकों भी प्लेगकी वीमारी नहीं हुई। कहने लायक 
कोई दूसरी बीमारी भी नहीं हुईैं। फिर भी शिविर-निवासियोंकी गतिविधि बड़े असुविधाजनक 
ढंगसे नियंत्रित है। वे परवानोंके बिना शिविर छोड़ नहीं सकते। और परवाने रोजाना नये 
लेने पड़ते हैं। और ये परवाने तभी जारी किये जाते हैं जब शिविर-निवासी अपने पंजीकरणकी 
सनदें पेश कर सकें, जो केवल यह साबित करनेवाली रसीदें होती है कि उन्होंने ३ पौड 
चुका दिये है। शिविर और जोहानिसवर्गके बीच रेलगाड़ी आती-जाती है! सुबहकी गाडी 
६ बजे चलती है और शामकी गाड़ी जोहानिसवर्गसे शिविरके लिए ६-१५ बजे रवाना होती 
है। इसके लिए रविवारकों छोड़कर सप्ताहभरके लिए ३ शिलिंगकी रकम वसूल की जाती 
है। सिर्फ तीसरे दर्जेके डिब्बे रखे जाते हैं और शामकी गाड़ीमें रोशनी नही होती। जो लोग 
जोहानिसबर्गके अलावा ट्रान्सवालके और किसी शहरको जाना चाहें, उन्हें गिविर-व्यवस्थापकको 
इसकी सूचना और जिस मकातमें जाकर रहना है उसका विवरण देना पड़ता है। तब स्वास्थ्य- 
अधिकारी उस नगरके अधिकारीसे पत्र-व्यवहार करता है, जिसका नाम प्रार्थी बताता हे; 
और यदि मकान रहने लायक और साफ-सुथरा प्रमाणित कर दिया जाता है तो शिविरसे 
विलकुल चले जानेकी इजाजत दे दी जाती है। जो जोहानिसबर्गमें रहना चाहें उन्हें भी इसी 
ढरेंका पाकून करना होता है, और यदि बताया हुआ मकान स्वास्थ्य-अधिकारी द्वारा मंजूर 
कर लिया जाता है तो जानेका पास दे दिया जाता है। अगर किसी आदमीके पास जानेका 
पास न हो तो उसे शामके साढ़े आठ बजे या इससे पहले, शिविरमें हाजिरी देनी पड़ती 
है। ऐसा न करनेपर पहले अपराधके लिए उसे जुर्मानेका दण्ड दिया जा सकता है, जो १५ 
पौडसे अधिक नहीं होगा; जुर्माना अदा न करनेपर तीन महीनेका कारावास दिया जा 
सकता है। दुबारा जुर्म करनेवालेपर ५० पौडतक जुर्मानेकी या, जुर्माना न देनेपर, छः मास- 
तक सख्त कंदकी सजा दी जा सकती है। स्त्रियों और बच्चोके सिवा और लोगोको गत 
सोमवारसे खूराक देना बन्द कर दिया गया है। कामके नामपर उन्हे खुदाई या पत्थर फोड़नेमे 
लगाया जाता है, जिसकी मजदूरी २ शिलिंग रोज होती है और यदि मजदूर प्रथम श्रेणीका 
साबित हो तो वह बढ़ाकर ३ शिलिंग कर दी जाती है। लौटनेपर शिविर-निवासियोकी जाँच 
की जाती है और तलाशी भी ली जाती है। यह थोड़ा या बहुत जेलका-सा जीवन हे, जिसके 
योग्य ये लोग नही हैं, क्योंकि अधिकारियोने स्वीकार किया है कि इनका व्यवहार उत्तम 
रहा है। यदि शिविर वास्तवमें आने-जानेके प्रतिबन्धोसे मुक्त है तों कोई कारण दिखाई नही 
देता कि शिविरमें रहनेवाले एशियाइयों और जोहानिसबर्गमें रहनेवाले एशियाइयोके बीच इतना 
तीव्र भेद किया जाये। अब तो शिविरका केवल एक ही काम होना चाहिए कि, जिन लोगोंको 
कही रहनेको जगह न मिले उन्हे आश्रय-स्थान दिया जाये। यह समझना कठिन है कि उन्‍हें 
अपने रहनेकी जगहे सूचित करने और अजियाँ देनेपर ऊपर बताये हुए तमाम कप्टप्रद ऋमसे 
निकलनेको क्‍यों मजबूर किया जाये। अवश्य ही, यदि अधिकारी निवास-स्थानोकी पड़ताल करना 
चाहे तो लोगोको उपर्युक्‍त्त पावन्दियोका शिकार बनाये बिना भी कर सकते है। यह एक 
अपराध है, और नहीं है तो होना चाहिए, कि कोई व्यक्ति ऐसे निवास-स्थानोमें रहने लगें 
जो सफाईके नियमोकी जरूरत पूरी न करते हों। और रैड प्लेग-समितिको, जो गन्दगीकी 
हमेशा खोज करती रहती है, इस लायक होना चाहिए कि जो भारतीय गन्दे घरोमें रहने 
लगे हो उनका पता लगा ले। परन्तु उसका प्रजाजनोकी स्वतन्त्रतापर ऐसे प्रतिवन्‍्ध लगाना, 
जो आरिरकार तो नाजायज ही है, ठीक नही है। शिविरके बाहर भी ब्रिटिश भारतीयोंकी 


प्हैग १८३ 


स्थिति वहुत कठिन है। विटवाट्सरैंड जिलेके वाहर कोई एशियाई तवतक सफर नहीं कर सकता 
जवतक उसके पास स्वास्थ्यका प्रमाणपत्र न हो। कई स्थानोंमें एशियाइयोंके लिए मंडीका 
उपयोग वर्जित है। पॉचेफस्ट्रम तो द्वानस्सवालसे किसी भारतीयको अपने यहां आने ही नहीं 
देता। परिणाम यह है कि रैलवे-अधिकारी टिकट देनेसे ही इनकार कर देते हैं। १,६०० 
आदमियोंके वस्तीसे निकाल दिये जानेके कारण भारतीय व्यापारी और दृकानदार भारी कप्ट 
पा रहे हैं, क्योंकि उनमें से बहुतसे इन व्यापारियों और दूकानदारोंके कर्जदार है कौर अब वे 
अपना ऋण चुका नहीं सकते। जोहानिसवर्ग नगर-परिपदकी बैठक आज यह विचार करनेको 
हुई थी कि भारतीयों और दूसरे एशियाइयोंपर नियन्त्रण रखनेके लिए और अधिकार माँगना 
और खास तौरपर काफिर वस्तियोंकी तरह ही भारतीय बस्तियोंपर भी पूरा नियन्त्रण 
रखना वांछनीय होगा या नहीं। स्पष्ट ही इसका उद्देश्य अस्वच्छ क्षेत्र-अधिग्रहण अध्यादेश 
(इनसेनिटरी एरिया एक्सप्रोप्रिएशन ऑडिनेन्स) के अनुसार अस्वच्छ क्षेत्रके भीतर, या उसके 
ठीक पड़ोसमें, उपयुक्त स्थान तलाश कर देनेकी जिम्मेदारीसे बच निकलता है। इस सारी 
भारतीय-विरोधी प्रवृत्तिका क्या परिणाम होगा, यह अभीसे कोई नहीं कह सकता। समय ही 
बतायेगा कि अन्‍्तमें न्‍्यायकी विजय होती है या नहीं। 

[अंग्रेजीसे ] 

हंडियन ओपिनियन, २३-४-१९०४ 


१३५. प्लेग 

यचपि ट्रान्सवालमें प्लेय खतम हो रहा है, क्रगर्संडॉपके एक खान-ल्षेत्रमं कुछ वीमार मिले हैं। 
इससे प्रकट होता है कि अभीतक बहुत सचेत रहनेकी जरूरत बनी है। और यदि प्लेगकी जैसी 
दुःखद घटनाओोंसे जरा भी सनन्‍्तोप ग्रहण करना उचित हो तो, ब्रिटिश भारतीयोंके सौभाग्यसे, 
क्रग्सडॉर्पकी घटनासे सिद्ध होता है कि प्लेग व्यक्तियोंका लिहाज नहीं करता और द्रान्सवालमें 
ब्रिटिंण भारतीयोंको जिन असाधारण पावन्दियोंका शिकार वनाया गया है वे गैरजरूरी हैं; 
क्योंकि जोहानिसवर्गेखाससे वाहरकी घटनाएँ अधिकतर वतनियोंमें हुई हैं और उनमें यरोपीय 
लोग भी शझ्ञामिल हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह रोग खास तौरपर भारतीयोंमें 
ही फंला है। असलमें, मालूम होता है, प्लेयका आरम्भ खानोंमें हुआ और वह वहींसे लाया 
गया; क्‍योंकि भारतीय बस्तीमें पहले-पहल प्छेगकी जो घटनाएँ हुईं वे उन्हीं छोगों तक सीमित 
थीं जो ख़ानींमें काम करते थे। और शुरू-शुरूमें वह महज निमोनियावाला प्लेग था, यह तथ्य 
शायद खानोंके काम और प्लेगके वीच कुछ सम्बन्ध स्थापित करता है। कुछ भी हो, जिस केन्द्रीय 
तथ्यकी ओर हमने ध्यान आह्ृष्ट क्रिया है और जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, यह हैं कि 
भारतीयोंको विना किसी उचित कारणके प्लेग फैछानेका दोषी ठहराया जा रहा है। यह वात 
साफ तौरसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत डर है कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंपर 
अधिक और स्थायी कानूनी निर्योग्यताएँ थोपनेकी और इस मामलेमें भारत-सरकार और टान्सवाल- 
सरकारके वीच इस समय चाल वातचीतपर रंग चढ़ानेंकी कोशिश की जा सकती है। प्लेंग 
फेलवेका कारण अब उस पत्रल््यवहारमें साफ-साफ जाहिर कर दिया गया है, जो हमने किसी पिछले 
सप्ताहमें प्रकाशित किया था; और उससे भी, जो हम इस अंकमें प्रकाशित कर हैं । जोहानिसवर्ग में 


१. देखिद ४पत्र; टॉ० पोटेरको,” फरवरी ११, १५ भौर २०, १९०४ । 


१८४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


प्लेण फैलतेका असछी और मुख्य कारण था --जोहानिसवर्ग नगर-परिपदकी व्योरेकी वातोंपर 
ध्यान देनेकी पूर्ण असमर्थता । नगर-परिषद द्वारा प्रकाशित आँकड़ोसे स्पष्ट हे कि मार्चेमें निमोनियाके 
कारण मृत्युसंख्या इतने असाधारण रूपमें अधिक थी कि इस जबरदस्त हकीकतके बावजूद 
तगर-परिषदकी अकर्मण्यताका कारण विलकुल समझमें नही आता। हाँ, अगर सारी परिपदको यह 
विश्वास रहा हो कि जोहानिसबर्गमे प्लेग कभी हो ही नही सकता, तो बात दूसरी है| जैसी निश्चित 
और जल्दीकी चेतावनियाँ बिना माँगे जोहानिसवर्गमे अधिकारियोको मिली वैसी अक्सर नही मिलती । 
स्वच्छताके प्रारम्भिक सिद्धान्तोंपर ध्यान देकर प्लेगको रोकना तगर-परिपदके लिए सदा सम्भव 
था, फिर भी उसने लगभग अठारह महीनेतक कागजपर बडी-बड़ी योजनाएँ वनानेके सिवा कुछ 
नहीं किया। इसलिए अब स्वास्थ्य-समितिका यह कहना थोथे उपहासके सिवा कुछ नही हे कि 
उससे जो कुछ हो सकता था वह सब उसने किया और जनताके विरोधके कारण अस्वच्छ क्षेत्रके 
बजाय कोई नया स्थान निश्चित करता उसके लिए सम्भव नही था -- मानो ऐसे किसी विरोबके 
कारण सारे समाजके स्वास्थ्य और प्राणोको खतरेमें डालना, जैसा कि बेशक उसने डाला, उचित 
हो सकता था। ध्यान रखना चाहिए कि परिषदके अस्वच्छ क्षेत्रको अपने कब्जेमे लेनेके पॉच 
महीने बाद प्लेग फैला था। तब प्रश्न उठता है: दखल करनेसे पहले परिपदने स्थानके चुनावके 
बारेमे लोक-भावनाकों क्‍यों नहीं टटोला ”? जब वह ऐसा नहीं कर सकी, तब केवल कानूनी 
अधिकार करके ही सन्तुष्ट क्यो नहीं हो गई ” जो छोग मकान-मालिकोका काम करते रहनेके लिए 
तैयार थे उन्हें उसने वैसा क्यो नहीं करते रहने दिया ? इस प्रस्तावको अस्वीकार करनेके बाद, 
परिपदने उस जायदादसे किराया वसूल करना क्यो नहीं बन्द किया, जिसे खुद उसने मनुष्योके 
रहनेके अयोग्य करार दे दिया था और जहाँ उसने या तो, जैसा हम कहेगे, घोर लापरवाहीके 
कारण लोगोको रहने दिया या, जैसा वह कहेगी, इसलिए रहने दिया कि जनता अस्वच्छ 
क्षेत्र: बजाय परिषदके चुने हुए दूसरे स्थानके विरुद्ध थी? परिपदने, उस क्षेत्रके प्रत्येक 
किरायेदारकी मकान-मालिक बन बैठने और उन सबसे आमदनी करनेका निर्णय कर चुकनेके 
बाद, वहाँ इतनी भीड़भाड और ऐसी भयकर गनन्‍्दगी क्यो की ” एक भी नये किरायेदारकों उसने 
उस इलाकेमे आकर रहने क्यो दिया ? भारतीय वस्तीमें काफिर क्यो भर दिये गये ? बाडोमे कूडा- 
कचरा क्‍यों पडा रहने दिया गया ? फरवरीमे श्री गाधीने डॉ० पोर्टरको पत्र लिखकर जो बडा 
ही माकूल सुझाव दिया था, उसे समय रहते हुए भी, परिपदने क्‍यों नहीं स्वीकार किया ? 
हमारी रायमे, इन वहुत ही उचित प्रश्नोके निर्णयात्मक उत्तर मिलने चाहिए। हम ऐसी कोई 
मिसाल याद नहीं कर पाते, जिसमें कोई सावंजनिक सस्था भूलपर-भूल करती गई हो, पिछले 
अनुभवसे लाभ उठानेसे इनकार करती रही हो और स्वाभाविक निष्कर्पो तथा अपने ही प्रस्तावोको 
ध्यानमे रखनेसे इनकार करती रही हो। नगर-परिपद गन्दगीकी विनापर उक्त क्षेत्रपर दखल 
करनेका अधिकार मॉँगनेके लिए लॉड मिलनरके पास गई थी और उसने वहाँ बहुत अधिक 
गन्दगी बताते हुए कहा था कि व्यक्तिगत सम्पत्तिको पूरी तरह कब्जेमे लेनेके सिवा और किसी मार्गसे 
बुराईका इलाज ही नही हो सकता। क्‍या यह केवल आँखोमे धूल झोकना था? अगर नही, तो 
अवश्य ही उसका स्पष्ट कत्तंव्य था कि दखल करनेका अधिकार पानेके बाद वह सबसे पहला 
कदम इलाकेके लोगोकों हटाकर अधिक आरोग्यप्रद मकानोमे रसनेका उठाती। दुर्भाग्यवश भारतीय 
बस्तीके निवासियोकों हटाकर क्लिपस्पूटमें एक अस्थायी शिविरमे ले जानेके सिवा हमें अब भी 
किसी स्थायी स्थानके चुनावकी ओर प्रगतिका कोई चिह्न दिखाई नहीं देता। उपर्युक्त वातोसे 
यह अवश्य स्पप्ट हो जाना चाहिए कि जोहानिसवर्गमे पहले-पहल भारतीयोमे प्लेग फेलनेका कारण 
असाधारण परिस्थितियाँ थी, जिनके लिए केवल परिपद ही जिम्मेदार है। जैसी सफाई रसना 
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गरीब तवकेके भारतीय जानते हैं, वैसी सफाई रखनेकी सत्ता उनसे २६ सितम्वरकों छीन छी गई 
'थी। यह इतनी बुरी वात थी कि उन्होंने इसके विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई और २६ सित- 
म्वरके बाद वस्तीमें लगर-परिपदकी सीधी देखरेख और नियन्त्रणमें जो भीड़-भाड़ हुई वह ऐसी 
थी जिसके वे आदी नहीं थे और यद्यपि वे खुद उससे वच निकलना चाहते थे, फिर भी परिपदने 
उनके लिए कोई प्रवन्ध नहीं किया, इसलिए वे छाचार थे। परिपद सचमुच प्छेग फैलनेका पता 
लगनेके वाद चेती--इसपर यहाँ विचार करना अप्रासंगिक है, जब हम प्रथम कारणपर विचार 
कर रहे हैं। 

[अंग्रेजीते ] 

इंडियन ओपिनेयन, २३-४-१९०४ 


१३६. ऋणसंडॉर्प और ब्रिटिश भारतीय 


ऋगर्सडॉर्प नगरूपरियदने सामान्य प्रयोजन-समिति (जनरलू परपजेज़ कमिटी)की इस 
सिफारिक्षको मंजूर कर लिया है कि किसी रंगदार व्यक्तिको रातके ९ वजेसे ४ बजेंके वीचके समयमें 
घरसे वाहर निकलनेकी इजाजत नहीं होनी चाहिए और न ऐसे किसी व्यक्तिको पक्की या कच्ची 
पैदल-पटरीपर चलने, जाने या रहनेकी आज्ञा ही होनी चाहिए। “रंगदार व्यक्ति ” संजाके 
प्रयोगस क्रगसंडॉर्प नगरपालिकाका मतलब ब्रिटिश भारतीयोंसे ही हो सकता है; क्योंकि वत- 
नियोंके अतिरिक्त क्रूगर्डॉर्यमें एकमात्र रंगदार छोग शायद मुट्ठीभर ब्रिटिश भारतीय ही हैं। हम 
मानते हैं कि यह सिफारिश ट्रान्सवालमें प्लेग फैलनेका एक परिणाम है। नगरपालिकाके तत्सम्वन्धी 
कार्य-विवरणसे, जिसे हम अन्यत्र उद्धृत कर रहे हैं, मालूम होता है कि इस संस्थाकी रायमें 
प्लेगका प्रकोप जोहानिसवर्गकी तगर-परिषदकी गफलतसे हुआ । फिर भी परिपदके सदस्य अपराधी 
पक्षकों तो दण्ड देना नहीं चाहते, जो निश्चय ही उनके लिए वहुत वलवान है; परल्तु निर्दोपोंको 
सजा देना चाहते हैँ, जो सर्वथा क्षक्तिहीन हैं। हम चिन्ताके साथ देखेंगे कि परमश्रेप्ठ लेफ्टिनेंट 
गवर्नरका इस सिफारिशपर क्या खयाल होता है। और इस बीच क्या हम यह आजा कर सकते 
हैं कि ऐसे स्पप्ट रूपमें अन्यायपूर्ण नियमपर परमश्रेप्ठकी स्वीकृति नहीं मिलेगी? 

[अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २३-४-१९०४ 


१३७. प्रिटोरिया नगर-परिषद और ब्रिटिश भारतीय 


प्रिटोरियाकी नगर-परिपद वतनी वस्तियोंपर पूरा नियन्त्रण चाहती हे। जाहिरा तीरपर यह 
प्रस्ताव बिलकुल निर्दोष मालूम होता है और हम नही जानते कि नगर-परिपदके अधीन भारतीयोंकी 
दशा पहलेसे बहुत बुरी हो जायेगी। साथ ही, इस समय एक केन्द्रीय सत्ता है और उसकी 
कठोरतामें भी एक-सी कारंवाईकी सम्भावना है। लेकिन प्रिटोरियाकी नगर-परिपदके प्रस्तावपर 
यदि अमल हुआ, तो भारतीय न सिर्फ पूरी तरह उसकी दयापर निर्भर हो जायेंगे, वल्कि जो 
नियम वतनियोंपर लागू होते हैं उतर सबके भी शिकार होगे। यह हो सकता है कि बतनी 
बस्तियोंके नियन्त्रणके लिए जो नियम बनाये गये हैं वे आवश्यक हों, क्योंकि सभी या लगभग 
सभी वतनी मजदूर-वर्गके होते है; लेकिन ब्रिटिश भारतीयोके लिए वे बहुत कप्टप्रद होगे। इस 
प्रस्तावका उपनिवेश-सचिवने यह उत्तर भेजा है: 
सुझे आपको सुचित करनेका सम्मान प्राप्त है कि चूंकि दोनों वस्तियाँ नगर-परिपदके 
अधिका रक्षेत्रमें स्थित हैं, इसलिए उनपर परिषदका उतना ही नियन्त्रण है, जितना कि नगरके 
किसी और भागपर। सरकार कोई असाधारण नियन्त्रण नहीं रखती; जहाँतक सिर्फ 
एशियाई बस्तोका सम्बन्ध है, वह मकान-मालिक है, जो विभिन्न अजेंदारोंके बीच 
बाड़ोंका बेँटवारा करती है। मुझे विश्वास है, आप जानते होंगे कि ये पट्टे इस छर्ते पर 
दिये जाते हैँ कि पट्टेदार नगरपालिकाके सब उपनियमोंका पालन करेंगे और नगर- 
पालिकाके सब कर अदा करेंगे । जहाँतक केपकी घस्तीका सम्बन्ध है, मुझे पता नहीं है कि किस 
सिद्धान्तपर बाड़ोंके पट्टे दिये जाते हे और मेरा सुझाव है कि आप इस विषयमें वतनी 
मामलोंके विभागसे लिखा-पढ़ी करें। यह अर्जी, कि एशियाई और केपवालोंको बस्तियोंसे 
होनेवाली आमदनी नगरपालिकाको हस्तान्तरित कर दी जाये, मेने अर्थलचिवके पास 
विचारार्थ भेज दी है और उनसे कहा है कि वे इस विषयमें सीधे आपको लिखें। 


नगर-परिपदने प्रत्युत्तरमें कहा है कि वह भारतीय वस्ती और केपकी बस्तीका उन्हीं 
शर्तोपर नियन्त्रण करना चाहती है, जो वतनी बस्तीके लिए है। यह ध्यानमे रखना चाहिए कि 
नगर-परिपदको वतनी बस्तियोके बारेमें नियम बतानेका विशेष अधिकार प्राप्त है और स्पष्टत:, 
ठीक वही अधिकार वह भारतीयोके सम्वन्धमें चाहती है। जब नगर-निगम अध्यादेश पास 
हुआ तब यह मुद्दा उठाया गया था, परन्तु सरकारने इसे स्वीकार न करनेका फैसला किया था। 
और जबतक कानूनकी कितावमें १८८५का कानून ३ मौजूद है तवतक यह समझना कठिन है 
कि विश्येप कानून बनाये बिना नगर-परिपदको वांछित अधिकार कैसे मिल सकता है। एक ओर 
ब्रिटिश भारतीयोकी तरफसे १८८५ के कानून ३ पर घोर आपत्ति की जा रही है, और हमारे 
खयालसे वह ठीक ही है; दूसरी ओर उसके पूरी तरह छागू होनेसे प्रिटोरिया नगर- 
परिपद और ट्रासबालकी अन्य नगर-परिपदोकों भी सन्‍्तोष नहीं होता। लॉ मिलनर बखूबी 
कह सकते है कि वे दुतर्फा गोलाबारीके वीचमें हैं। हम तो सिर्फ इतनी आज्ञा ही कर सकते 
हैं कि वे उन नगर-परिपदों और दूसरे भारतीय-विरोधी महाद्योके सामने घुटने नहीं टेकेगे 
जो, अगर उनका वद्य चले तो, ट्रान्सवालसे सारी ब्रिटिश परम्पराजोकों मिटा कर ही रहेंगे 
और प्रिटोरियामे ब्रिटिश झंडे युनियन जैककों केबड थोथा दिखावा ही रह जाने देंगे और 


प्छेगते एक संबक १८७ 


उससे कुछ काम छेंगे तो इतना ही कि वह स्वशासित जनताके अधिकारोंकी आड़्में तमाम 
ब्रिटिश भारतीय-विरोधी कार्रवाइयोंके लिए एक पनाह बन जाये। 

[अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २३-४-१९०४ 


१३८. प्लेगसे एक सबक 


प्लेगने ब्रिटिश भारतीयोंको ऐसे पाठ सिखाये हैं जो, हमें विश्वास है, भुलाये नहीं जायेंगे; 
और आशा है, समाज उनसे लाभ उठायेगा। भारतमें एक आम कहावत है कि मनुष्यके लिए 
सुयश खोनेसे लाखों रुपया खो देना अच्छा है। इस कहावतसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
एक वार जब आदमी बदनाम हो जाता है तव उस बदनामीका असर मिटाना और छोगोंकी 
नजरमें फिरसे अच्छा बनता उसके लिए कठिन हो जाता है। जो व्यक्तियोंके लिए सही है, 
वह समुदायोंके लिए भी उतना ही सही है। फ्रान्सीसी लोग कला-प्रियताके लिए प्रसिद्ध हैं, अंग्रेज 
व्यक्तिगत श्ौयके लिए, जमेन कर्मठताके लिए, रूसी मितव्ययिताके लिए, और दक्षिण आफ्रिकाके 
उपनिवेश स्वर्ण-लिप्साके लिए; इसी तरह दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय, सही या गलत, आरोग्य- 
शास्त्रके प्रथम सिद्धान्तोंके अज्ञान और गन्देपनके लिए बदनाम हो गये हैं। फछत: जिन लोगोंके 
विरुद्ध यह आरोप जरा भी साबित नहीं किया जा सकता, उन्हें अक्सर केवल इस कारण 
कष्ट भोगने पड़ते हैं कि वे भारतीय हैं। और कोई वात हो भी नहीं सकती थी। यह 
ट्रान्सवालमें प्लेग फैलनेके कारण उदाहरणोंसे सिद्ध किया जा चुका है। सारे दक्षिण आफ्रिकामें 
भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर ऐसे प्रतिवन्‍्ध रूगा दिये गये हूँ जिनके लिए, यदि शान्ति और न्याय- 
पूर्वक विचार किया जाये तो, कोई कारण नहीं मिलेगा। ट्रान्सवालमें भूतपूर्व भारतीय वस्तीके 
निवासियोंके साथ वस्तुत: कैदियोंका-सा वर्ताव किया जा रहा है। वस्तीमें जो कुत्ते, विल्‍्ली और 
अन्य पशु पाये गये, उन्हें भी मार डाला गया है, क्योंकि कहीं भारतीयोंके संसर्गसे उनमें 
प्लेगके कीटाणु न पहुँच गये हों! वहाँ विभिन्न नगरोंके स्थानिक निकायोंने भारतीयोंके खिलाफ 
कटीले तारोंकी वाढ़ खड़ी करनेके नियम बना दिये हैँ। ऑरेंज रिवर उपनिवेभने ट्रान्सवालसे 
मानेवाले भारतीयोंके लिए अपने हार विलकुर बन्द कर दिये हैँ। केप और नेठाल ऐसी कड़ी 
पावन्दियोंके साथ प्रवेश करने देते हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं है। उदाहरणार्थ, कोई 
भारतीय भले ही किसी काफिरके साय एक ही डिवब्बेमें सफर कर रहा हो, ज्यों ही उन मुसा- 
फिरोंकी गाड़ी नेटाऊकी सीमापर पहुँचती है, त्यों ही भारतीयकों तो उपनिवेशमें प्रवेश करनेसे 
पहले पाँच दिनतक सूतक (क्वारंटीन) में रहनेको मजबूर किया जाता है, परन्तु काफिरको 
आने देनेमें कोई रोकटोक नहीं की जाती। 

ये नियम वेक्षक कठोर हैं, तो भी हमें इनसे कोच नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें अपना 
आचरण ऐसा व्यवस्थित करना चाहिए कि इनकी पुनरावृत्ति न हो। और इस दृष्ट्सि हमें अपने 
घरोंको अक्षरण: और जालंकारिक रूपमें भी व्यवस्थित करनेमें लय जाना चाहिए। हममें से छोटेसे- 
छोटेको भी सफाई और टन्दुरुस्तीका मूल्य जानना चाहिए। हमारे वीचसे अधिक भीड़ करनेकी 
जादत मिट जानी चाहिए। हमें धूप और हवाको मुक्त रूपसे अन्दर आने देना चाहिए। संक्षेपमें, 
हमें यह अंग्रेजी कहावत हृदयांकित कर छेनी चाहिए कि भगवद्भक्तिके वाद स्वच्छताका ही दर्जा है। 

ओर उसके बाद क्‍या ? हम यह वादा नहीं करते कि हम पूर्वग्रहके पाणसे तुरन्त ही मुक्त 
हो जावेंगे। नेंकनामी एक वार चली जाती है तो आासानीस वापस नहीं मिलती । सुयझकी हानि 


१९० सम्यूण गांधी वाडमझय 


मदद करके हम अपनी राजभक्ित प्रकट करेगे, तभी प्छेगके पापसे हमें छूटकारा सिलेगा। और 
यद्यपि हमें पूरी नसीहत मिल चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि हमने उसमेंसे कुछ भी 
सार ग्रहण किया है। उदाहरणार्थ, लोग शराब पीनेके लिए शिविर्में भी गहरसे बोनले ले जाते 
हैं। शिविरके अधीक्षकको ऐसा भ्क हो जानेसे उसकी जाँचके छिए आज हर रोज आदमीकों 
रातके समय णिविर-स्टेशनके सामने कैदीकी तरह एक कतारमें खड़े होकर अनुचित चौकसीके 
अधीन होना पडता है। एकके कारण सबको दुख सहन करना पडता हे। यही हाल दूसरी सब 
बातोमे हे। पॉच-पचास लोगोकों रहनेके लिए घर मिलेगे। पाच-पच्चास आदमी नेटालमे चले 
जायें, लेकिन क्‍या इससे छ. हजार भारतीय भाव्योंका दुस दूर हो जायेगा? 

डॉक्टर नेटाल जानेवाले लोगोकी जाँच बहुत वारीकीसे करते है। और कुछ लछोगोका तो 
यह कहना हे कि स्त्रियोंकी जॉच अनुचित रीतिसे, छाजकी मर्यादा न रखते हुए, की जाती है। 
लोगोका यह कहना बिलकुल बेवुनियाद हे। लोग जो चाहे, कहे, उन्हे कोई रोक नहीं सकता । 
समूचे गाँवका मुँह तोपा नही जा सकता। ऐसा मालूम होता है कि रजकों गज बनाना, यह तो 
भारतीयोको कुदरतसे मिली एक देत है। कोई भी आदमी सच क्या है और मूठ क्या है, इसकी 
जाँच किये बिना कानसे सुनी बातको सच मान लेता हे। 

आखिर हमें यह तो कबूल करना ही होगा कि शिविर आराममसे सोनेकी जगह नहीं है, 
बह एक जंगल है, और वहाँ लोगोंका दुःवी होना स्वाभाविक है, क्योकि तम्बूमें रहनेसे पेचिणकी 
बीमारी एक मामूली बीमारी वन गई हे। और अगर छोगोको रहनेके लिए अच्छी जगह नहीं 
मिलेगी, तो अनुमान यह होता हे कि छोग अधिक दु खी होगे। 


[ ग्जरातीसे 


इंडियन ओपिनियन, ३०-४-१९०४ 


१४०. ईस्ट लन्दन' 


ईस्ट लंदनकी नगरपालिका भारतीयोके विरुद्ध लड़ाईमें सलग्न हे और अनेक सम्पन्न भार- 
तीयोकों सूचना भेज दी गई है कि वे अपने कब्जेके मकान खाली कर दें और पृथक बस्तीमें 
चछे जाये । इन सूचनाओका उद्देश्य भारतीयोक़ों केवल जलील करना और उन्हे प्रमाणपत्र लेनेको 
विवरण करके धीरे-धीरे शहरसे वाहर निकारू देना हे। नगरपालिकाके अधिकार बहुत व्यापक हैँ। 
१८९५ के कानून १२ की धारा ५, जो ईस्ट लन्दनकी नगरपालिका और शासनकरी व्यवस्था 
करनेवाले कानूनोमे संशोधन और वृद्धि करनेके लिए हे, ऐसी बातें करनेकी सत्ता देती है 
जिनमे ये भी हे: 


१. इस वन्‍तव्यकी एक प्रति सारतमस्त्रीक पास भेजते हुए दादामाई नोरोजीने अपने २७ मे परम 
छिया था: “ मेरे पत्र श्रपफने सर मंचरणी मेरवानजी भावनगरीके लोकृक्षमार्मे २० अगश्रैलकों किये गये प्रशनोंका 
एवाला दते हुए लिखा हे फ्लि जिन दो मुद्दोपर ध्यान रफना है वे ये ई; 

(१) यद्द कानून बस्तुतः भविश्यके अनुमानके आधारपर पाल किया गया था, क्‍योंकि सन १८९७ में 
भारतीयोंक्ी मायादी बहुत थोड़ी थी । 

(२) यद कानून पइछे कमी लागू नद्दी किया गया था और यद भारतीयोंकी शच्छापर छोद दिया 
गया था कि वे बल्लियर्मे रह या न रहे ।?”! 

(इंटिया ऑफिस, ज्यूटिशियक्ठ ऐंड पब्च्कि रेशइसः १२३६) 


ईस्ट लन्‍्दन १९१ 


बतनी और एशियाइयोंके रहनेके लिए बस्तियोंके रूपसें नगरपालिकाके भाग निदिष्ट 
करना और अलग कर देना, और समय-समयपर बदलरूना और इन वस्तियोंको खतम कर 
देना । जिन इर्तोपर एशियाई और वतनी इन दस्तियोंमें रह सकते हें और इस प्रकार 
रहनेके लिए उन्हें जो शुल्क, किराया और झोंपड़ी-कर देना है उनकी व्यवस्था करना और 
ऐसे निवासस्थानोंकी और उनमें कोई घोड़े, मवेशी, बेल, भेड़ें या चीजें हों तो उनको 
रजिस्ट्रीका इन्तजाम करना; और पशुओंकी चराईके लिए आम चरागाहका उपयोग वित्ति- 
यमित था निषिद्ध करना। इन बस्तियोंके लिए अधीक्षकों और मुखियोंकी नियुक्तिका 
प्रबन्ध करना और उनके कत्तेव्यों और अधिकारोंका विनियमन करना और इन अधिकारियोंके 
कत्तंव्यपालनमें बाधा डाली जायें तो उसे रोकना ॥ इन बस्तियोंके भीतर दूकानों, मंडियों और 
व्यापारका विनियमन करना, इजाजत देना या सनाही करना। इन वस्तियोंमें रहनेके लिए 
चतनियों और एडियाइयोंको परवाने देना या न देना और उस प्रणालीका विनियसन 
करना, जिसके अनुसार उन छोगोंको हटाया जा सके जो रहनेके हकदार न हों। और 
उन सोमाओंको मुकर्र करना और सम्य-समयपर बदलना जिनके भीतर वतनियों और 
एशियाइयोंके लिए अपने सालिक या निरीक्षक या पुलिसके कप्तान या बस्तीके व्यवस्था- 
पकके लिखित परवानें या प्रमाणपत्रके बिना उन सीमाओंके भीतरके रास्तों, सार्वजनिक 
स्थानों या आम सड़कोंपर जाना जायज नहीं होगा; और सड़कों या खुली जगहों या उनकी 
पक्की पेदल-पटरियोंको नियुक्त करना जिनपर वतनी और एशियाई चल न सकें या जा 
न सकें। सदियों और समुद्रके उन भागोंका विनियसन और पृथक्करण करना, जहाँ वतनी 
और एशियाई स्तान न कर सकें। 


इस असाधारण धाराके नियममें कहा गया है: 


बस्ती, कपर्यू और पंदल-पटरीके व्यवस्था-सम्बन्धी विभियम नगरपालिकाको सीसामें 

स्थित उस भू-सर्म्पत्तिके रजिस्टर्ड स्वामी या अधिकारीपर लागू नहीं होंगे, जिसका मूल्य 

- भगरपालिकाके मतलबके लिए ७५ पौंडसे कम न हो; और यह शर्ते होगी कि इस आशयका एक 
प्रमाणपत्र दाउन क्लार्कसे प्राप्त कर लिया गया हो, और यह्‌ प्रमाणपत्र मुफ्त दिया जायेगा। 


इस प्रकार, इन सूचनाओंका उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश भारतीयोंकों ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त 
करनेके लिए वाध्य किया जाये। स्वभावत: जो छोग समझते हैं कि ब्रिटिश प्रजाजन होनेके 
नाते उन्हें नागरिकताके वही अधिकार होने चाहिए जो दूसरोंको हैं, वे अपनी स्वतन्त्रतामें कोई 
हस्तक्षेप किया जानेका विरोध करते हैं और प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके बारेमें प्रव् आपत्ति करते 
हैं। सर मंत्ररजीने, जो मानवीय भावनाओंसे प्रेरित होकर दक्षिण आफ्रिका निवासी ब्रिटिश 
भारतीयोंकी सेवा कर रहे हैं, श्री लिटिलटनसे सहायताकी प्राथेना की है और अब इस मामलेकी' 
स्थानीय सरकार द्वारा जाँच की जा रही है। हमें विश्वास है कि जाँचके परिणाम-स्वरूप ईस्ट 
लन्दनमें बसे भारतीयोंके साथ पूरा न्याय होगा और उन्हें पृथक वस्तियोंके वाहर रह सकनेके 
लिए परवाने लेकर चलनेका अपमान नहीं सहना पड़ेगा । हमें मालूम हुआ है कि जिन निवासियोंको 
मकान छोड़नेंकी सूचनाएँ मिली हैं, उनके मकान हर तरहसे अच्छे और साफ-सुबरी हालतमें 
हूँ। इसके अतिरिक्त ईस्ट लन्दनकी भारतीय आवादी बहुत थोड़ी है और हमें यह परले सिरेकी 


१९२ सम्पूणे गांधी वाड्सय 


बेइन्साफी मालूम होती है कि किसी भी माकूल वजहके बिना मुद्ठीभर जान्तिप्रिय और 
कानूनका पालन करनेवाले निवासियोंकों तंग किया जाये। 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ७-५-१९ ०४ और इंडिया ऑफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्डस, १२३६। 


१४१. केपका प्रवासी अधिनियम 


डॉ० ग्रेगरीने केपके प्रवासी-अधिनियमके अमलूपर जो रिपोर्ट पेश की हे उसका सार, 
जैसा कि स्टारयें प्रकाशित हुआ है, हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है। वह पढ़नेमें एक 
दिलचस्प चीज है । उसके अनुसार पिछले सालके मई और जून मासोंमें विदेशी प्रवासियोकी संख्या 
२,०३३ थी और अक्तूबरसे दिसम्बरतकके तीन महीनोंमें ४,७१५ थी। ब्रिटिश यात्रियों ओर 
विदेशी प्रवासियोके बीच अनुपात मई और जूनमें २०.२, जुलाईसे सितम्बरके त्रीच २२.७ और 
अक्तूबरसे दिसम्बरके बीच २५.२ प्रतिशत था और डॉ० ग्रेगरीका खयाल हे कि, यह विचार 
करनेपर ब्रिटिशोंका प्रवास बिलकुल भिन्न प्रकारका है, यह ऊँचा अनुपात भी काफी ऊँचा नहीं 
ठहरता । रिपोर्टके अनुसार, ४६,९३३ ब्रिटिश यात्रियोंमें से ३,९४७ उपनिवेशके नागरिक बन गये 
थे, ११,०९३ स्त्रियाँ थी, ७,२०३ नाबालिग बच्चे थे और ६,९६९ पहले दर्जके मुसाफिर थे। इस- 
लिए, यदि केवल वास्तविक ब्रिटिश प्रवासियोंका ही विचार किया जाये तो उनका अनुपात 
इससे बहुत ऊँचा होगा। इन विदेशियोंमें से बहुत बड़ी संख्या रूसियों और यहूृदियोकी हे जो, 
रिपोर्ट बताती है, अधिकतर महत्त्वपूर्ण बातोमें असन्तोपप्रद हैँ -- क्योकि उनके पास गुजर-बसरकी 
व्यवस्था नही है; वे अल्पशिक्षित हैँ, यहूदी भापा छोड़कर और कोई भाषा न बोल सकते 
हैं और न समझ ही सकते हैँ; काठीके गरीब है; अक्सर अपनी आदतों, अपने शरीर और 
अपने कपड़ोंकी दृष्टिसे गन्‍्दे पाये जाते है; और उनकी कही बातें बहुत ही अविश्वसनीय होती 
हैं। डॉ० ग्रेगरीने यह प्रश्त भी उठाया है कि यदि यहुदी भाषा कोई भाषा है भी, तो उसे यूरो- 
पीय भाषा समझा जाये या नहीं। उनका सुझाव है कि यह सिद्ध करनेका भार कि वह एक 
यूरोपीय भाषा है, स्वय प्रवासियोपर डाला जाना चाहिए। इस तरह, जैसी हमने अबतक 
आशा की है, दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय उपनिवेशी ज्यों ही भारतीयोंसे निपट चुकेंगे त्यो ही 
यूरोपीय प्रवासियोंके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर देंगे; और जब यूरोपीय विदेशियोंसे निपट चुकेंगे 
तब, जैसा कि आस्ट्रेलियामें अंग्रेज खबकोंके साय हुआ, गरीब अंग्रेजोके प्रति विरोध खड़ा किया 
जायेगा। हमारी दृष्टिसे तो यह सारी भावना ही बुरी है और जहाँ अपराधियों और गम्भीर 
रोगोंसे पीड़ित लोगोंके प्रवासपर पावन्दी लगानेका कुछ औचित्य हो सकता हे, वहां प्रतिबन्ध 
लगानेकी सत्ता एक ऐसी सत्ता है जिसे बहुत ही नरमीसे साथ काममें लाना चाहिए। हम देखेंगे 
कि केपकी विधान परिषद डॉ ग्रेगरीके सुझावोंका कैसा स्वागत करती है। 


[ भंग्रेजीते ] 
इंशियन ओपिनियन, ७-५-१९०४ 


१४२. कूगर्सडॉर्पफी भारतीय बस्ती 


ऋगसंडॉर्पकी लोक-स्वास्थ्य समितिकी रिपोर्ट्स विदित होता है-- जिसके लिए हम अपने 
सहयोगी छूगर्सडॉर्प स्टैंडके ऋणी हैं--कि नगर-परिपदने अब भारतीय वस्तीके मकानोंकी 
वेदखली न करानेका फैसला किया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि परिषदके अपने ही 
मूल्य-निर्धारकने उन मकानोंकी कीमत नगर-परिषदकी लगाई कीमतसे अधिक बताई है; और 
श्री बानेंटने, जिन्होंने भारतीयोंकी तरफसे मूल्यांकन किया है, और भी ज्यादा मूल्य बताया है। 
इसलिए जो मकान कुछ ही दिन पहलेतक “ लज्जाके योग्य अस्वच्छ ” और नगरके सार्वजनिक 
स्वास्थ्यके लिए खतरनाक माने जाते थे, वे अब अचानक वैसे नहीं रहे और अब उन्हें जहाँ 
हैं वहीं रहने दिया जायेगा। इसलिए यह निरा रुपयेका सवाल है। परन्तु, यद्यपि अब उनको 
ब्रिटिश भारतीयोंकी जायदाद बना रहने दिया जायेगा और नष्ट नहीं किया जायेगा, फिर भी नगर- 
परिपदने निर्णय किया है कि भारतीय उनमें फिर तबतक नहीं रह सकेंगे जबतक वे उन्हें नगरके 
निर्माण-सम्बन्धी नियमोंके अनुसार न बना लें। हमें नहीं मालूम कि इसका क्या अर्थ है। 
अगर मतलव यह है कि भारतीय उन भकानोंको गिराकर नये सिरेसे बनायें तो अवश्य ही 
नगर-परिपदके लिए उनको एक धेला भी मुआवजेमें दिये बिना उनकी सम्पत्तिसे वंचित कर 
देनेका यह एक आसान तरीका है इस प्रकार अनुचित साधनोंसे काम बना लेना न्यायपूर्ण 
होगा या नहीं, इससे स्पष्टतः: नगर-परिपदका कोई वास्ता नहीं। किन्तु नगर-परिपदके 
निर्णयसे एक गम्भीर प्रश्न पैदा होता है: ये मकान गन्दे हैं, तो वास्तवमें कहाँतक गन्दी हालतमें 
हैं? परिवर्तनों या सुधारोंकी किस हृदतक जरूरत है, और भारतीयोंपर जो प्रतिवन्ध लगाये 
गये हैं, उन्हें लगानेका, आम तौरपर, नगर-परिषदको क्‍या अधिकार है? क्योंकि, हमें मालूम 
हुआ है कि सम्पत्तिसे वंचित किये गये भारतीयोंकों अब भी नगरसे बहुत दूरके स्थानपर 
तम्बुओंमें रहनेकी मजबूर किया जा रहा है। लेकिन चूँकि कूगर्सडॉर्पमें प्लेग बिलकुल नहीं है, 
भौर आम तौरपर ट्रान्सवालमें भी वह मिट गया है, इसलिए हमें आशा है कि यह विपम 
स्थिति अब खतम कर दी जायेगी, और भारतीयोंको अपने मकानोंमें फिर रहने दिया जायेगा, 
और वह नौबत न आने दी जायेगी कि नगर-परिपदने स्पष्ट ही जो मनमाना तरीका अपनाया 
है उसे अपनानेके अधिकारको किसी कानूनी अदालतमें चुनौती दी जाये। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-५-१९०४ 


४-३ 


१४३. ट्रान्सवालमें परवानोंका मामला 


ब्रिटिश भारतीयोंको व्यापारिक परवाने देने सम्बन्धी परीक्षात्मक मुकदमेकी सुनवाई हूं 
चुकी और, जैसी कि आशा की थी, निर्णय सुरक्षित रखा गया है। दोनों ओर बड़ेसे-बड़े वकील 
रखे गये थे। ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे सर्वश्री लियोनाड, एसेलेन, ग्रेगरोवस्की और डक्‍्सवर्ग थे; 
ट्रान्‍्सवाल सरकारकी तरफसे सर्वश्री वार्ड, मैथ्यूज और व्स ब्रेग नियुक्त थे। मुख्य प्रश्न “ निवास ” 
शब्दकी व्याख्या करनेका था। ब्रिटिश भारतीयोंका कहना था कि सरकार द्वारा नियत की गई 
बस्तियों अथवा विशेष गलियोंमें ही सीमित “निवास ” में व्यापार ग्ामिल नहीं है --खास 
तौरसे इसलिए कि कानूनके अनुसार वस्तियोंमें रहनेकी पावन्दी केवल सफाईके उद्देश्यमे रूगाई 
गई है। इसके विपरीत, सरकारकी दलील यह थी कि “ निवास ” में व्यापार भी झामिल है. 
खास तौरसे इस विनापर कि तैयब बनाम लीड्स' मुकदमेमें भूतपूर्व दक्षिण आफ़रिकी गणराज्यके 
उच्च न्‍्यायालयने इस शबव्दका यही अर्थ किया था। याद रखना चाहिए कि वह फैसला सर्वेसम्मत 
नहीं था। यह भाग्यकी विडम्बना है कि जब भूतपूर्व गणराज्यके उच्च न्‍्यायालूयके सामने 
उस मामलेमें वहस हुई थी तब न्यायाधीशोंके सामने ब्रिटिंग सरकारके प्रतिनिधि उपस्थित 
थे और उन्होंने ब्रिटिश भारतीयोंके कथनका समर्थन करनेकी कोशिश की थी; परन्तु, अब 
समय बदल गया है और साथ ही ब्रिटिश सरकार भी वदल गई है। अब वह उसी मंचपर 
है, जिसपर श्री कृगरकी सरकार थी। ब्रिटिश सरकारकी माँग है कि मामला खारिज कर दिया 
जाये और खर्च वादियोंकों देना पड़े। भारतीयोंके लिए मामला अत्यन्त महत्त्वका है, असलमें 
जिन्दगी और मौतका है, और यह शुभ है कि वे अपनी ओरसे सबसे बड़े कानून-पण्डितोंको खड़ा 
करनेमें समर्थ हो गये हैं। इसलिए, अब यदि उन्हें मुकदमेमें हारना ही पड़ा तो उसका कारण 
सर्वोत्तम कानूनी सलाहका अभाव नहीं होगा। इस समय ट्रान्सवालमें बड़ा अनुकूल अवसर 
है। विधानका जो प्रश्न भूत्तपूव उच्च न्‍्यायालयके सामने नहीं उठाया जा सका था, उसे अब 
भारतीयोंकी ओरसे श्री लियोनार्डने निर्भीकताके साथ उठा दिया है। सर रिचर्ड सॉलोमनने खुद 
स्वीकार किया है कि वे गणराज्यके न्यायाथीशोंके फैसलेको समझ नहीं सके। इसलिए भारतीयों के 
पक्षमें बहुत कुछ है, और हम आशा करें कि निर्णय ऐसा होगा, जिससे यह दुःखदायी सवाहू 
हमेशाके लिए निपट जायेगा--और ऐसे ढंगसे कि ट्रान्सवालके सेकड़ों ब्रिटिश भारतीय 
व्यापारी फिरसे स्वच्छन्द होकर सांत ले सकेंगे। लेकिन अगर ब्रिटिश न्‍्यायावीश अपनेको पिछले 
उच्च न्यायालयके बहुमतके निर्णयसे बँवा हुआ समझें, तो ब्रिटिश भारतीयोंको निराशामें भी 
एक मौका और है; अर्थात्‌ वे ब्रिटिश साम्राज्यकी सर्वोच्च अदालत -- सम्राटकी न्‍्याय-परिपद 
(प्रीवी कौन्सिल) में अपील कर सकते है। आशा है कि इस तरहका कदम गैर-जहूरी होगा, 
लेकित अगर दुर्भाग्यसे अनिवार्य हो गया, तो हमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटिश भारतीय पीछे 
न हटकर मामलेको अन्ततक ले जायेंगे। 


[अंग्रेजीस ] 


इंडियन ओपिनियन, ७-५-१९०४ 


१, देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १० । 


१४४. नेटालसें प्लेण फैला तो ? 


मैकईवानके मकान और यूनियन कैंसिल दफ्तरके बीच पॉइंटके गृह-समूह (ब्लॉक) में 
चहे मरते पायें गये हैं। कहा जाता है कि वे प्लेगसे मरे हैं। अधिकारियोंने नेटालमें प्लेग 
न फैलने देनेके लिए तत्परतासे कार्रवाई की है और हम सच्चे दिलसे आशा करते हैं कि उनके 
प्रयत्त सफल होंगे। लेकिन अगर प्लेग फैला तो भारतीय समाजके लिए यह एक दुर्भाग्य होगा। 
वह द्वान्सवालमें इस रोगके आक्रमणके परिणामसे मुक्त होनेके लिए संघर्ष कर रहा हैं और ऐसे 
मौकेपर प्लेग फैलनेसे उसके दुःखोंका प्याछा लवालव भर जायेगा। परन्तु हम भारतीयोंको 
चेतावनीके दो शब्द कहे विना नहीं रह सकते। मामूली वीमारीकी भी, खासकर बुखार या 
निमोनियाकी, अविलम्ध देखभाल होनी चाहिए और जरूरी हो तो, अधिकारियोंकों सूचना दे 
दी जानी चाहिए। इस प्रकारकी वीमारियोंका इलाज करनेमें कदाचित्‌ वड़ी ढिलाई की जाती 
है, परन्तु खासकर आजके जैसे समयमें बुखार या निमोनियाकों मामूली वात समझना बड़ी 
मूर्खता होगी। हम उनसे यह भी कहेंगे कि ऐसे सब रोगियोंको विलकुल अलूग रखा जाये, 
ताकि छृतकी जोखिम कमसे-कम हो जाये। लेकिन सबसे अधिक आवश्यक यह है कि गरीब- 
से-गरीव घरोंमें भी रोगनी और हवाको पूरी तरहसे आने दिया जाये। प्रत्येक घरका सारा कचरा 
निकाल दिया जाये। और यदि ये प्रारंभिक सावधानियाँ प्रत्येक व्यक्ति बरते तो हमें कोई सन्देह 
नहीं कि मुसीबत ठल जायेगी। भारतीय निवास-स्थानोंकों सुवारनेकी दिश्ञामें पहले ही बहुत कुछ 
किया जा चुका है और हमें सभी दिशाओंमें सुधार दिखाई दे रहें हैं। किन्तु रोगके आक्रमणके 
खतरेको देखते हुए प्रयत्नोंको दुगुता कर देना जरूरी है और हमें आशा है कि उपनिवेशका 
प्रत्येक भारतीय हमारी वातको हृदयांकित कर लेगा। 

[ अंग्रेजीसे 

- इंडियन ओपिनियन, ७-५-१९ ०४ 


१४५. सुयोग्य विजय 


सो, सर्वोच्च न्‍्यायारूयने भारतीयोंके परीक्षात्मक मुकदमेका' फैसछा खेसहित वादीके 
पक्षमें कर दिया है। मामलेके सफलतापूर्ण अन्तपर हम अपने द्वरान्सवालवासी देशभाइयोंको हादिक 
बधाई देते हैँ। यह विजय महँगी कीमत चुकाकर प्राप्त की गई है और इसके वे सुबोग्य पात्र 
। हम इतनी ही आशा रख सकते हैँ कि सरकार भारतीय समाजकों विजयके फरलोंका उप- 
भोग करने देगी। हमारे खबालसे इस महान और असमान संबपंमें ब्रिटिश भारतीयोंका आचरण 
उनकी परम्पराओंके अनुरूप रहा है। उन्हें अधिकार था कि वे ब्रिटिश अधिकार जमनेके वाद 
जल्दी ही यह मामछा पेश कर देते और हमें मालूम है कि उस समय द्वान्सवालके उत्तम 
चकोलोंने यही मार्ग अपनानेंकी सलाह दी थी; परन्तु उन्होंने दूसरी हो तरह सोचा । उन्हें खयाल 


१. हंववि सोटन बनाम ट्रान्तवाल-सरकार : कैसडेमे कद गया था कि मास्तीय ब्यापारियोंकों पृथक 
स्तियेके बाहर व्ययार करनेके पखबाने न देनेके जो आदेश परवाना-अधिकारियोंकों दिये गये थे थे गैरकानूनी 


और वद्धीओों भिदोरिया तथा पी्सदर्ग शइरोंमें सामान्य वसतुअंकि विक्रेताक तौरपर व्यापार करनेका पाना 
पानक्ा इस हूं 


१९६ सम्पूणे गांधी चाडमय 


हुआ कि सरकारको चुनौती देनेके बजाय पहले उनका फर्ज उससे न्याय प्राप्त करना और उन 
वादोंकों पूरा करनेका अनुरोध करना हे, जो डाउनिग स्ट्रीटके अधिकारियोंने किये थरे। उन्होंने 
यह भी अनुभव किया कि उन्हें व्यापार-संघों (चैम्ब्स ऑफ कॉमर्स) और दूसरी सार्वजनिक 
संस्थाओके पास पहुँचना चाहिए, जिन्होने भारतीय व्यापारियोके प्रति वैर-बृत्ति अपनाई है; और 
उन्हें विश्वास दिलानेकी कोशिश करनी चाहिए कि परवाने देनेसे इनकार करके भारतीयोके 
साथ अन्याय किया जा रहा है। वे बहुत ही उचित समझौता स्वीकार करनेको तैयार थे और 
इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि तमाम मौजूदा परवाने अछ्ते छोड़ दिये जाये, पृथक 
बस्तियोंके बाहर व्यापार करनेके परवाने समय-समयपर नये किये जायें और दूसरे प्राथियोके 
मामले पात्रताके आधारपर निपटाये जायें। यह सुझाव अस्वीकार कर दिया गया और पिछले 
दिसम्बरमे, जब वस्तुतः प्रत्येक भारतीय व्यापारीपर विनाणका खतरा छा गया तब मामला 
हृदको पहुँच गया। जब किसी समझोतेपर पहुँचनेके सभी उपाय समाप्त हो गये तब समाजने 
यह परीक्षात्मक मुकदमा दायर किया। परिणाम तो और कुछ हो ही नहीं सकता था, हालाँकि 
इतना कष्ट भोग चुकनेके कारण लोग उसके बारेमे जबरदस्त चिन्तासे ग्रस्त थे। खैर, अन्यायके 
इस शोकपूर्ण चित्रका एक उज्ज्वल पहलू भी है, और वह यह है कि, ब्रिटिश राज्यमे, द्वेषभाव 
कितना ही तीज़ क्‍यों न हो, सर्वोच्च न्‍्यायालूयोके रूपमे सुरक्षाका एक आश्रयस्थान हमेशा 

उपलब्ध है। परम्परा ऐसी है कि ब्रिटिश न्यायाधीश पूर्वग्रहों अथवा भावनाओके वशीभूत 

लगभग होते ही नही और छोटेसे-छोटे प्रजाजनको भी, यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो और 

कानूनमे गुजाइश हो तो, विशुद्ध न्याय मिल सकता है। ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्‍्यायालयके न्याया- 
धीशोने भूतपूर्व उच्च न्‍्यायालूयके निर्णयको रद कर देनेमे सकोच नही किया और सरकारी वकीलके 

रखेयेके बावजूद उन्होने फैसला दिया कि १८८५ के कानून ३ में १८८६ में हुए सशोधनके अनु- 

सार प्रत्येक भारतीयको, जहाँ उसका जी चाहे, व्यापार करनेकी स्वतन्त्रता हे। इससे भारतीय 

परवानेदारोके सम्बन्धमें सरकारकी सारी सूचनाएँ और सारी कार्रवाइयाँ रद हो जाती है। परन्तु 

अपने देशवासियोको चेतावनी दे देना हमारा कतंव्य है कि वे इस सफलतापर खुशीसे बहुत 
ज्यादा फूल न जाये। कदाचित्‌ इसका इतना ही अर्थ है कि यह एक दूसरे सग्रामका श्रीगणेश 

है। उनके विरुद्ध देशभरमे विरोध खड़ा किया जायेगा और सरकार सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयोके 

प्रभावको विफल करनेके लिए एक विधेयक पेश कर सकती है। इसलिए उन्हें फिर भी काम 

करना और धीरज तथा दूरदरशितापूर्ण सयम रखना पड़ेगा। दुर्भाग्यसे सरकार एक चीज है 

और सर्वोच्च न्यायालय बिलकुल दूसरी चीज है। सरकार सब प्रकारके पूर्वग्रहो और भावनाओसे 

प्रभावित होकर उनमें वह जाती हैं और ट्रान्सवालमे तो वह खुद इतनी कमजोर है कि श्री डकनके 

दब्दोमे, जो “शुद्ध प्रारम्भिक न्याय” है वह भी नहीं कर सकती। लॉड मिलनरके मजबूत 

शासन और उससे भी मजबूत इरादेके बावजूद, परमश्रेष्ठ भारतीय विरोधी आन्दोलनके आगे 

दव गये और दुवरू पक्षकी रक्षा करनेमे असफल रहे। परन्तु परीक्षात्मक मुकदमेके फैसलेने 

सरकारके लिए १८८५के कानून ३ की शरण लेना असम्भव बना दिया है। अब वह श्री लिटिलटनसे 

यह नहीं कह सकती कि उपनिवेशियोकी पुराने नियमकों लागू करनेकी मॉगका विरोध नहीं 

किया जा सकता। अब हम जानते हैं कि पुराना कानून भारतीय व्यापारपर कोई प्रतिबन्ध 

नहीं रगाता, और सरकारपर यह सिद्ध करनेका दुहरा भार है कि भारतीय व्यापारपर 

कोई विशद्येप प्रतिबन्ध छगानेके लिए, कैसा भी क्यों न हो, कोई कारण मौजूद है। 

[अंग्रेजीते ] 

इंडियन ओपिनियन १४-५-११९०४ 


१४६. ईस्ट लन्दनके ब्रिटिश भारतीय 


अन्यत्र हम इसी मासकी २ तारीखके ईस्ट हलन्दृव डेली हिस्पेचका एक अग्रलेख उद्धृत 
कर रहे हैं। उसका विपय वह प्रश्नोत्तर है जो श्री लिटिलकटन और सर मंचरजीके बीच 
हुआ है। यह प्रश्नोत्तर उन सूचनाओंके बारेमें था जो ईस्ट लन्दन नग्रमें रहनेवाले अनेक 
ब्रिटिण भारतीयोंको दी गई थीं और जिनमें उन्हें एक निश्चित समयके भीतर पृथक वस्तीम 
जाकर वसनेका आदेश दिया गया था। हमारा सहयोगी ईस्ट लन्दन नगरपालिकाकी कार्रवाईको 
दी गई प्रसिद्धोबो नापसन्द करते हुए इस गलत परिणामपर पहुँचा है कि सर मंचरजी 
उग्रदलके व्यक्ति हैं। क्या हम अपने सहयोगीको याद दिलायें कि सर मंचरजी कट्टरसे-कट्टर 
विंचारोंके हैँ और वे तवतक किसी मामलेमें हाथ नहीं डालते, जवतक उन्हें उसके नन्‍्यायपूर्ण होनेका 
यकीन नहीं हो जाता। स्वभावतः ही वे बहुत अच्छे कारणके बिना अपने ही दलूकी सरकारको 
किसी परेशानीमें डालना पसन्द नहीं करेंगे। अग्नलेखको ध्यानसे पढ़नेके वाद हम स्वीकार करते 
हैं कि हमें सर मंचरजीके बताये हुए हालातमें और ईस्ट लून्दनकी वास्तविक स्थितिमें कोई 
फर्क दिखाई नहीं देता। हम कहना चाहते हैं कि सहयोगी यह कहनेमें सत्यकों घटाकर बताता 
है और नगरपालिका तथा भारतीयों --- दोनोंके साथ वरावर अन्याय करता है कि, “नगर- 
पालिकाने भारतीयों [की स्थितिका मुकाबला करनेके लिए वतनी वस्तियोंसे अछूणः जनवास 
(वोडिंग हाउस) बनाये और नियमोंके अनुसार उन] से वहाँ जाकर रहनेका अनुरोध किया 
है ।! या, कमसे-कम, उसने नगरके आसपास रहनेवाले भारतीयोंको सूचना दे दी है कि वे वहाँसे 
चुले जायें।” इससे पाठकके मनपर यह असर पड़ता है मानो कोई जबरदस्ती नहीं की जायेगी । 
परन्तु भारतीयोंके नाम जारी की गई सूचनाकी इवारत यह है: 


सुचना दो जाती है कि सफाई-अफसरने मालूम किया है, आप उपर्युक्त मकानमें, 
जो नगरकी सीमाके भीतर है और जहाँ एशियाई लछोग नहीं रह सकते, रहकर संशोधित नियम 
नं० ३२, अध्याय १८ (इंस्ट लन्द्रन. डेली डिस्पेच, २९ अगस्त १९०३ में प्रकाशित 
नगर-निगम को १९०३ की सूचना नं० ३ और उल्लिखित नियम) का उल्लंघन कर रहे हेँ। 
परिषद इस सूचना द्वारा त्ाकीद करती है कि आप इस सुचनाके सिलनेसे १४ दिनके 
भोतर उपर्युक्त नियमकी शर्तोके मुताबिक अमरू करें और इसके लिए ऊपर बताया हुआ 
मकान खाली कर दें और एशियाइयोंके शिविरमें जाकर रहें । 
शिविर-अधीक्षक यह सूचना दिखानेपर आपको रहनेके लिए उपयुक्त स्थान दे देंगे। 
भौर यह भी कि, इस आज्ञाका पालन न करने पर मुकदमा चलाया जायेगा। 
ईस्ट लनन्‍्दन, तारीख १२ अप्रे७ १९०४॥ 
आर० ई० डाउडिंग 
टाउन क्लर्क 
टॉमस वीवम 
सफाई-निरीक्षक 


९. उद्धरण बह मान ब्यून हैं । कोछके शब्दोंसे उ्की पूर्ति होती है। देखिए “इंल लंदन एंट 
एशिवाध्सिति ”, इंडियन मोपिनियन, १४-५-१९८०४ | 


का 


१९८ सम्पूण॑ गांधी वाइमय 


आज्ञा न माननेके साथ भारी दण्ड जुडा हुआ हे। तब क्या सर मंचरजीने जिस ढंगसे 
प्रश्न पूछा, वह उचित नहीं था ? और फिर, हमारे सहयोगीने सर मचरजीके मुंहमे वे शब्द 
भी रख दिये हैँ जो उन्होने कभी कहे ही नहीं। उनके कहनेका यह अर्थ कदापि नही था कि 
भारतीय ईस्ट लंदनसे निकाले जानेवाले है, परन्तु उन्होने निश्चयपूवंक कहा था कि उन्हें 
बस्तियोमे चले जानेकी सूचनाएँ मिली हैँ। और यह सत्य-मात्र हे। नगरपालिकाने जिस ढगकी 
कार्रवाई अपनाई है, उसे उचित बतानेमे इत्ट लन्द्रन हिस्पेच उतना प्रमन्न नही हे। डिस्पेचके 
कथनानुसार हकीकत यह है कि ईस्ट लदनमे कुल मिलाकर भारतीयोफ़ी आवादी छ सौ हे, 
जिनमे से केवल एक सौ नगरमे रहते हैं। हमारा सहयोगी आगे कहता हे “ नगरपालिफाका 
उनपर कोई नियन्त्रण नहीं है।” तो क्या भारतीय नगरपालिकाके नियमोसे मुक्त है ? हमने 
सारे नियम पढे हैँ और हमे उनमे भारतीयोको नगरपालिकाके नियमोसे मुक्त होनेकी कोई यात 
नही मिली। क्‍या बारह हजारसे अधिक यूरोपीय आवादीमे रहनेवाले मुट्ठीभर भारतीयोफो 
हटानेकी जरूरत जरा भी है”? यह भी याद रखना चाहिए कि ये लोग वहाँ कई वर्षोसि रह 
रहे है। जहातक हम जानते हैं, इन लोगोके विरुद्ध अस्वच्छताका कोई आरोप नहीं लगाया जा 
सकता। बस्तीमे चार सौसे अधिक भारतीय रह रहे है, यह बात भी डिटिम भारतीयोकी 
स्थितिको मजबूत करती है कि, जो लोग सुस-चैनके पाइ्चात्य मानदण्डके अनुसार नही रहना चाहते 
वे अपने आप बस्तीमे रहते है। इसलिए यह निष्कर्य बहुत उचित हे कि जो थोडे-से लोग 
नगरमे रह रहे हैं वे अच्छी साफ-सुथरी हालतमें रहते हैं। इस तकंमे ट्रान्मवालफ़े प्लेगफ़ो भी 
गामिल कर लिया गया है, परन्तु जैसा कि हम पिछले अकोमे पहले ही बता नुफ़े है, भारतीयोमें 
वडी सरयामे बीमारीके होनेका कारण जोहानिसबर्ग नगरपालिकाकी पूरी-पुरी गफलत हे और 
जोहानिसदर्ग तथा भारतीय वस्तीके बाहर भारतीयोकी स्थिति अन्य समुदायोसे फ्रिसी भी तरह 
वरी नहीं रही हे। हमारा सहयोगी स्वीकार करता है कि भारतीय कानूनफ्रा पालन करनेवाले है 
और उसने यह मजूर करनेकी भी कृपा की है कि “ वौद्धिक दृष्टिसि वे सभ्य ठोग है, ओर इस 
नाते उनकी मान-प्रतिप्ठाके बारेमे गम्भीरतापूवक शका नहीं की जा सफ़ती।” तब यदि वे 
सफाईके पाश्चात्य स्तरको नही पहुँच पाते तो क्या, आरिरकार, उन्हें, पृथक बाड़ोमे सदेडे बिना 
सुधारकी ओर झुका देना वहुत कठिन बात है ? और क्या केप टाउन, ड्बंन ओर अन्य स्थानोका 
अनुभव, जहा भारतीयोने मौका मिलनेपर यूरोपीयोसे सबक लेनेमे कसर नही रसी हे, हमारे 
सहयोगीकी शकाओको गलत साबित नहीं करता ? हम यह खयाल किये बिना नहीं रह सतते 
कि यदि हंस्ट लन्द्न डिस्पेच निविकार होकर स्थितिका अवलोकन करता, वस्तुस्थितिको सही 
दृष्टिसि देखता ओर नगरपालिका भारतीयोको जिस तरह अनावश्यक रूपसे जलील करना चाहती 
है उसके विरोधमें भारतीय समाजके कार्योका समर्थन करता, तो वह जिस समाजके हितके 
ल्ए प्रकाशित होता है उसकी अधिक अच्छी सेवा करता। 


[ अग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपेनियन, १४-५-१९ ७०४ 


१४७. जोहानिसबर्गसें प्लेग 


जोहानिसवर्गकी जनताकों यह सूचना दी गई है कि २९ अप्रैलको जोहानिसबर्गके मंडीघरमें दी 
यूरोपीय गिल्टीवाले प्लेगसे ग्रस्त हुए । रैंड प्लेग-समितिने वीमारोंको रिएटफॉटीनके छुतहे रोगींके 
अस्पतालमें भेज देनेके सिवा इस महीनेकी ४ तारीखतक और कुछ नहीं किया। उसने मंडी- 
घ्रको सन्देहका लाभ दिया और यह निष्कर्ष निकाह कि यदि विपरीत बात प्रमाणित न हो 
तो छूत बाहरी जरियोंसे ही आई होगी। इस प्रकार, साधारण नियमकों उलूद दिया गया। 
क्योंकि, जनसाधारणके नाते, हमने सदा यह समझा है कि थदि किसी खास स्वथानमें प्लेग या 
और किसी छूतकी बीमारीसे कोई ग्रस्त होता है, तो उस स्थानको ही छूतसे ग्रस्त मानने और फिर 
उस स्थानमें ही छतका कारण ढुँढ़नेकी कोशिश सबसे पहले जरूरी होती है। इस प्रकार डर्वन, 
केप टाउन और दक्षिण आफ़्रिकाके दूसरे भागोंमें ही नहीं, वल्कि संसारके शेप भागमें भी, जहाँ- 
कहीं ऐसी घटनाएँ हुई हैं, उन स्थानोंमें ताला रूगा दिया गया है, उन्हें सृतक (क्वारंटीन) में 
रख दिया गया है और उनकी छूत नप्ट की गई है। परन्तु तेजदम जोहानिसवर्गमें, अतिप्रशे- 
सित्र रैंड प्लेग-समिति उलूठी गंगा वहाती है और छूतका और कहीं पता छूगानेमें असमर्थ होने 
पर यह खोज करने लगती है कि कहीं वह स्वयं मंडीघरके भीतर ही तो नहीं है; और चार 
* दिनेकी खोजके बाद यह पता छगानेमें सफल होती है कि वहांके चूहोंपर प्लेगका असर था। 
उसके वाद अचानक, नाटकीय ढंगसे समिति इस महीनेकी ४ तारीखको दुपहरमें मंडीके गिदे 
पुलिसका घेरा डलवा देती है और भकानोंको कुछ हलके सृतकमें रख देती है। इससे वेधक 
लोगोंके मनपर असर होता है, काफी हलूचल पैदा हो जाती है और शायद प्रशंसा भी प्राप्त 
होती है; परन्तु हमारा खयाल है, यह बहुत कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसे घोड़ा निकल 
जानेके वाद अस्तवलरूमें ताला रूगाता। क्योंकि इन दो घटनाओंका पता छगनेके बाद पूरे 
चार दिनतक मंडीके हारा नगरमें छूत फैलने दी जाती है। बेशक, ताज्जुबकी बात तो यह 
है कि इस समय सारा जोहानिसवर्ग प्लेगसे पीड़ित नहीं हो उठा। लेकिन कमसे-कम इस 
मामलेम प्लेगसे आम मुक्तिके लिए वधाईकी हकदार समिति नहीं है, परन्तु इसका श्रेय उस 
शानदार मौसम और जोहानिसवर्मकी बड़ी ऊँचाईको है जो समितिकी बड़ी भलोंके वावजद 
प्लेयके कीदाणुबोंकों पनपने नहीं देती। 


[ अंग्रेजीले ] 
इंडियन ओपीनियन, १४-५-११०४ 


१४८, परीक्षात्मक मुकदसेका फैसला' 


णोहानित्तवग 
मई १२६, १९०४ 

निः:सन्देह आप परीक्षात्मक मुकदमेमें प्रधान न्‍्यायाधीगका दिया हुआ फैसला देख चुके 
हैं। एक मात्र प्रइत था “निवास ” शब्दकी व्याख्याका जो १८८५ के कानून ३ में आता है। 
और उसपर प्रधान न्यायाधीशने यह निर्णय दिया कि “ निवास ” के अन्तर्गत व्यापार-व्यवसायका 
स्थान नहीं आता। और उनकी इस व्याख्यासे उनके दो साथी नन्‍्यायात्रीशोंने सहमति प्रकट की 
है। इस प्रकार पन्द्रह वर्पतक कठिन संघर्ष करनेके पश्चात भारतीय स्थिति उचित सिद्ध हुई 
है और अब भारतीयोंको ट्रान्सवालके किसी भी भागमें व्यापार करनेका अधिकार प्राप्त है। इस 
सम्बन्धमें सरकारने अपनी युद्धसे पूर्वकी स्थिति त्याग दी। आप फैसलेमें यह देखेंगे कि प्रधान 
न्यायाधीशको स्थानीय सरकारके इस कठोर और असंगत रुखके सम्बन्धमें, जिसका समर्थक उपनिवेश- 
कार्यालय भी था, कुछ बहुत ही कड़ी बातें कहनी पड़ी है। आप यह भी देखेंगे कि प्रधान 
न्यायाधीशकी सम्मतिमें भारतीय व्यापारियोंको ले जाकर पृथक बस्तियोंमें डाल देनेका अर्थ है 
उन्हें आजीविकाके साधनोंसे वंचित कर देना। यह तो, जैसा उन्होंने कहा, एक हाथसे देकर 
दूसरेसे छीन लेना ही हुआ। 

इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय संघकी वे सभी शिकायतें, जो उसने १८८५ के कानून ३के * 
अमल और पृथक बस्तियोंकी स्थापनाके सम्बन्धमें की थीं, पूरी तरह उचित सिद्ध हो गई हैं। 
किन्तु इस सबका परिणाम क्‍या होगा, यह एक बहुत ही गंभीर प्रइन है। सामान्यतः भारतीयोंकी 
स्थिति अब यह होनी चाहिए कि वे कठिनाइयोंका सामना करते जायें और बाकी काम करनेके 
लिए उपनिवेश कार्यालयपर निर्भर रहें। परस्तु दुर्भाग्यससे यहाँकी सरकार इतनी कमजोर है कि 
न्याय कर ही नहीं सकती। भारतीयोंको यह जीत बहुत ही महँगी पड़ी है! वे इसका लाभ न 
भोग पायें, एसी आवाज़ अवश्य ही उठाई जायेगी और उसकी अस्पष्ट प्रतिध्वनि हमें सुनाई 
भी देने लगी है। और यदि सरकार भारतीयोंसे उनकी इस विजयका फल फिर छीननेके लिए 
एक विधेयक विधान-परिपदसे मंजूर करा लेनेकी उतावली करे तो यह कोई आइश्चर्यकी बात 
न होगी। 

किन्तु एक बात निश्चित है। पुराना कानून भारतीय-व्यापारकी दृष्टिसे भारतीयोंके प्रतिकूल 
है, इस आधारपर नया कानून बनाना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम अब यह 
जानते है कि पुराने कानूनसे भारतीयोंपर प्रवास और व्यापारके सम्बन्धमें कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगता । भारतीयोंका यहाँ प्रवेश तो कारगर रूपमें शान्ति-रक्षा अध्यादेशसे रुका है। और यदि 
भारतीय व्यायारपर प्रतिबन्ध लगाना हो तो साम्राज्यीय उपनिवेशमें एक नया कानून बनाना पड़ेगा। 
इसका अर्थ यह है कि भारतीयोंपर एक नई निर्योग्यता लगाई जायेगी जो पुराने शासनमें 
उनपर कानून द्वारा कभी लागू न थी। ऐसी निर्देयतापूर्ण है यह भाग्यकी विडम्बना  लड़ाईसे पहले 
ब्रिटिश सरकार, तव यद्यपि शासन विदेशी था फिर भी, भारतीयोंको संरक्षण देती थी। अब 


१. यह गांपीजके एक वदतव्यका मजमून है जो इंडिया सम्पादनके बाद “ णएक्र संवाददातासे प्राप्त” 
रूपमें प्रकाशित किया गया था । इसकी एक्र श्रति दादाभाईकों भी भेजी गई थी जिन्होंने उस्तके अंश उपनिवेश- 
मन्त्री और भारत-मन्त्रीके नाम अपने जून ७, १९०४ के पत्रमें उद्भधुत किये थे । (सी० ओो० २९१, खण्ड 
७९, इंटिविज्जुअस्स -- एन ) 
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लड़ाईके पीछे सर्वशक्तिमान ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश प्रजाके एक भागकों संरक्षण देनेसे महज 
इसलिए इनकार करती है कि वह अपेक्षाकृत दुर्बछ पक्ष है। अब बिटिश भारतीयोंपर और 
अधिक निर्योग्यताएँ छामू करनेका कोई प्रयत्न किया जाये तो क्‍या उपनिवेश-कार्याल्य उसे 
मजबूतीसे अपने पैर तले कुचलेगा ? क्या भारत-सरकार अपना कर्तव्य पूरा करेगी? 


[मंग्रेजीते ] 
इंडिया, १-७-१९ ०४ 


१४९. अभिननन्‍्दनपत्न : लेफ्टिनेंट गवर्नरको' 


हाईडेलबगे 


मई १८, १९०४ 
सेवामें 


परमश्रेष्ठ सर आर्थर लाली 
लेफ्टिनेंट गवर्नर 
ट्रान्‍्सवाल उपनिवेश 
परमश्रेप्ठकी सेवामें निवेदन है कि, 

हाइडेलवर्ग-निवासी ब्रिटिश भारतीयोंके हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रतिनिधि इस नगरमें 
आपका समादरपूर्वक स्वागत करते हैं और इस अवसरका लाभ उठाते हुए यह तथ्य परमश्रेष्ठके 
घ्यानमें छाते हैं कि हाइडेलवर्गमें जो एशियाई वाजार स्थापित किया जा रहा है वह नगरसे 
बहुत ही ज्यादा दूर हैं। 

यद्यपि परीक्षात्मक मुकदमेके निर्णयको देखते -हुए दूरीका वहुत अधिक महत्त्व नहीं है, 
फिर भी हम आदरपूर्वक निवेदन करते हैं कि फेरीवालों और दूसरे लोगोंके लिए वह जगह 
असुविधाजनक होगी। 

हम यह विश्वास करनेकी घ॒ुष्टता करते हैं कि स्वच्छताके जो नियम आवश्यक समझे 
जायेंगे, उनका पालन करनेपर सरकार हमें भारतीय परवाना-सम्वन्धी सर्वोच्च न्‍्यायालयके 
निर्णयके फलका लाभ उठाने देगी। 

हम यह तथ्य भी आपके घ्यानमें लाना चाहते हूँ कि जिस वाड़ेमें मसजिद बनायी गई 
है वह अभीतक मुस्लिम-समाजके नाम पंजीकृत नहीं किया गया है। 

अन्तमें हम कामना करते हैं कि हमारे वीच आपका समय आनन्दसे वीते, हम परमश्रेप्ठसे 
प्रार्थना करते हूँ कि महामहिम - सम्राट तथा सम्नाज्ञीसे सिहासनके प्रति हमारी वफादारी और 
भक्ति-भावना निवेदित करनेंकी कृपा की जाये। 
परमश्रेष्ठक आाश्ञाकारी सेवक, 
एु० एम० भायात 


[मंप्रेजीस ] तथा अन्य 


इंडियन ओपिनियन, २८-७-१९०४ 


२. यद अभिनन्नपत्र सर आरयर ला्ीको दास्टेलगक मास्तीय समाजझी ओर उनके वहों पषास्नेपर 
दिया गया था ) 


१५०. परीक्षात्मक मुकदमा 


ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयके मुख्य न्‍्यायाथीगका व्यापक और विद्यद निर्णय ट्रान्मवाल 
सरकार और भारतीयों-दोनोंके अध्ययन करनेके लायक हे। सरकारके लिए इस कारण कि मुख्य- 
न्यायाधीशने सिद्ध कर दिया है--जैसा कि इतने अधिकारके साथ और कोई मनुष्य नहीं कर 
सकता था --कि ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति सरकारका रवैया कितना हृदयहीन और असंगत रहा 
है। भारतीयोके लिए इस कारण कि उससे साबित होता है, स्थानीय अधिकारियोके थोड़ी 
देरके लिए गुमराह हो जामेपर भी ब्रिटिश सविधान और ब्रिटिण णासनमें कितनी बातें प्रेय 
है। ये अधिकारी -- स्वार्थ, दुर्बलता या द्वेष, किसी भी कारणसे क्यों नहो--सामने आनेवाली 
विविध परिस्थितियोपर ठीक-ठीक विचार करने और समान रूपसे न्‍्यायके वितरण करनेमे असमर्थ 
हैं। विद्वान मुख्य न्यायाधीश चाहते तो प्रशनके अलग-अलग पहलओपर ध्यान न देते। वे 
सरकारकी भावनाओंका लिहाज रख सकते थे। परन्तु उन्हें ऐसी दया नहीं आई। स्पष्ट हे कि, 
उन्होंने महसूस किया, न्याय और सत्यकी मॉग है कि वे साफ-साफ कहें और उस शिकायतपर 
जो ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा लगातार दुहराई जाती रही है, कानूनी स्वीकृतिकी मुहर लगा 
दे। शायद उन्होने यह भी महसूस किया हो कि ट्रान्सवालके कानून-विभागमे ब्रिटिश राष्ट्रके मुस्य 
प्रतिनिधिकी हँसियतसे उनसे अपेक्षा की जाती है कि सरकारकी अपनाई अमगत स्थितिसे वे 
अपने-आपको पूरी तरह अलग कर लें। 
कानूनकी व्याख्या करते हुए सर जेम्स रोज इन्सने कहा: 
यह बिलकुल साफ है कि विधानमण्डलके ध्यानमें उन एशियाइयोंका मामला था जो 
व्यापार करनेके स्पष्ट हेतुसे बसने आये थे। और अगर उसका इरादा यह होता कि इस प्रकार 
बसनेवालोंका व्यावसाथिक काम-काज पृथक्‌ बस्तियोंकी सीमाओंमे मर्यादित रखा जाये, तो 
इस आशयका कोई निश्चित विधान अवश्य कर दिया गया होता। क्योंकि, यह मामला 
यूरोपीय और एशियाई, दोनोंके लिए छोटा नहीं, समान रूपसे बड़े महत्त्वका था। यदि 
भारतोयोंको इस देशमें बे-रोकटोक आने देने और जहाँ चाहें वहाँ व्यापार करने देनेका 
मंशा था, तो वे गोरे दूकानदारोंके लिए निहायत जबरदस्त प्रतिद्वन्द्री हो जानेवाले थे; और 
यदि इसके विपरीत, उनका व्यापारिक कार्य उन बस्तियोंमें ही सीमित रखा जानेको था, 
जिनमें वे रहते हे, जो मुख्य शहरसे बाहर स्थित है और जिनमें उनके सजातीय लोग हो 
रहते हूँ, तब तो व्यावहारिक कारणोंसे यहो अच्छा होता कि वे व्यापार करते हो नहीं । 
जबकि कानून उनका व्यापारके प्रयोजनसे देशमें बसनेका हक स्वीकार फरता है और पहें- 
चनेपर उनसे रजिस्ट्रीकी फीस वसूल करता है, तब यदि वह ऐसी व्यवस्थाएँ करता है 
जिनसे उनका व्यापार करना अव्यावह्ारिक और अलाभदायक हो जाता है, तो वह असंगत 
होगा। यह तो एक हाथसे देना दूसरेसे ले लेना हो जायेगा। 
भारतीयोने इतने जोरोसे अपनी बात कभी नहीं कही। अब हमें इस शिकायतका, जिसका 
सरवारने इतने जोरोसे राण्दन किया है, समर्थन प्राप्त हो गया हे कि पृथक वस्तियाँ व्यापार 


परीक्षात्मकफ मुफदमा २०३ 


के कामके लिए बिलकुल बेकार हैं और उनका उद्देश्य केवल भारतीयोंको भूखों मारकर उपनिवेशसे 
निकाल देना है। 

परन्तु असली डंक तो थोड़ा आगे चहूकर आता है। “निवास ” झव्दकी व्याख्या करनेके 
वाद विद्वान न्यायाधीश बहते हैं: 


किन्तु खरीतोंसे एक बात स्पष्ठ है और चह यह कि, ट्रान्सवालके अधिकारी 
कानूनका जो अर्थ अब करना चाहते हैं वह वही है जिसकी दक्षिण आफ्रिकों गणराज्यकी 
सरकार सदा हिम्ायत किया करती थी और जिसका ब्रिटिश सरकार बरावर विरोध 
करती रही है। ऐसी हालतमें यह वात विलक्षण लगती है कि नया कानून चनाये बिना 
ट्रान्सवालमें सम्राठके कर्मचारी एक ऐसा दावा पेश करें जिसे इंग्लेंडमें सम्नाठकी सरकार 
हमेशा कानूसकी पुस्तकके अनुसार नाजायज बताती रही है और जिसका उसने भूठकालमें 
दृढ़तासे विरोध किया हैं। 


ब्रिटिश अधिकार हो जाने पर इस तरहका रवैया इख्तियार करना और श्री क्रगरके शासन- 

कालमें व्रिटिश सरकारके नामपर जो वचन दिये गये थे उन सवपर पानी फेर देना जाहिर 
करता है --और यह हम अत्यन्त आदरके साथ कहते हैं --- कि यह ब्रिटिश परम्पराओंका शोचनीय 
अज्नान है। या, उससे भी वुरा, उन सव वातोंसे जानवृूझकर हटना है जो ब्रिटिश राज्यमें अवतक 
पवित्र मानी गई हैं और जिन्होंने भिन्‍त-भिन्‍न भागोंको एक सूत्रमें वाॉधकर रखा है। फैसला 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और निर्णयसे भारतीय दावेका पूर्ण समर्थन हो जाता है। परन्तु इस 
परिणामका ,हमारे ट्रान्सवालवासी देशभाई पुरा लाभ उठा सकें, इसके लिए अब एक वात॒की 
जरूरत है, जो यह है कि, समाजके प्रतिनिधि अपने सदस्योंके जोशकों काबूमें रखें और व्यापार 
करनेके अधिकारका सौम्य उपयोग ही करें। यह फल अब, पिछले पन्द्रह सालकी जवरदस्त वावाओंसे 
लगातार जूझनेके वाद, भाप्त -हुआ है। हम जानते हैं कि इस उपदेशपर अमल करना वहुत कठिन 
है। हमेशा यह नहीं कहा जा सकता कि परवानेके लिए कौन अर्जी देगा और कौन नहीं, क्योंकि 
अधिकार सभीको है। परन्तु ऐसी कठिनाइयाँ आनेपर ही किसी समाजके वास्तविक सत्त्वकी 
परख होती है। अगर लोग इस विजयसे उन्मत्त होकर यत्र-तत्र-सर्वत्र व्यापारके परवानोंके लिए 
प्रार्थनापन्न देने लगें तो वड़ी हानि होगी, और उनके निन्‍्दक छोग अधिक प्रह्मर करनेके लिए 
ऐसी स्थितिको हथियार वनानेमें देर नहीं लगायेंगे। परिस्थिति नाजुक है, मगर पुरे फछका 
उपभोग करना हैँ तो नेताओंको उसका सामना करना ही होगा। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २१-५-१९०४ 


१५१. नेंटालके प्लेग-नियम 


नेटालके इस महीनेकी १० तारीखके यवर्नसेंट यज़ट्में प्रकाशित प्लेग-नियमोंसे भारतीयोंके 
बारेमें अकारण भय प्रकट होता है कि वे ट्रान्सवालसे प्लेग ले आयेंगे। ट्रान्सवालसे आनेवाले 
वतनियों, भारतीयों और दूसरे रंगदार व्यक्तियोंको वे उपनिवेशके सिर्फ एक स्थान -- चार्ल्स- 
टाउनमें आने देते है। चार्ल्सटाउनसे आगे वे तबतक नहीं बढ़ सकते, जवतक उनके पास ट्रान्स- 
वाल-सरकारका दिया हुआ यात्राका परवाना न हो, और यह परवाना तबतक नही दिया 
जाता जवतक कड़ी डाक्टरी जाँच न हो जाये और जबतक वे चाल्मंटाउनके स्वास्थ्य-अधिकारीसे 
यात्रा आगे जारी रखनेका अधिकार देनेवाला परवाना प्राप्त न कर लें। ट्रान्सवालके अधिकारियोंकी 
कार्रवाईपर यह दोहरी सावधानी या अविश्वास क्‍यों होना चाहिए, सो स्पप्ट नही है। और 
यह देखते हुए कि इतना अविश्वास है, ट्रान्सवालका प्रमाणपत्र पेश करनेकी जरूरत ही क्‍यों 
होनी चाहिए ? साथ ही, जो लोग विटवाटर्सरैड जिलेसे आते है, उनके पास ट्रान्सवालका परवाना 
हो या न हो, वे पाँच दिनके लिए चार्ल्सटाउनमें रोक रखे जाते हैं। उपनिवेणमें रोगके अभि- 
शापका प्रवेश रोकनेके काममें हम सरकारके प्रयत्नोंकी क॒द्र करने और उसके साथ सहयोग 
करनेके लिए सदा तैयार हैं; परन्तु हमारा खयाल है कि उपर्युक्त नियम बड़े कष्टप्रद है और 
उचित नही है। वर्षके इस समयमें चार्ल्सटाउनमें रोक रखा जाना बहुत ही तकलीफ देनेवाली 
वात है और रेलगाड़ीमें ही सब यात्रियोकी अथवा केवल रंगदार मुसाफिरोकी ही डाक्टरी जाँच 
काफी होनी चाहिए। अगर ऐसी जाँचमें किसी व्यक्तिमे रोगके कोई लक्षण पाये जायें, तो उसे 
अलग करके सूतकमें रखा जाना चाहिए। यह जरूरी नही कि उसे चार्ल्सटाउनमें ही रखा जाये; 
वल्कि डर्वन या ऐसे ही किसी अन्य स्थानमें रखा जा सकता है। निश्चय ही, किसी ऐसे सन्दिग्ध 
व्यवितके प्रवेशसे तो, जो डाक्टरी निरीक्षण-परीक्षणमे रखा जाता है, उपनिवेशमें प्लेग नहीं 
आ सकता। परन्तु सरकारकों धन्यवाद है कि चाल्संटाउनके स्वास्थ्य-अधिकारीको उसने यह 
अधिकार दे दिया है कि वह उपर्युक्त जाब्तोसे गुजरे बिना भी किसी पहले या दूसरे दर्जेके 
रंगदार मुसाफिरको अपने नियत स्थानपर जानेकी इजाजत दे दे; और यद्यपि, जैसा हमने दिखाया 
है, नियम बड़े असुविधाजनक है, फिर भी इस प्रकार दिये गये अधिकारके उदारतापूर्ण प्रयोगसे 
नियमोका श्ातिके साथ निर्वाह हो सकता है। अन्तमें तो, नियम बहुत कष्टप्रद साबित होते है 
या नहीं, यह बहुत कुछ चाल्संटाउनसे सम्बन्धित स्वास्थ्य-अधिकारी और उसके मातह॒तोंके 
स्वेभाव पर निर्भर रहेगा। 


[ अंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपेनियन, २१-५-१९०४ 


२ कुली 33 क्या है है; 


नगर-निगम विधि आयोग (म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन छॉज़ कमिशन)की रिपोर्ट, आयोग 

द्वारा तैयार किये हुए विधेयकके मसविदेके साथ, आम लोगोंकी जानकारीके लिए इस मासकी 
३ तारीखके टान्सवाल यवर्नमेंट यजटमें प्रकाशित कर दी गई है। विधेयक स्वयं एक सावधानीसे 
तैयार किया हुआ अभिलेख है, जिसमें अनुसूचियोंके अलावा ३२६ उपवाराएँ हैं। उसके कुछ 
खण्ड ऐसे हैं, जिनका भारतीय समाजपर अत्यन्त-मामिक असर पड़ता है और जिनसे उपनिवेशकी 
नगरपालिका-सम्बन्धी नीति गम्भीर रूपसे भंग होती है। एक दूसरे स्तम्भमें हम विधेयकके वे 
अंश छाप रहे हैं जिनका उपनिवेशमें बसे ब्रिटिंश भारतीयोंपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता 
है। व्याख्यात्मक उपधारामें- “ रंगदार व्यक्ति ” शब्दोंकी व्याख्या इस तरह की गई है, जिससे 
४ क्री ” शब्दको सरकारी आधार मिल जाता है; और वह इतनी अस्पष्ट है कि उससे भविष्यमें 
बहुत परेशानी होगी। सभीका खयाल यह था कि कुछ वर्ष पहले श्रीमती विन्दनके मामलेमें' 
सर वाल्टर रैगने जो आक्षेप किये थे, उनके वाद विवेयकके निर्माता इस वातकी वहुत सावधानी 
रखेंगे कि इस शब्दका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। इस व्याख्याके अनुसार दूसरे अथोके साथ- 
साथ रंगदार व्यक्तिका एक अर्थ “कुली ” भी होगा। कुछी क्या होता है? यह ठीक-ठीक कोई 
नहीं जानता। अगर उसे भारतीय अथमें लिया जाये तो वह सिर्फ मजदूर या सामान 
ढोनेवाला होता है। अगर आम भट्दा अरये छूगाया जाये तो फिर प्रत्येक भारतीय -- भले 
ही कुछ भी हो या कोई भी हो--कुली है। अगर इसका अर्य मर्यादेत रखना हो, जो 
उपनिवेशके अधिक जानकार लोग छगाते हैं, तो वह होता है गिरमिटिया भारतीय । अब, ऐसी 
. व्याख्या सहज ही की जा सकती थी, जिसे देखते ही तुरन्त प्रकट हो जाता कि आयुकतोंका 
इरादा “ रंगदार व्यक्ति ” शब्दोंमें किस वर्गके भारतीयोंको सम्मिलित करनेका है। “ असम्य 
जातियाँ ” छाब्दोंकी व्याख्या भारतीयोंके लिए अत्यन्त असंतोपजनक और संतापकारी है। हम 
नम्नतापूर्वक कहना चाहते हैं कि गिरमिटिया भारतीय भी असमभ्य जातिके लोग नहीं हैं, परन्तु 
उनको सतन्‍्तानोंकों असम्य कहकर बहिणष्कृत कर देना तो समझमें ही नहीं आता। हमें उन 
सेकड़ों भारतीय बच्चोंका खयाल जाता है जो, जैसा सर हैनरी मै'कैलमने कहा है, अत्यन्त 
चतुर और विनम्र हूँ, परन्तु मिरमिटिया भारतीयोंसे उत्पन्त होनेके कारण असम्य वर्गमें मिने 
जायेंगे। इसे हम ब्रिटिश भारतीयोंके असंयत अपमानके सिवा और कुछ नहीं समझते। 
किन्तु विधेयकका सबसे आपत्तिजनक पहल हैं उसकी नागरिकोंकी योग्यताएँ। अवतक सामान्य 
कानूनके अनुसार नगरपालिकाओंका मताधिकार भारतीयोंको प्राप्त था; परन्तु इस विधेयकमें 
यह व्यवस्था की गई है कि जो छोय १८९६ के अधिनियम ८ के अनुसार संसदीय मताबिकारके 
अयोग्य हैँ वे नागरिक होनेके भी अयोग्य होंगे। स्वर्गीय श्री एस्कम्बने निश्चित रूपसे कहा था 
कि वे नगरपालिका-मताविकारकों छूता नहीं चाहते; और उन्होंने नागरिक मताधिकारको उसी 
जावारपर रखनेसे इनकार कर दिया था जिसपर राजनीतिक मताधिकार स्थित है। फिर भी, 
हम आयुक्‍तोको गम्मीसतापूर्वक यह प्रस्ताव करते देखते हैं कि भारतीयोंको मताधिकारसे --. 


नगरः 


« नगरवालिका-चुनाव-सम्वन्ची मताधिकारसे भी--सर्वया वंचित कर दिया जाये! उन्होंने इस 


रे 


हे 5 हैँ 


देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ५ ! 


२० सम्पूण गांधी वाइमय 


बातपर कोई ध्यान नहीं दिया कि अवतक भारतीयोंने बहुत आत्मगंयमसे काम लिया है, 
क्योंकि उन्होंने उपनिवेशक्री नागरिक सूचीसें रखे जानेके अधिकारका उपयोग नहीं किया, 
वल्कि अधिकारको काममें लाये विना अधिकारकी प्राप्ति-मात्रसे ही संतोप कर लिया है। 
आयुक्तोंने इस तथ्यसे भी अपनी आँखें बन्द रखी हैं कि भारतमें लासों लोग नगरपालिका- 
मताधिकारका प्रयोग कर रहे हैं। यदि यह दलील भी दी जाये कि भारतमें भारतीयोंकों कोई 
राजनीतिक मताधिकार प्राप्त नहीं है -- जिसे हम चुनौती देते हैं--तो भी उक्त तथ्यफ़े बारेमें 
तो तकंकी गुंजाइश है ही नहीं। सारे भारतमें जहां-तहाँ सैकड़ों नगरपालिकाएँ है, जिनमें से अधिक- 
तरकी जशासन-व्यवस्था भारतीयोंके ही हाथमें है। यदि वे “ रंगदार व्यक्तियों ” और “ असम्य 
जातियों” की व्याख्या करनेके बाद अपने विधेयकके निर्माणमें इन णब्दोंका प्रयोग न करते तो 
यह आश्चर्यकी ही बात होती। वे नगर-परिपदोंक़ों ऐसे उपनियम वनानेका अधिकार देना चाहते 
हैं जिनके अनुसार रंगदार व्यक्तियों द्वारा पक्की पटरियों और रिक्‍्णागाड़ियोंका व्यवहार वजित 
होगा और वे  रंगदार व्यक्ति के लिए नगर-परिपद द्वारा निर्वारित घंटोंमें घरसे बाहर 
निकलना भी जुर्म करार देंगे। विधेयकर्में नगरपालिकाओंको ऐसे उपनियम वनानेका अधिकार 
देनेकी बात भी है जिनसे “असभ्य जातियों 'के व्यक्तियोंके पजीकरणकी प्रणाली कायम हो 
जायेगी और चूंकि धारामें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि वह केवल घरेलू 
नौकरोंपर ही लागू होती है, इसलिए उसका अर्थ यह है कि उन भारतीय कारकुनों और 
इसी तरहके दूसरे कर्मचारियोंकों भी अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा, जो गिरमिठिया भारतीयोंकी 
सन्‍्तान हैं। जो वतनी काम नहीं करना चाहते और जिन्हें गैरहाजिर होनेपर ढूँढ़नता बड़ा मुश्किल 
होता है, उनकी रजिस्ट्री करना एक बात है; और जो भारतीय विनम्म्र, परिश्रमी और प्रति- 
ष्ठित है, जिनका एकमात्र कसूर यह है कि वे हदसे ज्यादा काम करते हैं, उनसे यह आशा रखना 
बिलकुल दूसरी वात है, और वह अत्यन्त अपमानजनक है, कि वे अपना पंजीकरण करायेंगे और 
अपने साथ पंजीकरणके बिल्ले लिये फिरेंगे। अन्तमें, आयुक्तोंने नगर-निगमकी तमाम विक्रियोंपर 
नगर-परिपदोंकी मंजूरी जरूरी कर दी है और नगर-परिपदोंको यह अधिकार दे दिया है कि 
वे कोई कारण बताये बिना किसी भी ऐसी बिक्रीको स्वीकार या अस्वीकार कर दें। इससे 
अंगूली पकड़कर पहुँचा पकड़नेका अवसर उपलब्ध हो गया है।इस प्रकार जो वात श्री लिटि- 
लटनको सीधी भेजनेपर शायद मंजूर होनी संभव न थी वही, यदि सरकारने विधेयक मंजूर 
कर लिया तो, उनके सम्मुख इस रूपमें प्रस्तुत की जायेगी कि उनके पास उसे स्वीकार करनेके 
सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं हो सकता। ऐसी हालतमें हमें यह कहनेमें कोई संकोच नहीं 
कि विधेयक अत्यन्त प्रतिगामी ढंगका है और यदि सरकार उसको अपनाना चाहती है तो 
ब्रिटिय भारतीयोंकों अपनी स्वतन्त्रतामें कटौतीके इस नये प्रयत्नको विफल बनानेके लिए बहुत 
बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। 


[अंग्रेजीत ] 
इंडियन ओपिनियन, २१-५-१९ ०४ 


१०३. पूर्वी द्वान्सवालके पहरेदार 


पूर्वी द्वान्सवाल पहरेदार संघ (ईस्ट रैंड विजिलेंट्स)के सज्जनोंकी सतकंतामें कोई भूल-चूक 
नहीं है। परीक्षात्मक मुकदमेका फैसछा जिस कागजपर था उसपर अभी स्याही भी नहीं 
सूखी है कि हमारे इत मित्रोंने उसके विरुद्ध हयियार उठा लिये हैं और वे सरकारसे तुरन्त 
ऐसा कानून वनानेका अनुरोब कर रहे हैँ, जिससे सरकारको एशियाई-विरोधी प्रस्तावोंके द्वारा 
प्रेषित उनके विचार अमलमें आ जायें। उनकी नीति संक्षेपर्में इन शब्दोंमें प्रकट है: “ वस्तियोंके 
सिवा अन्यत्र न एशियाई रहें, न उनका व्यायार। ” वे नेटालके व्यापार-संघसे भी आग्रह कर रहे 
हैं कि वे अपनी वैठक बुलायें और सोचें कि उस खतरेके विरुद्ध क्या कदम उठाये जायें जो, 
उनके मतानुसार, सभीके सामने सामान्यरूपसे मौजूद है। हमारा उनसे उचित व्यवहार या 
ब्रिटिश न्‍्यायके नामपर अपील करना व्यर्थ है, क्योंकि उनका दोनोंमें ही विश्वास नहीं है। 
उन्हें एशियाइयोंकी संगति नहीं, उतका स्थान चाहिए और जबतक वें यह फल प्राप्त नहीं कर 
लेते तवतक उपाय और सावन कैसे हैँ, यह विचार नहीं करेंगे। अगर खबरें सही हैं तों उनको 
एक ऐसा राजस्व-अधिकारी मिल गया हैं जो उनके इश्चारोंपर नाचनेके लिए काफी तैयार 
है, क्योंकि समाचार मिले हैं कि उसने एक्लियाइयोंको परवाने देनेंसे इनकार कर दिया है 
और मामला- अधिकारियोंको विचारार्थ भेज दिया है। ऐसे रवेयेको देखते हुए हमने ऊपर जो 
चेतावनी दी है उसे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकों हृदयंगम कर लेना चाहिए। यह जानना 
दिलचस्प होगा कि सरकार अब क्या करना चाहती है। अवत्क वह अपने व्यवहारमें भूतपूर्व 
उच्च न्यायारूयकी व्याख्याके अनुसार १८८५ के कानून ३ की आड़ लेती रही है। अब चूंकि 
यह ढारू उसके हायोंसे छूट चुकी है, इसलिए क्‍या वह ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंके मुँहका 
कौर छीननेका कोई और वहाना ढूंढ़ेगी ? छॉर्ड मिलनरने श्री छिटिलटतको आश्वासन दिया है 
कि पुराने कानून हर प्रकारसे भारतीयोंकी भावनाओंका लिहाज रखकर लागू किये जा रहे हैं 
और इसमें पहलेके मुकावले आवी भी कठोरता नहीं वरती जा रही। निस्सनन्‍्देह, जैसा कि हम 
हु चुके हैँ, यह वात तथ्योंसे सिद्ध नहीं है। परन्तु अब लॉ महोदय क्या कहेंगे ? पुराने कानूनसे 
तो भारतीय व्यापारपर कोई बन्चन लगता ही नहीं! तब वे क्‍या नये वंबन तैयार करेंगे? 
नहीं; किसी अन्य कारणसे नहीं तो छॉड महोदयकी राजनीतिन्नताके कारण ही सही, हम 
सच्चाईके साथ आशा करते हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे। 
[अंग्रेज ] 


इंडियन ओपिनियन, २१-५-१९०४ 


१७५६. पतन्न : मंचरजी मेरवानजी भावनगरीकों" 

३२७ व २६ कोट चेम्वरस 
रिसिक स्टीट 
जोहानिसवर्ग 

मई २३, १९०४ 

सेवार्मे 
सर मंचरजी भावनगरी, संसद-सदस्य, 
१९६, क्रामवेल रोड 
लन्दन, इंग्लैंड 
प्रिय महोदय, 

परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर आर्थर लालीने हाइडेलवर्गसे गुजरते हुए एक भारतीय 
शिष्टमण्डल द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्र' के उत्तरमें जो कहा उसका आशय यह था कि 
परीक्षात्मक मुकदमेके फैसलेके बलपर भारतीय व्यापारियोकी अबाध व्यापार करनेकी स्वत- 
नत्रता बरदाइत नहीं की जायेगी। और यह भी कि, इस दिशामें कानून बनानेकी अनुमतिके लिए 
श्री लिटिलटनसे निवेदन किया जा चुका है। 

१८८५ के कानून ३ में, जिसका संशोधन १८८६ में किया गया, जो भारतीय स्थिति बताई गई 

थी, और परीक्षात्मक मुकदमेके फैसलेके अनुसार, जिसकी व्याख्या की गई थी, वह इस प्रकार है: 

(१) भारतीय बेरोक-टोक उपनिवेशमें आकर रह सकते है। 

(२) वे उपनिवेशमे जहाँ चाहे व्यापार कर सकते हैं। उनके लिए पृथक बस्तियाँ 
निर्धारित की जा सकती है, किन्तु कानून उन्हें केवल बस्तियोमे रहनेको बाध्य 
नहीं कर सकता। कानूनमे इसके लिए कोई व्यवस्था नही हे। 

(३) वे नागरिक नहीं बन सकते। 

(४) वे बस्तियोके अलावा और कही भी अचल सम्पत्ति नही रख सकते। 

(५) उपनिवेशमे आनेपर उन्हे ३पौड पजीयन (रजिस्ट्रेशन)-शुल्क देना पड़ेगा। 

इसलिए, उपर्युक्त कानूनकी रूसे भी, अचल सम्पत्ति रखनेपर रोकके अतिरिक्त, 

भारतीयोकी परिस्थिति अभी एकदम चिन्ताजनक नही है। 

तथापि, शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजर्वेशन ऑडिनेन्स) का अनुचित उपयोग करके आने- 

जानेकी स्वतन्त्रता बिलकुल छीन ली गई है। अध्यादेशका ऐसा उपयोग आखिरकार अन्यायपूर्ण 
है। यह अध्यादेश कानूनके अनुसार चलनेवाली ब्रिटिश प्रजाके लिए नही, विद्रोही और राजद्रोही 
लोगोकी हलचलोपर रोकथाम लगानेके विचारसे बना था। 

विधान किस रूपमे पेश करनेका विचार है, अभी यह कहना कठिन है; किन्तु यह 

देखते हुए कि उसको पेश करनेके भी पहले श्री लिटिल्टनकी मजूरी जरूरी है, मुझे भरोसा 
है कि आप उनसे मिलकर इस प्रश्नपर चर्चा कर छेगे। यदि एक बार उन्होंने किसी खास 
कार्रवाईके लिए अपनी अनुमति दे दी तो फिर राहत पाना बहुत कठिन हो जायेगा। 


१. सर मंचरजी भावनगरीने श्स पत्रकी एफ नकल उपनिवेश-कार्यालयकों भेजी थी । ईंडियाने अपने 
१ जुशाई १५०४ +क अंकर्मे इ्मक्ी “नेजी सवाददाता द्वारा” प्रेषित पत्रके रूपमें अक्राशित दिया था । 
२. दर्खि"ण “ आमभेननदनपत्र : टेफ्टिनें! गवनरकों ”, मई १८, १९०४ । 


शुन्तवाल्के ब्रिटिश भारतीय २११ 


मैं यह सुझानेकी धृष्टता करता हूँ कि १८८५ का कानून ३ पूरा-पुरा रद कर दिया जाये। 
साथ ही, पैदल-पटरियोंसे सम्बन्धित नगर-नियम और एशियाइयोंपर विशेष रूपसे निर्योग्यताएँ 
लादनेवाले तमाम कानून भी रद कर दिये जायें। केपकी तरहका एक प्रवासी-अधिनियम बनाया 
जाना चाहिए, किन्तु भारतीय भाषाओंको शैक्षणिक योग्यताकी कस्तौटीमें अछूत नहीं मानना 
चाहिए। और, नेटाऊकी तरह एक विक्नेता-गरवाना अधिनियम बनाया जाना चाहिए। शर्ते 
यह है कि, उसमें परवानेकी अजियों पर स्थानीय अफसरोंके निर्णयोंके खिलाफ सर्वोच्च न्‍्यायारूयमें 
अपीलका अधिकार हो; और वर्तमान परवाने उससे अछूते रहें -- हाँ, अगर दूकानें स्वच्छता 
और शोभाके आवश्यक मानकों पूरा न करती हों तो इसमें अपवाद किया जा सकता है। 

इस प्रकार प्रवासका जबरदस्त हौआ हमेशाके लिए हट जायेगा, और व्यापारमें अनुचित 
भारतीय स्पर्धाका प्रश्न भी न रहेगा। स्थानीय अधिकारी परवानोंकी संख्याका नियमन कर सकेंगे । 

. भारतीयोंका इतना ही दावा है कि जबतक वे पाइचात्य ढंगकी जरूरतोंके मुताविक चलते 

हैं तवतक उन्हें व्यापार करने, अचल सम्पत्ति रखने, नागरिकताके अधिकारोंकों भोगने आदिका 
अधिकार उपनिवेशके सर्वसामान्य नियमोंके अनुसार मिलना चाहिए। 

में आपको यह भी याद दिला दूँ कि लॉर्ड मिलनर ऐसे ही किसी विधानके लिए प्रतिन्ना- 
बद्ध हैं, ब्रिटिश भारतीयोंपर विशेष झरूपसे निर्योग्यताएँ लादनेवाले विधानके लिए नहीं। 
और वे इसके लिए भी प्रतिनावद्ध हैं कि शिक्षित और आसूदा भारतीय किसी भी प्रकारके 
प्रतिवन्‍्धक विधानसे एकदम मुक्त रखे जायेंगे। 
[अंग्रेजीसे ] 

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: सी० ओ० २९१, जिल्द ७८, इंडिविजुअल्स-बी । 


१५७. द्वरान्सवालके ब्विठिश भारतीय 


अच्छा ही हुआ कि, हाइडेलवर्मके ब्रिटिश भारतीयोंने ट्रान्सवालके परमश्रेप्ठ लेफ्टिनेंट 
गवर्नेरको वफादारी-भरा मानपत्र दिया और, ऐसा करते हुए, उनका ध्यान हालमें ही निर्णीत 
परीक्षात्मक मुकदमेकी तरफ खींचा। उसके कारण परमश्रेप्ठको सरकारी नीतिके सम्वन्धर्में एक 
महत्त्वपूर्ण घोषणा करनी पड़ी। सर आर्थर लालीने शिप्टमण्डलको जो उत्तर दिया था उसका 
फोक्सरस्टके उस भाषणम विस्तार किया जो उन्होंने अपने सम्मानमें फोक्सरस्टके लोगों द्वारा 
आयोजित भोजमें दिया था। परमश्रेप्ठने भारतीयोंकी वफादारी और परिश्रमगणीछताकी उचित 
सराहना की। ट्रान्सवालमें भारतीयोंके दर्जके वारेमें परमश्रेप्ठ वहुत संभल-संभल कर बोले। 
उन्होंने कहा कि जबत्क उपनिवेद्य-मन्त्रीसे स्वीकृति न मिल जाये तवतक सरकार कुछ नहीं 
कर सकती। परन्तु उन्होंने यह कहनेमें कोई संक्रोच नहीं किया कि उन्हें गोरे निवासियोंसे 
बहुत ज्यादा सहानुभूति है जो एपियाई व्यापारियोंस मात नहीं खाना चाहते। उन्होंने फोक्स- 
रस्टके लोगोंकों वचन भी दिया कि वे अपने स्वदेशवासियोंकी इच्छा-पयूतिका भरसक प्रयत्न 
करेंगे। अलवत्ता उनका यह वचन थर्तंके साथ था। उन्होंने कहा कि सरकारकी कार्रवाई पूर्णतः 
न्यायके अनुसार होगी। निहित स्वा्ोंकी रक्षा करनी होगी, जो लोग उपनिवेशर्मं पहलेसे बसे 


५ 
जनका 


हूँ उनकी स्थितिकी व्याख्या ठीक-ठीक करनी होगी और यह भी बताना पड़ेगा कि जो छोग 
नविप्यमें इस देशमें प्रवेण करेंगे उन्हें किन-किन अयोग्यत्ताओोंके मातहत काम करना होगा। 


ये सादे बातें बहुत संतोपजनक हेँ। वर्तमान अनिश्चित स्थितिक्रे स्थानर्मे जो भी व्यवस्था 


२१२ सम्पूण गांधी वाडमय 


होगी हम उसका स्वागत करेंगे और यदि “ निहित स्वार्थ ” बह्दोकी व्याख्या न्‍्यायोचित की 
जाती है तो जो लोग ट्रान्सवालमें इस समय कारोबार कर रहे हैं उन्हें चिन्ता करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। किन्तु दुर्भाग्यसे भूतकालको देखते हुए भविष्यके बारेगें आशा नहीं वँबती। 
दुर्भाग्य-प्रस्त एशियाई व्यापारी आयोगने स्पष्ट कर दिया है कि “ निहित स्वार्थो ” से मरकारका 
मतलब क्या है। वह उन्ही ब्रिटिण भारतीयोंके व्यापारको मान्यता देगी, जो / लड़ाई छिड़नेके समय 
और उसके ठीक पहले ” ट्रान्सवालमें वस्तियोंके बाहर वस्तुतः व्यापार कर रहे थ्रे। हम जानते 
हैँ कि इसका अर्थ क्‍या है। और, हम यह भी जानते हैं कि इस अभिव्यक्तिकी आयुवतोंने 
क्या व्याख्या की थी। इससे केवल उन दर्जनभर एथियाइयोंकी रक्षा होगी, जो लड़ाईके समय 
अपना समूचा व्यापार छोड़कर डरके कारण इस देशसे चले गये थे। और यदि “ निहित 
स्वार्थ ” शब्दोंकी व्याख्या यही की जायेगी तो ट्रान्सवालके मुख्य न्यायाधीणके अर्थपूर्ण शब्दोंमें 
इसका मतलव यह होगा कि वह जो-कुछ एक हाथसे देगी, जैसा वह दावा करती हे, उसको फिर 
दूसरे हाथसे छीन लेगी। परमश्रेष्ठने स्वयं यह कहकर खतरेका पूर्वाभास दे दिया है कि सरकार 
ब्रिटिश भारतीयोके व्यापारकी रक्षा केवल मौजूदा परवानेदारोंक जीवनकालतक ही करेगी। 
जो आदमी व्यापार करता है वह जानता है कि इसका मतलूव क्‍या है। तमाम व्यापारिक 
लेन-देनमे निश्चितता बहुत आवश्यक होगी है और कानून बताता है कि जो भारतीय व्यापारी माल 
उधार माँगते है, उनके व्यापारकी अवधि बिलकुल सुनिश्चित नहीं है; और उनकी मृत्यु होते 
ही उनका कारोबार एकाएक बन्द हो जायेगा। फिर मानव-जीवन बड़ा अस्थिर होता हे; तब 
क्या ऐसे गोरे व्यापारी मिलेगे, जो यह सब जानते हुए भी भारतीय व्यापारियोको कुछ भी 
माल उधार दे दें? यह समझना मुश्किल है कि परमश्रेष्ठ भारतीयोंको न्यायमात्रका जो दान 
करना चाहते हैँ उसके साथ इस प्रकारके सिद्धान्तका मेल कैसे बैठ सकता है। इसलिए हमें 
न्याय करनेके सरकारी इरादोंका स्वागत इच्छा न होनेपर भी कुछ संयम और सावधानीसे करना 
पड़ता हे। परमश्रेष्ठने गोरोके व्यापारपर भारतीयोके व्यापारके असरके बारेमें जो राय बनाई 
है उससे भी सान्त्वताका कोई आधार नहीं मिलता। परमश्रेष्ठने बड़ी संख्यामें एशियाइयोंके 
प्रवेशकी व्यत कही है। हम उसके विरुद्ध आदरके साथ अपनी आपत्ति प्रकट करते है। वे 
अवश्य ही अच्छी तरह जानते हैँ कि शान्ति-रक्षा अध्यादेश ब्रिटिश भारतीयोंतककों उपनिवेशसे 
बाहर रखनेके साधनके रूपमें कितनी सखर्तीसे काममें लाया जा रहा है। जब चीनी मजदूर- 
आयात अध्यादेश विधान-परिपदरममें पास हो रहा था तब सरकारको यह सिद्ध करना परम 
आवश्यक हों गया था कि शान्ति-रक्षा अध्यादेशका प्रयोग प्रामाणिक एशियाई शरणार्थियोंके 
सिवा और सवफो वाहर रखनेके लिए कारगर तरीकेपर किया जा रहा है। मुख्य परवाना- 
सचिवने एक प्रतिवेदन तैयार किया था, जिससे प्रकट होता था कि किसी भी नवागन्तुकको 
उपनिवेशमे प्रवेश नहीं करने दिया जाता और शरणार्थियोंतककों बहुत ही कम परवाने दिये 
जाते है। इसलिए अब परमश्रेष्ठका बड़ी संख्यामें एशियाइयोंके प्रवेशकी बात करना बहुत 
कठोर और असंगत मालूम होता है। परमश्रेष्ठने कहा कि, 

जिन छोगोंने अपनी आँखोंसे देख लिया है वे ही यह अनुभव करते हे कि भारतीय यहाँ 

रह सकते हे--इंग्लेडकी जैसी सर्द आब्ोहवार्मं नहीों--और गोरोंसे आगे बढ़कर 

उन्हें व्यापार और व्यवस्तायके अनेक क्षेत्रोंसे खदेड़ सकते हे । 


यदि यह कथन सत्य होता तो बड़ा हानिकारक होता, क्योकि यह लेफ्टिनेंट गवर्नर 
महोदयक्री जवानसे निकछा है। परन्तु क्या यह सत्य है? क्‍या व्यापार अथवा व्यवसायका 
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कोई भी विभाग ऐसा है जिसमें से एशियाइयोंने गोरोंको खदेड़ा हो? व्यापारकी दो ही ऐसी 
शाखाएँ हैं जिनमें दोनोंके बीच कोई स्पर्धा है। वे हैं, फेरी और छोटी दूकानदारी। अब फेरीके 
बारेमें सत्य यह है कि गोरे, विशेष वर्गेके सिवा, इस कष्टप्रद कामको करनेके लिए बिलकुल 
तैयार नहीं होते। जैसा कि हमारे सहयोगी त्टारने वताया है, गोरे फेरीवालोने अनेक वार 
प्रयत्न किये हैं; परन्तु हर वार छोड़ दिये ---भारतीयोंकी स्पर्धाके कारण नहीं, वल्कि इसलिए 
कि वे इसकी परवाह ही नहीं करते। परन्तु गोरोंका एक वर्ग है, जो इस कामको सफलता- 
पूवेंक और भारतीयोंके मुकावलेमें कर रहा है। हमारा आश्यय सीरिया-निवासियों और रूसी 
यहूदियोंसे है। वे परिश्रमी हैं और भारी वोझा रखकर दूर-दूरतक चलनेमें आपत्ति नहीं 
करते और हम उन्हें यह व्यापार सफलतापूर्वक करते हुए देखते है। इसके अतिरिक्त, यह 
नहीं भूलना चाहिए कि शहरोंके गिर्द फेरी लगाकर भारतीय एक बहुत महसूस की जानेवाली 
आवश्यकताकी पूर्ति करते हैं, और दुहरी भलाई करते हैं। वे गृहस्थोंके दरवाजोंपर ही 

साग-भाजी और दूसरी चीजें पहुँचा देते हैं, और उनसे गोरे थोक व्यापारी आसानीसे मुनाफा 
भी कमा सकते हैँ। चूंकि वे इस प्रकार लाभदायक सिद्ध हुए हैं, इसी कारण उन्हें थोक 
यूरोपीय कोठियोंसे हमेशा माल मिरा है। अगर वे भारतीयोंको मार उघार देना स्थगित 
कर दें तो उनका दक्षिण आफ्रिकाममें फेरीवालोंके रूपमें रहना विलुकुल असम्भव हो जायेगा। 
और हमने जो कुछ फेरीवालोंके सम्बन्धमें कहा है वही छोटे दूकानदारोंपर लागू होता है, और 
वह भी ज्यादा प्रवरूतासे । वस्तुतः छोटे भारतीय दूकानदार जोहानिसवर्ग, प्रिटोरिया और कुछ 
दूसरे शहरोंके अलावा अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। और छोटे यूरोपीय दृकानदारों तथा भारतीय 
दूकानदारोंके बीच तीत्र स्पर्धा है, जिसमें भारतीयोंके मुकावले यूरोपीय हमेशा मुनाफेमें रहते 
हैं। परन्तु यदि इन दो व्यवसाइयोंको छोड़ दिया जाये तो इन दोनों जातियोंमें कोई स्पर्वा 
नहीं रह जाती। उदाहरणार्थ, केप उपनिवेश्ञमें, जहाँ स्पर्ा सर्वथा मुक्त है और भारतीयोंको 
लगभग सभी अधिकार प्राप्त हैँ, भारतीय व्यापारी किसी गोरे दूकानदारको नहीं खदेड़ सके 
हैं। और न नेंटालमें ही, जहाँ इतनी बड़ी भारतीय आवादी है, वे ऐसा कर सके हैं। इस- 
लिए परमश्रेष्ठके प्रति उचित आदर व्यक्त करते हुए हम कहेंगे, उनका यह कथन कि भारतीय 
गोरोंकों व्यापारसे खदेड़ते हैं, अत्यन्त सीमित दायरेकों छोड़कर, उचित नहीं मालूम होता। 
ओर जहाँ भारतीय किसी गोरेको खदेड़ता दिखाई देता है वहाँ भी वह उसे अपने-आपसे एक 
सीढ़ी ऊँचा ही उठा देता है, क्योंकि वह वीचका व्यापारी वन जाता है और गोरेको फठकर 
व्यापारीके चजाय थोक व्यवसायी बना देता है। 

परन्तु परमश्रेप्ठका भापण इतना ही बताता है कि अभी कितना काम करना वाकी है, 

जिसके वाद ट्रान्सवालके भारतीय इस स्थितिमें होंगे कि जो व्यापार परीक्षात्मक मुकदमके निर्णयके 
” अनुसार अधिकारके तौरपर उनका होना चाहिए उसपर वे कुछ कब्जा बनाये रखें। 

[अंग्रेजीसे ] 
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१०८. परीक्षात्मक सुकदसेपर “ ईस्ट रेंड एक्सप्रेस ” 


ट्रान्‍्सवालके परवाना-सम्बन्धी परीक्षात्मक मुकदमेक्रे बारेमें इतना अधिक कहा जा चुका 

है और हमें खुद अपनी ओरसे उसके सम्बन्धरमें इतना ज्यादा कहना पड़ा है कि हमारे 

सामने जो विभिन्न कतरनें पड़ी हैं उन्हें हम निपटा नहीं सके हैँं। किन्तु उनमेंसे एकको जल्दीसे 

निपटा देना जरूरी है, क्‍योंकि वह पूर्वी ट्रान्सवाल (ईस्ट रैंड)-बासियोंके आवेशकी सूच्रक है। 

किन्तु हमें यह देखकर घोर दुःख होता है कि हमारे सहयोगी इंस्ट रह एक्सप्रेसने एक अत्यन्त 

खतरनाक सिद्धान्तका समर्थन किया है। और यद्यपि यह सिद्धान्त इस महीनेकी १४ तारीखके 

अंकमें बहुत सावधानीसे बताया गया है, फिर भी अनुक्त वातोंसे यह निष्कर्ष निकले बिना 

नहीं रहता कि पूर्वी ट्रान्सवालके लोगोंको कानन अपने हाथोंमें लेने और अगर भारतीय उस 

जिलेके भीतर दूकानें खोलनेका कोई प्रयत्न करें तो उन्हें ऐसा करनेसे जबरदस्ती रोकनेका प्रच्छन्न 

परामर्श दिया गया है। ये हथकंडे और तरीके ब्रिटिश पत्रकारों और उन लोगोंके अनुरूप 

नहीं हैं जो अपनेको ब्रिटिश कहते हैं। यदि हमारा सहयोगी क्षणिक झुँझलाहटमें इतना नीचा 

उतर आता है तो इसका अर्थ यह होगा कि वह एक तुच्छ-सी वस्तुके लिए उन सब वातोंकों 

त्याग देता है जिन्हें अंग्रेज लोग पवित्र मानते हैं। हम चाहते हैं कि सहयोगी अपना 

पक्ष स्वयं पेश करे और हमारे कथनमें अत्युक्ति है या नहीं, यह तय करनेका काम पाठकों- 

पर छोड़ दे। फैसलेपर विचार करनेके वाद, जिसकी व्याख्या उसने गलत की है, वह आगे 
कहता है: 

यह माना जा सकता है कि एशियाई इस अवसरसे लाभ उठानेकी कोशिश करेंगे। 

अबतक कुलो पूर्वी द्रान्‍्सवाल (ईस्ट रेंड)के नगरोंमें नहीं आने दिये गये हैं; परन्तु ऐसा मालूम 

होता है कि आयन्दा कानूनन उनका विरोध नहीं किया जा सकेगा। तब हमें क्या करना 

है ? हम सदाकी तरह ही कृत-संकल्प हे कि एशियाइयोंको बाजारोंके बाहर व्यापार न करने 

देंगे। बाजार नगरोंसे उचित दूरीपर स्थित हैं। अबतक सामान्य रूपमें राज्य जो संरक्षण 

देता था, क्या उसका स्थान अब ऐच्छिक कारंवाई ले सकती है? जहाँतक पूर्वी द्वान्सवालका 

सम्बन्ध है, हमारा खयाल है, उसपर सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयका कोई असर नहीं 

होगा। इतिहास बताता है कि जब कानूत किसी समाजकी रक्षा नहीं कर सकता 

तब आम तौरपर वह समाज ही अपनो रक्षा आप करनेका कोई मार्ग ढूंढ़ लेता 

है। तथापि, जनता द्वारा कानून अपने ही हाथोंमें लेनेपर हमें दुःख होना चाहिए। 

परन्तु यादे भारतीय अथवा चीनीं लोग इस फैसलेके अनुसार इस जजिलेके 

गोरोंसें व्यापार करनेका प्रयत्न करेंगे, तो हमें डर है, वही होगा जो सेनापातिकी 

भाषासें 'एक खेदजनक घटना? माना जायेगा। एशियाई कानून वोअर- 

राज्यके पिछले कुछ क्षोंसें जितना कठोर था उतना ही कठोर फेर बनाये 

जानेके पूृवे, वारवर्टनर्में कुछ एज्ियाइयोंने व्यापार करनेका प्रयत्न किया 

था। परन्तु दूसरे दिन तड़के ही उन्हें अपना माल-असवाब छोड़कर भागना 

पड़ा और इस तरह उनकी जानें फॉससि कचीं। अवश्य ही वारवर्टन वासियोंके 

इस छृत्यकी घोर निन्‍्दा की जानी चाहिए। परन्तु इस घटनासे हमारे एशियाई मित्रोंको 


[ 


परीक्षात्मक मुक्द्मेपर “ ईस्ट रंड एक्सप्रेस ” २१७ 


एक शिक्षा भी मिलती है। और वह है -- नगरपालिकाओं और पुलिसके तमाम प्रयत्नोंके 
बावजूद अन्यत्र भी कदाचित्‌ ऐसी घटनाएँ हो सकती हें। ऐसी हालतोंसें व्यवस्था 
कायम रखनेका भार स्थानीय अधिकारियोंपर रखना उनके प्रति न्याय नहों होगा और, 
इसलिए, हमें विश्वास है कि सरकार जनताकी इच्छाओंके, अनुकूल कानून बनानेंमें 
विलूम्ब न करेगी ६ 


ऐसे लेख लिखनेका अर्थ है या तो खाली धमकी देवा या अपना अभिप्राय गंभीरतासे 
बताना । यदि पहली वात सही हो तो उस अवस्थामें हमारे सहयोगीने भारतीयोंकों सही रूपमें 
नहीं समझा है। किल्तु यदि दूसरी बात सही हो तो ईस्ट रैंडमें भारतीयोंकी दूकानें खुलनेपर 
हम ईस्ट रैंडवासी गोरोंके हाथों एक-दो भारतीयोंके फाँसीपर चढ़ा दिये जानेका स्वागत 
करेंगे। हम साम्राज्य-हितके खयालके अलावा भारतीयोंके हितके लिए यह चाहेंगे। इससे यह 
समस्त प्रइन उभर आयेगा और भारतीय भी यह जान सकेंगे कि जो ब्रिटिग झंडा अबतक सामान्य 
स्वतस्त्रताकी पूरी रक्षा करता रहा है वह अव भी काफी है या नहीं। इससे यह्‌ भी जाहिर 
हो जायेगा कि क्‍या भारतीय इतने कायर हैं जो ऐसी कारंवाइयोंसे लड़खड़ा जायेंगे और इस 
देशसे खिसक जायेंगे। इसलिए जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, हमें इसमें कोई शक नहीं 
है कि यदि ईस्ट रैंडका गोरा-समाज हमारे सहयोगीकी सलाह मान लेगा तो भारतीयोंकी 
स्थिति अत्यन्त मजबूत हो जायेगी। परन्तु हम उसे ऐसी ही एक घटनाकी' याद दिला दें, 
जो कुछ वर्ष पहले उमतलीमें हुई थी। वहाँ एक भारतीयको व्यापारका परवाना मिला था। 
इसपर शहरके सब यूरोपीय चढ़ आये। उन्होंने भारतीयकों घमकी दी कि यदि वह दृकान 
बन्द न करेगा तो वे उसकी दृकानको जला देंगे और खुद उससे भयंकर बदला लेंगे। सौभाग्यवश 
उसने, अकेला होतेपर भी, भीड़का सामता किया और दृकान बन्द करते या भाग जानेसे 
इनकार कर दिया। इतनेमें ही पुलिसकी मदद आ पहुँची। इसपर भीड़ अपनेको काचार पाकर 
वहाँसे हट गई और वह भारतीय उससे छूटकर शान्तिपुवंक अपना व्यापार जारी रख सका। 
हम अपने सहयोगीके विचारके लिए यह घटना पेश कर रहे हैँ और उससे एक वार फिर पूछते 
हैँ कि एक प्रत्तिप्ठित पत्रका कर्तव्य क्या है --जिस समाजके लिए बह प्रकाणित होता है 
उसमे कानून-भंगकी उत्तेजना फैलाना था उसको व्यवस्था और सद्व्यवहारकी जिक्षा देना? 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २८-५-१९०४ 


१५९. श्री डेन टेलर 


जिपत समय श्री मेह-डार्दीका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसी समय श्री इन टेलरने एक 
बहुत हो जोरदार भाषण दिया, जिससे सभो लोग चकित रह गये। उन्होंने मूचना दी कि 
वे भारतोयोके बजाय चोनियोंको नेटालमें छानेका पूरा प्रयत्न करेंगे। १८९६ के श्री डैन टेलर! 
आजके श्री डेन टेलरसे बिलकुल भिन्न थे। वे उस समय सभी प्रकारके रंगदार मजदूरोंके 
विरुद्ध प्रधान आन्दोछनकारी थे। वे बाग-मालिकोंके विरुद्ध जहर उगलते थे और जो लोग 
तभी भारतसे आये थे उतको नेटालके किनारे उतरनेके हकका दावा करनेपर मसमुद्रमें फेक 
देनेके लिए कृतसंकल्प थे। ये सब इतिहासकी वातें है।' परन्तु समयके साथ ढंग बदलते 
हैं और उसी तरह आदमी भी। और अब श्री डैन टेलरका खयाल है कि उपनिवेशकी खुश- 
हालीके लिए किप्ती-त-किसी रंगदार मजदूर-वर्गकी नितान्त आवश्यकता है। अगर वे अपना 
प्रस्ताव स्वीकृत करा सकें तो हम अवश्य सुझाव देंगे कि भारतीय समाज एक प्रस्ताव स्वीकार 
करके उनको धन्यवाद दे। वे भारतीय मजदूरोके विरुद्ध इसलिए हैं कि वे जानते हैँ, भारत- 
सरकार भारतीयोंसे गुलामोंकी तरह उतना काम नही लेने देगी जितनेसे उनको सनन्‍्तोप हो 
सके। हम भारतीय मजदूरोंको गिरमिटिया बनानेका विरोध इसलिए करते हैं, क्योंकि .हम 
जानते हैँ कि जिस रूपमें वे इस उपनिवेशमें लाये जाते है, वह स्वर्गीय सर विलियम विल्सन 
हटरके भब्दोंमें, खतरवाक रूपसे दासताके निकट है। हम ३ पौड सालाना व्यक्तिकरकों कभी 
मंजूर नहीं कर सकते। यह कानून तो भारतीयोसे उनकी आजादीका मूल्य वसूल करता 
है -- उस आजादीका, जो स्वर्गीय श्री एस्कम्बके शब्दोमें, उसे तब दी जाती है जब वह 
तुच्छ-सी मजदूरीके बदलेमें अपने जीवनके सर्वोत्तम पाँच वर्ष उपनिवेशकों दे चुकता है! इसलिए 
यद्यपि हमारे दृष्टिकोण भिन्न है, फिर भी हमें अपने-आपको श्री डैन ठेलरसे पूर्णतः सहमत 
पाकर बड़ा संतोप होता है और हम सचमुच उस दिनका स्वागत करेगे जब मौजूदा हालतोमें 
भारतीयोको गिरमिटिया मजदूरोके रूपमें छाना बन्द कर दिया जायेगा। साथ ही, इससे 
उपनिवेशधियोंफी आँखें सुर जायेगी और वे देख छेगे कि स्वतन्त्र भारतीयोंकी उपस्थितिसे भी 
उपनिवेशकी समृद्धिमें कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है। भारतीयोंकों थोड़ी-सी मिल्क मुतलूक 
जमीन मिल जानेपर कोसना तो बड़ा आसान है; मगर जो सज्जन इसके विरुद्ध चिल्लाते हैं 
वे यह बिलकुल भूल जाते है कि जो जमीन भारतीयोंके हाथोंमें आ जाती है उसका चप्पा-चप्पा 
सवमुच वागके रूपमें परिणत हो जाता है। हमारी समझमें नहीं आता कि जिस जमीनको 
यूरोपीय छना भी नहीं चाहते उसको यदि भारतीय उपयोगी बना देते हैं तो उसमें आपत्तिकी 
क्या बात हो सकती है। मगर हाव-कंगनफों आरसी क्‍या ? अगर श्री डेन टेलर भारतीयोंका 
उपनिवेश-प्रवास बन्द करानेमें सफल हो जाते है, तों जो बात हम एक रायके तौरपर कहते 
रहे हैँ वह भारतमें गिरमिटिया मजदूरोंके प्रवासकी मनाहीके बाद पूर्ण सार्थक हो जायेंगी। 
[ अंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २८-५-१९०४ 
१. दइखिए सण्ट २, १४ २२६ । 
२, ये किस्सा विस्तारसे “अआर्यनापत्र: क्री चेम्वस्टेनफ्री” में बताया गया है, देखिए फ्ण्ठ २, पृ 
१९७ और आगे । 


१६०. स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सन' 


लन्दनसे प्राप्त एक समुद्री तारमें वताया गया है कि स्वर्गीय सर जॉन राबिन्सनके स्मारकके 
लिए चन्दा इकट्ठा करनेके उद्देश्यसे इस उपनिवेशके समान हरून्दनमें भी एक समिति वनाई 
गई है। यह उचित ही हुआ है --भक्ठे इसका कारण सिर्फ यही क्‍यों न हो कि वे उत्तरदायी 
शासनमें उपनिवेशके पहले प्रधानमन्त्री थें और उपनिवेशको जिम्मेदार हुकूमत दिलानेका प्रयत्न 
करनेवालोंमें प्रमुख थे। परन्तु लोक-कल्याणके प्रति उनकी निष्ठा तथा आत्मत्यागके कारण 
उन्हें जनताके सम्मानका इससे कहीं ज्यादा हक है। स्वर्गीय सर जॉन विलकुलू अपने प्रयत्नोसे 
बड़े हुए थे। उन्होंने पत्रकारके रूपमें जो काम किया उसे प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह जानता 
है और शिक्षाशास्त्रीको हैसियतसे भी वे दक्षिण आफ्रिकामें शायद किसीसे दोयम नहीं थे। 
उनके लिए पतन्नकारिता रुपये-आने-पैसेकी चीज नहीं थी; वे उसका उपयोग लछोकमतको शिक्षित 
करनेके साधनके रूपमें करते थे और उसके द्वारा समाजको हितकर बल प्रदान करते थे। 
असलमें वे अपनी प्रतिभाका उपयोग बृुद्धि-विलासके लिए नहीं, वरन्‌ देश-हितके लिए करते 
थे। सार्वजनिक वक्‍ताके रूपमें भी वक्‍तृत्व-कलामें उनका स्थान शायद स्वर्गीय श्री एस्कम्बके 
ही वाद था, यद्यपि शैली घायद उनकी ही अधिक सुसंस्क्रत थी। हमें आशा है कि इस दिवं- 
गत राजनयिककी स्मृतिको चिरस्थायी वनानेके कार्यमें भारतीय समाज अपना योग प्रदात 
करेगा। उन्हें एक विशेष दृष्टिकोणसे भी भारतीयोंका ध्यान आकपित करनेका हक है; और 
यहाँ हम कतज्नतापूर्वक उस अवसरका स्मरण कर सकते हैं, जब स्वर्गीय सर जॉनने, वीमार होनेके 
कारण वहुत असुविधा होनेपर भी, उस सभाकी अध्यक्षता करना मंजूर किया था जो भार- 
तीयोंने लेडीस्मिथ, मेफेकिंग और किम्बर्ल़की मुक्तिकी खुशी मनानेके लछिए आयोजित की थी। 
उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था वह प्रोत्साहनसे पूर्ण था और युद्ध-कालमें भारतीयोंने 
जो काम किया था उसको उसमें उदारतापूर्वक मान्यता दी गई थी। इससे उनकी विज्ञाल- 
हृदयता और सहानुभूतिका परिचय मिलता था और साथ ही यह भी प्रकट होता था कि 
कमसे-फ्रम वे तो मौजूदा द्वेषभावसे बछूते थे। 
: [अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २८-०-१९०४ 


पेज स्व्मोँ छ्र्‌ सॉः हद 
१०३. देख: ४ स्वगोय सर हॉन सॉदिन्सनर, २२-२१-१९०३ । 


१६१, गिरसिटिया भारतीय 


हमऊो प्रवासी भारतीयोंके संरक्षककी ३१ दिपम्बर १९०३ तकके सालकी रिपोर्टकी एक 
प्रति मिल्ली है। इसके अनुप्तार उपनिवेञमें ग्रिरमिटिया भारतीयोंकी आवादी, जिसमें उनकी 
सन्‍्तानें भी शामिल हैं, सालके अन्तमें ८१,३९० थी, जब कि १८९६ में वह ३१,७१२ और 
१९०२ में ७८,००४ थी। पिछले सालकी पैदाइशकी दर ३२.११ और मौतकी दर २०.७८ 
थी। सबसे कम मौतकी दर १८९८ में रही, यानी १४३०। और विलक्षण बात यह है कि 
उसी सालमें सबसे कम पैदाइशकी दर भी दिखाई देती है, यानी १९.०९। आलोच्य बर्षमें ५२ 
आदमी प्लेगसे, ३१२८ निमोनिया और फेफड़ोंकी अन्य शिकायतोंसे और २६२ राजग्रक्ष्मासे मरे। 
ये आँकड़े कुछ अशान्तिजनक हैं और इसलिए इनको सावधानीसे जाँचनेकी जरूरत है। जैसा 
कि रिपोर्टमें बताया गया है, कोयलेकी खातनोंमें भारतीयोंकी मौतकी दर अधिक ऊँची रही 
है। खान-खुदाईके इलाकेमें जो थोड़ेसे भारतीय है उनमें ४० मौतें हुईं। इनमें से १६ राज- 
यक्ष्मकी और ८ निमोनियाकी थी। और यह उम्मीद है कि संरक्षक तबतक चैनसे नही बैठेगा 
जबतक कि इस मृत्यु-संख्यामें भारी कमी न हो जाये। संरक्षकके दफ्तरमें गतवर्ष १,०५३ 
विवाह दर्ज किये गये जिनमें २ बहुविवाह थे। पिछले साल भारतको लौटनेवाले २,०२९ 
भारतीयोंकी बचत, रुपया और जेवर मिलाकर, ३४,६९० पौंड थी, अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति १७ 
पौडसे कुछ ज्यादा। इसमें अक्सर पेश किये जानेवाले इस खयालसे विपरीत एक निर्णायक 
तक मिलता है कि भारतीय लोग बड़े मजेमें भारत वापस जा सकते है और अपनी कमाईसे 
अपनी बाकी जिन्दगी बिना कुछ किये बिता सकते है, या अपनी बची पूंजीको किसी अन्य 
व्यवसायमें लगा सकते हैं, जिससे अच्छी रोजी कमा सकें। भारत जैसे गरीब देशमें भी संजी- 
दगीसे यह नहीं कहा जा सकता कि १७ पौंडसे एक आदमीका गुजारा बहुत दिन हो सकता 
है। २,०२९ लौटे भारतीयोंमें से १,५४२ मद्रासी और ४८७ कलकत्तावाले थे। मद्रासियोंकी 
बचतकी रकम थी २७,४१७ पौंड अर्थात्‌ १८ पौड प्रति व्यक्ति और कलकत्तावालोंकी बचतकी 
रकम थी ७,२७३ पौंड अर्थात्‌ १५ पौंड प्रति व्यक्ति। संरक्षकने प्रवासियोंकी बचतका जो 
वर्गीकरण दिया है वह बड़ा दिलचस्प है। इसके अनसार ४७ मद्रासियोंमें से प्रत्येकके पास 
२,००० रुपयेसे अधिक थे जब कि कलकत्तावालोमें से ५ के पास ही इतने रुपये थे। २५ 
मद्रासियोंके पास २,००० रुपयेसे कम थे जब कि इतने रुपये ६ कलकत्तावालोंके पास थे। 
२२ मद्रासियोंके पास ५० रुपयेसे कम थे जब कि इतने रुपये ११ कलकतायालोंके पास थे। 
इस तरह, कलकत्तावाले शुरूसे आखिर तक कमजोर उतरे हैं। इससे यह भी जाहिर है कि वे 
मद्रासियोंके बरावर न तो मेहनती हैं और न किफायती। अच्छा हो कि हमारे कलकत्तावाले 
भाई इस जरूरी तथ्यको अंकित कर छें और जो उनमें प्रभावशाली हैं वे उनको अधिक दूरद्शिताकी 
आवश्यकता समझायें। ८१,३९० भारतीयोंमें से ३०,१३१ ग्रिरमिटिया थे और बाकी मुक्त 
हो यये थे। “मालिक और नौकर ” श्ीप॑कके अन्तर्गत हमकों बताया गया है कि आम तौरपर 
मालिक और गिरमिटिया भारतीयोंके वीच सम्बन्ध अच्छे रहे हैँ और परिणामस्वरूप भारतीयोंके 
साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। 

जो भारतीय संरक्षकके पास शिकायतें करनेके लिए जानेके इच्छुक हों उनके सम्बन्धमें 
नये नियम बना दिये गये हैं। पहले अगर कोई भारतीय यह साबित कर देता था कि वह 
संरक्षकके पास शिकायत पेश करने जा रहा है तो वह गिरफ्तारीसे मुक्त रहता था। लेकिन 


गिरमिस्या भारतीय २१९ 


नये नियमोंके अनुसार वह गिरफ्तारीसे तवतक मुक्त नहीं रह सकता जबतक कि अपने डिवीजनके 
न्यायाधीगसे इस आगयका कोई पास न प्राप्त कर छे। यह पास मिल भी सकता हैं और 
नहीं भी । इस प्रकार वास्तवमें उसको संरक्षकके कार्यालयतक पहुँचनेके लिए अपना अभियोग 
प्रारम्भिक रूपमें न्‍्यायावीजके सामने प्रमाणित करना पड़ता है। हम यह कहे बगैर नहीं रह 
सकते कि यह एक ऐसी नई वात है जिसकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी। इससे तो कहीं 
अच्छा होता अगर उस भारतीयकों, जो शिकायतें करता चाहता हो, शिकायतें करनेकी अवाघ 
रूपसे स्वतन्त्रता होती। निस्सन्देह उनमें कुछ निरर्थक शिकायतें भी होतीं, परन्तु हमारे विचारमें 
सच्ची शिकायतोंके रास्तेमें कठिनाई पैदा करनेके वजाय उन निरथेंक शिकायतोंकी उपेक्षा करना 
अधिक अच्छां है। 
भारतीय मजदूरोंकी माँग भयानक गतिसे बढ़ रही है। साछके अन्ततक १५,०३३ प्रार्थना- 
पत्र ऐसे थे जिनपर कोई कारंवाई ही नहीं की गई थी। भारत-स्थित प्रतिनिधि इस असाधारण 
माँगको पूरा करनेमें विछकुल असमर्थ हैं। इससे स्पष्ट है कि गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंके वगर 
इस उपनिवेञ्रका काम बिलकुल नहीं चल सकता और फिर भी हम लोगोंको इसके विरोब में 
चिल्लाते और यह तक देते हुए सुनते हैं कि गिरमिटिया भारतीय मजदूरोंने उपनिवेशकों वरवाद 
कर “दिया है। 
आत्महत्याओंके विपयमें संरक्षकका कहना यह है: 
आत्महत्याओंकी संख्या, जो इस ऑआँकड़ोंमें शामिल नहीं है, इस सालमें ३१ रही। 
इनमें २० मर्दे और ३ भौरतें गिरमिटिया थीं जब कि ६ मर्द, १ औरत और १ लड़का 
स्वतेत्र भारतीय थे। आत्महत्याकी प्रत्येक घटना किन स्थितियोंमें हुई उसकी जाँच 
न्यायाघीश करता हैं और जब कभी सवृतसे ऐसा लगता है कि सौत किसी भी रूपमें 
सालिक या किसी नोकरके बुरे बरतावके परिणामस्वरूप हुई हैँ तब में स्वयं उस खेती 
में जाता हूँ और घटनाकी स्थितियोंकी जाँच करता हूँ। केवल एक ही उदाहरण इस 
तरहका है, जिसमें सबूत इस ओर संकेत करता था; परन्तु मेरी खुदकी जाँचसे इस 
सन्देहकी पुष्टि नहों हुई॥ यह सन्‍्देह मृत व्यवितके जहाजी साथियोंने पैदा किया था। 
मृत व्यक्ति भारतमें एक दूकानमें सहायक था और माएलिकका बही-खाता रखता था। 
मुर्से ऐसा प्रतोत हुआ कि उसने वास्तवमें आत्महत्या इसलिए की, कि गद्नेकी खेतीका 
काम उसके अनुकूल न था। एक औरतने एक ऐसे सम्पन्न पुरुषसे शादी कर ली थी जिसकी 
गिरमिटको पहली मियाद पुरी हो चुकी थो। उस औरतके साथ व्यवहार भी अच्छा किया 
जाता था; किन्तु उसने इसलिए आत्महत्या कर छी, कि विवाहसे नौ महीने पीछे उसे 
एक निम्न जातिके पुरुपसे सम्बन्ध कर लेनेपर पछतावा हुआ। एक आदसीने इसलिए 
आत्महत्या की, कि उसको पत्नी उसे छोड़कर चली गई थो। एक दूसरे ब्यक्तिनें अपनी 
पत्नीको जानसे मारनेको कोशिशकी थी, और उसने ऐसा क्यों किया यह खबारू आनेपर 
अपने-आपको फ्ाँसो रूगा लो। इस रहस्वका पता अभीतक नहीं लगा है कि एक 
नो वर्षके स्वतंत्र भारतोय बालकने, जो अपने पिताके भारतीय स्वामीके पशु चरा रहा 
था, आत्महत्या क्यों कर छोी। साधारणतः गवाहोंका कहना हैँ कि वे आत्महत्याका कोई 
फारण नहों बता सकते। और जिनके वारेमें माना जाता हैं कि वे जानते हैं, वे हो 
सर कोई सूचना देनेसे इनकार करें तो बहुत-सी घटनाओंका सम्भावित कारण जानना 
भा ध्षसम्भद हे || 


२२० सम्पूर्ण गांधी वास्मय 


इस दुःखजनक विपयमें हमने संरक्षकका पूरा कथन पेण कर दिया है और हम इस बात- 
पर आइचर्य प्रकट किये बिना नहीं रह राकते कि यह मामला गम्भीर विनार किये विना यों ही 
खतम कर दिया गया। गिरमिटिया भारतीयोंमें आत्महत्याएँ आये सालकी चीज वन गई हैं और 
हमारे विचारमें इसके कारणकी जाँच गहराईसे की जानी चाहिए । भारतीयोंके संरक्षकका यह उत्तर 
कोई उत्तर नहीं है कि जिनके बारेमें माना जाता है कि वे जानते हैं वे ही अगर कोई सूचना देनेसे 
इनकार करें तो बहुत-सी घटनाओंका सम्भावित कारण जानना भी असम्भव है। अंग्रेजीकी एक 
सीधी-सादी कहावत है, “ जहाँ चाह वहां राह | ” और अगर संरक्षक हमारी ही तरह अनुभव करे तो 
चूँकि उसको एक निरंकुश गासकके अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए उसे आत्मह॒त्याके कारण इंढ़नेमें रत्ती- 
भर भी कठिनाई नहीं होती चाहिए। संरक्षकके वयानसे इस वासका काफी पता लग जाता है कि 
कहीं न कहीं खराबी जरूर है। स्वतन्त्र भारतीयोंकी ५१,२५९ जनसंख्यामें ८ आत्महत्याएँ हुई और 
३०,१३१ गिरमिटिया भारतीयोंमें २३। दोनोंके अनुपातोंमें यह इतनी बड़ी विपमता क्यों है? 
पेरिस इस बारेमें सबसे बदनाम माना जाता है। वहाँ आत्महत्याओंकी सबसे अधिक संख्या अर्थात्‌ 
दस लाखमें ४२२ पाई जाती है। परन्तु गिरमिटिया भारतीयोंमें यह संख्या दस छाखमें ७४१ है। 
ये आँकड़े गम्भीर विचारके लिए काफी कारण उपस्थित करते हैं। हमारा खयाल है इस विपयमें 
रिपोर्टमें दी गई जानकारी बहुत ही थोड़ी है। आत्महत्याओंकी संख्या किस खेतीमें सबसे 
ज्यादा है, यह बतानेके लिए एक विवरण दिया जाता चाहिए और न्यायाधीगकी जाँचमें जिस 
प्रकारका सबूत आदि दिया गया है, कमसे-कम उसका सार भी होना चाहिए। हम इन भयंकर 
आँकड़ोंसे मालिक्रोंके विपक्षमें कोई परिणाम निकालना नहीं चाहते। परन्तु हम भारतीयों और 
मालिकोंके हितमें पूरी तरह जाँच करनेके लिए जोर अवश्य देते हैं और हमारे विचारमें कारणकी 
जाँचके लिए एक निष्पक्ष आयोगसे कम कोई चीज न्यायके उद्देश्यको पूरा नहीं कर सकेगी। 
एक आदश आयोगरमें एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, एक प्रवासी-निकायका नामजद व्यक्ति, संरक्षक और, 
अगर यह सुझाव देना धर्म-विरुद्ध नहीं है तो, उपनिवेशका एक सम्मानित भारतीय राम्मिलित किये 
जाने चाहिए। ऐसा आयोग सच्चाईतक पहुँचे बिना नहीं रह संकता। इस विपयपर जितना 
प्रकाश डाला जायेगा सब सम्बन्धित लोगोंके लिए उतना ही अधिक अच्छा होगा। और हम 
आशा करते हैं कि हमने जो बातें कहीं है उनपर अधिकारी अनुकूल विचार करेंगे।' 


[अंग्रेजीसे ] 
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१. इस सम्बन्धर्मे गांवीजीने दादाभाई नौरोजीसे पत्र-व्यवदार किया था, जैसा उस पत्रसे प्रकट है जो उन्होंने 
२९ जूतों भारत-मस्त्रीफी लिखा था: “. . . मेरा टान्सवाल-स्थित संवाददाता नेटालफ्री खेतियोंमें गिरमिटिया 
भारतीयोंकी आात्माहृत्याओंफी अस्वाभाविक संझ्याका उल्लेख करता है और कहता दे कि “इन आत्मदत्याओंका बहुत 
उचा औतत साल-ब-साठ च॒छा आता दै”। उसने ओऑरेंज रिवर उपन्धिशके सख्त एशियाई-विरोधी कानूनोंका 
भी जिक झिया है जो वर्दों जा भी लागू है ।” (इंटिया ऑफिस : ज्युटिशियल ऐंड पब्लिक रेकडूस, १५६७) 
गांधीजीओ पूरा पत्र उपलब्ध नही दे । 


१६२. प्रिटोरिया नगर-परिषद और सरकार 


मालूम होता है, सरकार और प्रिटोरिया नगर-परिपद सभी महत्त्वपूर्ण विषययोंपर असहमत 
होनेमें प्रवीण हैं; और हर मामलेमें परिपद ही बुरी तरह गरूतीपर होती है। सबसे ताजा 
उदाहरण उसके अपने संविधानके सम्बन्धमें ही है। परिषद-करदाताओंकी अधिक सेवा करनेमें 
तवतक असमर्थ है जवतक कि वह सगर-निममोंकी व्यवस्थासे सम्बन्धित १९०३ के ५८ वें अध्या- 
देशको माननेके लिए तैयार नहीं हो जाती । परन्तु परिषद ऐसा करनेके लिए, परिपद-सदस्य श्री फेन 
बोइष्टनके भव्दोंमें, तवतक रजामन्द नहीं है जबतक कि “ उसको रंगदार लोगोंको पैदरू-पटरियोंपर 
चलनेसे रोकनेका अधिकार न मिल जाये ।” और ऐसा कोई अधिकार उक्त अध्यादेणमें रखा 
नहीं गया है। इसलिए सरकारने परिपदको सूचित कर दिया है कि वह या तो अव्यादेशको मानने 
का निश्चय कर ले, या बिलकुल न माननेका, क्योंकि मामछा कई महीनोंसे घिसट रहा है। उसने 
परिपषदकों बताया है कि, 


जवतक वह अध्यादेशको नहीं मानती तबतक द्वरामगाड़ियाँ नहीं चला सकती, आग 

बुज्ञानेके दस्तेपर या अन्य अनेक आवश्यक कामोंपर रुपया खर्च नहीं कर सकती। विशेष 

रूपसे वह सरकारके अतिरिक्त अन्य लोगोंसे रुपया उघार नहीं ले सकती, और सरकार 

उसे कर्ज देनेकी स्थितिमें हे नहीं। 

सरकारकी इस सूचनापर परिपदने रोप प्रकट किया है और यह प्रस्ताव स्वीकार करके 
इस मामलेको फिर ताकमें रख दिया कि “ पैदरू-पटरियोंसे सम्बन्धित उपनियमोंके स्वीकार हो जानेके 
वाद परिषद १९०३ के ५८ वें अध्यादेशकों माननेके लिए तैयार हो जायेंगी।” यह परिपदकी दी 
हुई एक चुनोती है ---चुनौतीसे जरा भी कम नहीं। यदि विरोबी पक्ष ट्रान्सवालकी राजबानीकी 
नगर-परिपद न होता तो यह का रवाई वहुत ही छड़कपन-भरी समझी जाती । एक ओर है परिपदके 
कानूनी अस्तित्वका प्रश्न और, स्वानीय सरकारके सहायक उपनिवेश-सचिवके कयनानुसार, कर- 
दाताओंको हजारों पींड सारूका घादा; दूसरी ओर है रंगदार लोगोंको पैदल-पटरियोंपर चलनेसे 
वंचित करनेका प्रश्न। एक मामूली कामकाजी निगम (कारपोरेशन) तो, किसी भी हालतमें, 
सबसे पहले अध्यादेशके अनुसार विपुल अधिकार प्राप्त कर लेता और फिर, यदि आवश्यक समझा 
जाता तो, अपने पटरी-सम्बन्धी उपनियमोंको वनानेका आग्रह आरम्भ करता। लेकिन प्रिटोरिया 
नगर-परिपदने क्रम ही उलट दिया है और उस जिद्दी वालककी तरह, जो टठ्वमें बैठकर 
मचल जाता है, वह तबतक प्रसन्न नहीं होगी जवतक कि उसे रंगदार छोगोंकों पदरियोपर चलनेसे 
रोकनेका अधिकार न मिल जाये। सरकार और परिपदके वीचमें इस संघर्षकी प्रगतिकों हम 
दिलचस्पीके साथ देखेंगे । 
[अंग्रेझस ] 


इंडियन ओपिनियन, ४--६-१५०४ 


१६३. श्री लवडे और ब्रिधिश भारतीय 


श्री लबड़े प्रिटोरियाममें तगराध्यक्षके सम्मानमें आयोजित भोजके अवसरपर ब्रिटिश भार- 
तीयोंके खिलाफ फिर उभड़ पड़े हैं| प्रतीत होता हे, माननीय सदस्य अपने दिमागसे भारतीयोंके 
भयको दूर करनेमें विछकुल असमर्थ है। उन्होंने इस प्रग्नपर यह कहा है: 
में सानता हूँ कि युद्धकालसे पहले ब्रिटिश भारतीयोंकी जो स्थिति थी वह तबतक 
अपरिवर्तित, अनुल्लंघनीय और सुरक्षित रहनी चाहिए जबतक उत्तरदायी शासन नहीं आ 
जाता (तालियाँ)। यह तमाम लोगोंकी आवाज है और इसका हेतु हे आत्मरक्षा। 
भारतकी तरफसे कुछ भी आवेदन-निवेदन हों, उनका एक ही जवाब हो सकता है। इससे 
अधिक काले आदमियोंके लिए दक्षिण आफ़रिकार्में अब स्थान नहीं है (जोरसे तालियाँ)। 
भारतीय इस देशसे जो रुपया खींच कर ले जाते हे उसके बदलेमें वे इस देशमें लाते 
क्या हैं? अभीतक तो बे बीमारियोंके सिवा कुछ लाये नहों हँ। इन बीसारियोंपर हमें 
थोड़े-थोड़े समय बाद कुछ लाख पाौंड खर्च करने पड़ते है। और, इससे बीमसारियाँ नष्ट 
नहीं होतीं, कुछ समयके लिए रुक भर जाती ह। ऐसी है इस देशमें भारतीयोंकी 
स्थिति। और फिर भी वे समुद्रपारीय भावुक सज्जन कहते हुँ कि हम यह स्थिति चुपचाप 
स्वीकार कर लें। में अपनी तरफसे -- और सारे देशकी तरफसे भी -- कह सकता हूँ कि 
अगर दक्षिण आफ्रिकाके द्वार पूर्वी लोगोंके हमलेके लिए खोल दिये गये तो हमारे लिए 
आफ्रिकाको पूर्णतः श्वेत लोगोंका देश रखना -- जिसमें श्वेत लोगोंकी प्रभुता हो -- असम्भव 
हो जायगा (तालियां)। इस देशमें बड़ा भय है कि समुद्रपारकी दलगत राजनीतिके 
हेतु हमारा उपयोग किया जा रहा है और आगे किया जायेगा। मे इस देशमें बहुत 
वर्षोसि रहता हूँ। मुझे स्मरण है, सन्‌ १८८१ में भी हम इसी हालतमें से गुजरे थे और 
एक खास वर्गके राजनीतिश्ञोंने -- में उन्हें राजनयिक नहीं कह सकता -- इंग्लेडकी दलौय 
राजनी तिके हेतु दक्षिण आफ्रिकी मामलोंका उपयोग किया था और उसके लिए इस देशका 
बलिदान किया था (ताजियां) | हम नहीं चाहते कि हमारे घरेलू मामले इंग्लेंडडी दलीय 
राजनीतिके खेलकी गेंद बनाये जाये (तालियाँ)॥ 
इस प्रकार श्री लवडे चाहते हैं कि युद्धकालसे पहले भारतीयोंकी जो स्थिति थी वह 
/ अपरिवर्तित, अनुल्लघनीय और सुरक्षित ” वनी रहे। इसलिए क्या वे सरकारसे यह कहनेकी कृपा 
करेंगे कि वह भारतीयोकों लड़ाईसे पहलेकी तरह परवानोके विना जहाँ वे चाहें वह व्यापार 
करने दे और उन्हें बिलकुल किसी रुकावटके बिना उपनिवेशमें प्रविष्ट होने दे ? हम उनसे 
आँकड़े देकर यह भी बतानेका अनुरोध करेंगे कि भारतीय इस देशसे कितना रुपया खीच ले 
गये है, और यदि वे अनुमति दें तो हम उन्हे यह बता सकते हैँ कि भारतीयोंकी अधिकांश कमाई 
थोक यूरोपीय व्यापारियों और मकान-मालिकोंकी थैलियोंमें पहुँच गई है। जोहानिसवर्ग नगर- 
परियदकी गकलनसका जो पर्दाफाश हुआ है उसे देखते हुए यह कहना कि भारतीय इस देश्में 
वीमारीके सिवा ऑर कुछ छाये ही नहीं, ऐसा ही हे जैसा कि “सच्चाईके अड्रोस-पड़ोसमें 
चक्कर उछगाना | और, आखिरकार, क्या श्री लवडे प्छेगकों छोड़कर ऐसी कोई भी दूसरी वीमारी 
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बता सकते हैं, जिससे भारतीयोंका थोड़ा भी सम्बन्ध हो ? उदाहरणके लिए, मोतीझराकों ही 
लीजिए, जो डॉक्टर टर्नरके मतानुसार प्लेगसे कहीं अधिक घातक और संक्रामक है। क्या यह सही 
नहीं है कि भारतीय इस बीमारीसे खास तौरसे मुक्त हैं और इसकी छूत और मूृत्युएँ अधिकतर 
यरोपीयोंसक ही सीमित हैं? क्‍या इसीलिए माननीय सदस्य यूरोपसे लोगोंका यहाँ प्रवास वन्द 
कर देंगे? परन्तु ऐसे आदमीसे, जो शंका-समाधान चाहता ही न हो, वादविवाद करना वेकार 
है और यदि हमने भारतीय प्रश्नपर श्री लवडेके विचारोंकी चर्चा करनेका कष्ट किया है तो 
केवल इसीलिए कि हम चिन्तित हैं, उतका भाषण पढ़नेवाले लोग उस सबसे भ्रमित न हो 
जायें जो उन्होंने आथिक शोषण और प्लेगके सम्बन्धरमें कहा है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०४ 


१६४. फोक्सरस्ट और ब्रिटिश भारतीय 


भारतीय परवानोंस सम्बन्धित परीक्षात्मक मुकदमेमें सर्वोच्च न्यायालयने जो फैसला दिया है 
उससे फोक्सरस्टके गोरे लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं। हमें यह बताया गया है कि उन्होंने 
पिछली २७ मईको ऐवनर्थी हॉलमें एक सभा की थी; यह “ सभा बेहद सफल रही; सभा-भवन 
खचाखच भरा था।” उन्होंने सभामें कई प्रस्ताव पास किये, जो बड़े उम्र थे। उनमें से एक 
प्रस्ताव द्वारा / सारे देशसे अपील की गई है कि वह जनमतकी माँग करे जिससे लोगोंकों इस देशमें , 
भारतीय व्यापारकी शुरुआत और स्थिरताके विरोधका मौका मिले।” और फोक्सरस्टके छोगोंसे 
कहा गया कि वे भारतीय व्यापारको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई प्रोत्साहव न दें। इन सब बातोंसे 
हमारा कोई झगड़ा नहीं; यह कार्रवाई बिलकुल वैधानिक है और अगर आम बहिप्कार किया 
जाये तो भारतीय उसकी शिकायत नहीं कर सकते। मगर यह आन्दोलन विलकुछ मिथ्या मालूम 
. होता है, क्योंकि आन्दोलतकारियोंको छोगोंसे इस कार्यक्रपर अमल करानेके अपने सामर्थ्यपर 
विलकुल विश्वास नहीं हैं। कारण यह हैं कि, एक ही साँसमें जहाँ वे पूरे वहिप्कारका प्रस्ताव 
करते हैं वहीं सरकारसे यह भी कहते हैँ कि वह भारतीयोंसे वह अधिकार छीन लेनेके लिए 
कानून बनाये, जो सर्वोच्च न्‍्यायाऊुयके निणयके अनुसार उन्हें इस देशके कानूनकी रुसे प्राप्त हैं। 
नगर-सिकायके सभापति श्री फिशरने सुझाव दिया कि “जवतक कानून न बने तवतक उन्हें, 
सीधे या ठेढ़े, अगछे कुछ महीने निकालने ही चाहिए।” हम नहीं जानते कि इस वाक्यांशका 
क्या अर्थ है; परन्तु हम बड़े आदरपूर्वक इतना कह सकते हैं कि अगर इसका मतलव वैधानिक 
उपायोंका परित्याग है तो यह श्री फिमर जैसे जिम्मेदार पदपर आसीन सउऊंजनके अयोग्य है। 
भर हम आया करते हैं कि ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थिति जिन अयोग्य कठिनाइयोंस घिरी 

है, सरकार उनपर ध्यान देगी। 


पी कक 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०४ 


१६५. जोहानिसबर्ग नगर-परिषद और ब्रिटिश भारतीय 


जोहानिसवर्ग नगर-परिपदने सूचना दी है कि वह विधान-गरिपदममें एक गैरसरकारी 
विधेयक पेण करना चाहती है। इस विवेयकर्मं अन्य बातोंके साथ-साथ परिपदके लिए ये अधिकार 
माँगे जायेंगे: 

वह नगरपालिकाकी हृदके बाहर बतनी और रंगदार छोगोंके लिए बरितयाँ और 

एशियाइयोंके लिए बाजार कायम कर सके और इन वस्तियों या वाजारामें अपने बनाये 

उपनियम लागू कर सके। और वतनी, एशियाई या रंगदार लोगोंके रहनेके लिए किसी भी 

बस्ती या बाजारमे सकानात बना सके। 


इससे स्पष्ट मालूम होता है कि नगर-परियद्‌ फिलहाल उस अधिग्रहण अब्यादेशकी शर्तोको 
पूरा करनेका कोई इरादा नहीं रखती, जिसके अनुसार अबिगृहीत क्षेत्रसे वेदबल किये हुए लोगोंको 
उसके पड़ोसमें ही जगह देना उसका फर्ज है। जो सोलह सौ भारतीय वस्तीसे हटाकर किलपस्प्रूट 
भेजे गये थे उनको अभीतक उचित घर नहीं मिले हैँ। उनमें से कुछ अभीतक क्लिपस्प्रूटमें तम्ब॒ओंमें 
ही रहते हैं और मजवूरीकी वेकारीसे सन्तोष करते हैं। जिन्हें शहरमें वापस आनेकी इजाजत दी गई 
है उन्हें जोहानिसवर्गमें रहनेके अधिकारके बदले भारी किराया चुकाना पड़ता है और वह भी 
सिर्फ इसलिए कि नगर-परिपद अपना कानूनी फर्ज अदा नहीं कर सकी है। यह विचार तो हे 
ही, परन्तु इसके अलावा भी, यदि विधान-परियद नगर-परिपदको उपर्युक्त सत्ता दे देगी तो उससे 
ब्रिटिंग भारतीयोंका मामला बड़ा गम्भीर हो जायेगा और यह भारतीयोंके खिलाफ एक ऐसा 
कदम होगा जो पुराने गणतन्त्री कानूनसे बहुत आगे बढ़ जायेगा। क्‍योंकि मौजूदा हालतोंमें तो 
सफाई-सम्वन्धी मामलोंके सिवा भारतीय बाजारों या वस्तियोंपर नगर-परिपदका कुछ भी तनिय- 
न्त्रण नही है। इन स्थानोंकों निश्चित करनेका अधिकार सरकार और केबल सरकारको 
प्राप्त है। और कमसे-कम उस्त सीमित इलाकेमें छोगोंकों स्थायी सम्पत्ति रखने और अपने खुदके 
घर बनानेका अधिकार है। अगर नगर-परिपदके इरादे पूरे हो जाते हैं तो भारतीय भी उसी 
स्तरपर आ जायेंगे जिसपर वतनी लोग हैँ और पूरी तरह नगर-परिपदकी दयापर निर्भर हो 
जायेंगे। वे निरे किरायेदार होगे जिन्हें हटानेके लिए सूचना देनेंकी भी जरूरत न होगी और 
लगातार हटायें जा सरकेंगे। फिर इन वस्तियोंमें जमीनकी मिल्कियत खत्म हो जायेगी। ऐसी 
स्थितिकी कल्पना भी भयंकर है। और सत्य यह है कि स्थानीय सरकार कमजोर पक्षकी 
रक्षा करनेंमें असमर्थ सिद्ध हुई है। यदि यह वात न होती तो हम कभी यह विश्वास न करते 
कि नगर-परियद ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्ध जो अधिकार लेना चाहती हे वे उसे मिल भी 
सकते हैं। हम आशा ही कर सकते हैं कि परिप्दके सदस्य लड़ाईसे पहलेके दिनोंकों और अपने 
उन वचतोंकों याद रखेंगें जो उन्होंने तब विदेशी (एटलांडर) होनेकी अवस्थामें ब्रिटिण भार- 
तीयोंकों दिये थे और ईमानदार व्यक्तिके रूपमें उन्हें पूरा करके अपने कत्तेव्यका पालन करेंगे। 


[अंग्रेजीस ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-६-१००४ 


१६६- द्रान्सवालका प्रस्तावित नया एशियाई कानून 


सहायक उपनिवेश-सचिव श्री मृअरने ईस्ट रैंड पहरेदार संघको उत्तर दिया है कि सरकार 
एजियाइयोंसे सम्बन्धित मौजूदा कानूनमें अर्वात्‌ १८८६ में संशोधित १८८५ के कानून ३ में, परिवर्तन 
करनेका विचार गम्भीरतासे कर रही है। हमें मालूम है कि सरकार पिछले अठारह महीनेसे 
ऐसा विचार कर रही है--गम्भीरतासे कर रही है या नहीं, यह विवादास्पद है। परन्तु हम 
इसका कारण भी खूब समझते हैं। अव चूंकि न्‍्यायालयने १८८५ के कानून ३ की सरकारी व्याख्या 
और सरकारी नीति अमान्य कर दी है, इसलिए वह इस मामलेमें गम्भीर हो गई है। श्री लिटिल- 
टन अनेक मामलोंमें यह दिखा चुके हैं कि वे मजबूत इरादेके व्यक्ति हैं। रोडेशियामें खानोंके 
मालिकोंने चीनी मजदूर छानेकी माँग की थी; किन्तु उन्होंने वेझिप्क यह तय किया कि वे उनकी 
माँगपर तवतक ध्यान न देंगे जबतक इस दक्षिण आफ्रिकी प्रदेशकी विधान-परिपद इस मामलेमें 
अपना दृष्टिकोण न बता दे। अब फिर उन्होंने सही या गछूत यह निश्चय किया है कि ट्रान्सवालमें 
चीनियोंको छाना देशके लिए अच्छा है और द्वान्सवालके लोग इसके पक्षमें हैं। इस सम्बन्धमें 
वे इंग्लैंड और ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागोंके प्रवल विरोवका सामना करनेमें भी नहीं झिझके 
हैं। तव क्या वे ट्रान्सवालके भारतीय कानूनके सम्बन्धर्में भी अपने मतपर ही दृढ़ रहेंगे? 
उन्होंने सर मंचरजी भावनगरीकों आइ्वासन दिया है कि वे इस मामलेपर अत्यन्त गम्भीरतासे 
विचार करेंगे। चीनियोंको लानेका प्रश्न साम्राज्यसे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। ब्रिटिण प्रजाजनोंके 
दर्जेपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यह माना जा चुका है कि भारतीयोंका प्रश्न 
साम्राज्यसे सम्बन्धित प्रश्न हैं और वह बहुत महत्त्वपूर्ण भी है। इसके सम्बन्धरमें बहुत कुछ कहा 
और लिखा जा चुका है। दक्षिण आफ़रिकाके वाहरके देशोंमें लोगोंका बहुत वड़ा बहुमत भारतीयोंकी 
मागिका समर्थक है। इसके अतिरिक्त साम्राज्य सरकार गणराज्य शासनके समयसे ही कब्रिटिण 
भारतीयोंके पक्षकी नीतिसे वँची है। प्रिटोरियामें जब श्री क्रगर गासन करते थे तब उसने भारतीयोंके 
अविकारोंकी लड़ाई लड़ी थी। उसके प्रतिनिधियोंने सोच-समझकर यह वक्तव्य दिया था कि युद्धके 
अनेक कारणोंमें से एक था ट्रान्सवाली ब्रिटिश भारतीयोंकी थिकायतें। ये सब बातें बहुत्त-कुछ 
श्री लिटिकटनका सही मार्गदर्शन कर सकती हैं। साम्राज्य-हितैपी होनेके नाते वे भारतीय हित्तोंकी 
रक्षा अवश्य करेंगे। फिर वे अपने पूर्व अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश भारतीयोंको दिये गये वचनोंसे 
भी बेचे हैं और हम केवल यही भाय्ा कर सकते हैं कि १८८५ के कानून ३ के स्थानमें जो नया 
कानून बनाया जायेगा वह साम्राज्य-निष्ठा और उक्त वचनोंके अनुकूछ होगा। 

[मंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०४ 


डै- १ दी 


१६७. ईस्ट लन्दनकी नकल 


शुभाशा अन्तरीप (केप ऑफ गुड होप) की संसदमे स्वीकृत कानूनोंको, जो पिछली ३१ मईके 
गज़टमे प्रकाशित हुए है, सरसरी नजरसे पढनेपर हमें मालूम होता हे कि यूटीनेज नगरपालिका 
और उसकी व्यवस्थाके नियामक कानूनोके समोधन, एकीकरण और परिवर्धनके लिए बनाये गये 
कानूनकी धारा १२५ द्वारा नगर-परिपदको कुछ अधिकार दिये गये है। इनमें इन वातोके सम्बन्धमें 
उपनियम बनानेकी सत्ता भी शामिल है: 


सगरपालिकाके कुछ हिस्सोंकों बतनी और एशियाई लोगोंकी रिहाइशके लिए 
बस्तियोंके रूपमें निर्धारित और पृथक्‌ करना और समय-पस्मयपर उनमें परिवर्तेत करना और 
उनको उठाना; बतनी और एशियाई लोग इस बस्तियोंमें जिन शर्तोपर रहें और अपने 
निवास और अपने घोड़ों, मवेशियों, बेलों अथवा भेड-बकरियोंके सम्बन्धमें जो फीस, किराया 
और झोंपड़ी-कर दे उसका नियमन करना और शामिलात जमीनको पशुओंके लिए काममें 
लानेका नियसन या निषेध करना। इन बस्तियोंकी ह॒दमें दुकानों, व्यापारिक स्थानों और 
व्यापारका नियमन करना, उनकी इजाजत देना या मनाही करना। जिन सीमाओंके भीतर 
एशियाई और बतनी लोगोंका रहना जायज नहीं होगा उन्हें निश्चित करना और समय- 
समयपर बदलना। 


ये पावन्दियाँ ऐसे / किसी वतनी या एशियाईपर लागू नहीं होगी जो नगरपालिकाकी सीमाके 
भीतर अचल सम्पत्तिका पजीकृत मालिक या काविज होगा और जिसकी सम्पत्तिका नगर- 
पालिका-सम्बन्धी कार्योकी दृष्टिसे निर्धारित मूल्य ७५ पोडसे कम नही होगा। 
ये अधिकार बहुत कुछ उसी ढँगके है जो ईस्ट लन्दनकी नगरपालिकाको प्राप्त हैँ। मालूम 
होता है कि केपके ब्रिटिश भारतीयोका ध्यान इनकी तरफ नही गया और हमें भय हे कि इसी- 
लिए समयपर इनका विरोध नहीं किया गया। इस प्रकारकी उपेक्षापर आइचर्य करनेकी भी 
जरूरत नहीं हे, क्योकि एक व्यवसायी समाजसे सरकारी गजटोको पढनेकी अपेक्षा नही की जा 
सकती । और केप ससदमे इस कानूनकों पास करनेकी समस्त कारंवाई किसी महत्त्वपूर्ण स्थानीय 
अखबारमे प्रकाशित भी हुई हो --- इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन हम उस सरकारके बारेमे 
क्या कहे जो नगरपालिकाकों इतनी दूरगामी सत्ता देती है। और उस उपनिवेश-कार्यालयको 
भी क्‍या कहे जो सम्राटको ऐसे कानूनपर स्वीकृति देनेकी सलाह देता है, क्योकि वर्ग- 
सम्बन्धी कानून होनेसे, देशका कानून घोषित करनेके पूर्व, इसपर उनकी मजूरी जरूरी है। 
हम ईस्ट छदनके इसी तरहके कानूनकी चर्चा करते समय इतना अधिक कह चुके हैँ कि यूटीनेज 
नगरपालिकामे उसको छाग्रू करने पर कोई टीका-टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझते। परन्तु 
हम आया करते है कि हमारे कथनकी ओर लन्दन और भारत दोनोमे ब्रिटिश भारतीयोके हितै- 
पियोका ध्यान आकर्षित होगा और कुछ राहत दी जायेगी। 
हम यह भी देसते हैं कि चीनी अध्यादेश विशेष स्वीकृतिके लिए सुरक्षित रखा गया हे। हम 
नहीं जानते कि यह विधेयक भी इसी तरह क्‍यों नहीं सुरक्षित रपना चाहिए था, विश्लेपत. जब 
हू सभी एशियाइयो पर छागू होता ह, चाहे ते ब्रिटिश प्रजाजन हो अथवा न हो! क्या इसका 
कारण यह हू कि हमने जिन धाराओका उल्लेख किया हे उनकी तरफ गवर्नर ओर उपनिवेद्य- 


भारतीय दुभाषिये २२७ 


कार्यालय दोनोंका ध्याव नहीं गया ? और गगर ऐसी वात है तो इससे सिद्ध होता है कि शासत- 
सम्बन्धी अधिकारपत्रसें किसी ऐसे अधिकारकी जरूरत है जिससे सब प्रकारके वर्ग-सम्बन्धी कानून 
तवतक अवैध माने जायें जबतक कि उनका एक अलग कानूनमें समावेश न हो जाये और उस 
कानूनका सम्बन्ध केवल ऐसे भेदभावपूर्ण कानूनोंसे ही हो। 

[अंग्रेजीते ] 

इंडियन ओपिनियन, ११०-६-१९०४ 


१६८. भारतीय दुभाषिये 


श्री हिस्लॉपने उपनिवेश-सचिवसे पूछा कि मुझे बताया गया है कि भारतीय दुभाषिये 
सनन्‍्तोषजनक नहीं हैँ, इसलिए क्या उन्हें हटा कर उनके स्थानपर यूरोपीय दुभाषियें न रखे जायेंगे ? 
उपनिवेश-सचिवने माननीय सदस्यके विचारसे सहमति प्रकट की, परन्तु कहा कि यूरोपीय दुभाषिये 
मिलनेमें कठिनाइयाँ हैं। और यह भी कहा कि एक भारतीय दुभाषिया उमग्रेनीकी अदालूतसे 
हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ एक यूरोपीय मिल गया था। 

इस घठनासे एक शिक्षा मिलती है। भारतीय दुभापिये सिर्फ इसीलिए बरदाइत किये जाते हैं 
कि उपनिवेञमें ऐसे यूरोपीय नहीं मिलते जिन्हें भारतीय भाषाओंका थोड़ान्सा भी ज्ञान हो | यदि 
उपनिवेधभरके भारतीय दुभाषिये इस तथ्यकों ध्यानमें रखेंगे तो अच्छा होगा। गगर अ-भारतीय 
मिल सकते तो सरकार भारतीयोंको तुरन्त वर्खास्त करके उनके स्थानपर अ-भारतीय रखनेमें 
विलकुल न हिचकी होती। परन्तु हम अत्यन्त परिश्रमी सार्वजनिक सेवकॉपर लगाये गये श्री 
हिस्लॉपके इस आरोपके विरुद्ध आपत्ति प्रकट किये विना-नहीं रह सकते कि वे सन्तोपजनक 
नहीं हैं। इसके विपरीत हमारी यह बहुत इच्छा है कि माननीय सदस्य हमें अपनी इस जानकारीका 
सूत्र बतायें। जिन लोगोंको उन्होंने बदनाम किया है उनके साथ न्याय तभी होगा। हमें यह 
कहनेमें कोई झिज्ञक नहीं कि अगर भारतीय दुभाषिये सन्तोषजनक नहीं हैं तो बह वदनामी 
सरकारको जल्दीसे-जल्दी दूर कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ, अगर वे योग्य, परिश्रमी और ईमान- 
दार हैं तो यह सत्य स्त्रीकार किया जाना चाहिए और उनपर जो आरोप लूगाया गया है उससे 
वे मुक्त कर दिये जाने चाहिए। सही वात तो यह है कि हमने बहुत-से भारतीय द्भुभाषियोंके 
प्रमाणपत्र देखें हैं; वे अपने मफसरोंके लिए नितान्त अपरिहाय वन गये हैं। उन्होंने सिर्फ अपने 
ही कामसे पूर्ण सन्तोप प्रदान नहीं किया है, वल्कि मुंगीगीरीका और दूसरा काम भी संभाला 
है, जिसे करनेके लिए वे किसी भी तरह वाघ्य नहीं हैं। श्री हिस्लॉपकों यह मालूम नहीं है कि 
भारतीय दुमापियोंको एक भारतीय भापायें नहीं, वल्कि आम तौरपर त्तीन भाषाओंमें दुभापियेका 
काम करना पदुता हैं। इस तरह वे वहुत अधिक दिक्क्तमें काम करते हैं। और यह सचाई 
सभी जानते हैं कि अगर आप प्रथम कोटिके दुभाषिये चाहते हैं तो आप एक ही व्यक्तिमें चार 
भाषाओंका ज्ञान संबुक्त नहीं कर सकते। दुभाषियोंकों बहुत हो कम वेतन दिया जाता है; यह 
बदनामी भी आम है। इसलिए कमसे-कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि श्री हिल्लॉप उनके विरुद्ध 


यह ऊझारोप न लगाते, बल्कि केवल अपसे पक्षके हितोंका समर्थन करके सन्‍्तोप कर छेते, जिसके 
बहू लात ने लगात, वाल्क कंझ अपन पत्षके हितोंका समथन करके सनन्‍्तोय कर लेते, जिसके 
विय्द्ध रुद्ध हमे पर छ््छ पु कहना नहीं ० दा न बघोनाकी .] बात ८ होती 

४ हु #छ ना कहना नहां था, ता यह भानाका वात हुई होठी। 
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१६९. “< मर्क्युरी ”/ और गिरमसिटिया सजदूर 


हमारे सहयोगी नेद्ल मक्युरीकों जो कुछ कहना होता है, वह प्रायः अच्छी जानकारीके 
आधारपर कहता है। परन्तु ट्रान्सवालके चीनी प्रवासी सम्बन्धी अध्यादेश और ट्रिनिडाड तथा 
ब्रिटिश गियानामें लागू गिर॒मिटिया मजदूरोंके लाये जानेका विनियमत करनेवाले अध्यादेशकी 
तुलनाके सम्बन्धमें उसकी जानकारी गलत है। गायद हमारे सहयोगीसे यह भूल इस कारण हुई 
है कि श्री वालफ़रने राजनीतिक कारणोंसे यह कहता उचित समझा है कि ब्रिटिण गियाना अध्या- 
देश और चीनी प्रवासी अध्यादेश एक समान हैं। जो लोग इस तरहकी दलील देते हूँ उनकी 
जानकारीके लिए हम यह बता दें कि इन दोनों अध्यादेणोंमें उतना ही अन्तर है जितना 
काले और सफेदमें | ब्रिटिश गियानाके अध्यादेशमें गिरमिटियोंकों अपनी वुद्धिके प्रयोगसे 
वंचित करनेका विधान नहीं है। उसमें यह आग्रह नहीं है कि गिरमिटिय्रे अपने गिरमिट खत्म 
होनेपर देशसे चले जायें; और उसमें उनको महज अनाड़ी मजदूरोंका दर्जा भी नहीं दिया 
गया है। उनके लिए अनाड़ी मजदूरके कामके अलावा दूसरा काम करना वर्जित नहीं € और 
न दूसरोके लिए उनसे इसके अलावा दूसरा काम लेना वर्जित है। साथ ही, वहाँ उनको 
निश्चित अहातोंमें रखनेकी प्रणाली! नहीं है, जेसी चीनियोके खिलाफ लागूकी जानेवाली है। 
ब्रिटिश गियाताके मजदूर अपना गिरमिट खत्म होनेके बाद देशमें वराने और स्वाधीन मनुप्योकी 
हैसियतसे काम करनेके लिए स्व॒तन्त्र हैं। चीनियोंके वारेमें ऐसा नहीं। हमें पता नहीं, दोनोंमें इस 
बुनियादी भेदके बावजूद क्या हमारा सहयोगी अब भी इसी रायपर अड़ा रहेगा कि फर्व. सिर्फ 
यह है कि “ राजनीतिक दलोंके कुछ लोग ट्रान्सवालमें उस प्रणालीको गुलामी कहते है और उसकी 
निन्‍दा करते हैं, जो दूसरे उपनिवेशोंमें खुशीसे गिरमिटिया मजदूर प्रथा मानी जाती हें। 
[अंग्रेजीसे ] 


७५.८ 2.5 
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१, इसका उद्देश्य चीनियोंकों उसी स्थानमें रखना, जहाँ वे काम करते थे और उनकी हलचलॉकी पासों 
द्वारा उनके स्थानसे एक मीलके धेरेमें सीमित कर देना था । 


१७०, इकरंगा ऑरेंज रिवर उपनिवेश् 


ऑरेंज रिवर उपनिवेशके ३ जूनके सरकारी गज़ट्में विनवर्ग नगरके संशोधित और नये नियम 
दिये गये हैं। उनके नीचे लिखे अंश हम उद्धृत कर रहे हैं: 

परिपदकी मंजरीके बगैर किसो रंगदार व्यक्तिको नगरपालिकाकी ह॒दमें कहाँ भी 
रहनेकी इजाजत नहीं होगी। 

प्रत्येक रंगदार व्यक्तिको, जो नगरपालिक्राकी हुदमें रहता है, दाउन बलाक अयबा 
मन्‍्य किसो नगरपालिका-अधिकारीके पुछनेपर अपनी आजीविकाका साधन बताने और 
उसका प्रम्ताण देनेमें समर्य होना चाहिए और वह उसके लिए बाध्य हैं। और अगर 
टाउन बला या दूसरे नगरपालिका-अधिकारीको यह प्रतीति हो कि आजीविकाके उचित 
साधनोंका सत्तोषजनक्र प्राण नहीं दिया जा सकता तो उस रंगदार व्यक्तिके साथ 
विधि-संहिताके अध्याय १३३, खण्ड २ के अनुसार व्यवहार किया जायेगा। 


उक्त कानूनमें यह व्यवस्था है कि 


ऐसा कोई रंगदार व्यक्ति किसी गोरे मालिक या सरकारी अधिकारीके परवानेके 
बगर मिलेगा तो उसपर ५ पौंड जुर्माना किया जा सकता है, अयवा जुर्माना न देनेपर 
उसको सादी या सतत कंदकी सजा दी जा सकती हैं, जो ३ महीनेसे अधिक नहों 
होगी; अयवा ( मजिस्ट्रेटकी भर्जो हो तो ) वह राज्यके किसी गोरे निवासीके साथ 
उसके शर्तवन्द नौकरके रूपमें रखा जा सकता है। यह शतंवबन्दी एक सालसे अधिककी 
ने होगी और अपराधीको हक होगा कि जिस जिलेसें अपराध किया गया हो उसके 
भीतर अपना मालिक चुन ले। 

यदि कोई रंगदार व्यक्ति देनिक या मासिक नौकरके रूपमें कामके बिना मिलेगा 
तो उसे, टाउन कलाकंसे चौबीस घंटेकी सुचना मिल जानेके वाद नगरकी शामिलात भूमिसे 
चला जाना पड़ेगा और वह परिषदको अनुमतिके बिना वापस नहीं भा सकेगा। 

किसी रंगदार व्यक्तिकों नो वर्जेकी घंटी वजनेके दस मिनट बाद विनवर्ग नगरके 
किसी सार्देज़निक स्थान 'या रास्तेपर नहीं रहने दिया जायेगा, जबतक वह उस समयके 
लिए अपने मालिक्का पासत न लिये हो। 

किसी रंगदार परवानेदारकों परवानेके मातहत दोसे अधिक रंगदार मनुष्योंको 
नौकर रखनेका अधिकार नहों होगा। 

टाउन क्लाकंकी लिखित अनुमतिके बिना वस्तीमें रातके दस बजे बाद कोई नाच, 
चाय-पान अयवा दूसरे सभा-समारोह नहीं करने दिये जायेंगे। 

सोलह वदर्षको अनुमानित आयुस्ते लघिकके वे तमाम रंगदार व्यक्ति जिन्हें परिषदसे 
नगरपालिकाकी हुदमें रहनेको इजाजत मिल गई है, नौकरी फरनेके लिए बाध्य होंगे। 
जौर उन्हें दाउन कछाकंके दफ्तरमें हर महोने अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा और ६ पेंस 
फी-पास देकर रिहायश्ञी पास छेना पड़ेगा। 


२३० सम्पूण गांधी वाडसय 
यदि सूल भाषा या पाठसें इसकी सनाही या रुकावट न हो तो “रंगदार व्यक्ति ” 

अथवा “< रंगदार व्यक्तियों ” शब्द-समुच्चयका स्पष्ट अर्थ यह किया जाना चाहिए, और 

उससे यह समझना चाहिए कि वह दक्षिण आफ़्रिकाके तमाम वतनी मर्दों और औरतोंपर 

लागू है और उसमें वे सब रंगदार छोग और किसी भी नस्ल या राप्ट्रके वे तमाम व्यक्ति 

भी शामिल हें जो कानून या रिवाजके अनुसार रंगदार या रंगदार व्यक्ति कहे जाते हे या 

व्यवहारमे ऐसे माने जाते है। 

यह एक ऐसा निलंज्जतापूर्ण भेदभाव हे, जिसका आधार केवल रग हे ओर वह भी अत्यन्त 
उम्र रूपमे । हम दावेसे कह सकते हैं कि अगर जवरदस्तीकी नौकरी गुलामी मानी जा सकती हे 
तो यह नियम भी इतना दूरगामी है कि इसके भीतर अस्थायी गुलामी आ जाती हे। विनबर्गकी 
नगरपालिकाकी हृदमे रहनेका मूल्य है किसी गोरे मालिककी नौकरी करना। यह स्पष्ट हे 
कि इन नियमोमे ब्रिटिश प्रजाजन अथवा बाहैसियत रगदार व्यक्ति भी अपवाद नहीं माने गये है। 
असलमें उनमे रगदार व्यक्तियोंकी कोई हैसियत मानी ही नहीं गई हे। हम इस अख़बारमे 
अनेक वार ऑरेंज रिवर उपनिवेशकी नगरपालिकाओके इसी प्रकारके नियम उद्धृत कर चुके है । 
हमने उनके विरुद्ध आपत्ति प्रकट की है, परन्तु व्यथें। और कारण कुछ भी हो, लन्दनमें भी कुछ 
नही किया गया है। शासकीय अधिकारपत्रोमे उपनिवेश-कार्यालयकी स्वीकृतिके विना इस प्रकारके 
कानून बनानेकी मनाही की गई है। यद्यपि खयाल यह था कि बडेमें छोटा समाया हुआ माना 
जायेगा, फिर भी ऐसा मालूम होता है कि उपर्युक्त ढगके नगरपालिका-कानूनसे बचावकी कोई 
सूरत हे नही | और स्थानीय सरकार ऐसे कानूनको अपने विशेषाधिकारसे नामजूर कर देगी, इसकी 
कोई आशा दिखाई नही देती | हम आशा करते है कि उपनिवेश-कार्यालयका ध्यान इन नियमोकी 
ओर आकर्षित होगा और, कमसे-कम, रगदार लोगोके विरुद्ध जो नीति ब्रिटिश झडेके नीचे 
और सम्राठके नामपर ऑरेज रिवर उपनिवेशमे अपनाई जा रही हे, उसके सम्बन्धमें कोई घोषणा 
तो कर ही दी जायेगी। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, १८-६-१९०४ 


१७१. द्वान्सवालका परवाना दफ्तर 


लॉड मिलनरने आन्तर उपनिवेश परिषदकी वैठकमें, जो अभी हालमें प्रिटोरियामें हुई 
थी, अध्यक्षकी हैसियतसे परवाना-विभागके वजटपर बोलते हुए यह कहा था: 


अध्यक्षनें परवाना-दफ्तरके लिए ९,५०० पॉौंडकी मंजूरीकी चर्चा करते हुए कहा 
कि मेरे अपने खयालसे इस विभागकी जरूरत एक सारूतक और होगी । परवाना-कार्यालूयके 
तस्त्रका उपयोग जैसा शुरूमें सोचा गया था उससे कुछ भिन्न फामोंके लिए किया गया 
है। लेकिन फिर भी ये काम सम्ताजके लिए बड़े रलासदायक रहे हैं। परवाना-प्रणाली, 
प्रथमतः, बेशक राजनीतिक है; परन्तु जिन लोगोंको राजनीतिक कारणोंसे परवाने नहीं 
दिये गये हैँ उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी हैं। फिर भी अवांछित प्रवासियोंकी -- जिनमें 
कुछ यूरोपीय हें, परन्तु अधिकतर एशियाई हें -- बाढ़से बचनेका हमारा एकमात्र साधन 
परवाना-कार्यालय ही रहा है। अगर सब्तोषजनक ढंगका स्थायी कानूच बननेसे पहले हो 
हम इस हथियारकों छोड़ दें तो में नहों जानता कि हमारे जीवनका क्‍या मूल्य रह 
जायेगा (हुसी) | अलूवत्ता, यह एक अस्थायी प्रणाली है; परन्तु से यह सम्भव नहीं 
समझता कि इसे तुरन्त नामशेष किया जा सकता है। अगर खर्चेकी यह मद जरूरी 
नहों है तो हम इसका रुपया खर्च नहीं करेंगे। 

जो वात्त हम वरावर कहते आये हैं उसका --- यावी इस वातका कि, शान्ति-रक्षा अध्यादेशका 
प्रयोग ऐसे कामोंके लिए किया जा रहा है, जिनके लिए वह कभी अभिप्रेत नहीं था-- 
ट्रान्सवालके सर्वोच्च अधिकारी द्वारा समर्थन हो गया है। और स्पष्टत: परमश्रेप्ठको हर्ष है कि 
४ अवांछतीय लोगोंकी --- जिनमें कुछ यूरोपीय हैं, परन्तु अधिकतर एशियाई हैं --वाढ़ ” को 
रोकनेके लिए उनके हाथोंमें ऐसा एक हथियार जा गया है। और छॉर्ड महोदय नहीं जानते कि यदि 
इस हथियारका त्याग कर दिया जायें तो उपनिवेशके छोगोंके जीवनका क्या मूल्य रह जायेगा। 
यदि ऐसी बातें कोई राजनीतिक आन्दोलनकारी कहता तो वे हमारी समझमें आ सकती थीं, 
परन्तु चूंकि ये राज्यके प्रमुखकी जवानसे निकली हैँं--- और सो भी एक ऐसे व्यक्तिकी जवानसे, 
जो ब्रिटिश साम्राज्यके अग्रगण्य राजनयिक और प्रे-ूरे साम्राज्य-मकत माने जाते हैं-- इसलिए 
हृदय दुःख और विस्मयसे भर जाता है। पहले तो, यहाँ अवांछनीय प्रवासियोंकी वाढ़ आ गई है, 
यह कथन ही अत्युक्तिपूर्ण हे और यह छॉर्ड महोदयके लिए अग्योभनीय है। दूसरे, यह कहना निपट 
दुर्बलता स्वीकार करना है कि यदि यह्‌ हथियार न होता तो उपनिवेशमें लोगोंके जीवनका कोई 
मूल्य ही न रह जाता। और क्‍या, आखिरकार, देदामें आवादी इतनी ज्यादा हो गई है? 
लॉ महोदयने ट्रान्सवालूमें जिस साधनका उपयोग किया है वह्‌ साधन जिन ब्रिटिश उपनिवेशोंमें 
नहीं है क्या उनमें से किसीमें, या केपमें, या नेटालमें उसके न होनेसे छोगोंके जीवन निकम्से 
हो गये हैँ? यह सत्य है कि प्रवासी-अतिवन्धक् अधिनियम कुछ वर्षसे नेटालमें और एक वर्षसे 
केपमें लागू है। किन्तु बह द्रान्सवालके थान्ति-सक्षा जब्यादेशके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। इसके 
अन्तगत तो कानूनी गरणाथियोंका भी उपनिवेगर्म प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है, यथयपि वे 

ब्रिटिश प्रजाजन हैं और ट्रान्नवालमें उनकी ऊँची हैसियत है और बहुत बड़ी जमीन-जायदाद है 


के 


ओर यदि छोई महोदवनें जो-कुछ कहा है वह प्रवासके सम्दन्धमें उनके गम्भीरतापूर्वक व्यवत 


श्श२ छम्पूणे गांधी वाडमय 


किये गये विचारोंका द्योतक है तो वह ट्रान्सवालमें ब्रिटिग भारतीयोंके अत्यन्त अशुभ भविष्यका 
आभास देता है। फिर भी हम आशा करते हैं कि छॉर्ड महोदयने परिपदकी शुप्क कार्रवाईको 
सरस बनाने और विभिन्न विभागोंके कामको बहुत भोंड़े ढंगसे चलानेवाले विद्रोही सदस्योंको खुश 
करनेके खयालसे ही ये बातें कह दी हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि छॉर्ड महोदयने इस हथियारके 
बारेमें जो बातें कहीं उनपर खूब हँसी हुई थी। 

[ भंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०४ 


१७२. सिपाहीकी शूरता 


हमें ट्रान्‍्सवाल लीडरसे तिव्वतमें एक झड़पका हुबहू वर्णन देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 

लीडरको प्रेषित रायटरके विशेष लेखमें कहा गया है, 
हमला अरुणोदयके समय शुरू हुआ। खून जमा देनेवाली चीखोंके साथ दुश्मनके दो मजबूत 

दल, तेजीके साथ पहाड़ीसे उतर कर हमारे मोचेपर टूट पड़े। अंग्रेज फुर्तीमि किलेबन्दीकी 

आड़में चले गये --- अविचलित रहा अकेला एक सिपाही। तब धर्मान्धोंका बह उमड़ता 

हुआ समूह -- जिसमें १०० जवान थे -- उस निष्ठावान सिपाहीपर दूट पड़ा। किन्तु 

वह सिपाही तिव्बतियोंपर धौरजके साथ निशाना साधते हुए अपनी जगहपर अठल रहा। 

उसने दुश्मनके पाँच जवानोंको गोलीसे मार गिराया, किन्तु इतनेमें दो तलवारियोंने 

उसके टुकड़े कर दिये। अब हमलावरोंका वह दस्ता अंग्रेज फौजोंको छुपा रखनेवाली 

दीवारोंपर चढ़नेकी कोशिश करने रूगा और दीवारके छेदोंमें व्यर्थ तलवारें घुसेड़ने 

लगा। किन्तु अब तो वे छेद गोलियोंकी निरन्तर बौछार उगल रहे थे। 

इस अकेले सिपाहीकी शूरताकी स्मृति कौन-सा विक्टोरिया क्रॉस कायम रख सकता है, और 
बहादुरीके ऐसे कितने कारनामे बिना उल्लेखके रह जाते हूँ? इसी प्रकारकी बहादुरी होनी 
चाहिए, जिसने छॉड्ड रॉवर्ट्सको बार-बार मुक्त हृदयसे सराहना करनेके लिए प्रेरित किया। 
विगत साठ वर्षों अंग्रेजोंने शायद ही ऐसी कोई लड़ाई लड़ी है, जिसमें भारतीय सिपाहियोंने 
शानदार हिस्सा न लिया हो; फिर चाहे वह सशस्त्र सिपाहीकी हैसियतसे हो या पिछले बोअर 
युद्धके निःणस्त्र डोलीवाहक या भिश्तीकी तरह हो। लॉड टेनिसनके दो बब्दोंमें: 

तक नहीं जानते वितर्क नहीं जानते 
सिर्फ एक कायदा करो मरोका मानते 

ये विस्मरणीय शब्द प्रसिद्ध “चार्ज ऑफ़ दि छाइट ब्रिगेड ” के वारेमें लिखे गये थे; किन्तु, 
ढिठाई माफ हो, इस भारतीय सिपाहीपर भी ये वैसे ही छागू होते है। 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडियन आओपेनियन, १८-६-१०९०४ 


१७३. नेटालके सहयोगियोंसे अपील 


इस मासकी ४ तारीखके अंकमें हमने नेठाऊके गिरमिठिया भारतीयोंकी आत्महत्याओंका जो 
प्रश उठाया था उसे फिर उठानेंके लिए हम क्षमा-याचता नहीं करते। हमें दुःख होता है कि 
नेटाल-मर्क्युरीकी छोड़कर अन्य दैनिक पत्नोंने इस प्रइनको नहीं उठाया। यह तो सीधा-सादा 
मानवताका प्रदन है और इसमें, सार्वजनिक समाचार-पत्रोंकी हैसियतसे, उनकी दिलचस्पी न हो, 
हो नहीं सकता। आयोगकी माँग करनेमें हमारा उद्देश्य सत्यकों प्रकट कराना मात्र है 
और हम महसूस करते हैं कि यदि स्वयं मालिक छोग भी इस बातको तटस्थतासे सोचें तो जाँच- 
आयोगकी नियुक्तिका स्वागत ही करेंगे। यदि एक निष्पक्ष आयोग इस निर्णयपर पहुँचे कि 
प्रतिवर्य भयानक संख्यामें होनेवाली ग्रिरमिटिया भारतीयोंकी आत्महत्याओंका मालिकोंसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है तो इससे उन्हें और सर्वसाधारण जनताकों भी बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी ओर, 
अगर वे कुछ ऐसा कर सकें, जिससे ये अस्वाभाविक मौतें रुक जायें तो यह उनके लिए, भौर 
जो अभागे लोग शर्तेवच्द होकर काम कर रहे हैं उनके लिए भी, एक उचित दिशामें बढ़ा हुआ 
कदम होगा। यह कोई ऐसी वात नहीं है, जिसे एक ब्रिटिश उपनिवेशमें लछाचार रुख जाहिर 
करनेवाली कतिपय पंक्तियाँ लिखकर आई-गई कर दिया जाये। हमें कोई सन्देह नहीं कि इस 
खराबीका कोई-न-कोई इंछाज होगा ही, झर्ते इतनी ही है कि उसे चित्तापूर्वक सही ढंगसे खोजा 
जाये। इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारे सहयोगी हमारे सत्य-शोधके चम्न प्रयत्नोंको 
दृढ़ करेंगे। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-६-११९०४ 


है. 


३, देलिर “किगनिश्या या भारतीय, ४-६-१९०४ । 


१७४. सर संचरजीकी सेवाएँ' 


लोकसभामें सर मंचरजी द्वारा पूछे गये प्रश्न और श्री ब्रॉड़िक अथवा श्री छिटिलटन द्वारा 
दिये गये उनके उत्तर हम अध्य स्तम्भमें पूरे-पूरे दे रहे हैं। उनसे जाहिर होता है कि ये माननीय 
सदस्य क्‍या दक्षिण आफ्रिका, क्‍या अन्य सुदूर राज्यों और क्‍या रबय॑ भारतमें रहनेवाले अपने 
देशवारियों --- सेवकी कैसी अमूल्य सेवा कर रहे है। उक्त प्रश्नोत्तर यह भी बताते है कि ये 
सुयोग्य महानुभाव कैसी लगनसे दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके बारेमे पूछताछ 
करते रहते हैं। जब कभी कोई बात उठानेका अवसर आता हे, वे उसे नहीं चूकते। वे अपना 
कत्तव्य जिस तरह करते हैं उसका सम्बन्धित मन्त्रियोपर ऐसा प्रभाव पड़ा हे कि उन्होने 
प्रस्तुत परिस्थितियोंमें जितनी विस्तृत जानकारी दी जा सकती हे, उतनी विस्तृत जानबारी उन्हें 
देते रहनेका नियम-सा बना लिया है। उनके प्रश्नोके उत्तर भी वे प्राय सहानुभूतिपूर्ण रुखसे देते 
है। दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक भारतवासीकी हादिक प्रार्थना है कि वे दीर्घायु हो और अपनी 
उपस्थितिसे लोकसभाका मान बढ़ाते हुए अपने देशवासियोकी सेवा करते रहे। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०४ 


१७५. बस्तियोंके बाहर भारतीय व्यापार" 


उपनिवेश-मंत्रीसे पूछना है कि क्या वे जानते है, सर आर्थर छालीने गत १८ मईको हाइडेलबर्गमें 

ब्रिटिश भारतीयोके एक शिप्टमण्डलके अभिनन्दनका* उत्तर देते हुए यह कहा था कि सर्वोच्च 
न्‍्यायालूयने हबीब सोटन बनाम ट्रान्सवाल-सरकार परीक्षात्मक मुकदमेमे जो यह घोषित किया हे कि 
परवानेदार व्यापारियोको बस्तियोके बाहर व्यापार करनेकी स्वतन्त्रता बाकायदा है, उसे बरदाश्त 
नहीं किया जायेगा, और यह भी कि, इस निर्णयको रद करनेका कानून पास करनेके लिए 
उपनिवेश-मंत्रीसे अनुमति देनेका अनुरोध भी किया जा चुका है। यदि ऐसा हो और यदि उनसे 
ऐसा निवेदन किया गया हो, तो क्या वर्तमान अधिकारोमे हस्तक्षेप न करनेके लॉड मिलनर 
द्वारा वार-धार दिये गये वचनोंकों ध्यानमें रखते हुए उपनिवेश-मन्त्री महोदय ऐसा कोई भी कानृन 
बरदाइत करनेसे इनकार करेगे ? 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडिया, २४-६--१९०४ 


« मंचरजी मेर्वानजी भावनगरी । 
« ब्रिथ्शि भारतीय संघ, जोहानिसवर्गंकी ओरसे गांधीजी द्वारा सर मंचरजी भावनगरीकों भेजे गये प्रश्नका पाठ । 
« देखिए “ अभिननन्‍्दनपत्र : छेफ्टिनेंट गवनेरको,” मई १८, १९०४ । 


नी 


_्एण 


१७६ पत्र : रेंड प्लेग-समितिको 


ब्रिविश भारतीय संघ 
२० व २६ कोरे चेम्वसे 
रिसिक स्टीट 
पो० ज० वेब ए५शर 
जोदानिसवर्ग 
जून २४, १९०४ 
सेवामें 
सहायक-मन्त्री 


रैंड प्लेग-समित्ति 
पो० ऑ० वॉक्स १०४९ 
जोहानिसवर्ग 
महोदय, 

में विनम्नतापूर्वंक आपका ध्यान अपने २९ अप्रैलके पत्रकी' ओर आकपित करता हूँ, जो 
ऑरेंज रिवर उपनिवेश और डेलागोआ-वेके प्लेग-सम्वन्धी नियमोंके वारेमें लिखा गया था। शायद 
आप जानते हों कि अनुमतिपत्र दफ्तरके प्रमाणपत्रोंके बावजूद केप कालोनी जाते हुए ब्रिटिश 
भारतीय रेलगाड़ीमें बैठकर भी ऑरेंज रिवर कालोनीसे नहीं गुजर सकते; और डेलायोआ+-बेमें तो, 
इन अनुमतिपत्रोंके होते हुए भी, उन्हें प्रवेण ही नहीं करने दिया जाता। 
यदि आप कपापूर्वक इन दोतों स्थानोंमें सुविधा प्राप्त करा दें तो मेरा संघ बहुत आभारी 
होगा । 


मपका आशाकारी सेवक, 
अब्दुल गनी 


अव्यक्ष, ब्रिटिय भारतीय संघ 
प्रिदोरिया आर्काइव्ज़ : एल० जी० ९२/२ श्र 
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१७७. नेंटाल प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम और उसका असल 


इस अधिनियमके अन्तर्गत हालमें दो काफी महत्त्वपूर्ण मुकदमे मैरित्सवर्गेमें चलाये गये है। 
थे दोनों ब्रिटिण भारतीयोके खिलाफ थ्रे। मुकदमोकी कार्यव्राहियोके पूरे विवरण हम दूसरे 
स्तम्भमें दे रहे है। दयाल ऊका का मामछा हमें वहत सस्ते जान पता है। यह देखते हाए 
कि अपील दर्ज कर छी गई हे, हम उसपर कोई छम्यी टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे। किन्तु गवाहीसे 
जो तथ्य प्रकट होते हैं उनके अनुसार प्रतिवादी पॉच वर्षसे अधिक उपनिवेश्र्में रह चुका हे और 
भारतमे अपनी वापसीके समय जमीनपर पाँव घरनेके पहले उसने जहाजपर किसीको आठ पौड़ 
अदा किये है। इस्तगासेकी ओरसे इस गवाहीके खिलाफ कुछ पेण नहीं किया गया; किन्तु न्‍्याया- 
धीणने अपराधी द्वारा दिये गये प्रमाणपर भरोसा नहीं किया और उसे दो महीनेकी कैटकी 
सजा दे दी-- अगर अपराधीको इसके पहले देशसे निकारू दिया जाये तो वात अछग हे। इसलिए 
यदि नन्‍्यायावीबका फैसछा वरकरार रखा जाता है तो, केवल शपथपूर्वक ही नहीं वल्कि किसी 
अन्य प्रमाणके वछूपर, जबतक कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि वह अधिनियम स्वीक्षत 
होनेके पहले उपनिवेश्यमे रह चुका हे तवतक, जान पडता है, हरएक ब्रिटिश भारतीय नवागन्तुक 
माना जायेगा। यदि ऐसी दृष्टि अपनाई गई तो उपनिवेशमें किसी भी भारतीयकी स्थिति निरापद 
नही रहेगी। खेर, जबतक अपीलका फैसला नहीं हो जाता, हमें इन असाधारण मामलोपर 
और कुछ कहना स्थगित रखना चाहिए। फिलहाल हम सरकारसे इन मुकदमोको रोकनेकी प्रार्थना 
करके सन्‍्तोप मानेगे क्योकि यह उसका कत्तेव्य है कि वह उपनिवेश्मे निपिद्ध प्रवासियोका 
चोरी-चपाटीसे घुसना रोके | हमारी नम्र सम्मतिमें जो लोग पहलेसे उपनिवेशमे हैँ और जो पूर्व॑- 
निवास सम्बन्धी प्रतिवन्धके रहते हुए भी प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके अन्तर्गत नियुक्त अफसरोकी 
सावधानीके बावजूद यहाँ उतर चुके हैँ उन्हें सताना सरासर ज्यादती करना होगा। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-७-१९० ४ 


२. इंडियन ओोपिनियनका जून २०, १९०८का अंक उपलब्ध नहीं दै। इसलिए यदि उसमें 
गाधषातीया कोई छेप रहा हो तो उसकों देना सम्भय नहीं हैं । 


१७८. प्रिदोरिया नगरपालिका और रंगका प्रदन 


पैदछ-पटरी उपनियमोंके सवारू पर सरकार और प्रिटोरिया नगरपालिकाके बीच आगे और 
पत्रव्यवहार हुआ है। इसे हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं। इस मामलेमें सरकारने जो मजवृत 
रुख इसख्तियार किया है उसपर वह वधाईकी पात्र है। उधर, प्रिटोरिया नगरपालिका जिस 
दृढ़तासे सरकारसे लड़ रही है उसकी भी तारीफ न करना असम्भव है। इसमें खेदकी वात यही 
है कि ट्वान्सवालकी राजधानीकी नगरपालिका यह दृढ़ता एक ऐसे काममें दिखा रही हैं जो 
प्रत्येक समझदार आदमीको अकीतिकर और अयोग्य प्रतीत होगा। गरम्भीरतापूर्वक यह दलील 
नहीं दी जा सकती कि रंगदार लोगोंको पटरियोंपर चलने देनेसे कोई सिद्धान्त खतरेमें है। 
निश्चय ही इसका अर्थ यह नहीं होगा कि नगरपालिका अन्य वबातोंमें भी दोनों जातियोंकी 
समानताका सिद्धान्त स्वीकार करती है। वह तो एक बड़ा सवाल है और उसे पटरियोंके प्रशनसे 
बिलकुल अलग रखा जा सकता है। ग्रिटोरियाके नगराध्यक्ष अव प्रत्यक्ष देखते हैं कि नगरपालिका 
सरकारका विरोध जारी रख कर खुदको हास्यास्पद वना रही है, परन्तु दूसरे सदस्य, जिनके श्री रूवडे 
नेता हैं, उनकी दलीलें नहीं सुनते और उन्होंने सरकारसे एक पत्र द्वारा माँग की है कि वह एक 
विशेष अध्यादेश बना दे, जिससे प्रिटोरिया नगरपालिकाको जोहानिसवर्ग नगरपालिकाके समान 
अधिकार मिलऊ जायें। सरकार और परिपदके बीच जो द्दर-युद्ध चल रहा है वह बहुत ही 
मनोरंजक है। हम इतनी ही आशा रख सकते हैं कि सरकार उस सिद्धान्तपर जमी रहेगी जो खुद 
उसीने स्थिर किया है और ऐन मौकेपर सगरपालिकाके निर्देशके आगे झुक नहीं जायेगी। 


३5 ० 


[मंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, २-७-१९०४ 


१७९. भारतीयोंके ऋणपत्र 


सरकार भारतीयोंके लिए लेनदेनके कानूनी कागजातपर दस्तखत करनेके विनियमनके लिए 
एक विधेयक पेश कर रही हैं। हम सरकारकों इसपर हृदबसे बवाई देते हैं। यह इस बातका सवृत्त 
है कि सरकार उनकी भराईके लिए चिन्तित है। साफ धोखेवाजीके कुछ मामले हमारे देखनेमें 
जाये हैँ। इनमें आवश्यक रूपसे भारतीयोंकों भारतीयोंने ही नहीं ठगा, वल्कि कुछ यूरोपीयोंने भी 
ठगा है। और इसका कारण यह रहा है किये भारतीय अंग्रेजी अल्लरोंमें दस्तखत नहीं कर सकते 
वे। बहुत वार ये ऋणपत्र (प्रॉमिसरी नोट) ऐसे तैयार कर लिये जाते हैं कि हस्ताक्षर करनेवालॉकों 
सजमून मालूम ही नहीं होवा। इसछिए यह विधेबक भोद्े-भाले लोगोंको बहुन सहायता पढें 
चानेवाला होगा, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। विधेयककों पूर्ण वनानेके खयालसे क्या हम यह 


सपाद जे सकते हैं ऋषयपनत्रपर हस्तालर करनेवाले व्यक्तिके अगरेकी न निशानी खझेनेपर र्भी प्र 
उताव दें सकते हूँ कि यदि ऋणपत्रपर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ितके कँगूठेकी निशानी छेनेपर भी 
दिया जाये तो यह ज्यादा अच्छा होगा। यह देखा गया है कि किसीके ओंगूठेकी जाछीं 
निशानी बनाना असम्भव है दे 


जञ्र इसलिए कोर्ड का व्यक्ति अपनेको घक व्यक्ति ने बता कर धोखा कम 
जसम्मव हू। इसालए काई भी व्यक्तित कपनेको दूसरा व्यक्ति बा कर बोला न 
चमेका सबने सुरक्षित ते उपाय उसके जेगठेक्की सिभानी छेना हो है। क्योंकि, यह हे 
इनका संत रद्द उ उसके अनुृझेका न्नाना चना हा हर । वयाक्क, यहू हा 
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२३८ सम्पूणे गांधी वाड्मय 


सकता है कि जो व्यक्ति साधारण न्यायाधीश या शान्ति-रक्षक न्‍्यायाधीण (जस्टिस ऑफ दि 
पीस) के सामने अपने अँगूठेकी निशानी लगाये वह वही व्यक्ति न हो जिसपर कर्जका दावा 
करनेका मंशा हो। यदि न्यायाधीश या शान्ति-रक्षक न्‍्यायाधीणके सामने दस्तावेजपर हस्ताक्षर किये 
जायेंगे तो उनका महत्त्व बहुत बढ़ जायेगा; और यदि एक व्यक्तिने अपनेको दूसरा व्यक्ति बताकर 
धोखा दिया तो इस धोखेबाजीको साबित करना बहुत कठिन होगा। किसी न्यायाधीश या जान्ति- 
रक्षक न्‍्यायाधीशसे हमेशा यह जाँच करनेंकी आशा रखना उचित नहीं होगा कि उसके 
सामने ऋणपत्रपर हस्ताक्षर करनेके लिए उपस्थित छोगोंकी शिनाख्त सही है या गलत। इसलिए 
हमें आशा है कि सरकार कृपा करके अपने विधेयकर्में हमारा सुझाव शामिल कर लेगी और उसे 
पूर्ण और वास्तविक अर्थमें कारगर बनायेगी | 


[अंग्रेणीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-७-१९०४ 


१८०. ट्रान्सवालकी पेदल-पटरियाँ 


वॉक्सबर्ग नगर-परिपदने ट्रान्सवालकी नगर-परिपदों और नगरपालिकाओंकों नीचे लिखा 
परिपत्र भेजा है: 
सज्जनो, 

' निःसन्देह आप पुरी तरह जानते हें कि “यातायात-सम्बन्धी उपनियमों ' में 
एक उपधारा है, जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई वतनी तबतक पेदल-पटरीपर नहीं चलेगा 
जबतक फि वह किसी सड़कको पार न कर रहा हो, या किसी निजी जायदादमें प्रवेश न 
कर रहा हो। देखिए उपधारा १९, अध्याय २। 

आप देखेंगे कि इस उपनियम-संहिताकी २० वीं उपधारामें व्याख्याओं के अन्तर्गत 
/ बतनी ' शब्दका अर्थ है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता किस्मी आफ्रिकी आदिम 
जाति या उपजातिके हों। 

मुझे इस पत्नके द्वारा यह बतानेका आदेश हुआ है कि मेरी परिषद चाहती है, 
मौजूदा कानूनके ऐसे ढंगसे संशोधित करानेमें, कि उसमें सब रंगदार कौमें बिना किसी 
भेदके शासिल हो जाये, विभिन्न नगर-परिषदों और शहरी जिला-निकायोंसे सहयोग और 
सहायताकी याचना की जाये। 

मेरी परिषदका कहना यह है कि सार्वजनिक पेदल-पटरियोंपर दूसरी रंगदार 
जातियोंकी उपस्थिति भी उतनी ही आपत्तिजनक है जितनी इस देशकी आविम जातियों 
को; और (जहाँतक इस परिषदका सम्बन्ध है), उसने कानूनको संशोधित और सब रंग- 
दार जातियोंपर लागू करवानेको दृष्टिसि स्थानीय सरकारके सहायक उपनिवेश-सचिवकों 
* यातायात उपनियमों ' से शामिल करनेके निमित्त निम्न संशोधन भेजा है: 

किसी सड़ककों पंदल-पटरियों या किसी मकानके सामने या बगलमें बने चबूतरेपर, 
जो पेदल-पटरीका काम देता हो, तमाम रंगदार लोगोंका चलना वर्जित है।' 
ओर कहा गया है कि दूसरी नगरपालिकाओंको भी उस विशेषाधिकारका उपभोग 
करनेकी सुविधा हो जो जोहानिसवर्ग नगरपालिकाको है। 
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टान्सवालकी पेदल-पररियों २३९ 


सहायक उपनिवेश-सचिव इसके उत्तरमें कहते हें: 

+ तग्र-निगम अध्यादेश जोहानिसवर्ग लगर-परिषदपर लागू नहीं होता, भतः चह 

-. परिषद रंगदार लोगों हारा पैदल-पटरियोंके उपयोग-सस्बन्धी उपनियसक्तों लागू कर सकती 

है। फिर, वह परिषद जिस घोषणाके अनुसार बनाई गई हैं उसको रूसे उक्त उपनियम 
पुराने मगर-नियमोंके अन्तर्गत आ जाता है। मुझे अफसोस है कि आपने जो उपनियम 
भेजा है उसकी संजूरीकी सिफारिश में लहीं कर सकता, क्योंकि बॉक्सवर्ग परिषदकों उसे 
लागू करनेकी अनुनति देनेके लिए कानूनकों बदरलूना जरूरी होगा। 

इस प्रकार यह विदित हो जायेगा कि जो अधिकार जोहानिसबर्गको प्राप्त हैं उनके 
उपयोगके लाभसे दूसरे सब नगर वंचित रखे जानेवाले हें, सिर्फ इसलिए कि उस नगरमें 
अब भी एक पुराना नगर-नियम सौजूद है और वह अभीतक वापस नहीं लिया गया है। 

मेरी परिषद जोर दे रही है कि स्थानीय सरकारके सहायक उपनिवेश-सचिव इस 
व्यवस्थाकी जरूरतपर तुरन्त और गम्भीर झूपमें ध्यान दें और अगर इस बातपर 
आपकी परिषदका समर्थन प्राप्त हो जाये तो हमारे उद्देश्यको पुत्िका सबसे अच्छा उपाय 
यह होगा कि आपकी परिषद भी प्रस्ताव स्वीकार करके इसी तरहका आवेदनपत्न भेजे। 

में इस बारेमें सहयोगके लिए आपको पेशगी धन्यवाद देता हूँ। 


एक हृदतक वॉक्सवर्ग-परिपदसे सहानुभूति प्रकट न करता कठिन है। ये लोग अपनी पैदल- 
पटरियोंपर किसी भी रंगदार आदमीको चलता देखना नहीं चाहते। जोहानिसबर्गमें तमाम रंग- 
दार लोगोंको उन्हें इस्तेमाल करनतेसे रोकनेका अधिकार नगर-परिपदको प्राप्त है; तव दूसरी नगर- 
परिपदोंको भी जोहानिसवर्ग-परिपदके समान आधारपर क्‍यों न साना जाये। यह स्थिति काफी 
तकंसंगत मालूम होती है। जो कुछ हुआ है, यह है: अपना निजी संविवान प्राप्त हो जानेसे, 
जोहानिसवर्गके लिए आम नगर-मनिगम अव्यादेशकों मानना जरूरी नहीं है। और मसविदा वनाने- 
वाले व्यक्तिनें जोहानिसबर्गके विशेष अध्यादेशमें पुरानी हुकूमतके सगर-नियमोंका ध्यान नहीं 
रखा । लेकिन पीछे जब नगर-निगम अव्यादेश स्वीकृत हो गया तब “ बतनी ” दब्दकी उचित व्याख्या 
करके यह मामला कारगर तरीकेसे निपटाया गया | निश्चय ही सरकारके लिए अधिक साहसपूर्ण 
ओर ईमानदारीकी नीति तो यह होती कि वह विधि-संहितामें से नियमका वह हिस्सा ही 
निकाल देती, जिससे “ वतनियों ” के अलावा दूसरे रंगदार छोग खामखाह अपमानित होते हैं। 
परन्तु सही हो या गलत, जब सीधा रास्ता छोड़ा जा चुका है तब ट्रान्सवालकी नगर-परिषदोंका, 
जिन्हें यह कदम अकस्मात्‌ उठाये जानेकी शिकायत है, अब अपने दुष्टिकोणसे इसके खिलाफ आन्दो- 
छन करना स्वाभाविक है। निःसन्देह यह एक कठिन स्थिति है। इसका एकमात्र माकूल हल यही 
मालूम होता है कि इस मामछेमें और नगर-परिपदोंकी जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति जोहानिस- 
बर्ग-परिपदको भी रख दिया जाये। तभी पूरा न्‍्याव होगा और तब दूसरी नगर-परियदोंकों अपने 
प्राप्त हक लक सन्तोप करना पड़ेगा। परन्तु यह वात आइचर्यजनक और कुछ दुःखजनक भी 
दा देती है | कि ट्रान्सवाऊ़की नयर-परियदों प्रील्ली प्रभावशाली ओर महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ तिछूका 
ताड़ बना दे और ऐसे छोगोंपर, जिन्होंने उनका कुछ नहीं वियाड्रा है, अनावश्यक अपमानपर 
हक खुशी हासिल करें। ये लोग अगर किसी चीजके हकदार हैं तो अच्छे बरतावके 
है; तयोकि फिलहाल ब्रिटिश भारतीयोंका विचार छोड़ नी दें तो भी यह नहीं भूल जाना चाहिए 
कलतक ट्वेत्तर गोरे कहे जाते ये, जौर आाज नग्रर-परिपदोके शरीफ 








कि उन छोगोंने ही, जो 


म्३८ सम्पूणे गांधी वाउमय 


सकता है कि जो व्यक्ति साधारण न्यायाधीश या शान्ति-रक्षक न्‍्यायाथबीय (जस्टिस ऑफ दि 
पीस) के सामने अपने अँगूठेकी निशानी लगाये वह वही व्यक्ति न हो जिसपर कर्जका दावा 
करनेका मंशा हो। यदि न्यायाधीश या शान्ति-रक्षक न्यायाधीणके सामने दस्तावेजपर हस्ताक्षर किये 
जायेंगे तो उनका महत्त्व बहुत बढ़े जायेगा; और यदि एक व्यक्तिने अपनेको दूसरा व्यक्ति बताकर 

धोखा दिया तो इस धोखेबाजीकों साबित करना बहुत कठिन होगा। किसी न्यायाधीज या ज्ान्ति- 
रक्षक न्‍्यायाधीशसे हमेशा यह जाँच करनेकी आशा रखना उचित नहीं होगा कि उसके 
सामने ऋणपतन्रपर हस्ताक्षर करनेके लिए उपस्थित लछोगोंकी शिनाख्त सही है या गलत। इसलिए 
हमें आशा है कि सरकार कृपा करके अपने विधेयकमें हमारा सुझाव शामिल कर लेगी और उसे 
पूर्ण और वास्तविक अर्थमें कारगर बनायेगी। 


[अंग्रेणीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-७-१९०४ 


१८०. द्वान्सवालकी पेदल-पटरियाँ 


वॉक्सबर्ग नगर-परिपदने ट्रान्‍्सवालकी नगर-परिपदों और नगरपालिकाओंको नीचे लिखा 
परिपत्र भेजा है: 
सज्जनो, 

'निःसन्देह आप पूरी तरह जानते हैं कि “यातायात-सम्बन्धी उपनियमों में 
एक उपधारा है, जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई वतनो तबतक पेदल-पटरीपर नहीं चलेगा 
जबतक कि वह किसी सड़कको पार न कर रहा हो, या किसी निजी जायदादमें प्रवेश न 
कर रहा हो। देखिए उपधारा १९, अध्याय २। 

आप देखेंगे कि इस उपनियम-संहिताकी २० वो उपधारामें व्याख्याओं के अन्तर्गत 
/ बतनी ” शव्दका अर्थ है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता किप्ती आफ्रिकी आदिम 
जाति या उपजातिके हों। 

मुझे इस पत्नरके द्वारा यह बतानेका आदेश हुआ है कि मेरी परिषद चाहती है, 
मौजूदा कानूनके ऐसे ढंगरो संशोधित करानेमें, कि उसमें सब रंगदार कौमें बिना किसी 
भेदके शामिल हो जायें, विभिन्न नगर-परिषदों और शहरी जिला-निकायोंसे सहयोग और 
सहायताकी याचना की जाये। 

मेरी परिषदका कहना यह है कि सार्वजनिक पेदल-पटरियोंपर दूसरी रंग्दार 
जातियोंकी उपस्थिति भी उतनी ही आपत्तिजनक है जितनो इस देशको आदिम जातियों 
को; ओर (जहाँतक इस परिषदका सम्बन्ध है), उसने कानूनको संशोधित और सब रंग- 
दार जातियोंपर लागू करवानेकी दृष्टिसे स्थानीय सरकारके सहायक उपनिवेश-सचिवकों 
* यातायात उपनियमों ' में शासिल करनेके निमित्त निम्न संशोधन भेजा है: 

किसी सड़कको पेदल-पटरियों या किसी मकानके सामने या बगलमें बने चबूतरेपर, 
जो पेंदल-पटरीका काम देता हो, तमाम रंगदार लछोगोंका चलना वर्जित है।' 
और कहा गया है कि दूसरी नगरपालिकाओंकों भो उस विशेषाधिकारका उपभोग 
करनेको सुविधा हो जो जोहानिसवर्ग नगरपालिकाकों है। 


४ 


टान्सवाल्की पैदल-पररियों २३९ 


सहायक उपनिवेश-सचिव इसके उत्तरमें कहते हें: 

“तगर-निगम अध्यादेश जोहानिसबर्ग नगर-परिषदपर छागू नहीं होता, अतः वह 
परिषद रंगदार लोगों द्वारा पैदल-पटरियोंके उपयोग-सस्वन्धो उपनियसकों लागू कर सकती 
है। फिर, वह परिषद जिस घोषणाके अनुसार बनाई गई है उसको रूसे उक्त उपनियम 
पुराने नगर-नियमोंके अन्तर्गत आ जाता है। मुझे अफसोस है कि आपने जो उपनियम 
भेजा है उसकी मंजूरीकी सिफारिश में नहीं कर सकता, क्योंकि वॉक्सवर्ग परिषदको उसे 
लागू करनेकी अनुनति देनेके लिए कानूनकों बदलना जरूरी होगा। है 

इस प्रकार यह विदित हो जायेगा कि जो अधिकार जोहानिसबर्गको प्राप्त हैं उनके 
उपयोगके राभसे दूसरे सब नगर वंचित रखे जानेवाले हैं, सि्फे इसलिए कि उस नगरमें 
अब भी एक पुराना नगर-नियम मौजूद है और वह अभीतक वापस नहीं लिया गया है। 

भेरी परिषद जोर दे रही है कि स्थानीय सरकारके सहायक उपनिवेश-सचिव इस 
व्यवस्थाकी जरूरतपर तुरन्त और गम्भीर रूपमें ध्यान दें और अगर इस बातपर 
आपकी परिषदका समर्थन प्राप्त हो जाये तो हमारे उद्देश्यकी पूतिका सबसे अच्छा उपाय 
यह होगा कि आपकी परिषद भी प्रस्ताव स्वीकार करके इसी तरहका आवेदनपत्न भेजें। 

में इस बारेसें सहयोगके लिए आपको पेशगी धन्यवाद देता हूँ। 


एक हृदतक बॉक्सवर्गे-परिपदसे सहानुभूति प्रकट न करता कठिन है। ये छोग अपनी पैदल- 
पटरियोंपर किसी भी रंगदार आदमीको चलता देखता नहीं चाहते। जोहानिसवर्गमें तमाम रंग- 
दार लोगोंको उन्हें इस्तेमाल करनेसे रोकनेका अधिकार नगर-परिपदको प्राप्त है; तव दूसरी सगर- 
परिपदोंकों भी जोहानिसवर्ग-परिपदके समान आधारपर क्‍यों न माना जायें। यह स्थिति काफी 
तर्कंमंगत मालूम होती है। जो कुछ हुआ है, यह है: अपना निजी संविधान प्राप्त हो जानेसे, 
जोहानिसवर्गके लिए आम नगर-निगम अव्यादेशकों मानना जरूरी नहीं है। और मसचिदा बनाने- 
वाले व्यक्तिने जोहानिसबर्गके विशेष अव्यादेशमें पुरानी हुकूमतके नगर-नियमोंका ध्यान नहीं 
रखा। लेकिन पीछे जब नगर-निगम अध्यादेश स्वीकृत हो गया तब ' वतनी ” घब्दकी उचित व्यास्या 
करके यह मामछा कारगर तरीकेसे निपटाया गया। निवचय ही सरकारके लिए अधिक साहसपूर्ण 
और ईमानदारीकी नीति तो यह होती कि वह विधि-संहितामें से नियमका वह हिस्सा ही 
निकाल देती, जिससे “वतनियों ” के अछावा दूसरे रंगदार छोग खामखाह अपमानित होते हैं। 
परन्तु सही हो या गलत, जब सीधा रास्ता छोड़ा जा चुका है तब ट्रान्तनवालकी नगर-परिपदोंका, 
जिन्हें यह कदम अकस्मात्‌ उठाये जानेकी जिकायत है, अव अपने दृष्टिकोणसे इसके खिलाफ आन्दो- 
लत करना स्वाभाविक है। नि:सन्देह यह एक कठिन स्थिति है। इसका एकमात्र माकूछ हल यही 
माडूस होता है कि इस मामलेमें और नगर-परिपदोंकी जैसी स्थिति है वैसी ही स्थितिमें जोहानिस- 
वर्ग-परिपदको भी रख दिया जाये। तभी पूरा नवाब होगा और तब दूसरी नगर-परिपदोंकों अपने 
प्राप्त अधिकारोंसे सन्तोप करना पड़ेगा। परन्तु यह बात आव्यर्यजनक और कुछ दुःसजनक भी 
दिलाई देती है कि द्रान् नगर-परिपदों सरीखी प्रभावणाली और महत्त्वपूर्ण संच्याएँ तिछका 
5 5 अर ऐसे लोगोंपर, जिन्होंने उनका कुछ नहीं वियाड्ा है, अनावश्यक अपमानपर 
कादनेम सुझी हासिल करें। ये लोग बगर किसी 
कि फिलहाल ब्रिठिय भार्तीयोंका विचार छोड़ नी 
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“| चइचेत्तर गोरे हे के 
कंलतक उचत्तर गारे कह जाते थे, 


२४० सम्पूण गषी वाड्मय 


सदस्य बने बैठे हैँ, केपके सैकड़ों रंगदार लोगोंका उपयोग अपने लछाभके लिए किया था। तब तो 
उनके साथ बहुत प्यार दिखाया गया, उनकी आँखोंके सामने अंग्रेजी झंडा हमेशा लहराता रखा 
गया; जोशीली जबानमें उन्हें बताया गया कि उसमें रक्षा करनेकी जक्ति कितनी है, जिससे वे 
भाग कर उनकी गोदमें आश्रय लें, बोअर अधिकारियोंके जुल्मके वारेमें हरूुफिया बयान दें और 
उनके साथ एक हो जायें, ताकि उपनिवेश-कार्यालय मजबूर हो जाये और श्री क्रगरपर दबाव 
पड़े। निश्चय ही इन लोगोंको यह अधिकार है कि वे कमसे-कम ट्रान्सवालके किसी भी मार्गकी 
पैदल-पटरियोंपर किसी तरहकी छेड़छाड़के बिना चल सकें, क्योंकि इनकी सार-सँभालमें दूसरे 
करदाताओंकी तरह वे भी अपना भाग प्रदान करते हैं। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९ ०४ 


१८१. द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीय 


पिछले मंगलवारकी श्ामको ट्रान्सवाल विवान-परिपदमें श्री वोक॑के प्रस्तावपर बहस हुई 
थी। इस प्रस्तावमें सरकारसे भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके सम्बन्धमें कानून बनानेका 
अनुरोध किया गया है। माननीय प्रस्तावक महोदयने हमेशाक़ी-सी मामूली बातें कहीं। उन्होंने 
सदस्योंके सामने छोटे-छोटे गोरे व्यापारियोंके भावी विनाशका चित्र खींचा और जोर देकर कहा कि 
इस मामलेमें ट्रान्सवालको कोई भी कानून वनानेका अधिकार है। उन्होंने साथ ही देगमें भारतीयोंके 
प्रवेशके बारेमें कई वातें कहीं। परन्तु श्री हॉस्केन और डॉ० टर्नरने पूरी तरह सावित कर 
दिया कि श्री बोक॑ अपने कथनोंके सम्बन्धमें जमानेसे बेहद पीछे है। श्री हॉस्केनने आँकड़ोंसे प्रमाणित 
किया कि भारतवासी नेटालके लिए एक वरदान रहे हैं और अब भी हैं, एवं नेटाल भारतीयोंके कारण 
ही समृद्ध है। एक सदस्यने भारतीयोंपर घोर आशक्षेप करते हुए कहा कि उनकी आदतें बहुत गन्दी 
होती हैँ | इसके उत्तरमें डॉ० टर्नेरने अकाटय रूपमें सिद्ध किया कि जोहानिसबर्गकी जो भारतीय 
बस्ती अब जला दी गई है उसकी स्थितिके सम्बन्धर्में दोपी एकमात्र अधिकारी ही थे। भारतीय 
समाजकों लायक डॉक्टरका बहुत आभारी होना चाहिए कि उन्होंने सच कहनेमें संकोच नहीं 
किया और इन अनुचित आक्षेपोंसे भारतीयोंकी इस प्रकार रक्षा की। श्री डंकनने अकाटच रूपमें 
प्रमाणित किया कि बहुत कम भारतीयोंको द्वरान्सवालमें प्रवेशकी अनुमति दी गई है और चारके 
सिवा वाकी सव वास्तविक शरणार्थी है। परन्तु श्री डंकनने सदनकों अपनी सहानुभूतिका विश्वास 
दिलाया है और इस सारे मामलेको उपनिवेश-कार्यालयके सामने पेश करनेका वचन दिया है। 
अन्तमें श्री सॉलोमनका संशोधन स्वीकार कर लिया गया और उपनिवेश-सचिवके इस आश्वासनपर 
सन्तोप प्रकट किया गया कि मौजूदा अधिवेशनमें ही ऐसा कानून पेश किया जायेगा, जिससे 
श्री बोकबे भाषण और प्रस्तावमें व्यक्त इच्छाओंपर थोड़ा-बहुत अमल किया जा सकेगा। 
श्री डंकनकों स्वीकार करना पड़ा कि ब्नविटिश सरकार लड़ाईसे पहले दिये गये वचनोंसे बेंधी हुई 
हैं; दममें देखना हैं कि ये बचन कैसे पूरे किये जाते हैं। 

[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९०४ 


१८२९. गिरमसिटिया भारतीयोंकी आत्महत्याएँ 


तारसे खबर मिली है कि श्री लिटिल्टननें सर मंचरजी भावनगरीसे कहा है, ग्रिरमिटिया 
भारतीयों हारा की जानेवाली आत्महत्याओंकी संख्या बहुत नहीं है, फलत: वे कोई जाँच नहीं 
करायेंगे । यदि यह खबर सही है तो हमें बेहद आदचर्य है। 
एनसाइक्लोपीडेया बिद्यानिकार्के अनुसार : “ इसके अस्तित्वको राज्यांगमें रोगोंकी उपस्थितिका 
लक्षण मानना ठीक ही है। ये रोग साध्य हों चाहे न हों, इस लक्षणपर वारीकीसे विचार 
होना चाहिए।” इस तरह, आत्महत्याओं हारा होनेवाली मृत्यु-संब्याके अधिक होनेके सिवा भी 
यह एक ऐसी वात है, जिसकी छानवीव की जानी चाहिए। प्रवासी-संरक्षक भी अपने विवरणमें 
उस हृदतक नहीं गये, जहाँतक श्री लिटिलटन गये हैं। वह मानता है कि मृत्यु-संख्या इतनी 
बड़ी तो है ही कि उसपर मामूछी चर्चासे कुछ ज्यादा किया जाये। 
मगर हम आँकड़ोंकों मिल्यकर देखें। स्वतन्त्र भारतीयोंकी आबादी ५१,२५९ है; उससें 
आठ आत्महत्याएँ हुईं । गिरमिटिया भारतीयोंकी आवादी ३०,१३१ है; उसमें तेईस हुई। ठिठक 
कर सोचनेके लिए यही काफी हैँ। एनसाइक्लोपीडिया विट्ानिकार्में दी हुई तालिकाके अनुसार 
यह संल्या सेक्सनीमें सबसे अधिक थी --भर्यात्‌ १८८२ में ३७१ प्रति दस राख । गिरमिटिया 
भारतीयोंमें यह ७४१ प्रति दस लाख है। क्या यूरोपकी और नेटालमें ग्रिरमिटिया भारतीयोंकी 
अधिकतम आत्महत्याओंके आँकड़ोंका यह्‌ जबरदस्त अन्तर विलकुल विचारणीय नहीं है? और 
इतनेपर भी, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, फिलहाल हम किसीकों भी दोप नहीं देते; हमसे 
फैसला मुख्तवी रख छोड़ा है। शायद इसका कोई सीवा-सादा कारण हो और आसानीसे 
स्पष्टीकरण किया जा सके। श्री लिटिलटनके प्रति अधिकसे-अधिक आदर रखते हुए हमारी 
इतनी ही माँग है कि न्याय और मानवताके मलेके लिए इस मामलेकी तहतक जाकर सफाई 
की जानी चाहिए। हमें यह आशा इसलिए हैं कि जब सर मंचरजीने मामलेकों हाथमें उठाया है 
तब वे उसे यों ही छोड़: नहीं देंगे, वल्कि अपनी जाँच-पड़तालमें आम्रहपूर्वक लगे रहेंगे। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९०४ 


१८३- ओर भी निर्योग्यताएँ 


वर्जित-भूमिपर ईटें बनाने, पत्थरकी खानें खोदने और चूनेके भट्टे लगानेके उद्योगोंका निय- 
मन करनेके लिए जुलाई १ के ट्रान्सवाल यवर्नमेंट गज़टयें एक अध्यादेशका मसविदा प्रकाशित 
हुआ है। अध्यादेशकी धारा ३ में कहा गयः है: 


इस उपनिवेशका निवासी, अठारह वर्षसे ऊपरका कोई भी गोरा पुरुष, किसी भी 
जिलेके रजिस्ट्रारके दफ्तरसे ईंटें बनाने, बूनेके भट्टे लगाने और पत्थरकी खानें खोदनेका 
परवाना लेनेके लिए स्वतन्न्न होगा। 


अभीतक रोक सोनेकी खदानोंतक ही लागू थी, और उसके वारेमें हमने कुछ नहीं कहा। किन्तु 
अब भारतीयोंके लिए ईटें बनाना भो गैर-कानूनी हो जायेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा करनेका परवाना 
नहीं मिल सकेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले श्री लिटिकटनने सर मंचरजी भावनगरीके प्रब्नका 
उत्तर देते हुए उन माननीय सज्जनको आश्वासन दिया था कि जो ब्रिटिग भारतीय उपनिवेशभमें 
बस चुके है उनके अधिकारोंकी रक्षा पूर्ण रूपसे की जायेगी। हमारे सामने अध्यादेशका जो मसविदा 
है वह इस इरादेकों पूरा करनेवाला नहीं दीखता | इसलिए क्या हम यह बात तय मान लें कि 
सरकार अध्यादेशको बदल देगी या, यदि वह अपने वर्तमान रूपमें पास हुआ तो, श्री लिटिल्टन 
उसपर अपने निषेधाधिकारका प्रयोग करेगे ? 


[भंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ९--७-१९०४ 


१८४. प्लेगकी खूँटो 


प्लेगने ट्रान्सवाऊमें एक ऐसी खूँटीका काम दिया है जिसपर भारतीयोंके प्रति अनेकानेक 
निर्योग्यताएँ अटका दी जायें। अब सुनाई दे रहा है कि प्लेगसे सावधानीकी आड़में भारतीय शरणा- 
थियोंकों दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशोंसे यहाँ आनेके परवाने देना बन्द कर दिया गया है। यह 
सबसे ताजी निर्योग्यता है, जो उनपर लगाई गई है। इसका एकमात्र कारण यह मालूम होता 
है कि जोहानिसवर्गके कुछ स्थानोंमें प्लेग-ग्रस्त चूहे पाये गये हैं। और वे भी भारतीयोके 
हल्लोमे नहीं, परन्तु गरीब यूरोपीयोके मुहल्लोमें। ड्वेनमें प्लेगककी एक दो घटनाएँ होनेके बाद 
फिर परवानोपर रोक शुरू की गई थी। परन्तु अब प्लेग डर्वनमें अचानक बन्द हो गया है, यह 
देखते हुए कोई-द-कोई बहाना आवश्यक था और उसका काम प्लेगके चूहोसे ले लिया गया है। 
हमे पता नहीं कि ट्रान्त्वाल-सरकारके इरादे क्‍या हैं। परन्तु यदि उसे प्रस्तावित कानून द्वारा 
अपनी मन्द उत्पीड़न नीति दुहरानी है तो ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति नितान्त 
दयनीय हो जायेगी। इस सम्बन्धमें नगरके स्वास्थ्यके बारेमें डॉ० म्यूरिसनकी रिपोर्टका एक 
अनुच्छेद उद्धत कर देना अच्छा होगा। इससे प्रकट हो जायेगा कि डर्वनसे द्रान्मवालमें आनेके 
परवाने फ़ितने ऊूचर बहानेपर बन्द किये गये थे। 


स्वर्गीय ओ ऋगर २४३ 


जून सांसमें डर्वन्में प्लेगसे दो व्यक्ति बीमार हुए और बे दोनों वतनी सर्द थे। 

दोनों मरे हुए पाये गये -- एक हर्बर बोर्डकी बारकोंमें और दूसरा व्वीन्‍्स स्ट्रीटके काफिर 
सुहल्लेमें। और चूंकि दोनोंमें से एककी भी चिकित्सा पहले किसी डॉक्टरने नहीं की 
थी इसलिए उनकी वीमारीका निदान उनको शव-परीक्षाके वाद हो किया गया। जून साससें 
प्लेगकी छृतसे बीमार कोई नया रोगी नहीं मिला है, क्योंकि मेरी मई महीनेंकी रिपोर्ट्ें 
जिन भकानोंका जिक्र है उनके बाहर प्लेगकी छतका एक भी चूहा नहीं पाया गया, 
यद्यपि डॉ० फरनांडिस और में भिन्न-भिन्न मुहल्लोंके बहुतसे चूहोंकी जाँच-पड़ताल कर चुके 
हैं। अछेग्जेंड्र रोड स्थित चुंगी-गोदासमें प्लेगकी छूत लग गई थी। इसके सामलेमें जाँचसे 
अच्छी तरह साबित हो गया है कि चूहोंमें प्लेगकी बीमारी अत्यन्त तीत्र रूपसे संक्रासक 
और घातक होती है। चूँकि इस मकानसे चूहोंके निकासके सब सम्भावित मार्ग अच्छी तरह 
बन्द कर दिये गये थे, इसलिए उनमें बड़ी तेजीसे बीमारी फैछो और ४० भरे चूहे तो 
एक दिन ही मिले। करीव-करीव प्रत्येक्त चूहा इसी रोगसे मरा था। गोदाममें बड़ी मात्रामें 
जई भरी थी। यह हटाकर जला दो गई, क्योंकि चूहोंकों इसीमें आश्रय मिलता था और 
इसीसे वे भोजन भी पते थे। और उसमें अवइय हो प्लेगकी छूत थी। साथ ही गोदाम 
और उसकी चोजोंको पूरी तरह छृत-रहित कर दिया गया। 

[अंग्रेबीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १६-७-१९०४ 


है; 


१८५. स्वर्गीय श्री कृगर 


भूतपूर्व राष्ट्रपति क्र अब इस संसारमें नहीं रहे। और उनके गुजर जानेसे उन्नौसवीं 
गताब्दीका एक अत्यन्त प्रभावशाली पुरुष चला गया और संसारकों अपने लछाभसे वंचित कर 
गया। वे दृढ़ चरित्रके थनी थे, जिसमें घावद अनेक वातें परस्पर-विरोधी थी। परन्तु, निस्स- 
न्देह, विशुद्ध नतीजा उनके अनुकूल था। जिन छोगोंको अपना कहनेमें उन्हें गर्व होता था 
उनके प्रति उनकी निप्ठा अनुपम थी। उन्होंने अंग्रेज जैसी वलशाली जातिका विरोध करने 
और उसे अपनी जगत-प्रसिद्ध चुनौती भेजनेमें जो भूठ की श्री वह भी उनके विरुद्ध नहीं, 
बल्कि लक उनके _पक्षमे ही मिनी जायेगी। उन्होंने वह घातक कदम देश और देशवासियोंके प्रति 
अपने गहरे प्रेमसे प्रेरित होकर ही उठाया था। उसके पीछे कोई शेखी नहीं थी। वे अनुभव 
करते थे कि वे उचित कर रहे है । बाइविलके पुराने घर्मनियम (ओल्ड देस्टामेंद) की शिक्षामें उनकी 
श्रद्धा बहुत गहरी थी और उनका विज्वास था कि ईइवर उनके साथ है और इसन्दिए उनकी 
ही नही हो सकती। चस्तुतः मामछेका आखिरी फैसला होनेके बाद भी उन थोड़ेसे 
दनोमें, जवतक वे इस पृथ्वीपर रहे, उनका यह्‌ विश्वास कमी डिगा नहीं और थे तब भी 
अनेफ वोजरोंकी भांति यही विश्वास करने रहे कि अंग्रेजोंका अधिकार हो जानेसे भी उनका 
पल्याथ ही हागा। और बेशक ऐसा ही होगा; गायद उस तरहसे नहीं जिस तरह वे चाहते। 
पर्सु ध्य्चर ता वेसे काम नहीं करता जैसे हम करते है और मविष्य वतायेगा कि इस दाष्ट्रकी 
किस्मत क्या होगी। अक्सर बह कहा गया है कि परलोकवानसी दाप्ट्रपति प्रिदोस्यासे कायरताके 


का. ब 
कारण भागे थे। परन्तु हमने यह आरोप कमी सत्य नहीं माना है। उसका सयाल 
पे। परन्तु हमने यह आरोप कमनी सत्य नहीं माना है। उनका र था क्रि 


२४४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


वे दूर रहे ओर दूरसे सब व्यवस्था करें तो अपने देशवासियोकी अधिकतम सेवा कर सकते 
हैं। ओर इसलिए वे वहांसे चले गये। यह खयाल गलत हे कि जो बहादुर शेर द्वारा घायल 
कर दिये जानेपर अपने ही हाथसे अपनी अंग्रुी काटकर और अपने घावपर पट्टी वबॉवकर 
अथने कामकाजमे इस तरह लूग गया था मानों कुछ घटित ही न हुआ हो, वही खतरेकी 
जगहसे भागनेवाला व्यक्ति होगा। यूरोपमे भी उनकी वृत्ति एक महान और ईव्वरपरायण 
पुरुषके योग्य रही। उन्होने कोई अनुचित क्षोभ नहीं दिखाया, अनिवार्यकों मजूर किया और 
अपने लछोगोको सलाह देकर रास्ता दिखाते रहे। वे अपने पीछे एक महत्त्वपूर्ण सबक छोड़ 
गये है ओर वह हे उनकी एकनिष्ठ देशभक्ति, यद्यपि वह कभी-कभी गलत दिय्ामे चली 
जाती थी। हमारा खयाल हे कि आगामी पीढियोके लिए उनका सर्वोत्तम परिचय एक कट्टर 
देशभक्तके रूपमें होगा। खुद ब्रिटिश भारतीयोके पास ऐसा कुछ नहीं, जिसके लिए वे उक्त 
दिवगत राजपुरुषको धन्यवाद दे सके। ट्रान्सवालमे उनके बनाये कानूनकी पीडासे हम अब भी 
कराह रहे हैं। परन्तु इस कारण यह जरूरी नहीं कि हमारे देशवासी उनके महान गुणोकों 
स्वीकार न करे और जो लोग ऐसे महान पुरुपकी मृत्युपर शोक मना रहे है उनके साथ 
शरीक न हो। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, २३--७-११०४ 


१८६. आयोजित आन्दोलन 


ब्रिटिश भारतीयों और दूसरे एशियाइयोको व्यापारिक परवाने देनेके विरुद्ध बॉ्सवर्गके 
व्यापारियोकी हलूचले जारी है। उन्होने सयुक्त कार्ंवाईकी दृष्टिसे उपनिवेशके सब व्यापारी- 
सघोके नाम एक घोषणापत्र भेजा हे। बॉक्सवर्गसे छन-छनकर जो कागजात यहाँ आ जाते हैँ उनमे 
बहुत ही असयत बाते कही जाती हैँ। उदाहरणके लिए, दूसरे सघोसे ठडे दिलसे कहा गया हे 
कि “ एशियाई व्यापारको उपनिवेशमे अबाध रूपसे जमनेकी अनुमति देकर गोरे समाजपर 
अन्याय किया जा रहा हे और उसके लिए खतरा पैदा किया जा रहा हे।” यदि सुझाये गये 
प्रस्तावपर ध्यान दिया गया तो उससे विधान-परिपद दुनियाकी नजरोमे बिलकुर हास्यास्पद 
दिखाई देगी। क्योकि, प्रस्तावमें परिपदसे गम्भीरतापूर्वक माँग की गई है कि “ जबतक एशि- 
याइयोफे सम्वन्धमे स्थायी कानून अमलमे नहीं आता तबतक एशियाइयोको परवाने देना बन्द 
कर दिया जाये।” इतनेपर भी हमसे कहा जाता है कि उन्होने इतना अच्छा एका कर लिया 
हे कि अबतक चीनी अहात्तेके पास एक भी चीनी व्यापारी पैर नहीं जमा सका हे। समझमें 
नहीं आता कि तब इतनी भोडी जल्दबाजी क्यो की जाती हे। परन्तु हमे अपने सहयोगी 
स्टाएके द्वारा मालूम हुआ कि उपनिवेश-कार्यालयको प्रेषित निवेदनोमे स्थानीय सरकारके हाथ 
मजबूत करनेके उद्देश्से ऐसा जोरदार आन्दोलन चलाना अत्यावश्यक हे। इस दृष्ठिसे देसने- 
पर हमारी समझमें इस बातका अर्थ आ जाता हे; यह तो आतकित करना ही हे। अमली 
तोरपर इस तरह लोग साम्राज्य-सरकारसे कहते हैं कि, “अगर तुम हमे वह चीज नहीं 
दोगे जो हम चाहते है तो हम तुमसे झगडेंगे ”, क्योकि यह कहा गया हे कि “इस आशयका 
एक और प्रस्ताव भी रणा जायेगा। अगर साम्राज्य-सरकार मजूरी नही देगी, तो उत्तरदायी 
शासनके लिए आन्दोलन शुरू कर दिया जायेगा, ताकि ट्रान्सवाल अपने भीतरी मामछोका 


चीनी पंहेली २४५ 


नियन्त्रण करनेका हक प्राप्त कर सके। ” यह विलकुल स्पष्ट है कि जबतक सरकार इस प्रश्तको 
टालती जाती है और पूरा न्याय करनेके बजाय दोनों पक्षोंको खुश करनेका विचार करती है 
तवतक यूरोपीय और एशियाई प्रजाजनोंके बीच शान्ति-स्थापनामें बाबा देनेवाला यह हानिकारक 
और अवांछनीय आन्दोलन जारी रहेगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २३-७-१९०४ 


१८७. चीनी पहेली 


चीनी व्यापारकी लड़ाई, जो अनिवाय थी, पूरी तीत्रता और त्तत्परतासे शुरू हो गई 
है। वॉक्सवर्गके छोग चीनी दुकानदारोंका अपने ग्रिरमिटिया देशवन्धुओंसे कोई लेनदेन हो इस 
विचारके ही खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इतना काफी नहीं कि उनके तमाम नागरिक अधिकार 
छीन लिये जाने हैं ओर उनको गुलाम जैसा वना दिया जाना है। और, जैसा एक चीनीने 
भेंटमें स्टारके प्रतिनिधिसि कहा था, यह भी काफी नहीं कि उन्हें मजदूरी इतनी थोड़ी दी जानी 
है कि वचत बहुत थोड़ी ही होगी, यद्यपि गिरमिटके अन्तमें उनके सामने भविष्य होगा --- आव- 
श्यक रूपसे चीनको लोट जाना। इसके अलावा वॉक्सवर्गके यूरोपीय दुकानदारोंको चीनी व्यापारसे 
अनाप-शनाप मुनाफा भी मिलना ही चाहिए। और गिरमिटिया लोग अपनी मजदूरीमें से जो भी 
खर्च करें वह यूरोपीय दूकानदारोंकी जेबोंमें जाना चाहिए। वॉक्सवर्गके ये शरीफ लोग वस्तुतः 
तभी समझेंगे कि उनके साथ कुछ थोड़ा-सा न्याय किया गया है; अन्यथा थे कहेंगे कि चीनी 
सजदूरोंको यहाँ आनेकी जरूरत ही नहीं थी। और अगर चीनी दूकानदारोंकों अपने देशवन्धुओंकी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेकी अनुमति दे दी जाये तो यह अन्यायकी पराकाप्ठा और यूरो- 
पीय दूकानदारोंकी हकतल्फी होगी । वे स्वीकार करते हैँ कि चीनी दूकानदारोंके साथ वे बिलकुल 
स्पर्धा नहीं कर सकते। सीधी-सादी “भापामें इसका आर्य यह है कि वे इन गरीब गुलामोंसे 
उसकी अपेक्षा बहुत अधिक दाम लेंगे जितना चीनी दृकानदार लेनेका कभी विचार करते। और 
इसलिए वे अपना सारा सामर्थ्य, प्रभाव और बहू इस बातपर खर्च कर रहे हैं कि एक भी 
चीनी या यों केहिये कि, भारतीय व्यापारी चीनी ग्राहकोंमें से जरा भी हिस्सा न बेटा सके। 
उन्होंने लेपिटनेंट गवर्नेरको प्रार्यनापत्र दिया है और तमाम व्यापारी संघोंसे अनुरोध किया है कि 
वे उनके गुटठमें भरीक हों और उनके हकमें चीनी व्यापारकी एक बड़ी कोठी बनवानेमें उनका 
साथ दें ।! वे बहुत साफ-साफ कहते रहे हैं कि अगर सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो वे 
कानून अपने हाथोंमें ले लेंगे और ढेढ़ें-सीघे तरीके काममें छाकर भी एक भो चीनी दृकानदारकों 
वॉक्सवर्गर्मे अपना व्यापार नहीं जमाने देंगे। इससे इस समाजकी मनोदझा विदित होती है 
और बह भी प्रकट होता है कि जो अधिकार केवल उन्हीके नहीं हैं, उनपर जोर देने या, 
यों कहिए कि, उन्हें हड़पनेके इरादेसे वे किस हृदतक आगे बढ़नेके लिए तैयार हैं। विगड्डैल 
ओर छाड़ले वच्चोंकी तरह, वे चूंकि अवतक अपनी ही जिंद पूरी करते रहे हैं इसलिए अब 
वे सारी मर्यादाएँ ही छाँच गये हैं और सिर्फ यही समझते हैं कि वे जिस प्रइनपर चाहें 
सरकारने अपनी झते मनवानेका हक रखते हैँ। क्या श्री लिटिकिटन इनके आगे घुटने टेक देंगे ? 
[अंग्रेडीसे 
ईंडियन ओशिनियन, २३-७३-१९०४ 


आप 


२. इसमे अब्धिय चीनी मब्दूरोंके साथ स्यपारपर गोरोंका एकापिकार दे । 


१८८. बॉक्सबर्गके पहरेदार 


बॉक्सबर्गमें भारतीय व्यापारके सम्बन्ध्में जो सभा की गई थ्री हम उसका विवरण 
नीचे उद्धृत करते हैं। इससे हमें १८९६ का डर्वतका ऐसा ही आन्दोलन बहुत तीक्रतासे 
याद आता है। और इस सभामें प्रस्तुत और स्वीकृत दूसरे प्रस्तावमें भी बहुत तेज डर्वनी 
व्‌ आती है। प्रस्ताव यों है: 

बॉक्सबर्ग मगरपालिकाके निवासी इस आम सभामें प्रतिज्ञा करते हें कि वे मौजूदा 

एशियाई कानूनके सिद्धान्तोंको, ट्रान्सवालके लोगों द्वारा हमेशाके लिए गये अर्थके अनुसार, 

कायम रखेंगे और एशियाई दृकानदारोंकों पृथक्‌ वस्तोके वाहर बॉक्सवर्ग नगरपालिकाम्मे 

व्यापार करने या रहनेसे रोकनेके लिए सब सम्भव उपाय काममें लेंगे; वे सरकारसे यह 

अनुरोध करते हैँ कि जो पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं उन्हें देखते हुए नये कानूनमें 

एशियाई व्यापारकी बिलकुल मनाही कर दी जाये। 

तव हम देखते हैँ कि इसमें एशियाई व्यापारकी पूरी मनाहीकी प्रार्थनाके रूपमें साफ 
तौरपर सर्वोच्च न्‍्यायारलूयका विरोध किया गया है और धमकी दी गई है कि अगर कोई 
एशियाई वॉक्‍्सबर्गमें पुथक्‌ बसतीके बाहर बसनेका इरादा करेगा तो हिसाका आश्रय लिया 
जायेगा। प्रस्तावकने उदाहरण देकर बताया कि सब सम्भव उपायोंसे उनका मतलब क्या है। 
यह है उसका अर्थपूर्ण कथन: 

अबतक शानदार एकता और सार्वजनिक भावनाके बलपर लोगोंने नगरमें एशिया- 

इयोंको कोई दूकान या बाड़ा किरायेपर देनेसे इनकार किया है, यद्यपि एक चोनीने ड्रीफाँ- 

टीनमें परवाना हासिल कर लिया है। मगर मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि, आशा 

है, कल सुबहतक खतरा दूर हो जायेगा और पृथक्‌ बस्तीके बाहर सारी नगरपालिकाकी 

सीमामें किसी भी बाड़ेका किसी एशियाईके नाम परवाना बिलकुल नहीं रहेगा (तालियाँ) । 

अवतक जो 'नेतिक दबाव” इतनी सफलतापूर्वक डाला गया, उसमें ऐसी ताकत है। किन्तु 

हमें और हमलोंके लिए तेयार रहना होगा और इसलिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम 

एशियाइयोंको प्रोत्साहन देनेका हर सम्भव उपायसे विराध करेंगे।-- स्टार 

हमें यह कहनेकी जरूरत नहीं कि “ नैतिक दबाव ” का क्या अर्थ है। 

सभामें उपस्थित कुछ संजीदा लोगोंको यह सहन नहीं हो सका और हमें उनमें ईस्ट 
रेंढ एक्स्प्रेसके श्री कॉन्स्टेवबलकों देखकर खुशी हुई। हमारा खयाल है कि वे एशियाइयोंके कट्टर 
विरोधी हैं, फिर भी उनको अपनी वैधानिक बुद्धिमें यह प्रस्ताव बड़ा घिनौना मालूम हुआ 
और उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें | हर सम्भव उपाय ” शब्द निकालकर |] “ प्रत्येक सम्भव 
वैधानिक उपाय ” शब्द जोड़ दिये जायें और मनाहीकी पूरी धारा निकाल दी जाये। परन्तु 
श्री कॉन्टेबल और उनके समर्थकोंकी आवाज अरण्यरोदन ही सिद्ध हुई और वहाँ विवेकको 
क्रोध और देपसे हार माननी पड़ी। 

जैसा हमने अनेक बार कहा है, यदि वॉक्सबर्गवासी महानुभाव यह समझते हों कि कायरता- 
भरी धमकियोंसे वे किसी एक भी ब्रिटिश भारतीयको, जो अपने अधिकारपर जोर देना चाहता 


१. यह संकेत यूरोपी्यों द्वारा भारतीयोंको डबेनमें उतरने देनेके विरोधकी भोर है । देखिए खण्ड २, 
पृष्ठ १९९ और आगे । 
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हो, डरा-बमका सकेंगे, तो यह्‌ उनकी वड़ी भूल है। और हम उन्हें फिर डर्वव और अमतलीकी 
घटताओंकी' याद दिलाते हैं। डर्वतमें स्वयंभ्‌ प्रद्शन-समितिकी चुनौती भारतीयोंको डराने-बम- 
कानेमें अशक्त रही और उससे वे जहाँसे- आंये थे वहाँ वापिस नहीं गये। और अमतलीमें भीड़ 
अकेले निर्दोष भारतीय व्यापारीको भी डराकर उसको अपनी दूकानसे नहीं हटा सकी। उसने 
उन लोगोंको चुनौती दी कि वे जो-कुछ बुरासे-वुरा कर सकते हैं वह कर गुजरें और वह 
अपनी जगहपर उस वक्‍ततक डटा रहा जबतक पुलिसकी मदद न आ गई और पुलिस 
सुर्परिटेंडेंटने भीड़को तितर-वितर नहीं कर दिया। 

परल्तु वॉक्सवर्गके महापीरने जो कुछ कहा वह कहीं अधिक खौफनाक था। उन्होंने सभामें 
उपस्थित लोगोंकों समझाया कि वे उत्तरदायी शासन जल्दी ही देनेंकी माँगके प्रस्तावसे सरकारकों 
दी गई धमकी निकाल दें। उन्होंने सभामें विलकुल स्पष्ट कहा कि उपनिवेश-सचिव श्री डंकन पूरी 
तरह उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अपने विचार पेश नहीं करना चाहते, क्योंकि 
हम उपनिवेश-सचिवके प्रति अनजानमें भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते। उनके शब्द ये हैं: 


महापौरने तब कहा: में आज प्रिदोरिया गया था और आपको बता सकता हूँ 
कि वहाँ भी एशियाई प्रइनपर उतनी ही तीत् चर्चा होती है, जितनी ईस्ट रेंड्में। आपको 
एक क्षणके लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सरकारको जो खबरें दी जा रही हैं 
उनके प्रति वह उदासीन है। परन्तु सरकार यह महसूस फरती है कि मौजूदा कानून जबतक 
है, वह एशियाइयोंकों परवानोंका दिया जाना रोक नहों सकती। परन्तु बहू भरसक कोशिश 
कर रही है कि ऐसा कानून तुरन्त वनानेकी अनुमति ले लो जाये, जिससे अब और पर- 
वाने देना रुक जायें। मुझे भय है कि अगर श्री मेकक्यूको सभाके सामने यह शस्ताव 
पेश करने दिया जाता है तो इससे सरकारका उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा। में उपनिवेश- 
सचिव श्री डंकन और सर जॉ्जे फेरारके कथनके आधारपर कह सकता हूँ कि गोरे छोगोंके 
साथ सरकारको पूरो सहानुभूति है और इसके प्रमाणस्वरूप मुझसे कहा गया है कि यहाँ 
आज शज्ञामकों जो प्रस्ताव पास हों, वे इंग्लैंडको प्रेषित करनेके लिए तारसे प्रिटोरिया भेज 
दिये जायें। मुझे कहा गया है कि इस प्रस्तावसे सरकारके हाथ मजबूत होंगे और मुझे आज्ञा 
है कि हमें जल्दी ही राहुत मिलेगी। उपनिवेश-सचिवने मुझसे साफ-साफ कहा है कि तीन- 

चार दिन पहले ही इस प्रइनके सम्बन्धमें इंग्लेंडकों समुद्री तार भेजे गये हैँ और सरकार 

इस प्रइनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझतो है (तालियाँ)। -- स्टार 

हमने पिछले सप्ताह जो कुछ कहा था उसके समर्थनमें हम इससे अधिक प्रवकू या अच्छा 

प्रमाण दूसरा नहीं दे सकते। हमने तव कहा था कि यह सारा आन्दोलन जआायोजित है। यह दृश्य 
अपमानजनक है कि हम उपनिवेश-सचिवको सरकारी प्रतिनिधि होते हुए भी ऐसा पक्षपातपूर्ण 
रवैया अपनाते हुए जौर ताकत वर्मरा माँगते हुए आन्दोलनके पीछे खड़ा पाते हैं। इस तरहका 
व्यवहार तो स्वर्गीय राष्ट्रपति ऋगरकी सरकारने भी नहीं किया था। उन्होंने भी यह नहीं 
कहा था कि नगर-निवासी अबवा ड्चेतर यूरोपीय उनके हाव मजबूत करें। उन्होंने अपनी 
लड़ाई सीधी भौर न्यावपूर्वक लड़ी थी। तव परदेके पीछे कुछ नहीं होता था और भारतीय 
जानते थे कि उन्हें किस चोजका सामना करना है। इस समय जैसी स्थिति है, उसमें 


पल 
डब््ादत 


उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि परदेके पीछे क्या हो रहा है। महापोरने हमें मीतरी स्थितिकी 
१. देसि: खन्द 3, पृष्ठ ६१ । 
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जरा-सी झलक ही देखने दी है; परन्तु वह झलक हमें स्तव्य और निराश करनेके लिए 
काफी है। जब सभाकी ये खबरें तारसे श्री लिटिल्टनकों भेज दी जायेंगी, तव वहाँ उन्हें 
यह बतानेके लिए कोई नहीं होगा कि ये सभाएँ प्रायः सरकारने ही बुलाई हैं और उसीने 
उन्हें प्रोत्साहन दिया है और सरकारकी नीति सभाकी नीति है। हजारों ब्रिटिश मंचोंसे यह 
घोपणा की गई है कि कुछ भी हो, न्याय होना ही चाहिए। ट्रान्सवालमें अब इस कहावतमें 
परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि यहाँ जो नई व्यवस्था कायम हुई है उसके साथ इसका मेल बैठ 
जाये; और बॉक्सबर्गके महापौरने जो बात कही है उसको देखते हुए हमें महसूस होता है 
कि सर जॉर्ज फेरारके एशियाई व्यापारी-आयोगकी नियुक्तिसे सम्बन्धित प्रस्तावपर श्री डंकनने 
भारतीय व्यापारियोंकी जो शानदार वकालत की थी वह राच्चे दिलसे नहीं की गई थी! 


[ भंग्रेजीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०४ 


१८९. गिरमिटिया भारतीयोंमें आत्महत्याएँ 


गिरमिटिया भारतीयोंमें आत्महत्याओंकी असाधारण संख्याके बारेमें हमने पिछले ४ जूनके 

इंडियन ओपिनियनमें जो प्रश्त उठाया था उसपर सर मंचरजीने ब्रिटिश संसदमें सवाल पूछा 

था और उसका जवाब श्री लिटिल्टनने दिया था। अब हमें इस प्रश्नोत्तरकों विस्तारसे यहाँ 
छापनेका सुयोग प्राप्त हुआ है: 

सर मंचरजी भावनगरीने उपनिवेद्य-मन्त्रीसे पूछा: क्या आपका ध्यान उक्त 

वक्‍तव्यकी ओर गया है जो नेटाली प्रवासी भारतीयोंके संरक्षककी १९०३ की सालाना रिपोर्टमें 

दिया गया है? उसमें कहा गया है कि उस वर्षमें आत्महत्याओंकी घटनाएँ कमसे-कम 

३१ अर्थात्‌ दस लाखमें ७४१ हुईं। क्‍या गिरमिटिया मजदूरोंने बहुत बड़े अनुपातमें आत्म- 

हत्याएँ कीं; और क्या स्थानीय अधिकारियोंने इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक प्राण-त्यागके 
कारणोंका पता लगाया ? 

श्री लिटिलटनने कहा: मेंने उल्लिखित रिपोर्ट देखी है। भारतीयोंम मृत्यु-संख्या 

प्रति दस लाखमें ७४१ नहों हुईं जेंसा कि कहा गया है, बल्कि ३८२ हुई। स्वतस्त्र 

भारतीयों और गिरमिटिया भारतीयोंमें मृत्यु-संड्याकी दर क्रमशः १५७ और ७६६ थी। 

मुझको बताया गया है कि आत्महत्याकी प्रत्येक घटना किन परिस्थितियोंमें हुई, इसको 

जाँच न्यायाधीशसे कराई गई और जब कभी प्रमाणोंसे यह प्रगटठ हुआ कि मृत्यु किसी 

भी तरह किसी मालिक या नौकरके दुव्यंवहारसे हुई है तब भारतीय प्रवासी-संरक्षक 

उस खेतीमें खुद गया और उसने उन परिस्थितियोंकी जाँच की। केवल एक ही मामलेमें 

गवाहीसे इस प्रकारका सबूत मिला। आम तौरपर गवाहोंने यह बयान दिया कि वे 

आत्महृत्याका कोई कारण नहों बता सकते। और अगर जिन लोगोंको जानकारी है वे 

ही कुछ न बतायें तो बहुतसे मामलोंमें सम्भावित कारण मालूम करना भी असम्भव है। 

सालूम होता है नेटालके भारतोयोंमें १९०२ में सामान्य मृत्यु-संस्याकी दर ३३३ रही 
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और १९०१ में ३८३। इस लिहाजसे १९०३ में मृत्यु-संस्घाकी दर विलकुछ असाधारण 

तो नहीं थी। इस संख्यासे पेरिसकी संख्या अधिक रहो है। 

सर मंचरजीके आँकड़े इस अखवारसे' लिये गये हैं। और श्री लिटिल्टनने सर मंचरजी- 
वर ऐसी बात आरोपित की है जो हम समझते हैं उन्होंने कभी नहीं कही। और फिर उन्होंने 
उनके आँकड़ोंकी प्रामाणिकतासे इनकार किया है। सर मंचरजीनें पूछा था कि क्या मिरमिटिया 
भारतीयोंमें आत्महत्याओंकी संख्या प्रति दस राखमें ७४१ नहीं है। इसमें जरान्सी भूल यह 
है कि सर मंचरजीका आशय ३१ घटनाओंसे है। जो आत्महत्याओंकी पूरी संख्या है। 
इसमें से २३ आत्महत्याएँ गिरसिटिया भारतीयोंमें हुईं, परन्तु उनका अनुपात विलकुल सही 
है। इसलिए मंचरजीके आँकड़े विलकुल असन्दिग्व रहते हैं और जैसा कि ढेली न्यूजने बताया 
है, जो आँकड़े श्री लिटिलटनने खुद पेश किये हैं उनसे भारतीय सदस्यके कथनकी और अधिक 
पुष्टि होती है। क्योंकि, श्री लछिटिलटनके अनुपातके अनुसार, संख्या ७४१ नहीं वल्कि ७६६ 
है, जब कि स्वतन्त्र भारतीयोंमें १५७ ही है। ये आँकड़े बहुत जोरदार और साथ ही दर्देनाक 
भी हैं। और इन भयानक आँकड़ोंके होते हुए भी श्री लिटिलटनने संरक्षककी रिपोर्टमें इस 
मामलेका जरा-सा जिक्र आनेपर ही अपना सन्‍्तोपष प्रकट कर दिया है। हमारी विनीत रायमें 
उन्होंने ऐसा करके उस मुद्देको ही भुछा दिया जो हमने उठाया है। हम अभीतक मालिकोंके 
दुव्यंवहारकी आत्महत्याओंका कारण नहीं मानते, जैसा श्री लिटिलटनने खयाल कर लिया है। 
परन्तु हम यह जरूर कहते हैं कि जिस स्थितिके कारण आत्महत्याओंसे इतनी अधिक मृत्युएँ 
होती हैं वह ऐसी है जिसकी जाँच होना मालिक और नौकर दोनोंके हितमें जरूरी है। हम जानते 
हैं कि विचारणीय वर्षकी संख्या असाधारण नहीं है। परन्तु वह साल-दर-साल चली आ रही 
है और यही स्थिति सबसे वुरी है। इसलिए हम समझते हैं कि पूरी और निष्पक्ष जाँच करनेका 
समय आ पहुँचा है। सम्भव है कि मालिकोंके वास्तविक दुर्व्यवहारके वजाय उस स्थितिका 
ही दोय हो जिसमें मग्रिमिटिय्रा लोग रखे जाते हैं। यह भी हो सकता है कि उन लोगोंसे जो 
काम कराया जाता है वह्‌ उनके लिए जरूरतसे ज्यादा सख्त हो या जलवायु-सम्बन्धी स्थितियाँ 
ऐसी हों जिनसे वे ऐसे काम करनेके लिए बाध्य होते हों, अथवा उन्हें सिर्फ घरकी याद ही 
सताती हो। कारण कुछ भी हो, यह अत्यावश्यक है कि जनता ठीक-ठोक कारण जाने और 
इस मामलेपर भारतोयोंके मनर्में जो भारी वेचेंनी है उसका भी समावान हो। इसलिए हमारी 
समझें नहीं आता कि जाँचकी उचित माँगमें कदाचित्‌ खर्चके सिवा और क्‍या आपत्ति हो 
सकती है। परन्तु हम इस बातका तो विलकुछ विचार ही नहीं करते, क्योंकि हम जानते 
हैं कि इससे कहीं कम महत््वके मामलेमें भारी खर्च करके भी जाँचपर जाँच मंजूर की जातो 
हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि इस प्रयतको यों ही नहीं छोड़ दिया जायेगा और योग्य संसद-सदस्य 
सर मंचरजी उपनिवेश-कार्यालयको साफ तोरपर वता देंगे कि प्रस्तावित जाचका मतलब पहलेसे ही 
मालिकोंके दुव्यंवहारका अस्तित्व मान लेना नहीं है और न उसका हेतु मालिकॉंपर जरा भी आक्षेप 
करना है। आवश्यकता इतनी ही है कि सत्यकी खोज कर दो जाये और कुछ नहीं। 

[ अंग्रे जीसे ] 
इंडियन ऑपिनियन, ३०-७-१२००४ 


_ _* इैंसेद / मिरमिस्या मासीब ” ४-६-२६०४; गांधीडीन दस छेखकी एक नकद मंचरती मावनगरीकी 
मी भेत्री दो हो अत्म्मद नहीं । 


चने 
्+ 


१९०. दर-दरके धक्के 


जोहानिसवर्ग नगर-परिपदकी बैठक वतनी और एथियाई लोगोंके लिए घरोंकी व्यवस्थाके 
बारेमें हुईं थी। उसका विवरण दिलचस्प है जिसे हम अन्य स्तम्भमें छाप रहे हैं। सभीको 
यह स्मरण होगा कि प्लेगके प्रकोपके दिनोंमें पुरानी भारतीय वस्ती जला दी गई थी और 
उसके निवासी हटाकर क्लिपस्प्रूट शिविरमें भेज दिये गये थ्रे। परिपदके कुछ सदस्योंकी यह 
राय थी कि अच्छा पिण्ड छूटा और उन्होंने यह भी सोच लिया था कि जिविर स्थायी वस्ती 
है। परन्तु उन्होंने पीछे देखा कि पृथक्‌ वासकी अवधि बीतनेके बाद शिविर-वासियोंकों नगरमें 
लौटनेकी इजाजत दे दी गई है, बशर्ते कि वे रैंड प्लेग-समितिको सन्‍्तोपप्रद निवास-स्थान बता 
सकें। यह भी ध्यानमें रखता चाहिए कि इस प्रकार निवास-स्थानोंसे वंचित भारतीयोंके पास 
जमीनका टुकड़ा जैसी कोई चीज नहीं है, जिसपर वे स्थायी रूपसे रह सकें। जो बस्ती जला 
दी गई है उसके स्थानपर कोई दूसरी अभीतक निश्चित नहीं की गई है और चूकि उन्हें 
अचल सम्पत्ति रखनेका अधिकार नहीं है इसलिए वे असमंजसकी स्थितिमें रहनेके लिए लाचार 
हैं। अब विवरणसे जाहिर है कि नगर-परिपंद क्या करना चाहती है, यह वह खुद नहीं जानती । 
वह अभीतक उपयुक्त स्थानके चुनावके सम्बन्धमें जहाँ थी वहाँ ही है और स्थिति यह है कि 
इस बीचमें किसी भी [क्षण || भारतीयोंको दर-दर धक्के खाने पड़ सकते हैं। मलायी बस्ती 
पहलेसे ही घिचपिच है और उसमें उन्हें अनाप-शनाप किराया देना पड़ता है। उनका व्यापार 
चौपट हो गया है। उनके पास माल नहीं है, वह जला दिया गया है और उनको उसका कोई 
मुआवजा नहीं दिया गया है। उनकी हालत सचमुच दयनीय है और उपनिवेश-सचिवने, जो 
उनके लिए उपयुक्त स्थानकी व्यवस्थापर जोर देनेके लिए कत्तंव्यवद्ध हैं, अभी अँगुली भी 
नहीं उठाई है। उधर नगर-परिपद तरह-तरहकी योजनाओंपर बेकार वादविवाद कर रही है। 
इस अन्यायका अन्त कब होगा ? 
नगर-परिपद और स्थानीय सरकारके इस उदासीनत्ता-भरे रुखके बिलकुल विपरीत यह 
समुद्री तार है जो हमारे सम्मानित सहयोगीने अपने स्तम्भोंमें छापा है। कहते हैं, इसमें श्री 
लिटिलटनने यह कहा: 
हम द्रान्सवाल-वासियोंपर भारतीय मजदूरोंकों देशमें छानेकी इजाजत देनेके लिए 
दबाव नहीं डाल सकते, परन्तु हम उन्हें समझाने-बुझानेका प्रयत्व कर सकते हैं। 
पृथवकरणकी नीति अद्टरदशितापूर्ण और अमानुषिकता-भरी है। 
परन्तु यदि ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतोयोंके उपनिवेञ्ञमें प्रवेशके रास्तेमें कठिनाइयाँ 
पेदा फरनेका निर्णय करता है तो यद्यपि मुझे उस निर्णयसे गहरा दुःख होगा, फिर भी 
में यह खयाल नहीं करता कि जो भारतीय प्रवासी गणराज्यके कानूनके अन्तर्गत वहाँ आये 
थे उनके मामलेसें वह विरोध कर सकता है, क्योंकि वह कानून बिलकुल भिन्न है। 
मेरा खयाल है कि सर्वोच्च न्यायाल॒यका निर्णय कायम रखा जाना चाहिए, 
क्योंकि हमारे लिए अपने राष्ट्रीय गौरव और सम्मानसे असंगत स्थिति अपनाना और 


१, यह मूलमें कय हुआ है 


सिंदावलीकन रण 


उन विशेषाधिकारोंकों देनेसे इनकार करना, जिनकी पुष्टि न्‍्यायारूयसे हो चुकी है, 
असम्भव है। 

यह कहना असस्भव है कि इन भारतीयोंको ब्विटिश्ञ झंडेके नीचे वे अधिकार 
प्राप्त नहीं हैं जो उन्हें वोअर-कानूनके अन्तर्गत दिये गये थे। 

भुझे पूरा निशुचय है कि ट्रान्सवालके नागरिक, जो साम्राज्यसे सम्बन्ध रखनेका 
महत्त्व समझते हैं, अंग्रेजोंके नामके गौरवकी रक्षा उतनी ही करेंगे जितनी कोई दूसरा 
करता है; और ऐसे अधिकार मुक्तहस्तसे प्रदान करेंगे। 


श्री लिटिडटनका कथन उत्साहजनक है। सवाल सिर्फ यह है कि क्‍या उनमें इसपर 
अमर करनेकी शक्ति और स्थानीय सरकारके विरोधका सामना करनेकी दृढ़ता होगी? हमे 
वरावर कहते आ रहे हैं कि ब्रिटिश अधिकारके वाद ब्रिटिश भारतीयोंके साथ किया गया 
व्यवहार ब्रिटिश गौरव और ब्रिटेनके राष्ट्रीय सम्मानसे मेल नहीं खाता। अब हम उपनिवेश- 
मन्‍्त्रीकों छोकसभामें अपने स्थानसे उस विचारका समर्थन करते हुए पाते है। आशा है वे 
जैसा कहते हैं वैसा करेंगे भी। 
[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०४ 


१९१. सिहावलोकच 


हमें यह घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि द्रान्सवालके भीतर भी ब्रिटिण 
भारतीयोंकी गतिविधिपर रौंड प्लेग-समिति द्वारा लूगाई गई प्लेग-सम्वन्धी पावन्दियाँ अब हटा 
ली गई हैं और जो भारतीय उपनिवेशमें एक जगहसे दूसरी जगह सफर करना चाहें उन्हें 
अब अपनी डाक्टरी जाँच करवाने और यात्राके परवाने साथ रखनेकी जरूरत नहीं होगी। 
हम ट्रान्सवालमें आवाद अपने देशवासियोंकों उनकी इस कप्ट-मुक्तिपर और उससे भी अधिक 
उनके अनुकरणीय धघैर्यपर बवाई देना चाहते हैं। हमारी हमेणा यह राय रही है कि प्रतिवनन्‍्ध 
सर्वधा अनावश्यक थे, यद्यपि हमने साथ-साथ यह सलाह भी दी है कि इस सबको सहन करना 
ही उनके लिए सबसे अच्छी वात है। सरकारी कथनके अनुसार प्छेग पिछले मार्चके मब्यमें 
घुरू हुआ था और पहले जोरदार दौरके वाद उसका प्रकोप खतरनाक रूपमें कभी नहीं हुआ 
है। पिछले तीन महीनेंगें कुछ इक्की-दुवकी प्छेगकी घटनाएँ हुई हैं और वे भी ज्यादातर बतनी 
लोगोंतक ही सीमित रही है। फिर भी साढ़े चार महीनेतक भारतीयोंने अपनी हछचलोंके 
सम्बन्धमें कप्दप्रद अयुविधाओंका सामना किया है। आँकड़े निश्चित रूपसे बताते हैं कि _आरतीय 
वस्तीके बाहर प्डेगनें किसी व्यक्तिका लिहाज नहीं किया है और जोह़ानिससर्गके बाहर आयद 
ही किसी भारतोयकों प्लेन हुआ हो। कुछ जिल्होंमें तो प्डेगसे एक भी भारतीय बीमार नहीं 
हुआ। इसके अलावा अधिकारी उनके विरुद्ध एक भी शिकायत पेय नहीं कर सके हैं। वे 
अधिकारियोंकी इच्छाबंकि बनुसार चलनेके लिए तैयार और उत्मुक च्द्ठे द्व और जब उनके 
मकान ओर असबवाब जला दिये गये ओर उनको नगरसे तेन्ह मी दर सिविरमें जानेका 
आदेश दिया गया, तब वे वड़वड़ाये बिना वहाँ चले गये। उपनिवेशके चिकित्सा-अधिकारी टॉ० 


ल्््जत वियानपर न 2 ्ट का 5 प्रस्तीमे प्रकोपका भार 
डर पेचाजप्रदंक अपनी राय दी कवि जोहानिसबर्गकी साव्रगनी स्‍्तीमे प्टेगके गे द्र 
डिपलत वदाजपूत॒क अपता राव हा हूं कि जोहानिसबर्गकी वस्ती्मो फ्टेगके प्रकोपका दोप भार- 


श्णर सम्पूणं गधी वाड्सय 


तीयोंपर किसी भी तरह नहीं आता है और जो हालत हुई है उसके लिए अधिकारी ही जिम्मे- 
दार है; क्योकि उन्होने उस स्थानको स्वच्छ हालतमें रखनेके अपने प्रथम कत्तंव्यकी अवहेलना 
की थी। सैकड़ों भारतीयोंको, जो वेघर-बार हो गये है और जिनका माल नप्ट कर दिया गया 
है, अभीतक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और न उनके पास रहनेके लिए कोई निश्चित 
स्थान है। हम कहना चाहते है कि संसारगे ऐसे बहुत कम समाज पाये जायेंगे जो उसी तरहका 
व्यवहार करेंगे जैसा भारतीयोंने इस अग्नि-परीक्षामें और अत्यन्त कप्टदायक कठिनाइयोंके 
वीच किया है। क्‍या सरकार इसपर ध्यान देगी? क्‍या रैड प्लेग-समिति, जो लोगोंके निकट 
सम्परकमें आई है, भारतीयोंको उचित श्रेय देनेका साहस करेगी ? क्‍या श्री लिटिल्टन किसी 
भी प्रतिबन्धक कानूनपर मंजूरी देते समय इन तथ्योंपर विचार करेंगे ? और क्या भारतीयोके 
इंग्लैड-स्थित मित्र अधिकारियोंको इनके सम्बन्धमें विश्वास दिलायेगे और यह ध्यान रखेंगे कि 
जो काम इतनी अच्छी तरह किया गया है वह व्यर्थ न चला जाये? 


[ भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०४ 


१९२. सर फीरोजशाह 


डाकसे आये पत्रोंसे यह अत्यन्त आनन्ददायक समाचार मिला है कि माननीय श्री फीरोजशाह 
मेहताकी' सर ' की उपाधि प्रदान की गई है। अगर कोई व्यक्ति इस सम्मानका पात्र था 
तो वे निश्चय ही सर फीरोजशाह हैं। उनकी गिनती सबसे पुराने छोक-सेवकोमें है। वे बम्बई 
नगर-निगमके अध्वर्यू हैं और शायद उस महान निगमका कोई एक भी अन्य सदस्य उतनी 
बैठकोंमें शामिल नही हुआ जितनीमें वे शामिल हुए हूँ। उतने लम्बे समयतक निगमकी सेवा 
भी किसी अन्य सदस्यने ने की होगी, जितने समयतक सर फीरोजशाहने की हे। वे वम्बई 
प्रान्तके वेताजके बादशाह है और प्रथम नेता माने जाते है। भारतके अन्य किसी प्रान्तमें 
किसी भी अन्य व्यक्तिको यह सम्मान प्राप्त नहीं है। उनको अपनी बेमिसाल योग्यता और 
तजुर्वेकारी, प्रभावपूर्ण भाषण-शक्ति, व्यवहार-कुशलता और विरोधियोके प्रति अचूक शिष्टताके 
फलस्वरूप जनतामें बड़ी लोकप्रियता और सरकारमे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। उन्होने बम्बई 
विधानसभाके कई कानूनोपर अपनी छाप डाली है और कलकत्ता-स्थित इम्पीरियल लेजिस्लेटिव 
कौन्सिलमे सेवाका जो थोड़ा-सा मौका मिला उसमे भी अपने लिए एक अनोखा स्थान बना लिया 
हे। यह वात ध्यान देने योग्य है कि सर फीरोजशाह राष्ट्रीय कांग्रेसके साथ हमेशा सम्बद्ध 
रहे है और दो बार उस संस्थाके अध्यक्ष भी बने हँ। इसलिए उनका सर” बनाया जाना 
उन माननीय महानुभावका जितना सम्मान है उतना ही काग्रेसका भी हे। हमारा खयाल है 
कि सरकारने उनका सम्मान करके खुद अपना सम्मान किया है। इस तरह किसी कांग्रेस नेताका 
ऐसा सम्मान पहली ही वार नहीं किया गया है। माननीय श्री गोखलेको भी अभी हालमें सी० 
आई० ई० का सिताब दिया गया है। जैसा कि पाठकोको मालूम है, माननीय गोखले इम्पीरियल 
लेजिस्लेटिव कौन्मिलमें महत्त्वपुण सेवा करते आ रहे हूँ। हम देखते है कि हाल ही में खिताव 


१, देखिए एपण्ट १, पृष्ठ ३९० । 
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हि 


पानेवालोंस माननीय शंकरनू नायरका' भी साम है। ये सव शायद समयके सूचक चिह्न 
हैं। मगर साथ ही इनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार उस अच्छे कामसे पूरी तरह 
परिचित है जो भारतीय समाजके नेताओं द्वारा भारतके भिन्न-भिन्न भागोंमें उसके लिए किया 
जा रहा है। 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०४ 


१९३. जॉरंसो सार्क्विसके ब्रिटिश भारतीय 


कुछ समय पूर्व “फेयरप्ले ” (इन्साफ) वामसे एक संवाददाताने हमारे सहयोगी र्टारमें 
लेख लिखकर लॉरेंसो माक्विसके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिकी तुलना ट्रान्सवालके भारतीयोंकी 
स्थितिसे की थी। संवाददाताके कथनानुसार डेलागोआ-्वेके भारतीय यह कहते हैं: 


हम यहाँ पुर्तंगाली शासनमें पुरी तरह और बिलकुल आजाद हैं और यद्यपि हम सब 
ब्रिटिश प्रजाजव हैं तो भी द्गन्सवालक्ती अपेक्षा यहाँ हमारी हालत सौ गुनी अच्छी है। 
इसपर स्टारका नियमित संवाददाता लॉरेन्सों माक्तिंससे हमारे सहयोगीको लिखता है: 

सम्भव है, रेखकको यह वात नयी ही सालूम हो कि संसद (कॉरटिस) की 
पिछली वबेठकर्में एक कानून सम्याभावसे छोड़ दिया गया था। और अब बहू अगली 
बैठकर्मे छाया जाना है। इसके अनुसार नवागन्तुक भारतीयोंपर प्रति व्यक्ति ८० 
पौांड वापिक कर लगाया जाना है। कहा जाता है कि यह कानून सरकारने मंजूर 
फर लिया है। अगर मानतीय सदस्य श्री कारवेछोका उक्त प्रस्ताव कानून बन जाता 
है, तो फेयरप्ले' महाशय अपने मित्रोंकी भर्तोक्के लिए पुतेंगाली इलाकेके अरकावा कोई 
सनन्‍्य स्थान तलाझ करेंगे। 


अब अगर यह जानकारी, जो स्टारके संवाददाताने दी है, सही है तो इससे एक बार 
भौर जाहिर होता है कि डेलागोआ-बेके पुतंगाली लोग नहीं, वल्कि वे आम यूरोपीय व्यापारी 
भारतीयोंके विरुद्ध हैँ, जिनसे कि डचेतर गोरोंका दरू बना है। वे ही लोग पुर्तंगाली सरकारसे 
अपनी बात मनवानेमें सफल हो गये हैं, ताकि व्यापारमें उन्हें एकाधिकार मिल जाये। ट्रान्सवालमें 
पिछली हुकूमतके जमानेमें उन्होंने ऐसा ही किया था और भूतपूर्व राष्ट्रपति क्रमरकों कानून 
मंजूर करनेके लिए मना लिया था। यूरोपीय डेलागोआ-चेमें कमी हालमें ही बड़ी संख्यामें 
आबाद हुए हूँ और बदि उन्होंने ब्रिटिश्ष भारतीयोंपर पावन्दियाँ छग्रानेके लिए पुर्तंगाी 
सरकारको राजी कर लिया हो, तो हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यदि श्री 
लिटिल्टन कुछ भी दक्षिण आफ़िकी ब्रिटिश भारतोयोंके अधिकारोंकी रक्षा करता चाहते हों 
तो उन्हें बहुत साववान रहना पड़ेंगा। और एक दफा पूर्तगाछी सरकारने ब्रिठिण भारतीयों- 
पर प्रतिवनन्‍्ध छगाना शुरू कर दिया तो समस्या बेशक कहीं अधिक पेचीदा वन जायेगी। 


डर $ नायर 5 मद्रास 3 न्यायालय प्यायी ओर भर 
२. सर चहूर धंकरन नावर (१८०७-२६३४ ), मद्रास उच्च न्यायास्यद्ा स्यावावीश और १८५७ में 


गरतीय रप्टीय ठांग्रेल्े अप 
भारतीय राष्ट्र दांग्रसक अधच्यड | 


रण 


पिन 
सम्पूण गांधी वाडमय 


क्योंकि डेलागोआ-बे ब्रिटिश उपनिवेश नहीं हे और पुतंगालियोंके तौर-तरीके अक्सर अत्यन्त 
रहस्यमय होते हैं। 

[अंग्रेजीले ] 

इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९ ०४ 


१९४. पुलिस सुर्पारटेंडेंट और ब्रिटिश भारतीय 


सुर्परिटेंडेट अलेग्जेंडरने डर्बत नगर-परिपदमें एक रिपोर्ट पेश की है जो बहुत ही दिछचस्प 


2 


है। उन्होने भारतीयोंके बारेमें बहुत संतोपजनक बातें कही है। इस सम्बन्धमें वे लिखते है: 


मुझे अपनी (लगभग १६,००० की) बड़ी आबादीसे बरतनेमें बहुत कम परेशानी 
हुई। ये लोग कानून और व्यवस्थाका पालन सबसे ज्यादा करते हँ। केवल एक ही 
उदाहरण ऐसा है, और वह है उनके पिछले मुहरंमके सालाना त्यौहारके दिनोंका, जब 
उनमें से कुछ छोगोंने मेरी आज्ञाका विरोध करनेकी कोशिश की थी। लेकिन ज्यों ही 
उन्हें मालूम हुआ कि मेरी आज्ञाका उद्देश्य उन्हें शराबखानोंसे दूर रखना है त्थों ही 
उन्होंने तुरन्त साफी माँग ली। 
शराबखोरीके वारेमें उनके निम्नलिखित विचारोंसे जाहिर होता हे कि इस दिशामें 


सुर्परिटेंडेंटने जो काम किया है, उसके लिए नगर उनका कितना ऋणी है। और हम यही 
आशा कर सकते है कि वे जिस तरह पिछले पच्चीस सालसे अधिक समयसे समाजकी सेवा 
करते आये हैं उसी तरह समाजकी सेवा करते रहनेके लिए दीर्घकालतक जीवित रहेंगे। 


इस वर्षके दौरानमें आपकी पुलिसनें १५,४३८ अपराधों और जुर्मोका पता लगाया 
और उनका निपटारा किया, जेसा कि ऑकड़ोंसे जाहिर है। मुझे कहते सुशों होती है 
कि यद्यपि यहाँ एक बड़ी संख्यामें (लगभग ३००) यूरोपीय बेकार हे, आधी आबादी 
कई जातियोंके असभ्य काले लोगोंकी है और हमारे बीचमें यूरोपीय विदेशियोंकी भी 
एक बड़ी संख्या है, फिर भो, कुल सिलाकर, समाजका आचरण अच्छा रहा है। मुझे 
यह कहते हुए हषे होता है कि यूरोपीयोंमं शरावखोरी बहुत कम हो गई है। बेशक, 
इसका आंशिक कारण व्यापारिक मंदी भी है; परन्तु निरन्तर अवलोकनसे मेरा यहो 
खयाल ज्यादा बनता है कि शहरमें अब (नशीली चीजोंके सिया) दूसरी तरहके जलपानोंकी 
व्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, और यही इसका बड़ा कारण है। क्योंकि अब कोई 
भो अपने ऐसे मिन्नको, जो शराबखानेसें जाना नहीं चाहता, जलपान-गुहमें ले जाता 
है। और जब किसोको ऐसा जलपान मिल जाता है तो उसे शराबकी इच्छा नहीं 
होती। मुझे ज्ञात है, शराबखानेका मालिक शिकायत करता है कि उसकी आमदनी कम 
हो जानेसे किराया वगेरह चुकाना कितना कठिन हो गया है। इसका एकमात्र उपाय 
यह है कि जायदादके मालिक अपने किराये कम कर दें, जो इस समय बहुत ऊँचे हे, 
और जिनके कारण शराबखानेके मालिक अपने ग्राहुकोंके साथ उत्तनी ईमानदारी नहीं 
वरत सकते जितनी कि, कदाचित्‌ वे बरतना चाहते हे। फेवल इसो कारण मेने शराब- 


पुल्सि सुपर्रिटंडंट ओर ब्रिदिश भारतीय र्णण 


खानोंके परवानोंद्ती संख्या कस रखनेकी वरावर कोशिश की है। और मेरे खयालूसे 
नगर इस वातके लिए बवबाईका पात्र है कि यहाँ ब्रिटेन या उसके उपनिवेशोंके इसकी 
बराचरीके किसी भी बन्दरयाही नगरकी तुलनामें शराबकी विक्रीके परवाने कमर हैं, 
क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ ५ होढल, १८ होदल और शराबजाने मिले-जुले, १७ शराब- 
खाने और ७ बोतल-भण्डार हैं। मुझे यह कहते हुए भी खुशी होतो है कि ब्रिदेनके 
नगरोंकी अपेक्षा इस सगरमें बहुत कम यूरोपीय स्त्रियाँ सदिरापान करती हैँ। पिछले 
साल शराबखोरीके अपराधमें १,३१७ यूरोपीय गिरफ्तार किये गये थे। उनमें सिर्फ २४ 
औरतें थीं और १९ वर्षसे कम आयुका सिर्फ एक लड़का था। इसकी तुलनामें ब्विटेनके 
बन्दरगाही नगरोंके बारेमें पुलिसके आँकड़ोंसे पता चलता हैं कि उनमें से कुछ नगरोंमें 
शरावखोरीमें पकड़े गये छोपोंमें ६० प्रतिशत सित्रियाँ थीं और १९ वर्षसे कम उम्रके 
लड़फोंकी संख्या एक हजारनें ५० थी। शरावखोरीके जुर्ममें पकड़े गये भारतीय और 
बतनी लोगोंमें स्त्रियोंकी संख्या ऋमशः ९ और १० फीसदी है। 


परन्तु आज हमारा सारा जोर रिपोर्टके एक छोटे वाक्यपर ही रहेगा, जिसमें सुर्पारि- 
टेंडेंट कहते हैं कि “ शरावखोरीमें गिरफ्तार भारतीयोंमें स्त्रियाँ ९ फीसदी हैं।” यह कोई नयी 
बात नहीं है। फिर भी यह सोचकर हृदय विदीर्ण होता है कि जिन भारतीय स्त्रियोंने अपने 
देशमें कभी यह नहीं जाना कि मदिरापान क्‍या होता है, वे यहाँ सड़कोंपर नश्ेकी हालतमें 
पाई जायें। कुछ मामले वेशक ऐसे होते हैं जिनपर किसीका काबू नहीं होता, और पतिता 
स्त्रियोंकी दुर्वहताकी सफाईमें वहुत-कुछ कहा जा सकता है। परन्तु हमारी धारणा है कि 
जवतक नगरमें एक भी भारतीय स्त्री नशेकी हारूतमें पाई जायेगी त्वतक अवश्य ही भारतीय 
समाजपर लांछन रहेगा। हमें समाजके अधिकारोंकी हिमायत करनेका फर्ज अक्सर अदा करना 
पड़ा है। आज हमारा विशेष अधिकार हो गया है कि हम भारतीय समाजका ध्यान एक बहुत्त 
प्रत्यक्ष करेब्यकी ओर आकर्षित करें, जिसका उसको स्वयं अपने प्रति और अपनी नारी जातिके 
प्रति पालन करना चाहिए। हम खुद तो चाहते हैं कि भारतीय स्त्रियोंको नगरके किसी भी 
यरावखानेमें शराव देना जुर्म करार दे दिया जाये; परन्तु इससे भी अधिक सनन्‍्तोषजनक यह 
होगा कि जहाँतक भारतीय स्त्रियोंका सम्बन्ध है, समाज खुद इस अभिश्ञापके विरुद्ध लड़ाई 
छेड़े; और हमें कोई शक नहीं कि इसमें सफलता आसानीसे प्राप्त की जा सकती है। नगरमें 
भारतीय मंस्थायें हैँ और काफी भारतीय युवक हैं, जिनके पास बहुत समय है। वे मद्य- 
निषेषका अत्यावध्यक कार्य कर सकते हैं और इस क्ार्यमें सब धर्मोके छोंग उपयोगी 


उपयोगी ढंगसे 
उनका हाथ बेंटा सकते हूँ; क्योंकि उनके पास काम करनेंकी सब सुविधायें हैँ और उपयुक्त 


संगठन भी हैं। फिर शिक्षित भारतीय महिलायें भी हूँ जो इस मामखछेमें बहुत सहायक हो सकती 
हैं। यह बिलकुल सम्भव होना चाहिए कि छोटी-छोटी टोलियाँ हरएक भारतीय भरावखानें- 
पर जायें और स्त्रियों और झराबर चेचनेवाछोंसे बात करें। क्‍योंकि हम नहीं समझते कि घराव 
वेचनेवाले भी, जो ज्यादातर भारतीय है, औरतोंके हाथ थराव बेचनेसे इनकार करनेके छिए 
राजी क्यों न किये जायें। हमें इस प्रदवके गुणावगुणपर विचार करनेकी जरूरत नहीं है, 
क्योंकि इस बारेगें तो राय एक ही हो सकती है। खास तौरपर स्त्रियोर्मे शरावखोरीके जो 
अप कर: परिणाम होते है उन्हें वताना जरूरी नहीं है। इस अपराथसे (वयोंकि यह अपरायसे 
कुछ भी कम नहीं है) आगामी सन्तत्तिपर जो प्रभाव पड़ जाता है वह अक्सर अमिद होता 
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है और यह एक वात ही हममें इस सुधारकी पूतिकी अदम्य णक्ति जागृत करनेके छिए काफी 
समझी जानी चाहिए। हमने जो सुझाव यहाँ दिया है उसपर यदि हमारे नौजवान पाठक 
गौर करेंगे और उसे अविल्म्त हाथमें लेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी । 


[ अंग्रेजोंसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-८-१०९ ०४ 


१९५. पीटर्सबर्गकी क्या-खूब बातें 


पीटसंबर्गमें एक एशियाई-विरोबी सभा की गई थ्री | इसके वारेमें अन्यत्र हम एक समाचार 
छाप रहे हैं, जो २९ जुलाईके जूटप्रान्सबर्ग रिव्यू ऐंड माइनेंग जरनलसे लिया गया है। कहा 
जाता है कि सभामें दो सौसे तीन सौतक आदमी उपस्थित थे। उसमें जो मुख्य प्रस्ताव 
स्त्रीकार किय्रा गया वह वैसा ही था जैसा वॉक्सवर्गमें स्त्रीकार किया गया था और उसमें 
सदाकी भाँति श्रान्तिपूर्ण बातें कही गईं। हाँ, सभाके लिए रुचिकर बनानेके उद्देग्यसे उसमें 
मिर्च-मसाला भी ज्यादा मिलाया गया था। उदाहरणार्थ, एक वक्त्ताने कहा कि भारतीयोंमें 
“वे गुण नहीं हैं जो नगर-निवासियोंमें वांछतीय हैं, क्योकि उनसे “कोई स्थायी और प्रगति- 
शील ढंगकी वात” नही बन पड़ती। एक दूसरे वकताने कहा, “वे गाड़ियाँ नहीं रखते, माल 
नहीं खरीदते और रुपया खर्च नहीं करते।” एक तीसरे वक्‍ता बोले, “ अगर कोई भारतीय 
दिनभरके कामसे ५ शिलिंग कमाता है तो वह भोजन किये बिना रह जाता है, और अगर 
५ पौंड कमा ले तो भी चिड़िया ही हलाल करता है।” ये वक्तव्य उन लोगोंके है जो साथा- 
रण व्यावसायिक मामलछोंमें संजीदा माने जाते हैं। एक वर्गके छोगोको जानवृझकर गिराना, 
उन्हें वाड़ोंमें वन्द करना, उन्हें जमीन खरीदनेके अधिकारसे वंचित करना और फिर पलटकर 
उन्हींपर यह आरोप छगाना कि उतमें नागरिकताके वांछित गुणोंका अभाव है, बहुत बढ़िया 
मजाक है। अगर इन योग्य वक्‍ताओंमें से किसीने जूटपान्सवर्ग जिलेकी सीमासे बाहर यात्रा 
की हो तो हम उसका ध्यान उस कामक्री ओर आक्ृप्ट करनेका साहस कर सकते है जो 
केपटाउन, डर्वत और दूसरे स्थानोंमें, जहाँ उन्हें कुछ अधिकार दिये गये हैँ, प्रगतिशील नाग- 
रिकोंक्े रूपमें भारतीयोंने किया है। उन्होंने इनमें से प्रत्येक नगरमें ऐसी व्यापारिक कोठियाँ 
बनाई है जिनकी तुलना किसी भी अभारतीय कोठीसे की जा सकती है और इन स्थानोंके 
निर्माणमें उन्होंने यूरोपीय शिल्पकारों, यूरोपीय ठेकेदारों, यूरोर्रीय निर्माण-व्यवस्थापकों, ईंट 
पाथनेवालों और खातियों वगैराकों नौकर रखा है। इनमें से कुछ इमारतें यूरोपीयोंने भी 
किराये पर ले रखी हैं। हम एक यूरोपीयका उदाहरण जानते है, जो लगभग वीस सालतक 
किरायेदार रहा। इस अ्मेंमें भारतीय मकान-मालिकने कभी उसका किराया नहीं वढ़ाया। वह 
किरायेदार गरीव हो गया था और किराया नहीं चुका सकता था। उदारमना मकान-मालिकने 
उसपर कई वर्षोका किराया माफ कर दिया और मकान खाली करानेके लिए कार्रवाई नहीं 
की । यह वात सच्ची है, कोई किस्सा कहानी नहीं। किसी सच्चे जिन्नासुकों हम फरीकोके 
नाम भी सुझीसे बता देंगे। हम पूछ सकते है कि क्‍या ये सब बातें नागरिकताके सद्गुणोंका अभाव 
प्रकट करती हैं? एक बवताने यह भी कहा कि “एशियाई सवालका सही हल है, ' अधिकसे 
अधिक लोगोंकी अधिकसे अधिक-भलाई ” का आम सिद्धान्त लागू किया जाना। ” हमें स्वीकार 


डववेनके महापोर रण७छ 


करना होगा कि हम इस सिद्धान्तरर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं ।.हमारा खयाल है कि अनेक 
मामलोंगें इससे वेहद खराबी हुई है और संसारकी प्रगतिके इतिहासमें आगे भी इससे ऐसा होनेकी 
सम्भावना हैं। परन्तु दलीलकी खातिर इसे सही मानकर इसके उपयोगकी परीक्षा करके देखें। 
उस सभामें जो सज्जन बोले वे व्यापारियोंके प्रतिनिधि थे। भारतीयोंका अपराध यह है कि 
वे उनसे स्पर्या करते हैं। थे जीवनकी आवश्यक वस्तुओंके दाम घटा देते हैँ और चूंकि उनके 
पास धीरजकी पूंजी है, अतः उनके मालकी विक्री अच्छी होती है, खास तौरपर उन लोगोंमें 
जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, चाहे वे यूरोपीय हों या वतनी। उस दक्षामें अगर भारतीय 
व्यापारियोंसे यूरोपीय सौदागरोंकों नुकसान भी पहुँचता हो, जिसे हम नहीं मानते, तो भी 
उनसे कुल मिलाकर ट्वान्सवालके अधिकसे-अधिक लोगोंको तो फायदा ही पहुँचता है। इसके 
सवूतमें यह तथ्य खण्डनका भय छोड़कर पेश किया जा सकता है, कि उन्हें अपने व्यवसायके 
लिए गरीब गोरों, जिनमें डच भी हूँ, और वतनी लोगोंकी सहायतापर निर्भर रहना पड़ता 
है। और आइचर्य है कि, स्वयं इस सभामें यह आवश्यक समझा गया कि “ एणशियाइयोंके साथ 
व्यापारको अनुत्साहित करनेके उपाय खोजनेके उद्देश्यसे ” एक काम-चलाऊ र्वेत-संघ-समिति स्थापित 
की जागे। इसके विधानका ससदिदा तैयार करनेका काम महापौर और दूसरे छोगोंके हाथोंमें छोड़ 
- दिया गया है। अब हम देखते हैं कि स्थानीय निकाय इस प्रकारके गरके मामलेमें भी पक्ष ले रहा 
है। परन्तु हम जानते हैँ कि इस सम्बन्धमें हम व्यर्थ तर्क करते हँ। जिन लोगोंकी नस्न-नसमें 
विद्रेप भरा हुआ है उनकी विवेक-चुद्धि अपील बिलकुल बेकार है। हम इतनी आजा ही 
रख सकते हैँ कि जो काम शायद विवेक-बुद्धिसि नहीं हो सकता चह समय गुजरनेके साथ-साथ 
खुद पूरा हो जायेगा, क्योंकि समय घावोंको भरनेवाली सबसे वड़ी औपधि है। और भारतीय 
धैर्यसे प्रतीक्षा कर सकते हैं क्योंकि न्याय उनके पक्षमें है। 


[ अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०४ 


१९६. डर्बेनके महापोर 


हमें श्री एलिस ब्राउनको तिवारा मुख्य नगर-न्यायाबीण चुने जानेपर बधाई देनी है। 
यह शहर प्रगत्तिणील है और दिनपर दिन बढ़ रहा है। चूँकि इसमें अनेक देशोंके छोग रहते 
हैं जिनके स्वार्थ अक्प्र परस्पर-विरोबी होते हैं, महापौरका पद कोई पका-पकाया हलवा 
नहीं है। श्री एलिय ब्राउन ऐसे सज्जन हैं जिनमें विभिन्न प्रकारकी योग्यताएँ हैं भौर जो 
बड़े परिन्षमणील हैं। जहाँतक ब्रिटिम भारतीयोंका सम्बन्ध है वे उन्हें अच्छी तरह जानते हैं; 
वे खुद इस समाजके सव वर्गोसि अक्सर सम्पर्क्में जाये हूँ जौर ब्राजारके प्रशनपर बअपनी रायके 
कारण वे जरूर बदनाम हैं, किन्तु दूसरी बातोंमें उनकी च्थाति न्‍्यायपरायण और निष्पक्षकी 
ही रही है। बाजारके मामले वहुतसे अन्य लछोगोंकी तरह वे भी क्यों विवेक खो बैठे, यह 
आयसानीस समझमें जा जाता हैं। उस समय वे लॉई मिलनरके प्रभावमें काम कर रहे थे। 
भारतोयाॉपर परमश्ेप्ठकी पिछले सालकी सूचना ३५६क्रा' प्रभाव वम गोलेके जैसा हआ। 
उससे सरकारकी भारतोयननम्बन्धी नीति पुष्ट हो गई और उसका अर्थ यह हा कि परम- 
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श्रेष्ठको पुराना गणराज्य-कानून स्वीकार है। स्वभावतः हमारे सुयोग्य महापौरने सोचा कि इस- 
पर अवश्य ही ब्रिटिश मन्त्राहूयसे मंजूरी मिल गई होगी। इसके अलावा उनका खयारू 
था कि जो बात एक शाही उपनिवेगमें की जा सकती हे, जहाँ उस सूचनाका विपय ही युद्धका 
एक कारण था, उसकी अनुमति नेटाल जैप्ते स्वरशासन-भोगी उपनिवेशमें तो अवश्य ही होनी 
चाहिए। अस्तु, इसी कारण उन्होंने अपना मसविदा भारतीय समाजके विरुद्ध तैयार किया था। 
फिर भी हमें आशा है कि वह अब भुला दिया गया होगा और अगर हमने इस गड़े मुर्देको फिरसे 
उखाड़ा है तो सिर्फ यह दिखानेके लिए कि वह एक अस्थायी भूल थी और उससे श्री एलिस 
ब्राउनका आम रुख हरगिज जाहिर नहीं होता। हम चाहते है कि उनके महापौर-कालमें उन्हें 
और भी सफलता मिले और नगर खुशहाल हो। 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०४ 


१९७. हमारे पितामह 


पिछली डाकसे इंडियाका जो अंक मिला है उससे भारत-पितामह श्री दादाभाई नौरोजीकी' 
सतत क्रियाशीलताका पता चलता है। यदि कोई बात उनके करोड़ो स्वदेशवासियोके लिए 
जरा भी फायदेकी हो तो वे उससे नही चूकते। उन्होंने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोके 
दर्जेके प्रशनपर श्री लिटिलटनसे पत्र-व्यवहार किया था, जो इंडियारें छपा हे और जिसे हम 
अन्यत्र उद्धृत कर रहे है।यह उनकी क्रियाशीलताका केवछ एक उदाहरण हे। उनकी उम्रमें 
बहुतसे लोग सार्वजनिक जीवनसे छुट्टी लेने और विश्वामके अधिकारका उपभोग करनेके 
हकदार हो जाते हैँ। परन्तु श्री नौरोजी बुढ़ापेमें भी देशके लिए काम करनेवाले बहुतेरे नौज- 
वानोसे वाजी मार सकते हैं। वे अपने स्वेच्छासे अगीकृत देश-निकालेमें एक ही सुख जानते 
है और वह है उन कामोको करनेका सुख, जिन्हे वे अपने देशवासियोके प्रति कत्तंव्य समझते 
है। हम किसी अतिशयोक्तिके बिना कह सकते हैँ कि केवल भारतमें हो नहीं, बल्कि ससारके 
किसी भी भागमें जीवनकी निष्कलंक शुद्धता, पूर्ण स्वार्यहीनता और पुरस्कार या प्रशंसाकी 
परवाह किये बिना अखण्ड सावेजनिक सेवाकी दृष्टिसे श्री नौरोजीके जोड़का दूसरा व्यक्ति 
मिलना कठिन होगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०४ 


१, देखिए खण्ट १, पृ४ ३९५३ । 


१९८. द्वान्सवालकी पेदल-पटरियाँ 


विधान परिषदर्मे पिछले सप्ताह उपनिवेश-सचिव हारा नंगर-निगम अध्यादेशमें प्रस्तावित 
संशोधनपर दिलचस्प बहस हुई। संशोवनमें नगरपालिकाओंकों यह अधिकार दिया गया है कि, 


उन बतनी लोगोंको, जिनके पास १९०१ की रंगदार व्यक्तियोंकों राहत देनेवाली घोषणाके 
मसतह॒त मुक्तिपन्न न हों और उन रंगदार लोगोंको भी, जिनका वेष सम्पोचित और आचरण 
अच्छा न हो, सार्वजनिक मार्गकी पैंदल-पटरियोंका इस्तेमाल करनेसे रोक दिया जायेगा। 


इस संशोबनका विरोध श्री बिकने किया और, जैसी कि आशा की जा सकती थी, 
समर्थन श्री लवडेनें। माननीय सज्जननें कहा कि पुराने नियमोंकों छेड़ा न जाये। अब, पुराने 
नगर-नियमोंमें रंगदार लोगों द्वारा पैदल पटरियोंके इस्तेमालकी विरुकुल मनाही है। और 
उन्होंने कहा कि पुराने कानूनमें कुछ भी परिवर्तत करना सरकार द्वारा छोगोंके अधिकारों 
ओर विशेषाधिकारोंका अतिक्रमण करना होगा। महान्यायवादीने कहा कि पुराने कानूनके अनुसार 
तो यदि काफिर पटरीपर होकर दूकानमें घुस भी रहा हो तो वह इसपर भी गिरफ्तार 
किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानूनपर अमल नहीं किया जाता था 
ओर गणराज्य सरकारके दिनोंमें भी सम्योचित कपड़े पहने हुए रंगदार लोगोंसे छेड़खानी नहीं 
की जाती थी। इसमें हम एक भारतीयकी मिसाल जोड़ सकते हैँ, जिसे धक्का देकर पटरीसे 
हटाया गया था और जिसने उस समयके ब्रिटिश एजेंटसे शिकायत की थी। क्रिटिश एजेंटने 
भारतीयकी रक्षाका काम तुरन्त हाथमें लिया और राज्य-सचिव डॉ० लीड्सको एक कड़ा विरोब- 
पत्र भेजा। उन्होंने उत्तरसें क्षमान्याचनाका पत्र भेजा और कहा कि पुलिसने भूल और गलत- 
फहमीसे ही पटरीपर चलनेवाले भारतीयसे छेड़खानी की है। उन्होंने ब्रिटिश एजेंटको विश्वास 
दिलाया कि आयन्दा ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी। उस समय कानूनकी ऐसी शिथिरुतापर श्री छवडेने 
कोई आपत्ति प्रकट नहीं की वी । परन्तु अब जव सरकार उस शिथिलताको मान्यता देना चाहती 
है तब श्री लवडे और उनके मित्र कुपित हो रहे हँँ। फिर भी अवश्य ही सभीको यह 
स्पप्ट हो जायेगा कि यद्यपि सरकारी संशोवनका उद्देश्य राहृत दिलाना है, तथापि यह स्थिति 
खुले अपमानसे कम नहीं है। क्योंकि पटरियोंके उपयोगके वारेमें भेदभाव बरतना ब्रिटिश परम्प- 
राजोंके बिलकुल विपरीत है। ऐसी वात इस बीसवीं सदीके जागृत युगमें, वह भी ट्रान्सवालमें 
ओर इस सरकारके नाम पर ही सम्भव हो सकती है। और सम्योचित पोशाक और अच्छे आचरण 
सम्बन्धी व्यवस्था इतनी लूचीली है कि अगर पुलिसको खास हिदायतें न हों तो उसके अन्तर्गत 
बहुत बुराई हो सकती है। डॉ० टदर्नेर यद्यपि सरकारी सदस्य हैं, तथापि उन्होंने भी महसूस 
किया है कि यह सारी बात हास्यास्पद है और उन्होंने एक गोरेका अत्यन्त उपयुक्त और 
विनोदात्मक उद्याहर॒ण दिया, जिसे उन्होंने प्रिटोश्याके सरकारी मवनके बाहर देखा था। बह 
अपनी “जेबोर्में हाथ डाछ़े और मुँहमें पाइप लगाये इधरसे उघर घूम रहा या भौर पूरे छः 
फुठके घेरेमें सत्र तरफ थूक रहा था। ” इसलिए बह सवार रंयका नहीं, सफाई और तन्दुदुस्तीके 
कायदोंका है। वाजिव वात्त बह होगी कि जो पटरियोंको खराब करें उत सबको सजा दी जाये 
बौर यही एक वुद्धिनसंगत, सुरक्षित और निर्दोष उपाय है। 

[ मंग्रेडस 


इंडियन जोपिनियन, २०-८-१५९०४ 
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गिरमिस्या भारतीयोंगें भात्महत्याएँ श्द्र्‌ 


भारतसे बाहर कोई अर्थ नहीं है और चाहे उनकी प्रतिष्ठा अथवा योग्यता कुछ भी हो 
उपनिवेणोंमें बे अवांछनीय हैँ, तव भारत-सरकारका काम अधिकाधिक कठिन हुए वगर नहीं 
रह सकेगा। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन औीगिनियन, २०-८-१९०४ 


२००. गिरसिटिया भारतीयोंमें आत्महत्याएँ 


हमने गिरमिटिया भारतीयोंमें आत्महत्याओंकी ऊँची दरके वारेमें कुछ वातें लिखी थीं। 
उनके सम्वन्धमें अभी कुछ समयसे कुछ संवाददाता नेटाल म्युंरीकोी पत्र लिख रहे हैं। इन पत्र- 
लेखकोंने गमनाम रहना पसन्द किया है और यद्यपि हम प्रायः इस अखबारमें छपी बातोंके बारेमें 
दूसरे अखबारोंमें -- खास तौरपर वबनावटी नामोंसे --- प्रकाशित पत्नोंकी ओर ध्यान नहीं देते 
फिर भी हमारी इच्छा होती है कि सचाईके स्पष्टीकरणके लिए कुछ बातें लिखें। इनमेंसे एक पत्र- 
लेखकने अपनेको “एक गोरा ” वताते हुए एक पत्र लिखा है, जिसकी कोई तुक नहीं है। वह 
इस पत्चके सम्पादकीय विभाग और प्रवन्ध-विभागके कर्मचारियोंकी चर्चा करता हैं और अपने मनमें 
हिन्दुओं और मुसलमानोंके भेदभावोंकी कल्पना करता है और अपनी यह राय देता है कि 
यह पत्र भारतीय समाजका प्रतिनिधित्व नहीं करता। हम इनमेंसे किसी भी आरोपका जवाब 
देना नहीं चाहते । यह पत्र किसीका प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, इससे उत्त वातोंकी सचाईमें 
कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमने आत्महत्याओंके वारेमें लिखी हैं। लेकिन इस वीचमें हम “ 
गोरे ” का ध्यान उस विज्ञापनकी' तरफ खींचना चाहते हैं जो इस पत्रके सम्वन्धमें, शुरू-शुरू के 
अंकोंमें निकला था। उसपर समाजके तमाम प्रभावशाली नेताओंके हस्ताक्षर थे और अगर पत्र- 
लेखक सूचीको देख जानेका कष्ट करेगा: तो उसे अपने अधिकांश आरोपोंका उत्तर मिल जायेंगा। 
इससे वह उस पत्रके उद्देश्योंका भी अव्ययत कर सकेगा। लेकिन जव वह लेखक यह कहता है 
कि भारतीयोंकी आत्महत्याओंके विपयमें भारतीय संरक्षककी रिपोर्टपर चर्चा करनेका हमारा 
उद्देश्य गोरोंको वदनाम करना है त्व हम ऐसे किसी भी लांछनके विरुद्ध आपत्ति प्रकट करना 
उचित समझते हैं। हम अपने इस विपयके' पहले अग्रलेखसे निम्नलिखित अंश देते हैं और इस 
वारेमें निर्णय “ एक गोरे ” और उसीकी तरह सोचनेवाले दूसरे लछोगोंपर छोड़ देते हैं: 
ह॒ हम इन भयंकर माँकड़ोंसे मालिकोंके विपक्षसें कोई परिणाम निकालना नहीं चाहते । 
परन्तु हम भारतोयों और सालिकोंके हितमें पुरी तरह जाँच करनेके लिए जोर अवदय 
देते हें और हमारे विचारमें कारणको जाँचके लिए एक निष्पक्ष आयोगसे कम कोई 
चीज न्यायके उद्देश्यको पूरा नहों कर सकेगी। 
हमने खेत-मालिकोंपर किसी भी प्रकारसे कोई छांछन नहीं लगाया हैं। हमें तो सब 
सम्बन्धित जनोंके हिंतमें सिर्फ जाँचकी ही जरूरत है। जो आँकड़े हमने पेश किये 
भयकर हू। इससे कोई इनकार नहीं करेगा। परन्तु “ आंग्लभारतीय ” ने इनपर शंका की है। 


३. देखिए, इंडियन ओपिनियन ११-६-१९०३। यदद विज्ञापन शुबराती, हिन्दी और तमिल्मे प्रकाशित 
हुआ था और उसपर इन भाषाओोंदों वोल्लेवाडे प्रतिनिधि मासत्तीबेकि इस्ताक्षर ये। देखिए, छण्द पृष्ठ ३३७ के 
सामने दिया गया चित्र । 


*. देखिए, “ गिरमित्या भारतीय ” ४-६-१९०४ | 


श्द२ सम्यूण गांधी वाडसय 


इसलिए हम तो उसका ध्यान केवल उपनिवेश-मन्त्री श्री लिटिलटनके उस वक्‍तव्यकी ओर आक्कृष्ट 
कर सकते हैं जो उन्होने इसके समर्थनमे दिया हे। उन्होने कहा हे कि गर-ग्रिर॒मिटिया भारतीयोमें 
आत्महत्याओकी संस्या १० लाखमे १५७ हे और गिरमिटिया भारतीयोमे ७६६। इसलिए यदि 
हमने भूल की है तो उसमें हमारे साथी अच्छे-अच्छे लोग है और “ आग्लभारतीय ” तथा 
“४ एक गोरे ” के कथनोके बावजूद हम अपने कथनपर कायम है और यह आग्रह करते है कि 
इस वारेमे जाँच करायी जानी चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २०-८-१९०४ 


२०१. श्री लिटिलटनका खरीता 


ट्रानस्सवाल विधान-परिपदमे भारतीय व्यापारियोके प्रश्नपर चर्चा और श्री लिटिलटनके 
खरीतेका प्रकाशन --- इस अति दु खदायी विवादके इतिहासमे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मजिलके सूचक 
है। एक तरफ ब्रिटिश सरकार देखती हे कि उसने ब्रिटिश भारतीयोके जिन अधिकारोकी रक्षा 
वोअर-राज्यमे इतनी जागरूकताके साथ की थी उन्हें वह अपने राष्ट्रीय सम्मानकी रक्षा करते 
हुए छोड नही सकती। दूसरी तरफ स्थानीय सरकार ओर उपनिवेशी लोग भारतीयोको जडसे 
उखाड फेकनेपर तुले दिखाई देते है । सर जॉर्ज फेरारने अनेक बार जोरदार शब्दोमें कहा हे कि 
जव-कभी उत्तरदायी शासन आयेगा तव शायद उसका पहला काम होगा -- भारतीय व्यापा- 
रियराफ़ों मुआवजा देकर मिटा देना। हम सब जानते हैँ कि मुआवजा देनेंका मतलूब क्या होता हे। 
तो इस तरह साम्राज्यके हितों और स्थानीय गोरोके विद्वेपमे सीधी टक्कर हे --- हम इस विद्वेपको 
स्थानीय हितोका नाम देकर गौरवान्वित नही करेगे, क्योकि हमारा खयाल हे कि भारतीयोकी 
मौजूदगीसे गोरे समाजकों किसी भी तरहका सतरा नहीं हे। हमने इन स्तम्भोमे अनेक बार 
कहा ह॑ कि भारतीयोने केप और नेटाल दोनोमे कहीसे भी, जहाँ उनको ट्रान्सवालकी अपेक्षा 
कुछ अधिक अधिकार प्राप्त है, गोरे व्यापारियोफों खदेड़ा तो नही हे; प्रत्युत वे गोरोके साथ-साथ 
ईमानदारीसे अपनी रोजी कमा रहे हैं । निरथ्थक द्वेप करनेवाले छोग इस बातपर विचार ही नहीं 
करते कि कई वातोमे यूरोपीयोको अपरिमित रूपसे अच्छी सुविधाएँ मिली हुई हैं और भारतीयोमे 
सगठन-शक्तिका अभाव हू। इन दो वातोसे भारतीयोकी जो हानि होती है वह उनके तथाकथित 
सस्ते रहन-सहनके लाभसे बहुत भारी वैठती है। परन्तु सच बात तो यह है कि कभी किसीने 
भी भारतीयोकी तरफसे व्यवसायके असीमित अधिकार नहीं माँगे हे। जरूरत सिर्फ इतनी ही हे 
कि निहित स्वार्थोकी पूर्ण रूपसे रक्षा की जाये और भारतीयोकों भावी व्यापारमे उचित हिस्सा 
दिया जाये। जब सर जॉज फेरार और श्री वोक॑ जैसे लोग जोर-जोरसे यह भाषण देते हूँ कि 
भारतीयोको व्यापार करते रहने देनेकी अवस्थामे उपनिवेशका सत्यानाश हो जायेगा, तब हमे वह 
दृश्य ऐसा अपमानजनक दिखाई देता हे, जो, हमें कहना चाहिए, ब्रिटिश परम्पराओपर चलनेका 
दावा करनेवाले छोगोते अयोग्य है -- खास तौरसे तब, जब उन्हे जरूर मालूम हे कि उनके मुकाबलेमे 
भारतवासियातरी सरया नगण्य ह, और उनमें से कोई-एक अकेला ही उपनिवेशक्रे सारे भारतीयोके 
ब्यवसायकों तीनलीन बार खरीद सकता ह। अगर इतनी वात विधानपरिषदके गैर-सरकारी 
सदस्याजे बारेमे न्‍्यायपूर्वकं कही जा सकती हूं तो हम सरपारी रखैयेके बारेमें क्या सोचे ? हम 
उन हॉट मिटनरवे बारेमें वप्रा खयाल करें जो आज श्री छिटिलटनसे कहते हैँ कि भारतीयोका 


छलगानग सय वृट छीन लिपा गाये और जो छटाईसे पहले भारतीयोत्रें हितोगा समर्थन उसने जोरके 
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साथ करते थे और ब्रिटिश प्रजाजनोंके एक वर्गके अधिकार प्राप्त करनेके लिए दूसरे वर्गके अधिकार 
वेच देनेके लिए तैयार नहीं थे? लॉ मिलनरको अपने कट्टर साम्राज्य-प्रेमी होनेपर गर्व है, 
किन्तु क्या परमश्रेष्ठका साम्राज्य-प्रेम केवल दक्षिण आफ़िकातक ही सीमित है? श्री लिटिलटनका 
खरीता पढ़ कर प्रसन्नता भी हुई और परेशानी भी। स्थानीय सरकार १९०२ के शुरूमें जो-कुछ 
देनेके लिए तैयार थी, उससे अब पीछे हट गई है। पिछले सालकी वदनाम बाजार-सूचना 
३५६ को उचित बताते हुए लॉ मिलनरने जो कुछ करनेका वचन दिया था वह भी अब वापस 
ले लिया गया है। परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर एक निष्पक्ष ढंग अपनानेके वजाय अब एशियाई-विरोधी 
नीतिके व्याख्याता बन वैठे हैं। यह सव दुःखद है। इसलिए श्री लिटिल्टन भारतीयोंके पक्ष, 
साम्राज्य-नीति और ब्रिटिश राजनयिकों और मन्त्रियोंके दिये हुए वचनोंका समर्थन जोरोंसे करते 
हैं। वे निश्चित रूपसे बताते हैं कि इस प्रइनका एकमात्र हल ब्रिटिश भारतीयोंकों वाजिव अधि- 
कार देना ही है। परन्तु जब हम उनके अन्तिम प्रस्तावोंकों देखते हैं तब हमें उनका खरीता पढ़ 
कर फिर दु:ख होता .है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रस्तावोंसे उन्हें सिर्फ मौजूदा व्यापारिक 
परवानोंकी रक्षा ही अभीष्ट है और अनिवार्य पृथककरणके सिद्धान्त और रंगके आधारपर कानून 
बनानेके वड़े उसूछ उनसे अछते रह जाते हैं। परन्तु यह सव वादकी वात है, क्योंकि उपनिवेश- 
मन्त्रीको जो छोटी-सी चीज अभीष्ट है द्वान्सवाल सरकार वह भी देनेको तैयार नहीं है। हमें 
कोई शक नहीं है कि विवान-परिपदका प्रस्ताव तार द्वारा ब्रिटिश सरकारको भेज दिया गया 
है और वह जो रुख इख्तियार करेगी उसपर बहुत कुछ निर्भर होगा। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपीनियन, २७-८-१९ ०४ 


२०२. प्रार्थनापन्न  उपनिवेश-सचिवको 


[सितम्बर ३, १९०४के पूर्व ) 
सेवामें 


माननीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, 

परमश्रेप्ठ लेफ्टिनेंट गवर्न रने परमश्रेष्ठ गवर्नरको द्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेके वारेमें 
इस साल १३ अप्रैलठको जो खरीता भेजा है उसमें कुछ ऐसी वातें हैं जिनसे मेरे संघको घोर द:ख 
हुआ है। इसलिए मुझे गवर्नर महोदयकी सेवामें नम्नतापूर्वक निम्न प्रार्थनापत्न पे करने 
* और यह निवेदन करनेका आदेश मिला है कि यह महामहिम सम्राट्के मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीको 

भेज दिया जाये। हु 

शक 82063 की गई है कि उसमें ब्रिटिश भारतीयोंसे सम्बन्धित मौजूदा कानूनमें जो 
रवर्तन सुझाये गये हैँ वे तुरूत स्वीकार कर लिये जायें। ये सुझाव दो घटनाओंके आधार पर 
दिये गये हैं। पहली घटना हवीव मोटन और सरकारके वीचका परीक्षात्मक मुकदमा है जिसकी 


जटग।ः परमश्रेप्ठके शब्दोंमें, जात्मरक्षाकी समस्या है। और दूसरी वह प्रमुखता है जो इस 
प्रश्कको गिल्टीका प्लेग फैलनेसे प्राप्त हुई है। । 


१. जिम तारीज़की भ्रार्यनापृत्र दिया गया बंद उपलब्ध नहीं है । 








दसरी प्रदनाशों पतद्रोए हे तो मेरा गगए लिेंग्स जरला लागया कि था वात एयनगा 
निश्चित नायसे सिद्ध शी जा चती हे हि बरतीश निवासी भाररीय एसी परगभ वर िए विती भी 
तरह जिम्पेदार नहीं पे) मेरा हाय द्ग्णी इसे सामामे उनान देगा रगता हरनत का इसे 
वायनब्योकि स्िए। जिम्सेगार है तो एंसा सामोमे शर गसलगारी अआम्सगरोगा ७ साय गर 
चूँकि पर्मश्षाठने उनती हानजारीजा शान लिया | इसलिए मेरे एए। ऑल सारे था सवाय 
बरनेवी दिस गशा सलिल रगदीजरा देसशा जमनी को गाया /। 

ब्रन्मां यद्र रमंरगीय हे हि शरशारी तीगार शियी 7४ मास एिंस थशरर हालती सारीशा 
घोषित की गई ह। पिछले साझे ४३६ सिएम्यरशा जा्पनिशार्म संग परिशदल चह थी कि- 
कूल कार ली धी। उस तारीरसे पंशों दस्तोस पेश गाजा शा यि उसको ही सफाद 
स्थि[ जिम्मेदार था। उसििए सझाहिशासे दाहाशा गाण-खाररों सास रन जा नान्‍र रहो 
थे, और ऐसा मालम हा है हि एटा हरराणण उर्वीम जाई शायामाय रोग पं नी 7 वा 


था और भारतीय झमार छाती था शाना पोशारियाश खास वीरस मत तो। +६ सितम्बर 
2००६३ से सफाईशा लियगशय झगर-प गिपपर हमसे कहा गया। मा दिया जूड उहतया अधि- 
कार ने तो उस बारेसे रह गया मा हि आधी पारियों विस तरह रगी जाये वीर ने इस 


बारेसे कि किरायेद्ार गौस रहा डयि। हे बातो गधा हक हिणा। गक सा अधित आदगी रहानेके 
बजाय नगरपाल्िियने साने एक न्‍यशा है हिए रद आएगी सौर रस लिये। नतीजा 
यह हुआ कि थे उस जाम रा दिहूट नी संभाड सो। आबादी भी बढ़त बढ़ गए, क्योकि 
नगर-परियिदने बस्तीडी महाइशराो परया/ ने एस विराम्रशर रस लिे। उस असन्‍्ताधजनड 
स्थितिके बारेमे बहल बार शिहायां की गई मगर किया झुछ नहीं गसा। ॉदर पार्डरका 
आवध्यक चेतावनी देते हुए यह पत्र दिया गय 
०१ से ०८ कोट चेम्यल 
करवरी १०, १५०८ 
सेवामें 
डॉ० सी० पोर्टर 
स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारी 
जोहानिसबर्ग 
प्रिय डॉ० पोर्टर, 
आप पिछले शनिवारकों भारतीय वस्तों देखने गये और उसको ठीक-ठीक सफाईके 
काममें दिलचस्पी ले रहे हे, इसके लिए में आपका बहुत ही आशभारी हूँ। में वहाँको 
स्थितिके बारेमें जितना अधिक विचार करता हूँ वह मुझे उतनी ही बुरों मालूम होती 
है। और मेरा खयाल है कि यदि नगर-परिपद असमर्थताका रवेया अपना केतो है तो 
वह अपने कतंव्यसे च्युत होती हैं; और में यह भी जरूर आदरपूर्वक कहता हूं 
कि लोक-त्वास्थ्य समितिका यह्‌ कहना किसी भी तरह उचित नहीं हो सकता कि वहाँ 
न तो भीड़-भड़क्का रोका जा सकता है और न गन्दगी। मुझे विश्वास हैं कि इस मामलेमें 
धरवाद किया गया एक-एक पल विपत्तिकों जोहानिसबर्गके नजदीक लाता है, और उसमें 
ब्रिटिश भारतोयोंका कोई भी दोष नहीं है। जोहानिसवर्गके सब स्थानोंमें से भारतोय 
बस्ती ही शहरके सारे काफिरोंकों भरनेके लिए क्‍यों चुनी जाये, यह मेरी समझमें ही 
नहीं आता। जहाँ लोक-स्वास्थ्य समितिकी सफाई-सम्बन्धी सुधारकों बड़ो-बड़ी योजनाएँ 
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बेशक बहुत प्रशंसनोष और फदाचित्‌ आवश्यक भी हें वहाँ, मेरी नम्न रायसें, भारतीय 
बस्तीकी गन्दगी और अत्यधिक भीड़-भाड़के सौजूदा खतरेका सामना करनेके स्पष्ट फत्तेब्यकी 
भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। में महसूस करता हूँ कि इस समय कुछ सो पौंड खर्चे 
कर देनेते शायद हजारों पॉडकी बचत होगी, क्योंकि यदि दुर्भाग्यवश बस्तीमें कोई छूतकी 
बीमारी फैल गई तो लोगोंमें घबराहट पैदा हो जायेगी और इस समय जो बुराई बिलकुल 
रोकी जा सकती है उसके इलाजके लिए तब तो रुपया पानीकों तरह वहाया जायेगा। 

मुझे आइचर्य नहीं है कि आपके अमलेक्ों बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए 
चह बसस्‍्तीकी सफाईका पूरा काम करनेमें असमर्थ है; क्योंकि आपको जो चीज चाहिए 
और जो मिल नहीं सकतो वह है हरएक सकानके छिए एक सफेया। जो काम सब पर 
छोड़ दिया जाता है, वहु किसीका भी वहीं होता। आप बस्तीके प्रत्येक निवासीसे 
सफाईकी देखभाल करनेकी आशा नहीं रख सकते। जब्तोसे पहले हरएक बाड़ेका मालिक 
अपने बाड़ेकी ठीक सफाईके लिए जिम्मेदार माना जाता था और वह बहुत स्वाभाविक 
भी था। में स्वयं जानता हें कि इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक बाड़ेके साथ एक सफ्फया 
लूगा रहता था और जो उसकी बराबर देखभाल रखता था; और में निस्संकोच कह 
सकता हूँ कि बाड़ोंकी जो हालत इस समय है उसके मुकाबिलेमें वे अच्छो और आदर 
अवस्थामें रखे जाते थे। 

आप मुझसे उपाय सुझानेके लिए कहते हेँ। मेने तो इस मामलेकों दारा था 
ओर अगर नगर-परिषद कोई उचित ढंग अपना ले तो मुझे सन्देह नहीं कि स्थितिमें 
तुरन्त सुधार हो सकता हैं। और उसके लिए नगर-परिषदको कुछ खर्च भी न करना 
पड़े, और शायद कुछ पॉंडकी बचत भो हो जाये। वाड़ोंके मालिकोंकों थोड़े अरसेके 
लिए -- छः महोने या तोब महोनेके लिए -- पट्टे दे दिये जायें। पढ्टोंमें ठीक-ठीक लिख दिया 
जाये कि हर वाड़ेमें या हर कपरेमें कितने आदमी रखें जायेंगे। पट्रेदार कीमत आँकनेवालों 
हारा आँकी गई कीमतका, मात लोजिए, ८ फोसदी चुकायें; और जिस बाड़ेका उन्हें 
पट्टा दिया गया हो, उसकी सफाईके लिए उन्हें सख्तीके साथ जिम्मेदार बनाया जायें। 

तब सफाईके नियरमोपर कठोरतासे अमरहू कराया जा सकता है; एक या दो 


निरोक्षक बाड़ोंको रोज देख सकते हें और नियम भंग करनेवाले छोगोंके साथ सख्तीसे 
पेश आ सकते हूँ। 


यदि यह विनन्न सुझाव मान लिया जाये तो आपको दो-तीन दिनमें चहुत सुधार 
दिखाई देगा जौर आप थोड़ी-स्ी कलम चलाकर गन्दगी और भीड़-भाड़का सफलतापूर्वक सामना 
कर सवते हूँ। नगर-परिपद भो व्यक्तियोंसे किराया वसूछ करनेकी झंझटसे बच जायेगी । 

बवश्य ही, मेरे सुझावके अनुसार नगर-परिषदको बस्तीसे काफिरोंको हुदा लेना 
होगा। में स्वीकार करता हूँ कि भारतीयोंके साथ काफिरोंको मिला देनेके बारेमें मेरी 
भावना बहुत हो प्रवल् है। मेरे खयारूसे यह भारतीय लोगोंके साथ बड़ा अन्याय है 
ओर मेरे देशवात्तियोंके सुप्रसिद्ध घीरजको भी बेजा तोौरपर खपानेवाला है। 

यद्यपि अस्वच्छ क्षेत्रमें शामिल किये गये इूसरे भागोंमें में स्वयं नहीं गया हें, 
फिर भी मुझे बड़ा अन्देशा है कि वहाँ भी वहो हाहूत होगी, और मेंने ऊपर जो सुझाव 
दिया हे, वह दूसरे भागोंपर भी छागू होगा। 


गये भरोसा के शि सार इस पगशों उस्ती भाजनासे भंगीकार करेंगे जिस भाजनासशे 
यह शिया गया है: ओर मे साशा है कि मेले सयसरफी पिकहताओों बेगोरे हुए शायद" 
। नहीं हिया हे। कहनेफी जररत नहीं कि उस 
दिश्यारे मेरो सेबाएँ पूरी सरहते आपके और कोफ -रगररय समितिक्ते सुपर है। कोर 
मृत कोई शक नहीं कि समाईते सासकेमें भारतोग समाज जोनुझ कर राझता हे सह 
पार दिखानेगा, सगर नगरूपरियद्र उसे उचित, सोका भर दे दे तो, मेरे मतगे, रहुत 
भर ने कोगो। 
आप इस पत्रया जंसा चाहें उपयोग फर सातते हें। 
अन्तमें, में आशा बरता हें कि समाजहे सामसे जो रातरा हे उसका कोई उपाश 
तुरन्त गोज निझाला जायेगा। 
भापका दि॥गापात, 
मो० क० गांधी 


छा6 पोर्टरने जयाबमे सह पथ छोकलयास्थ्य समितिकों भेज दिसा, फिल्सु उसने कोई 
कार्रवाई नहीं मी। आएमात्‌ असायारण वर्मा हो गई और उससे वही एलछेग फैठ गया जिससे 
लोग उतने एउर रहे थे। 

उस प्रकार मेरे सकी नम्न रासमें बस्तीमें रहनेबाले भारतीयोंने कोई कसर बाजी नहीं 
रखी थी। यह उनकी विशुद्ध लाचारी ही थी। दूसरी ऐसी कोर्ड जगह नहीं श्री जहा थे जाते। 
बस्ती छोड़कर नगरपर धावा बोलना असम्भव था। तत्काल कारबा्ईफ़ी प्रार्थना करनेपर भी 
अधिकृत बस्तीके बदलेमे उनके बसनेके ह्शिए कोर्ड स्थान मुफ़रंर नहीं किया गया। बस्तीफी 
हालतके वारेमे डॉ० पोर्टरकी राय, जिसपर मेरे सघने आपत्ति की हे, १९०२ में दी गई थी और 
फिर भी अधिग्रहणके समयतक (अर्थात्‌ लगभग एक वर्षतक ) वस्तीकों उसी अवर्थासे रहने दिया 
गया और कोई छूतकी वीमारी न फैली। 

इस प्रकार यहाँ डॉ० जॉन्स्टन और स्वर्गीय डॉ० मैरेसने' जो गवाही दी थी उसकी सचाईका 
प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। असल बात यह है कि डॉ० पोर्टरने इस बस्तीकी जो हाऊत वयान 
की है वह तभी हुई जब नगर-परिपदने उसको अपनी सम्पत्ति बना लिया और भारतीय 
उसकी देखभाल करनेमें असमर्थ हो गये। 

इतना ही नहीं, कहते हैं कि ट्रान्सवालके स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारीने प्लेग फैल जानेके 
सिलसिलेमें निम्नलिखित बाते कही हैं और इस प्रकार बस्तीके भारतीयोको जिम्मेदारीसे मुक्त 
कर दिया है: 

जोहानिसबर्गकी कुलो बस्ती शर्मनाक हालतमें है, और क्‍यों ? इसलिए कि ये 

गरीब लोग दरवेमें मुर्गीके वच्चोंकी तरह वहाँ रहनेके लिए मजबूर हे और अधिकारियोंने 

उसे बहुत हो गन्दी हालतमें रख छोड़ा है। अगर श्री रेट (विधान-परिषदके सदस्य) 

उसमें रहनेको विवश होते तो वे भी उतने ही गनन्‍्दे होते। 

यह भी ध्यान देने लायक वात है कि ट्वान्सवालमें भारतीय इस वस्तीसे बाहर, अथात्‌ जहाँ 
उनका अपने निवास-स्थानोंपर नियन्त्रण हे, दूसरी जातियोंसे ज्यादा इस बीमारीके शिकार नहीं 


१. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४३२-३६ । 
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हुए हैं। उदाहरणके लिए, प्रिटोरिया और पॉचेफ्स्ट्रममे, जहाँ भारतीयोंकी अरूग बस्तियाँ हैं, 
भारतीय प्रायः: नगण्य संख्यामें प्लेगसे बीमार हुए हैं। 

आवेदनपत्रके इस भागकों समाप्त करनेसे पहले मेरा संघ परमश्नेष्ठका ध्यान दो पुराने 
डॉक्टरों, डॉठ वीछू और डॉ० स्पिककी नीचे लिखी रायकी तरफ खींचना चाहता है 


सें इस पत्रके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि में गत पाँच वर्षसि प्रिटोरिया 
नगरमें साधारण चिकित्सकका घंधा कर रहा हूँ। 
इस अवधिमें, और खास तौरसे तीन वर्ष पहले, जब भारतीयोंकी संख्या अवसे ज्यादा 
थी, उनके बीच मेरा घंघा खासा अच्छा रहा है। 
मैंने उनके शरीरोंको आस तौरसे स्वच्छ और उन लोगोंको गन्दगी तथा रूपरवाहीसे 
उत्पन्न होनेंबाले रोगोंसे मुक्त पाया है। उनके मकान साधारणतः साफ रहते हैं और 
सफाईका काम वे राजी-खुशीसे करते हैं। वर्गकी दृष्टिसि विचार किया जाये तो 
मेरा यह मत है कि निम्नतम वर्गके भारतीय निम्ततम वर्गके यूरोपीयोंकी तुलूनामें बहुत 
अच्छे उत्तरते हैँ। अर्थात्‌,' निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी अपेक्षा 
ज्यादा अच्छे ढंगसे, ज्यादा अच्छे मकानोंमें और सफाईकी व्यवस्थाका ज्यादा खबाल 
करके रहते हें। 
भेंने यह भी देखा है कि जिस समय शहर और जिलेसें चेच्रकका प्रकोप था--- 
और जिलेमें अब भी है--तब प्रत्येक राष्ट्रके एक या अधिक रोगी तो कभी-त-कभी 
संक्रामक रोगोंके चिकित्सालयमें रहे, परन्तु भारतीय कभी एक भी नहीं रहा। 
भेरे खयालसे, अप्म तौरपर भारतीयोंके विरुद्ध सफाईके आधारपर आपत्ति 
करना असस्भव हे। शर्ते हमेशा यह है कि, सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके 
यहाँ उतना ही सख्त और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहाँ होता है। 
एच० प्रायरवील, बी० ए०, एम० वी०, वी० सी० (केंटव) 
में अ्रमाणित करता हूँ कि मेंने पत्र-वाहकोंके मकानोंका निरीक्षण किया है। वे 
स्वच्छ तथा आरोग्यजनक हालतमें हें। बास्तवरमें तो वे ऐसे हैँ कि उनमें कोई भी यूरोपीय 
रह्‌ सकता है। में भारतमें रहा हूँ। में प्रमाणित कर सकता हूँ कि दक्षिण आफ्रिकी 
गणराज्यमें उनके संकान उनके भारतके मकानोंसे कहीं बेहतर हें। 
सी० पी० स्पिक, एम० आर० सी० एस०, और एल० आर० सी० ए० (लंदन) । 
परमश्नेप्ठने पहले मुद्देके वारेमें विचार करते हुए जोहानिसबंगं, पीटसंवर्ग और नेटाल 
तीन उदाहरण लिये हैँ। जोहानिसवर्ग ब्रिटिश भारतीयोंके मुकाविलेमें टिका रह सका है, यह बात 
मेरे संघकी विनम्र सम्मतिमें, यह जाहिर करती है कि भारतीय व्यवसायमें यरोपीयोंसे स्पर्धा 
करनेमें असमर्य हें। हाँ, फुटकर व्यापारमें भले ही कर सकते हैं। इसमें भी वे यूरोपीयोंकों खदेड़नेमें 
सफ़र नहीं हुए हैं, क्योंकि सभीको यह मालूम है कि जोहानिसवर्गमें फ़ुटकर व्यापार अधिकतर 
यूरोपसे आये हुए विदेशियोंके हाथोंमें है। परमश्रेप्ठके प्रति अत्यन्त आदरसहित कहना होगा कि 
पीट्संवर्गम भी थोक और फुटकर दोनों ही ज्यापार ज्यादातर यूरोपीयोंके हाथोंमें हैँ। यूरो- 
पीय कोठीदार, जिनके लिए परमश्रेप्ठने कहा है कि वे पीटर्संवर्गमें केवल थोक व्यवसाय ही करते 


हैं, मेरे संघकी जानकारीके अनुसार, फुटकर व्यवसाय भी कर रहे हूँ, जब ,कि वहाँके भारतीयोंका 
व्यापार फुदकर कारोबारतक ही सीमित है। 


मेरा सप सलापर लीग शरख हे हि! सेयगाएणी शितिशें लाना उस्सा सिष्चि भारती 
संमादके णसि दशा अन्य है ही सेडाए शेर गास्शगाएे कोई सम्रता नही ह। सेंड 
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। पवकों धथिकाश भारतीष वयारी 
सिरमिदिया /। एस उांमिवेश्े डहिन रशहतना भारगीयोंने घोश किया है उनसे सरपा इस 
ह_जारसे हम / द् ॥ ह कि. फूरकर एपाघार साया भारीषोए 
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प्र संगसोंसे रह कब भी परोपषीषोंके निषनाणमों हे। 
क्दों किए जिससे मह्य्यान 7 उसी गयाही पिछोंं शा सर जेग्स ह्हने 


इस बगन्दोम दो थी 


क्रावाम स्ा आया #। समसास खझद्वनाः 


अरब छोग सीमित संग्यासें है और प्रामः सभो द्पापारी है। साधारण झेटा 
व्यापारी अरबके साथ प्रतिरर्था नहों फर सफ़ता। उपनिनेशका काफिरोंके साथ फुटढकर 
व्यापार प्रायः सारा-कान्यारा अरबेंक्रे क्वाथर्मं हे। देहाती क्षेम्रोंग मुझे इसपर आपत्ति 
नहीं है, कयोंछि में सोचता हैं कि साथारण गोरे युवक या युवती बेहाती काफिर बस्तियों- 
में बस्तु-भण्दारोंगी देस-रेशोझे बजाय फोई और अरहझो काम कर राजे है। साधारण 
गोरे आदमोफों आवश्याताओंफीं अप्रेझा अरब छोगोंगी आसश्याताएँ कम हैं। थे कम 
मुताफपर साल बेचते हू और एफ रास हाता। खतनियोंक्रें साथ यूरोपीयोंकी अपेक्षा 
अधिक अच्छा व्यवहार फरने हे। नेहाती सस्तु-भण्णरोंस यूरोपीय बहुत अधिक मुवाफा 
चाहते हैं। मोटे तोरपर देशनेपर यही शयाल बनता हे कि अरब व्यापारियोंका व्यापार 
देहाती क्षेत्रोंझ अलावा नगरोंमे भी दियों-दिन बढ़ रहा है। उन्हें किसी हृदतक गोरे- 
निवासियोंका समर्थन मिलता है। गोरे निव्रासो अरबोंदी ज्विकायत तो फरते है, और वह 
कुछ-कुछ वाजिव भी है; किन्तु फिर भी वे उन्हें मदद देते है, क्योंकि उन्हें किसी 
अन्य स्थानकी अपेक्षा अरबोंसे सस्ता माल मिल जाता है। परन्तु इन सब बातोंका यह 
अर्थ नहीं है कि गोरे लोग व्यापारसे बिलकुल निकाल दिये गये है। (यह बात गवाहने 
जोर देकर कही )। 
बहाँके अधिकांश सार्वजनिक कार्यकर्ताओंका विश्वास हैँ कि नेंटालकी समृद्धि भारतीयोंकी 
उपस्थितिके कारण है। कुछ वर्ष पहले विद्येप आयुक्‍तोंने सारे प्रश्नकी, खास तौरपर ब्रिटिश 
भारतीय व्यापारियोके सम्बन्धमें, जिनके विरुद्ध परमश्रेप्डने बहुत-सी दलीलें पेश करनेकी कृपा की 
है, जाँच करके कहा था: 
सुक्ष्म निरीक्षणके आधारपर हमें अपनो यह्‌ पक्की राय दर्ज कराते हुए सन्तोष 
होता है कि इन व्यापारियोंकी मौजूदगोसे सारे उपनिवेशकों लाभ पहुँचा है और उनको 
क्षति पहुँचानेके लिए कानून बनाना बे-इन्साफी नहीं तो नासमझो जरूर होगी। 
वे लगभग सभी मुसलमान हैं जो शराबसे या तो बिलकुल परहेज करनेवाले 
हैं या संयमके साथ पीते हैँ। स्वभावसे वे मितव्ययी और कानून-पालक हैं। 
जिन ७२ यूरोपीय गवाहोंने आयोगके सामने अपनी गवाहियाँ दीं उनमें से छूगभग प्रत्पेकने, 
जहाँ भारतीयोंकी उपस्थितिसे उपनिवेशपर होनेवाले असरका जिक्र आया है, यह कहा है कि वे 
उपनिवेशकी भलाईके खयालसे अनिवार्य हैं। 
परन्तु शायद सबसे ज्यादा चकित करनेवाला उदाहरण, जिससे यह सिद्ध होता है कि भार- 
तीय गोरोंके प्रभुत्वके लिए वैसे खतरनाक नहीं है जैसे आम तौरपर समझे जाते हूँ, केप उप- 
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निवेशमें मिलता है। उस उपनिवेशमें भारतीय मजदूर कभी नहीं लाये गये, परन्तु पिछले 
साल्तक जो भी भारतीय वहाँ जाना चाहता था, जा सकता था। वहाँ भारतीयोंकों जमीनका 
मालिक वननेका अधिकार है, वे बिना किसी रोक-टोकके व्यापारिक परवानें ले सकते हैं और 
सम्राटके दसरे प्रजाजनोंको प्राप्त ऊगमग सभी अधिकारोंका उपभोग कर रहे हैं। फिर भी उनकी 
स्पर्यासे यरोपीय समाजपर किसी भी प्रकारका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। हाँ, उनकी 
मौजदगीसे स्वस्थ स्पर्धाको प्रोत्साहन मिला है। ट्रान्सवालकी अपेक्षा केपमें कहीं अधिक भारतीय 
हैं, परन्तु जमीनके स्वामित्वपर उनका कोई खास असर नहीं पड़ा है। 


इसलिए मेरा संघ निवेदन करना चाहता है कि जहाँतक भूतकालीन स्थितिसे इस प्रशन- 
पर प्रकाश पड़ता है, परमश्रेष्ठ द्वारा प्रकट किये हुए अन्देश सही सावित नहीं होते। 

ब्रिटिश भारतीयोंका विरोध ट्रान्सवालके व्यापारी वर्गतक ही सीमित है और इसलिए 
विशुद्ध रूपसे स्वार्थजनित है। यह मेरे संघकी नतम्न सम्मतिमें इस वातसे स्पष्ट है कि भारतीयोंका 
बहुत-कुछ कारवार यूरोपीयोंकी सहायतापर निर्भर है। यूरोपीय वेंक उन्हें विश्वास-योग्य 
पाकर ही रुपया उधार देते हैँं। यूरोपीय कोठियाँ उन्हें उधार माल वेचती हैं और यूरोपीय 
ग्राहक उनसे चीजें खरीदते हैं । उनके सबसे अच्छे ग्राहक डच लोग हैं। यहाँ यह उल्लेख किया जा 
सकता है कि बोअरोंके शासन-कालमें भी एक प्रार्थनापन्न स्वर्गीय राष्ट्रपति क्रगरकों दिया गया 
था जिसपर बड़ी संख्यामें डचों और अंग्रेजों दोनोंके हस्ताक्षर थे और भारतीयोंकी उपस्थितिका 
समर्थन किया गया था। 

यह सही है कि वोअरोंके शासन-कारूमें गोरों और रंगदार छोगोंकी सामाजिक और राज- 
नीतिक समानता कभी स्वीकार नहीं की गई थी, परन्तु यह प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया जायेगा 
कि भारतीय इन दोनोंमें से किसी भी क्षेत्रमें नहीं पड़े हैं और इससे सावधानीसे बचते रहे हैं। 

परमश्रेष्ठनें जो प्रस्ताव किये हैं और जिन्हें उन्होंने “ रियायतें ” कहा है, मेरा संघ उन 
प्रस्तावोंकी चर्चा करनेकी अनुमति माँगता है। परल्तु ये प्रस्ताव मेरे संघके विनम्न मतसे उस 
थोड़ीसी स्वतन्त्रता पर भी नया आधात करते हैँ जो १८८५ के कानन १के मातहत, जिसका 
स्थान ये लेना चाहते हैं, ब्रिटिश भारतीयोंको प्राप्त है। 


(१) आज उस समयके कानूनका .जो अर्थ लगाया जाता है उसके अनुसार भारतीय जहां 
चाहें वहाँ व्यापार करनेको स्वतन्न् हैँ। और वे रिवाजमें भी हमेशा स्वतन्त्र रहे हूँ। 

(२) यद्यवि उस कानूनमें एक ऐसी धारा है जिससे खास वस्तियों-मुहल्लों या सड़कोंमें 
ही निवास सीमित किया जा सकता है तयापि, जैसा कि सर्वोच्च न्‍्यायालयने माना है, उसपर 
अमल नहीं होता; क्योंकि कानूनमें उसकी मंजूरी नहीं है। इसलिए ब्रिटिण भारतीय जहाँ चाहें 
वहाँ रहनेके लिए स्वृतन्त्र हूँ। वे जचल सम्पत्तिके मालिक नहीं हो सकते, परन्तु पट्टे लेनेके 
अधिकारी हैं। 

(३) एशियाइयोंके स्वतन्त्र प्रवासपर कानूनमें किसी भी तरहकी पावन्दी नहीं है। 


परमश्रेप्ठके प्रस्तावोंके अनुसार बाजारोंसे वाहर व्यापार करनेके परवाने सिर्फ उन्हीं 
लोगोंको देना जारी रखा जावेगा जो लड़ाई छिड़नेके समय व्यापार कर रहे थे और वे भी 
उपनिवेशर्म परवानेदारके निवास-कालूतक ही चलेंगे। यह जर्त ऐसी हैं जिससे उन थोडेसे 
आदमियोंका व्यापार वढ़नेकी सम्भावना भी वहुत कम हो जाती है, जो यद्धारम्मके समय व्यव- 
साथ कर रहे थें। इसलिए इस प्रस्तावका जन्तिम परिणाम यही होगा कि पुथक बस्तियोंकि 
अलावा सब स्थानोंसें ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंका पूरा खात्मा हो जायेगा। 
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वरितयोमे रहनेकी वाध्यतासे मुक्रितकी गुजाइण तो सोची गई है। परन्तु, जैसा कि ऊपर 
वत्ताया जा चुका हे, बस्तियोमें रहनेकी बवाध्यताका अस्तित्व हे ही नहीं; वह पैदा करनी 
पड़ेगी, इसलिए वह एक नई पावन्दी होगी। 


पजीकरणसे मुक्ति नाममात्रकी होगी, क्योकि ट्रान्सवालफ़े लगभग सभी पुराने निवासियोने 
लॉड मिलनरकी सलाह मानकर पजीकरणकी फीस अदा कर दी हे और प्रस्तावित प्रवास-अध्या- 
देशके अनुसार नये आदमियोको अल्पतम सख्यामे उपनिवेशमे आने दिया जायेगा। असलमे प्रत्येक 
भारतीयको, जो गरणार्थी नहीं हे, भले ही उसकी वीद्धिक योग्यता, सामाजिक गुण या रहन- 
सहनकी आदते कुछ भी हो, उपनिवेशमे प्रवेश करनेसे रोकनेके लिए णान्ति-रक्षा अध्यादेश 
काममे लाया जाता हे। 


इसलिए सादर निवेदन हे कि जिन प्रस्तावोकी चर्चा की जा रही हे उनगे किसी भी बातमे 
ब्रिटिश भारतीयोको कोई रियायत नहीं मिलेगी, वल्कि वे अबतक जिन अधिकारोका उपभोग 
कर रहे थे उनमे भी बहुत कमी हो जायेगी। 


मेरा सघ परमश्रेष्ठी इस सलाहके लिए आभारी हे कि भारतीयोको धामिकफ कामोफ़े 
लिए अपने नामसे जमीन खरीदने दी जा सकती हू। लेकिन मेरे सघकों यह कहनेके लिए क्षमा 
किया जाये कि जब भारतीय आवादीका बड़ा भाग जबरन अलग वस्तियोमे रस दिया जायेगा 
तब इस रियायतका कोई उपयोग नही रहेगा, या बहुत थोडा रहेगा, और अगर वह जमीन धामिक 
सस्थाओके सचालनके लिए आमदनी करनेके उद्देश्ससे काममे नही लाने दी जायेगी तो उस रिया- 
यतका लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। फिर यह प्रस्ताव बिलकुल नया भी नहीं हे, क्योकि 
स्वर्गीया सम्राज्ञीके प्रतिनिधियोने स्वर्गीय राष्ट्रपति क्रगरका ध्यान इस मामलेकी तरफ बार-बार 
आकपित किया था और उन्होने भी राहत देनेका वचन दिया था। 


परमश्रेष्ठने यह कहनेकी कृपा की हे कि “ ब्रिटिश भारतीय सघकी रायमे ये स्थान (नई 
बस्तियोके लिए अकित स्थानोसे मतलूब है) सर्वथा अनुपयुक्त है, परन्तु मेरी रायमे सघने अपना 
मामला पेश करनेमें अत्युक्ति की हे।” परमश्रेष्ठके प्रति अत्यन्त आदर व्यक्त करते हुए मेरा 
सघ अर्ज करता हे कि उसका प्रयत्न सदा तथ्योको जरा भी रग चढाये बिना पेश करनेका 
रहा हें ओर बस्तीके नये स्थानोके वारेमें निवेदन करते समय उसने हर बातमे अपने ऐतराजोकी 
हिमायतमे निष्पक्ष प्रमाण दिये हैं। मेरे सघके ज्यादातर सदस्य बहुत पुराने अनुभवी व्यापारी 
हैं; इसलिए वे इन स्थानोके वारेमे विश्वासपूर्वंक बात करनेका दावा भी करते हैं और सुदूर भविष्यमे 
वे स्थान चाहे कितने भी कीमती बन जाये, मगर फिलहाल उद्देश्य-पूर्तिकी दृष्टिसे वे एक-दोको 
छोडकर सभी बिलकुल बेकार हूँ। क्योंकि वे ऐसे एकान्त और निर्जन हिस्मोमे है जहाँ आवा- 
गमनकी कोई सुविधा नही हे। उदाहरणके लिए पीटसंबर्गमे नया स्थान शहरसे कोई दो मील पर 
रखा गया हे। चूँकि वह एक छोटा-सा गाँव हे, इसलिए वहाँ आवागमनका कोई साधन नहीं 
हो सकता। फलत यह सिर्फ एक बिलकुल नया भारतीय गाँव बसानेका ही प्रइन हे। वहाँ 
जो आधे दर्जन दूकानदार जायेगे वे ही आपसमे व्यापार कर सकेगे। यह कहना ठीक नही 
कि किसी ऐसी पृथक्‌ बस्तीमे जाना ऐसा ही होगा जैसा लन्दनमे चीपसाइडसे हेम्स्टेड हीथमे 
जाना। इस कथनसे मेरे सघकी रायमे इस मामलेमे पूरी स्थिति व्यक्त नहीं होती। और ये 
स्थान इतनी दूर-दूर मुकरर किये गये हैं इस तथ्यसे ही १८८५ के कानून ३के अन्तर्गत 
सरकारको दी गई सत्ता में कमी हो जाती हे। उस कानूनमें वस्तियोके अलावा “सड़के और 
मुहल्ले ” अछूग करनेकी कल्पना भी हे। 
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किन्तु सारे प्रइनका मर्म यह है कि भविष्यकी बात सोचकर पेशगी कानून वनाया जाय 
और मेरा संघ यह कहे बिना "नहीं रह सकता कि चूंकि भविष्यकी रक्षा नेटाल या केपके ढंगपर 
प्रंवासी-अधिनियम वनाकर की जा रही है इसलिए जीवनके किसी भी क्षेत्रमें इस भबका कोई 
कारण दिखाई नहीं देता कि भारतीय यूरोपीयोंपर छा जायेंगे। सतत वर्द्धमान यूरोपीय आवादीके 
म्‌काबलेमें भारतीय आवादी, जो अनुमानसे १२,००० होगी, सदा एक जैसी रहेगी। इस संख्यामें 
केवल थोडीसी वृद्धि उन लोगोंसे होगी जो -शिक्षा-सम्वन्धी कसौटीके अनुसार ट्रान्सवालमें प्रवेश कर 
सकेंगे। उदाहरणार्थ नेटालमें प्रवासी-अधिनियम पाँच सालसे लागू हैं। इस कालमें इस परीक्षाके 
अनुसार, जब कि उसका एक सीवा और निश्चित रूप था, केवछ १५८ नये आदमी उपनिवेशमें 
प्रवेश पा सके हैं। जैसा परमश्रेष्ठको मालूम है, अब यह परीक्षा बहुत कड़ी और केप कानूनकी 
जैसी कर दी गई है। इसलिए उन लोगोंके सिवा, जिन्हें अंग्रेजी भापाका बहुत अच्छा ज्ञान हो, 
अन्य किसीका उपनिवेशमें प्रवेश असम्भव हैं। और यद्यपि आम लोगोंके विद्वेपषता खयाल रखते 
हुए मेरा संघ उन आशंकाओंसे सहमत नहीं है जो परसश्रेष्ठने प्रकट की हैं, फिर भी वह तबतक 
इस पावन्दीको लगानेकी वात मंजूर करनेके लिए तैयार है जवतक मौजूदा कारोबार चलानेके लिए 
बिलकुल जरूरी नौकरों और विक्रेताओंकों उपनिवेशमें प्रवेशकी उचित सुविधाएँ दी जाती रहें। 

जो लोग लड़ाईसे पहले ट्रान्सवालूमें परवानोंसे या उनके विना कभी व्यापार नहीं करते 
थे उनके नाम व्यापारके नये परवाने जारी करनेके सम्वन्धमें, मेरा संध आम लोगोंका द्वेप शान्त 
करने, और ययासम्भव यूरोपीय उपनिवेशियोंकी इच्छाएँ पूरी करनेकी दृष्टिसि एक आम कानून 
माननेके लिए तैयार है और ऐसे परवाने देना या न देना सरकार या स्थानीय निकायोंपर 
छोड़ता है। परन्तु गर्ते यह होगी कि स्पष्ट अन्याय होनेकी दशामें, उदाहरणार्थ, जहाँ नये 
प्रार्थीका समर्थन अधिकांश यूरोपीय करें वहाँ, सर्वोच्च न्यायालूयमें भपील की जा सके। इस सबके 
लिए भी शर्त यह होगी कि मौजूदा परवानोंमें कोई दखल नहीं दिया जायेगा। इसमें जहाँ 
मकान-टूकान साफ-सुधरी हालतमें न रखे जायें और परवानेदार 'हिसाव-किताव सम्बन्धी नियमों 
आदिका पाऊरून न करें वहाँ अपवाद हो। इस प्रकार नये परवाने जारी करनेकी व्यवस्था रंग- 
भेदके आधारपर कोई अन्यायपूर्ण कानून वनाये विना नियमित की जा सकेगी। 

मेरा संघ सादर निवेदन करता है कि अचल सम्पत्तिके स्वामित्वकी मनाही जितनी अकारण 
हूँ उतनी ही अन्यायपूर्ण भी। बौर उपनिवेशके मुट्ठी-भर भारतीयोंको स्वत्तत्त्रतापूवंक जमीन 
खरीदनेसे रोकना स्पप्ट रूपमें ब्रिटिश परम्पराओंके विपरीत है। 

मेरे संघने सरकारके उस वचनके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा है, जो उसने ४० वर्ष पहले दिया 
था, क्योंकि उसकी सम्न सम्मतिर्में ब्रिटिश भारतोयोंका मामरा अपनी पात्रत्ताके आधारपर ही 

बहुत जोरदार है। परन्तु म॑ कह सकता हूँ कि यदि सर चार्ल्स नेपियरकी १८४३ की घोपषणाके 

समय स्थिति आजसे भिन्न थी, तो भी जब स्वर्गीय लॉर्ड रोजमीड और स्वर्गीय छॉडे लॉक और 
इसी तरह छॉड मिलनरने वबोअर-राज्यके दिनोंमें ब्रिटिश्ष भारतीयोंके पक्षमें जोरदार कोशियें की 
थीं और स्वर्गीय राष्ट्रपति कुगरके अतिक्रमणसे उनके जधिकारोंकी थोड़ी या बहुत सफलताके साथ 
रक्षा की थी, उस समय वह इतनी भिन्न नहीं थी। जब लड़ाई छिड़ी और स्वर्गीया सम्नानीके 
सन्त्रियोंने यह घोषणाकी कि ब्रिटिश भारतीयों पर रूगाई गई निर्योग्यवाएँ भी लड़ाईका एक 
कारण है, तब भी परिस्विति आजसे बहुत भिन्न नहीं थी। 

इसलिए मेरा संघ महसूस करता है कि इन तथ्योंकी उपेक्षा की गई हैं और इस प्रकार 
भारतीय समाजके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया। मेरे संघका सम्मानपूर्ण निवेदन यह 
है कि ब्रिटिस भारतीय चन्नादूकी प्रजा हैं और ट्रान्यवालके कानून-पालक और श्वान्ति-प्रिय निवासी 


गण सम्पूर्ण गांधी वाट मय 


हैं। दूसरी ओर परमश्रेप्ठ सम्राटके प्रतिनिधि ओर राज्यके प्रवान है। अतः भारतीयोका अधिकार 
है कि परमश्रेप्ठ उतकी स्थितिपर निष्पक्ष रपसे विचार करे। 
इसके सिवा ब्रिटिश भारतीयोने एक जातिके रूपमे सदा ही सम्राटकी विनम्र गेवाएँ की है। 
वे इस तथ्यकी ओर परमश्रेप्ठका ध्याव आकपित करनेपर क्षमा चाहते है। सोमालीलैद हो या 
तिब्बत, चीन हो या दक्षिण आफ्रिका -- सभी जगह भारतीय सिपाहियोने ब्रिटिय सैनिकोके 
साथ कंघेसे-कंधा मिलाकर लडाईमे सरत मोर्चा लिया हे। लाई कर्जनने अभी भारतकी 
साम्राज्य-सेवाओका उल्लेख इन सुन्दर शब्दोमे किया था * 
अगर आप अपने नेटालके उपनिवेशको किसी जबरदस्त दुश्मनके हमलेसे बचाना 
चाहते हे तो आप भारतसे मदद मांगते है और वह मदद देता हे; अगर आप पौकिगके 
गोरे कूटनीतिक प्रतिनिधियोंको कत्लेआससे बचाना चाहते हे और जरूरत सख्त होती 
है तो आप भारत-सरकारसे सेनिक-दल भेजनेकों कहते हे और वह भेज देती हे; अगर 
आप सोमालीलेडके पागल मुल्लेसे लड़ रहे हे तो आपको जल्दी ही पत्ता लग जाता हे 
कि भारतीय सेना और भारतीय सेनापति उस कामके लिए सबसे ज्यादा योग्य हे, और 
आप उन्हें भेजनेके लिए भारत-सरकारसे अनुरोध करते हे; अगर आप साम्राज्यफकी अदन, 
सारिशस, सिगापुर, हांगकांग, टीनसिन या शान-हाई-क्वान जैसी किसी बाहरी चौकी या 
जहाजी कोयला-चौकीकी रक्षा करना चाहते हु; तो भी आप भारतीय सेनाकी ओर 
देखते हैं। अगर आप युगांडा या सुडानसें कोई रेल-मार्ग बनाना चाहते हे तो आप 
भारतसे ही मजदूरोंकी मांग करते हे। जब स्वर्गोीध श्री रोड्स आपके नव-प्राप्त 
रोडेशिया प्रदेशके विकासमे लगे हुए थे तब उन्होंने मुझसे सहायता मांगी। डेमरारा 
और नेठाल दोनोंके बगानसे लाभ उठानेके लिए भी आप भारतीय कुलियोंसे ही काम 
लेते हैं। मित्रमे सिंचाई और नील नदीके बॉधका काम भी आप भारतके प्रशिक्षित 
अधिकारियोंसे ही कराते हे। भारतके वन-अधिकारियोंकी सहायतासे ही आप मध्य 
आफ्रिका और स्थामके वन-साधनोंका लाभ उठाते हैँ और भारतके सर्वेक्षण अधिकारियोंके 
हारा पृथ्वोके तमाम गुप्त स्थानोंकी खोज कराते हू। 
हम जबतक करोड़ों भारतवासियोंसे यह नहों मनवा लेते कि हम उन्हें मनुष्य- 
सनुष्यके बीचमें उचित पूर्ण न्याय, कानूनके सम्मुख समानता और अत्याचार, अन्याय 
तथा सब प्रकारके उत्पीड़नसे स्वतंत्रता देते है, तबतक हमारा साम्राज्य उनके हृदयोंको 
स्पर्श नहीं करेगा और विलीन हो जायेगा।' 
सर जॉर्ज व्हाइटने कत्तंव्य-परायण प्रभुसिहकी सेवाएँ उदारतापूर्वक स्वीकार की थी। यह 
व्यक्ति लेडीस्मिथके घेरेके वक्‍त बहुत जोखिम उठाकर भी बोअरोकी गोलियोकी बौछारमे एक 
पेड़पर बैठा रहा और अम्बुलवानाकी पहाड़ीपरसे बोअरोकी तोपोकी गोलाबारीके बारेमे 
एक बार भी चूके बिना चेतावनी देता रहा। जोहानिसवर्गम वेघशालाकी पहाड़ीपर बना भार- 
तीय स्मारक भी दक्षिण आफ्रिकाकी लड़ाईमे भारतके योगदानका सबूत है। मेरे संघकी नम्र 
सम्मति है कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय, जो इसी जातिके है, खास तौरपर अपने निहित 


१. छोटे फर्मनके गित्डहोल्के भाषणंक इस उद्धरणमें पहछे दिये ग्ये उद्धरणसे बुछ शाव्दिफ परिवतन थे। 
ये ठीफ कर दिये गये हू । देखिए, “भारत ही साम्राज्य है”, २०-८-१९०४ । 


पत्र: “स्थरकों ” ७३ 


स्वार्थों और ट्रान्सवालमें गौरव और आत्मसम्मानके साथ ईमानदारीसे रोजी कमानेके अपने 
अधिकारके वारेमें विशेष विचारके पात्र हैं। उन्हें हमेशा यह वात खटकती नहीं रहनी चाहिए 
कि क्षिटिश शासनमें उनकी चमड़ीका रंग राजनैतिक आजादीसे भिन्न मामूली नागरिक स्वतन्त्रताकी 
प्राप्तिमें भी वाघक है। 
आपका आशाकारी सेवक, 
अध्यक्ष 
. ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अंग्रेजीसे ] भा ु 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०४ 


२०३. पत्र: “स्टार 'को' 


को चेम्वसे 
जोहानिसवगे 
सितम्बर ३, १९०४ 
सेवामे 
संपादक 
स्टार 
महोदय, 


ब्रिटिश भारतीय संघके आवेदनपत्रके बारेमें अपने सम्पादकीय लेखके सम्बन्धमें, मुझे 
विश्वास है, आप मुझे कुछ शब्द कहने देंगे। मुझे भय है कि आपने आवेदनपतन्नके सबसे महत्त्व- 
पूर्ण मुहेंपर ध्यान नहीं दिया और मेरी नम्न रायमें इस देशके पत्रकार जनताका ध्यान इस 
वातकी तरफ दिलाकर उसको सेवा करेंगे कि आवेदनपत्रसे उन यूरोपीयोंके सवसे जोरदार ऐत- 
राजोंका पूरा समाधान हो जाता है, जो भारतीयोंका अमर्यादित प्रवास नहीं चाहते और उन्हें 
नये परवाने दिये जानेके विरुद्ध हैं। संघ- केपके नमूनेपर एक प्रवासी-अध्यादेश जारी करनेके सर 
आर्थर छालीके प्रस्तावकों स्वीकार करता है और एक ऐसा सुझाव देता है जिससे स्वयं आपत्ति 
करनेवालों, अर्थात्‌ स्थानीय अधिकारियोंको नये परवाने जारी करनेपर नियन्त्रण प्राप्त होगा। 
क्या भारतीय इससे आगे जा सकते थे? यह नहीं भूलना चाहिए कि जब स्वर्गीय श्री ऋरगरने 
विधानसभाके प्रस्तावों हारा पिछले उच्च न्‍्यायारूयके फैसलेकों रद करना चाहा था तो उनका 
जबरदस्त विरोध हुआ था। वे ही उपनिवेशी, जो उस समय विरोघी थे, अब वही माँग रहे हैं 
जिसका उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि एशियाइयोंकों परवाने देना बन्द या स्थगित करके 
वे सर्वोच्च न्‍्यायाल्यके निर्णयको ही ठुकरा देना चाहते हैं। अगर स्वार्थने ब्रिटिश न्‍्यायकी 
सुन्दर भावनाकों अस्थायी रूपसे अन्चा न बना दिया होता तो ऐसी बात किसी ब्रिटिश देशमें 
असम्भव होती । और फिर भी ब्रिटिझ भारतीय संघ आम छोगोंके द्ेपभावको मान्यता देकर, 
जवरदस्त संघर्षके वाद महेंगी कीमत चुकाकर प्राप्त की हुई विजयके फलकों वहुत कुछ छोड़ देनेके 


२, यद ईंडियन ओपिनियनमें इस शीरकके साथ पुनः 


के छापा गया था; “ब्रिव्शि भारतीय संव : 
की गांधीकफा पत्र ? | 


४-१८ हर 


२७४ सम्पूणे गांधी वाइमसय 


लिए तैयार है। में खुद किसी भी आयोगके, जो नियुक्त किया जाये, फैसलेसे नही इरता, क्योंकि 
मेरा विनम्र, किन्तु दृढ़, विश्वास है कि भारतीयोंके विरुद्ध उठाई गई बहुत-सी आपत्तियाँ वास्तवमें 
निराधार हैं। ट्रान्सवालमें फ़ुटकर भारतीय व्यापारियोंकी संख्या यूरोपीयोंकी तुलनामें बहुत थोड़ी 
है। परन्तु मेरी समझमें आयोगकी नियुतित अनावश्यक है ओर उससे प्रश्नका निपटारा अनिश्चित 
कालके लिए स्थगित हो जायेगा। यह, बड़े आच्चर्यकी बात होगी, यदि श्री लिटिलटन अपने 
खरीतेसे मुकर जायें और आयोगका फैसला मालूम होनेतक भारतीय परवानोंक्रे प्रश्नको मुल्तवी 
रखें। ब्रिटिण भारतीय संघने यूरोपीयोंकी इच्छाओंकी पूर्तिका स॒दा प्रयत्न किया है। उन्होंने 
फिर एक महान प्रयत्न किया है और मेरा निवेदन है कि विशेषतः उन कड़े कानृनोंकों ध्यानमें 
रखते हुए, जो पॉनेफ़स्ट्रममें और अन्यत्र सुझाये जा रहे है, इस तथ्यपर जोर देकर आप 
देशकी सेवा करेंगे । इस समय वक्‍त ही महत्त्वपूर्ण है; विवाद एक ऐसी स्थितितक पहुँन गया है 
जहाँ कोई निद्चतत निर्णय ही एकमात्र उपाय हो सकता है। विधानसभाकी ब्रैठकपर बैठक 
हुई और अनेक कानून पास हुए, मगर हर वार यह सवाल ताकपर रख दिया गया। संपने 
निश्चित प्रस्ताव किये हैं जिनसे मेरे खयालमें माकूल हल निकल आता है और थे कममे-क्रम, 
परीक्षाके योग्य हैं। साथ ही उन प्रस्ताबोंमें यह विशेषता है कि प्रग्नका निपटारा स्थानीय 
स्तरपर हो जाता है। 
आपका, भादि, 
मो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०४ 


२०४. टद्रान्सवालके भारतीय 


अगर हमारे सहयोगियोंको मिले हुए समुद्री तारोंमें लॉर्ड मिलनरके विचारोंका ठीक-ठीक 
सार दिया गया है तो हम स्वीकार करते हैं कि हम इस प्रश्नपर परमश्रेष्ठके रुखको नहीं सम- 
झते क्‍योंकि हमें बताया गया है, लछॉड महोदयका खयाल यह है: 

दक्षिण आफ़रिकामें रंगदार लोगोंको गोरोंके साथ समान स्तरपर रखनेकी कोशिश बिलकुल 

अव्यावहारिक और उसुलन गलत है। लेकिन मेरी राय है कि जब किसी रंगदार 

आदसोमें एक निश्चित दर्जेकी ऊँची सभ्यता उपलब्ध हो तब उसे रंगका लिहाज किये 

बिना गोरोंके-से विशेषाधिकार मिलने चाहिए। 

अगर परमश्रेष्ठ सिर्फ इतना ही चाहते हैं तो हमें श्री लिटिलटनके खरीतेमें इससे असंगत 
बात कुछ भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव किया है कि उन लोगोंके सिवा, जो 
परमश्रेष्ठकी वत्ताई हुई कसौटीपर खरे उतरें, अन्य ब्रिटिश भारतीयोंका आगे प्रवास रोक दिया 
जाये । जो लोग पहलेसे ही इस देशमें मौजूद हैं उनके लिए परमश्रेष्ठी तजवीज यह है कि 
व्यापारके लिए तो नहीं, परन्तु सफाई-सम्बन्धी कारणोंसे उनके पृथक्करणकी अनुमति हो तो व्यापार 
करनेका प्रश्न फिर भी अनिर्णीत रह जाता है। परन्तु लॉडे मिलनरने स्वयं इस प्रइनका उत्तर 
इन शब्दोंमें दिया है: 


टान्सवाल्के भारतीय रण 


जहाँ देशमें पहलेसे मौजूद भारतीयोंके निहित स्वार्थोकी रक्षाके लिए लोकमतके विरुद्ध 
जाकर भी कानून बनाना हमारे लिए उचित होगा वहाँ, समूचे रूपमें लें तो, एशियाई 
प्रशनके सम्बन्धर्में इस तरीकेका कानून बनाना उचित नहीं होगा जो वहुसंख्यक यूरोपीय 
आवादीकी आवएजके विरुद्ध हो। 


तो यदि निहित स्वार्थोकी रक्षा करनी है तब तो श्री लिटिल्टनने सचमुच इससे ज्यादा किसी 
चीजकी माँग नहीं की, क्योंकि हमारा दावा है कि जो भी भारतीय अब ट्रान्सवालमें आवाद हैं 
उन्हें गणराज्यकी हुकूमतमें स्वतन्त्र व्यापार करनेकी इजाजत थी। इसलिए इस प्रकार व्यापार 
करनेकी योग्यता उनका निहित स्वार्थ है, भले ही वे दरअसल व्यापार करते हों या न करते हों । 
और जो आयन्दा आयेंगे वे तो केवल वे लोग ही होंगे जो सम्यताका एक निश्चित दर्जा प्राप्त कर 
चुके हैं। इस तरह परमश्रेप्ठकी ओरसे किया गया सारा [विररोध' वेकार [हो जाता] है। परन्तु 
दुर्भिगुयसे दो पिछले [वर्षों] में हमने ऐसी बातें सीखी हैं [जिनसे| हम कह सकते हैं, [यद्य|पि [यह 
कहना] दुःखदायी हो सकता है, कि लॉर्ड मिलनर जो कुछ कहते हैं वह चाहते नहीं हैं। वे 
ज्यादा अच्छे वर्गके एशियाइयोंको विदश्ेप अधिकार देनेका कोई इरादा नहीं रखते। और निहित 
अधिकार घटते-घटते उस व्यापारतक आ गये हैं जो वास्तवमें ११ अक्तूबर १८९९ को भारतीयोंके 
हाथोंमें था। क्योंकि क्या एशियाई व्यापारी आयोगका यह कहना नहीं था कि उसे केवल 
उन्हीं भारतीयोंके मामलछोंकी जाँच करनेका अधिकार है, जो लड़ाई छिड़नेके समय और उसके 
तुरन्त वाद व्यापार कर रहे थे; और वह अपने अधिकारके अनुसार उन्हीं लोगोंके मामले निपटा 
सकता है जो अक्तूबर १८९९ में व्यापार करते थे? अगर सर्वोच्च न्‍्यायालूयके निर्णयके रूपमें 
भगवानकी दया न होती तो इस समयतक उपर्यक्त अधिकारके अनुसार ७५ फी सदीसे 
ज्यादा भारतीय व्यापारियोंका अस्तित्व मिट गया होता और शायद उपनिवेश-कार्यालयने भी 
कुछ न किया होता। इसलिए हमारी माँग है कि नीति साफ-साफ वतता दी जाये। यूरोपीय 
विरोबके वारेमें भी परमश्रेप्ट इतना जोर दे रहे हैं। हमें इसपर भी आपत्ति है। इसके दो 
कारण हैं: (पहला) ब्रिटिश प्रजाजनोंके किसी एक समूहकी ओरसे किये गये विरोबका प्रयोग 
किसी दूसरे समृहके अधिकारोंको छीननेके लिए नहीं किया जा सकता; (टूसरा) वह विरोध 
स्वयं सरकार द्वारा पोपित किया जाता है। इस वारेमें श्री लिटिलटनके खरीतेसे भ्रम बिल- 
कुल दूर हो गया हँ। यद्यपि जब सर जॉर्ज फेरारकी प्रेरणासे एशियाई व्यापारिक आयोग नियुक्त 
किया गया तब कमजोर पक्षकी तरफसे श्री डंकन और सर रिचर्ड सोलॉमनने सफाई पेश की 
थी और वह हमें न्यायसंगत प्रतीत हुई थी। किन्तु जैसा खरीतेसे मालूम होगा, वे दोनों ही श्री 
लिटिल्टनसे अधिकसे-अधिक जोरके साथ यह माँग कर रहे हैं कि वे भारतीयोंस लगभग सव कुछ 
छीन छें। हम देखते हैं कि उसी तरह विधान-परिपद भी यूरोपीय भावनाकी पूर्तिका साधन 
हैं। सर जॉज्ज फेररने प्रस्ताव रखा था कि इंग्लैंड एक जायोग नियुक्त करे और इस वीचर्म 
भारतीयोंकों नये परवाने देना बिलकुल बन्द कर दिया जाये। सरकारने उसे खुणीसे मंजूर 
कर लिया है। जब स्वर्गीय श्री क्रगरने अपने ही उच्च न्‍्यायालूयके फैसलोंको निकम्मा करनेके 
लिए प्रस्ताव पास किये तव उनपर भीषण दोपारोपण किये गये। उनका जआाचरण पाणश- 
विक और बदूरदशितापूर्ण समझा गया ओर उन्हें भद्दीसे-मद्दी गालियाँ, जो दी जा सकती थीं, 
दी गई। लेकिन जब वही वात ब्रिटिय ताजके नुमाइन्दोंकी तरफसे प्रस्तावित की जाती है तब 
विरोधमें एक भी बावाज नहीं उठाई जाती। ट्रान्सवालके स्वतन्त्र न्यायावीओोंने उपनिवेशर्मे भार- 


७ 


२. सूहमें उयों-ठरगें कब-फ जनेते कोष्कृमें दिये गये शब्दों गौर शब्दांशोफी पूर्ति की गई दे । 


श्छध सम्पूर्ण गांधी बाउमय 


तीयोका व्यापार करनेका हक अपने सर्वसम्मत निर्णयमं जोरदार छब्दोमे स्वीकार किया है। 
किन्तु अब उसीको छीननेका प्रस्ताव किया जा रहा हे। इसल्णि! हम आशा करने है कि श्री 
लिटिलटन उस स्थितिको महसूस करेगे जिसमें ट्रान्सवाल्फे ब्रिटिश भारतीय हे और यह भी 
अनुभव करेगे कि स्थानीय सरकारने राग-द्रेपमे आम छोगोके साथ पूरी तरह तादात्म्य स्थापित 
कर लिया हं। इस कारण वह इस स्थितिमे नहीं हें कि फोई निष्पक्ष राय दे सके। असलछ बान 
यह हे कि सही या गलत, किसी भी तरह, वह बहुत बदनाम हो चुकी हे। तहुत-से दूसरे माम्दोमे 
भी उसकी नीतिसे ट्रान्सवालके छोग गम्भीर रूपसे असस्तृट्ट है। उसलिए बह भारतीयोके 
मामलेमें न्याय करनेसे डरती ह। क्योकि यह मामला उन लोगाका है, जिनकी कोई आवाज नहीं 
है और जिनके पास सरकारकों तग करनेकी कोई ताकत भी नहीं है। हमारी हादिक प्रार्थना हे 
कि श्री छिटिछटनकों यथेप्ट बल प्राप्त हो, जिससे वे भारतीय प्रध्नके सम्बन्धमे, जिसे वे “ राप्ट्रीय 
सम्मान कहते हैं, उसकी रक्षा कर सके। 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९० ४ 


२०५. पत्र : दादाभाई नोरोजीको' 


ब्रिटिश भारतोय संघ 
२७ व २६ फोट चेम्सस 
रिप्तिऊ स्ट्रीट 
जोदानिसबर्ग 
सितम्बर ०, १९०८ 
सेवामे 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
२२, केनसिंगटन रोड 
लन्दन, इग्लेड 
महोदय, 
भारतीय प्रब्नसे सम्बन्धित मामले अब नाजुक हालतमे पहुँच चुके हैं। हंडियन ओपिनियनसे 
आपको आज तककी सारी जानकारी मिल जायेगी। उसमे प्रकाशित ब्रिटिश भारतीय संघके 
निवेदनमे, मेरी समझमे, परिस्थिति स्पप्ट हो जायेगी। संघके प्रस्ताव जितने नरम हो सकते थे 
उतने नरम है, और उनमे ब्रिटिश भारतीयोके कमसे-क्रम हक -- जिनमे और कमी हो ही नहीं 
सकती -- पेश किये गये है । आप देखेंगे कि उनमे उपनिवेशियोकी सभी उचित आपत्तियोकों मिटा 
दिया गया हे। थैक्षणिक कसौटीका महा भी मान लिया गया हू। किन्तु परवानोके प्रब्नपर 


२. ढादाभाई सौराजीन उस पत्रकी वानें, पीछे जोड़ गये शब्दोंक साथ, एफ वफ्तव्यके रपरमें उपन्विश- 
मन्त्रीफों (सी० औओ० २९१, ण्द ७९, टटीविज्ञुअल्स-एन) ओर भारत-मस्त्रीफो (सी० भो० २९१, सण्ट 
७७, इंटिया ऑफिस) भेजी थीं । उक्त वक्तव्य ७-१०-१९०४ फो इंडियार्में जोहानिसबग-संवाददाताफ ९ 
सितम्बस्के संबादक रूपमें छुपा था । 


पत्र : दादामाई नौरोजीकों २७७ 


सर्वोच्च न्‍्यायाल्यमें पुनविचार कराने और अचल सम्पत्तिकी मिल्कियतका अधिकार विलकुल 
जरूरी है। यदि आवश्यक हो तो दूसरी वातकी हृदतक कुछ जमीनें केवल यूरोपीयोंकी मिल्कियतके 
लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं। में परवानोंकी स्थिति, पुनरुक्तिकी जोखिम उठाकर 
भी स्पप्ट कर दूँ। कोई परवाना-अधिनियम हो, उससे वर्तमान परवानोंकी अछूता छोड़ देना 
चाहिए और जो लोग परवानों या विना परवानोंके युद्धके पहले व्यापार कर रहे थे; किन्तु 
. . जिन्होंने क्विटिश अधिकारके वाद मुख्यतः इसलिए परवाने नहीं लिये कि उन्हें उपनिवेशमें लोटने 
ही नहीं दिया गया है, उन्हें भी अछूता छोड़ना चाहिए। परवानोंकी बाड़ोंको नियमानुसार 
साफ-सुबरा रखने और हिसावं-किताब अंग्रेजीमें रखनेकी जरतंका पालन न हो तो वात अलग है। 
नये परवानोंके वारेमें सरकार, अथवा नगरपालिकाके अधिकारियोंकों पूरा विवेकाधिकार रह सकता 
है। हाँ, अपीलका अधिकार तो रहेगा । इस तरह सारा प्रदत सुलूझ जायेगा। यह प्रस्ताव नेंटालके 
ढंगका है -- केवल इसमें सर्वोच्च न्‍्यायालयको उसके स्वाभाविक अधिकारसे वंचित करनेवाली 
अत्यन्त अन्यायपूर्ण धाराको छोड़ दिया गया है।इस तथ्यसे वहाँके हर भारतीय व्यापारीकी स्थिति 
अनिश्चित हो गई है। यदि संघके प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जायें तो किसी आयोगकी नियुक्ति 
अनावश्यक जान पड़ेगी। विधान-परिपदका प्रस्ताव जैसा सुझाता है, उसके अनुसार परवाने 
मुल्तवी नहीं किये जा सकते। और यदि परवाने मुल्तवी नहीं किये जाते तो मेरी समझमें 
छॉड मिलनर आयोगकी नियुक्ति ग्रायद ही स्वीकार करें। वास्तवमें आयोगकी माँगके द्वारा 
मंशा परोक्ष रूपसे वही प्राप्त करनेका है, जिसे श्री लिटिलटन प्रत्यक्षतः अस्वीकार कर चुके 
हैं। इससे परवानोंका प्रश्व भी एक लरूम्वे और अनिश्चित कालके लिए टल जायेगा और यदि 
श्री लिटिल्टनने परवानोंको मुल्तवी करनेकी बात मान छी तो भारतीय-विरोधियोंकी ओरसे 
किसी निश्चित वियानके लिए जल्दी नहीं मचाई जायेगी। 

मैं देखता हूँ, भॉरेंज रिवर कालोनीका प्रन्‍त अभीतक नहीं उठाया गया है। मेरा खयाल 
है कि इसे प्रभुखताके साथ व्यानमें रखना चाहिए, क्योंकि मेरी रायमें यह एक कलंकसे कम नहीं 
है कि कालोनीको अवतक भारतीयोंके लिए अपने द्वार विलकुल बन्द रखनेकी -सुविवा प्राप्त है। 

आपका सच्चा, 
मो० क० गांघी 

इुनडढ़च : सर आवेर छाठी और उपनिवेश-सचिव श्री डंकन पिछले हफ्ते रूच्दनके किए 
रवाना हुए हैं। क्या में सुझाव दे सकता हूँ कि एक मिला-जुला शिप्टमण्डल उनसे मिले और उनके 
साथ इस प्रइनकी चर्चा कर ले? सम्भवतः: उनपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता 


हैं आर कुछ नहीं तो वे यह तो जान ही जायेंगे कि अलग-अलूग मतोंके प्रभावश्ञाली छोंग इस 
-प्रश्नपर विलकुछ एकमत हैं। 


टाइप किये हुए मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकलल (जी० एुन० २२६० ) से। 


२०६. द्रान्सवाल 


हम लॉ मिलनर और सर आर्थर लालीके महत्त्वपूर्ण खरीते छाप चुके हैं। श्री लिटिल्टनका 
खरीता भी, जो इनका जवाब था, इन स्तंभोंमें पहले ही छापा जा चुका है। इन दस्तावेजोंसे ट्रान्स- 
वालमें ही नहीं, परन्तु दक्षिण आफ़्रिकाभरमें भारतीय प्रशनका महत्त्व प्रकट होता है। ट्रान्सवालके 
ब्रिटिग भारतीय संघने उपनिवेश-सचिवके नाम एक आवेदनपत्र प्रिटोरिया भेजा हे। (इसे हम 
पिछले सप्ताह उद्धृत कर चुके हैं)'। इसमें परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरके खरीतेमें कही गई कुछ 
निश्चित वातोंका खण्डन किया गया है। खरीतेमें उन्होंने साफ तीरपर अपनेकों एक निष्पक्ष 
शासककी अपेक्षा पक्षपाती ही अधिक सिद्ध किया है। उस खरीतेमें आदिसे अन्ततक वे सब मुद्दे 
सामने लानेकी उत्सुकता है, जिनकी कल्पना परमश्रेष्ठ इस रूपमें कर सके है कि वे यूरोपीयोंके 
ऐतराजोंके अनुकूल हैं। उन्होंने श्री लिटिलटनको यह सलाह देनेमें भी सकोच नहीं किया है 
कि वे जिस सरकारके नुमाइन्दे हैं उसके नामपर ब्रिटिण भारतीयोंकों वार-बार दिये गये वचन भी 
तोड़ दिये जायें। हमारा खयाल यह नहीं है कि राज्यके कारोबारमें ऐसे हालात हो ही नहीं गकते 
जिनमें एक बार दिये गये वचन भंग करना उचित हो। परन्तु इस मामलछेमें ऐसा करनेके लिए 
जरा भी औचित्य नहीं है। सर आशर्थर लालीने सर चाल्स नेपियरकी १८४३ की घोषणाका 
विवेचन किया है और उनका विचार है कि उस समयकी स्थिति आजकी स्थितिसे बिलकुल भिन्न 
थी। कित्तु, जैसा ब्रिटिश भारतीय संघने परमश्रेष्ठकों याद दिलाया है, उस वचनपर १८९९ तक 
अमल किया गया था । बहुत दिन नही हुए, जब लॉड्ड रिपन उपनिवेश-मन्‍्त्री थे, उन्होंने अपने खरीतेमें 
सरकारकी जोरदार नीति यह निर्धारित की थी कि सम्नाज्ञी सरकारकी यह इच्छा है कि उनके 
तमाम प्रजाजनोंके साथ बराबरीका वरताव किया जाये। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें 
कोई भी परिस्थिति ऐसी दिखाई नही देती जिससे गम्भीरतापूर्वक किये गये और दुहराये गये 
वादे जानबूझकर तोड़ना वाजिबव माना जाये। इस वातका भी कोई कारण नहीं हे कि पहले 
प्रशनको बेहद बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाये और फिर अन्याययुकत और भेदभावपूर्ण कानून बनानेकी 
बातको उचित कहा जाये। अगर ट्रान्सवालका दरवाजा भारतसे लाखों छोगोके आनेके लिए विल- 
कुल खुला रखनेकी तजवीज हो तो ऐसा ढंग समझमें आ सकता है। परन्तु जिस साँसमें 
सर आश्थर लाली यह भयावह चित्र खींचते हैं कि अगर इस देशमें भारतके लाखों लोगोंको 
भर जाने दिया गया तो ट्वान्सवालकी स्थिति बड़ी भयंकर हो जायेगी, उसी सॉसमें वे केप- 
कानूनको अपनानेकी वकालत भी करते हैं, जिससे भारतीयोंका प्रवास समाप्तप्राय हो जायेगा। 
१० लाख गोरोंकी आबादीमें, जो सतत बढ़ रही है, कुछ हजार भारतीयोंको अपमानजनक 
पाबन्दियोंमें रखना ऐसा कृत्य है जिसे किसी ब्रिटिश उपनिवेशमें पल-भर भी बरदाश्त नहीं किया 
जाना चाहिए। सर आशर्थर लछालीने अपनी प्रातिनिधिक हैसियतसे इस तरहके कानूनकी वकालत 
करना उचित माना है, यह स्थिति एक अशुभ महत्त्वकी सूचना देनेवाली है। आज भारतीय 
प्रश्तके बारेमें जो-कुछ हुआ है वह कल किसी और प्रइ्नके सम्बन्धर्में भी हो सकता है। भविष्यके 
लिए चिन्ताका विपय वह सिद्धान्त होना चाहिए, जो इसकी तहमें निहित है। अगर परमश्रेष्ठके 
विचार ब्रिटिश शासकोंको जरा भी प्रिय हैं तो हमारी विनम्र सम्मतिमें वे उन सर्वोच्च ब्रिटिश 
परम्पराओंसे पतित होनेकी निशानी हैं, जिनके कारण साम्राज्यका वर्तमान रूप बना है। और 
जिस समय साम्राज्य-भरमें तथाकथित “ साम्राज्य-भावना ” लहरा रही है उसी समय शायद उसके 
अवच्छेदके बीज भी बोये जा रहे हैं। उपतिवेशियोंके साथ नाममात्रका सम्बन्ध रखनेके लिए 


दर 


१. देखिए “प्रार्यतापत्र : उपनिवेश-सचिवक्रो ”, “ सितखर ३, १९०४से पूर्व” । 
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इंग्लैंडको अपने तमाम उदात्त और उत्तम आदशोका बलिदान करना पड़ रहा है। ब्रिटिश 
भारतीय संघका आवेदनपत्र देखते हैं तो हम वह अकाट्य मालूम होता है और यदि सरकार 
उसमें किये गये प्रस्तावोंको मान लेती है तो इस कठिन प्रशनका हल बहुत ही आसान हो 
जाता है। हमारे खयालसे हालके परीक्षात्मक मुकदमेमें दिये गये निर्णयसे जो लाभ हुआ है संघ 
उसको अपना आधार वना सकता था, लेकिन चूंकि जीवन स्वयं समझौतोंका समूह है और 
राजीनामेकी नीति किसी अन्य नीतिसे अच्छी होती है, इसलिए संघने प्रवासी और विक्रेता- 
परवानोंके मामलेमें भी वहुत ही माकूल और समझौतेके सुझाव पेश करके अच्छा ही किया है। 
परन्तु एक बात याद रखनी चाहिए कि वह उनकी ऐसी च्यूनतम माँग है---और होनी भी 
चाहिए -- जिसमें और कमीकी कोई गुंजाइश नहीं है। यही स्वीकार करनेकी भारतीय समाजसे 
आशा रखी जा सकती है। हम शिक्षाकी कसौटीमें भारतीय भाषाओंके निपेघके विचारसे कभी सहमत 
नहीं हो सके हैं। यह निपेव अकारण है और यह वात हमेशा खटकती रहेगी कि लॉ मिलनर 
और सर आशर्थर लाली दोनोंने श्री लिटिलटनके भारतीय भाषाओंको मान्यता देनेके सर्वथा न्‍्याय- 
पूर्ण प्रस्तावकों नहीं माना। किन्तु ज्ञान्तिको खरीदनेके लिए और यह दिखानेके लिए कि भारतीय 
अत्यन्त विकट परिस्थितियोंमें भी कितने विवेकशील हैं --- जैसे कि वे हमेशा ही रहे हैं -- बिटिश 
भारतीय संघ केपके ढंगका प्रवासी कानून स्वीकार करने और नये विक्रेता-परवानोंके मामलेमें 
सर्वोच्च न्‍्यायालयमें अपील करनेका अधिकार रख कर पूरा नियन्त्रण सौंपनेंको तैयार है। एक 
तरहसे इसका अर्थ भारतीयों द्वारा अपना व्यापारका अधिकार छोड़ना है। फिर भी संघने 
विलकुल यही किया है। इसके वदलेमें संघ केवल अचल सम्पत्तिके स्वामित्वकका अधिकार माँगता 
है। फिर भी हमें निश्चय नहीं है कि यह कोई नई वात होगी, क्योंकि यह एक प्रइन है कि १८८५ 
के कानून हे में स्वामित्व-सम्बन्धी घारापर प्रहार किया जा सकता है या नहीं। संघने जबर- 
दस्ती अलग वसानेके सिद्धान्तका भी विरोध किया है और जैसा कि सर्वोच्च न्‍्यायालयने सिद्ध 
कर दिया है, १८८५ के कानून ३ के अनुसार कोई जोर-जन्न वांछनीय नहीं है। इस हकीकतके 
होते हुए यदि सर आर्थर छाछी अपने प्रस्तावोंको “रियायतें” बतायें और फिर श्री लिटिल्टनसे 
कहें कि उनपर अमर करानेमें उन्हें कठिनाई हो सकती है तो यह दरभसर अजीब वात है। 
असल वात यह है कि परमश्रेप्ठका प्रत्येक प्रस्ताव ब्रिटिश भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर 
नया प्रतिवन्ध है। परन्तु यदि ब्रिटिय भारतीयसंघके आवेदनपत्रपर न्यायपूर्ण भावनासे विचार 
किया जाये त्तो सारा विवाद कमसे-कम फिलहाल तो खतम हो सकता है और इंग्लैंडसे कोई 
खर्चीछा आयोग भेजना गैर-जरूरी किया जा सकता है। अक्सर यह दलील दी जाती है कि 
स्वशासनभोगी उपनिवेशोंको कुछ कानूत वनानेकी इजाजत दी गई है, यह देखते हुए ट्रान्सवालको 
भी उसी आवधारपर रख दिया जाबे। इसलिए हम संयोगवश् इस हकीकतका जिक्र कर सकते 
हैं कि ब्रिटिश सरकार कहीं भी ऐसे असावारण भ्रस्तावोंस सहमत नहीं हुई है जैसे सर आर्थर 
लालीने रखे हैं। यह्‌ याद होगा कि आस्ट्रेलिवाने एशियाइयोंपर लागू करनेके लिए एक 
प्रवासी-कानून पास किया था। उस कानूनकों विदशेपाधिकार द्वारा रद करा दिया गया और 
उस उपनिवेश्कों नेटालके ढंगका एक सामान्य कानून पास करना पड़ा। स्वयं नेटालने जब 
एसियाइयोंके विरुद्ध विशेष कानून पास करनेका प्रयत्त किया तव उसे भी अपने प्रयत्नमें असफलता 
ही हुई थी। इसलिए यदि सर ब्ार्यर छाली 


जल 


 रि द्वारा श्स्तावित कानून मंजूर किया ही गया तो 
त्रेटिप अधिकारियोंकी तरफसे 


रफसे यह एक बविलकुछ नये मार्गका अनुसरण होगा। 
[मंत्रेडसे 


इंडियन ओपिनियन, १०-९--१९०४ 


२०७. उत्पीड़न-यंत्र 


जहाँ ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेवाले भारतीयोंपर परवाने-सम्बन्धी प्रतिबन्‍्ध दिनपर-दिन 
कठोर होते जा रहे हैं, वहाँ यूरोपीयोंको अधिकाधिक सुविधाएँ दी जा रही है, फिर नाहे वे 
ब्रिटिय प्रजाजन हों या अन्य कोई। अब ऐसे अधिकारी नियुक्त किये गये है जो ज्यों ही जहाज 
आयेंगे त्यों ही उनमें चले जाया करेंगे ताकि जो यूरोपीय ट्रान्मवाल जाना चाहते हों उन्हें 
प्रतीक्षा किये बिना परवानें मिल सकें। इसके विपरीत भारतीय चाहे केपमें हों, या नेटालूमें 
या डेलागोआ-वबेमें, प्लेके आधारपर ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेसे रोके जा रहे है। और 
यह सब होता है, इसका पूरा प्रमाण देनेपर भी कि वे शरणार्थी हैं। सबसे स्पष्ट उदाहरण, 
जो हमारी जानकारीमें आया है, किम्बरले और डर्वनसे आनेवाले फुटवॉलके भारतीय लिलाड़ी- 
दलोंसे सम्बन्धित है। हम यह सब पत्र-व्यवहार अन्यत्र छाप रहे हैं। उसको पढ़नेसे सारी वात 
स्वत: ही स्पष्ट हो जाती है। कार्यवाहक मुख्य सचिव यह नहीं समझ सके कि ब्रिटिंग भारतीय 
खिलाड़ियोंको अस्थायी परवाने क्यो दिये जायें ? यह स्मरणीय है कि ये सब प्रतिप्ठित छोग 
है और यूरोपीय ढंगसे रहनेका कोई महत्त्व हो तो यूरोपीय ढंग से रहते हैं। फुटबॉल एक 
प्रधान अंग्रेजी खेल है और हम रामझते हैँ कि श्री रॉविन्सनके छिए उसका उल्लेख व्यंग्यपूर्वक 
करना उचित नहीं था, जैसा कि उन्होने इस पत्र-व्यवहारमें किया हे । भारतीय खिलाड़ियोंको 
श्री सी० वर्ड, मुख्य उपसचिवके प्रति बहुत ही कृत होना चाहिए, क्योकि उन्होंने परवाना- 
सचिवको एक आवद्यक तार भेजा था। किन्तु उसपर भी ट्रान्सवालके अधिकारियोने कोई 
शिग्टता नहीं दिखाई। श्री बर्ड बहुत दृढ़ थे। उन्होने कहा: “ नेठालके खिलाड़ी-दलमें सभी 
प्रतिष्ठित लोग हैं जो मुख्यतः मुन्शियोंका काम करते हैँ और इनको जोहातनियवर्ग जाने देनेमें 
उसरो अधिक खतरा मुझे दिखाई नहीं देता, जितना और किसीसे हो सकता है। इससे ज्यादा 
कड़ाईसे कुछ और कहना सम्भव न था। और चूंकि यह सिफारिश जिम्मेदार हलकोंसे हुई 
थी, इसलिए इसपर ध्यान देना उचित था। परन्तु कदाचित्‌ ट्रान्सवालमें लोग मध्ययुगमें रह 
रहे हैं। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०४ 


२०८. पॉचेफस्ट्रमके भारतीय 


पॉचेफस्ट्रममें जो थोड़ेसे भारतीय दूकानदार अपनी रोजी कमा रहे हैँ उनसे इस नगरके 
लोग बहुत परेशान मालम होते हैं। पॉचेफस्ट्रमसे प्रत्येक भारतीयको निकाल बाहर करनेकी 
उत्सुकतामें वे आतंकका आश्रय ले रहे हैं। अभी उस दिन एक भारतीय वस्तु-भण्डारम आग 
लग गईं थी। खयाल किया जाता है कि वह किसी आग लूगानेवालेका काम था। अखवारोंका 
कहना है कि भारतीय डर गये हैं और वीमा-कम्पनियाँ भारतीयोंके जोखिमके वीमे स्वीकार 
नहीं करतीं। भारतीय भण्डारोंके पड़ोसमें रहनेवाले गोरे लोग भी वेचैन हो गये हैं। खुशीकी 
वात है कि पुलिस सतर्क भाऊछम होती है और इस वारेमें वहुत चिन्ता करनेका कोई कारण 
दिखाई नहीं देता। परन्तु हमें यह देखकर दुःख होता है कि पॉचेफस्ट्रम नगर-परिषद भी 
वहावमें वह गई है और उसने ऐसा प्रस्ताव पास किया है, जो एक प्रतिनिधि-संस्थाके अयोग्य 
है। नगर-परिपदकी स्वास्थ्य-समितिने निम्नलिखित सिफारिश की है: 


इस बातको देखते हुए कि सरकार एशियाइयोंको वाजारोंसें अलग वसानेकी कोई 
फार्रंवाई नहीं कर रही है, यह परिषद नगरके तमाम एशियाइयोंको भाज्ञा देती है 
कि ये रातको भारतीय चस्तीमें चले जाया करें और वहीं रहा करें। उक्त एशि- 
याई व्यापारियोंको स्थातीय पत्रोंमें विज्ञापवके रूपमें एक सहोनेकी सुचना दी जाये और 
इस अवधिमें वे परिपदके आदेशका पाऊलन करें। और इसके अतिरिक्त अगर आवश्यक 
सिद्ध हो तो परिषदके प्रस्तावपर अमर करानेमें मदद देनेके लिए ५० गोरे पुलिस 
सिपाही भरती किये जायें और परिषद स्थानीय मजिस्ट्रेट्से आग्रहपूर्वक अनुरोब करती 
है कि वे इस मामलेमें भरसक सहायता दें। 


जैसा कि हम पिछले अंकोंमें पहले ही वता चुके हैं, १८८६ में संशोधित १८८५ के 
कानून ह में ब्रिटिश भारतीयोंको वलपूर्वके अलग वेसानेकी कोई सत्ता नहीं दी गई है। इस- 
लिए यदि उपर्युक्त प्रस्तावपर अमछर करानेका प्रयत्न किया गया तो परिपदका यह काम 
विलकुछ गैर-कानूनी होगा। मुख्य न्यायाधीशने हवाब मोटन वनाम सरकारके परीक्षात्मक मुक- 
दमेमें इस धाराके सम्वन्धमें अपने फैसलेमें जो राय जाहिर की है उसके होते हुए पॉचेफस्ट्रमकी 
नगर-परिपदके सदस्योंने यह सुझाव देना कैसे ठीक समझा कि भारतीयोंको शायद जबरदस्ती 
अलग बस्तीमें र्ववानेके लिए ५० विद्येप गोरे पुलिस सिपाही भरती किये जायें --थह हमारी 
समझमें नहीं आता। हम आद्या ही रख सकते हैं कि सरकार उक्त प्रस्तावपर ध्यान देगी और 
ऐसी किसी भी कार्रवाईके विरुद्ध नगर-परिपदको सचेत कर देगी। भारतीयोंको कानन हारा पूरा 
अधिकार हूँ कि वे जहां भी चाहें वहाँ व्यापार करें और रहें; और उन्हें यह भी हक है कि 
वे उस अधिकारके अमलमें हर तरहकी हिसासे वचावकी आजा रखें, फिर भले ही वह हिंसा 
पॉचेकस्टूमकी नयर-परिपद जैसी कानून द्वारा निर्मित संस्थाकी तरफसे ही प्यों न हो। 
[मंग्रेजीसे] 
इंडियन ओपिनियन, १०-९--२० ०४ 


* 


२०९. केपके भारतीय 


शुभागा अन्तरीप (केप ऑफ गुडहोप) के पिछले ३० अगस्तके सरकारी ग्रजद्ें, उपनि- 
वेजके स्थानापन्न प्रशासक परमश्रेष्ठ मेजर जनरल एडमड स्मिथ बुफकी जारी की हुई निम्न- 
लिखित घोषणा छपी हे: 


में इस घोषणा द्वारा यह घोषित और प्रकट करता हूँ कि इसकी तारीक्षसे किसी 
अरब, भारतीय या और अन्य एशियाईका, चाहे वह किसी भी राष्ट्रका क्‍यों न हो, 
पूर्वोक्त इलाकों (अर्थात्‌ मीलेकालंड सहित द्वान्सकाई; प्रवासी टेम्बूलेड और बॉम्यानाल्‍ुड 
सहित टेम्बूलंड; पूर्वी और पश्चिमी भागों सहित पौडोलंड; पोर्ट सेंट जॉन्स; पूर्व 
ग्रीक्वालंड) - में से किसीमें भी प्रवेश करना तवतक कानून-सम्मत नहों होगा जबनक 
कि उसको स्थानीय मजिस्ट्रेठका हस्ताक्षरयुक्‍त्त विशेष परवाना या आदेश न मिला हो 
और उसपर ट्रान्सकाई इलाकेके मुख्य मजिस्ट्रेटकी मंजूरी न हो। कोई ऐसा व्यक्ति 
किसी ऐसे परवानेके बिना उक्त इलाकोमे से किसीमें प्रवेश करेगा तो वह अपराध सिद्ध 
होनेपर जुर्सानेका, जो २० शिलिंगसे ज्यादा न होगा, या जुर्माना न देनेकी सुरतमें 
सादी या कड़ी कंदको सजाका पात्र होगा, जिसकी अवधि एक महीनेसे अधिक नही 
होगी और उसे उस इलाकेसे तुरन्त चले जानेका हुक्म दिया जायेगा। और यदि ऐसा 
व्यक्ति ऐसा हुदम्म नही सानेगा तो वह कसुर साबित होनेपर और जुर्मानेका देनदार होगा जो 
२० शिलिगसे अधिक नहीं होगा और ऐसे इलाकेकी सीमासे तुरन्त हटा दिया जायेगा। 


हम नहीं जानते कि भारतीयोने केप उपनिवेशमे यह प्रतिबन्ध रूगाने लायक क्‍या काम 
कर डाला हे। सही बात यह हे कि केपमे भारतीयोकी आवादी थोडी हे और केपके राज- 
नीतिज्ञोने अक्सर यह शेखी बघारी है कि उन्होने उस उपनिवेशमें जो कुछ किया हे वह रगद्वेपसे 
प्रेरित होकर नहीं। श्री स्क्रीनरने वतनी मताधिकारके प्रश्नपर ब्छृमफ्रीटीन पीस्‍्टकोी जो 
उत्तर लिखा है, अभी तो उसकी स्याही भी नहीं सूखी हे, फिर भी हमे केपके सरकारी गजटें 
उक्त घोषणा पढनेको मिल गई हे। श्री स्क्रीनर कहते हैं कि केपके लोग इस बातके लिए 
विलकुछ राजी है कि इस देशके वतनियोको मताधिकार प्राप्त हो ओर उसके लिए व्यक्तिकी 
योग्यता उसकी चमडीके रगसे नहीं, परन्तु उसकी सभ्यताकी माजासे परखी जाये। यदि यह 
सच हे तो केपके मातहत इलाकोमे भारतीयोके प्रवेशकी यह मनाही समझमे नही आती | अगर 
केपवासी भारतीयोके लिए केपमे रहना जुर्म नहीं हे तो उनके लिए उसके मातहत इलाकोमे 
प्रवेश करना क्यो जुर्म होना चाहिए ? बेशक ऐसी विश्येप परिस्वितियोकी कल्पना की जा सकती 
है जिनमें ऐसा व्यवहार उचित समझा जाये, परन्तु निश्चय ही घोषणामें इस बारेमें बिलकुल 
कुछ नहीं कहा गया हे। इसलिए हमारा यह्‌ नतीजा निकालना बिलकुल ठीक ही हे कि 
यह मनाही केवल भारतीयोके विरुद्ध की गई हे। हम इसे भारतीय समाजका विचारहीन 
अपमान समझते है और वह केप प्रायद्वीपके द्वार नये प्रवासी भारतीयोके लिए लगभग बन्द 
कर देनेसे गम्भीरतर हो गया हे। दरअसल, ब्रिटिश प्रजाजनोके नाते भारतीयोके अधिकारोपर 
किये गये इस ताजा हमलेमे उस रग-विरोधी लहरकी तीब्र गनन्‍ध है, जो इस समय दक्षिण 
आफ्रिकामे चल रही हे और जिसका प्रारम्भ पिछले साल ट्रान्सवाल-सरकारकी १९०३ की 


स्वर्गीय श्री प्रिस्क ८३ 


बाजार-सूचना ३५६ से हुआ था। हमें आशा है कि केपके ब्रिटिश भआरतीयोंने इस घोपणाका 
विरोध किया होगा और वे तवतक चैन नहीं छेंगे जवतक यह रद न कर दी जाये या किसी 
असाधारण परस्थितिके आधारपर उचित सिद्ध न कर दी जायें। ऐसी घोषणाएँ कुल मिलाकर 
इतनी हुई हैं कि हम उनसे ऊब गये हैं और उनके विरुद्ध कोई कारगर उपाय भी दिखाई नहीं 
देता। अगर निर्वारित मा्गंसे -- जैसे विधान-परिपद द्वारा -- कानून पास करनेका सवाल होता 
तो अधिकार-पत्रके अवीन ब्रिटिश सरकारकी मंजूरी लेनी पड़ती; परन्तु जैसा इस मामलेमें हुआ 
है, घोषणा द्वारा कानून वनानेपर ऐसा कोई नियस्त्रण नहीं है। गवनेर विधान-मण्डलूकी 
सहायताके बिना कारवाई करता है और उनके आदेझ्षोंमें कानूनकी शविति होती है। ये घोष- 
णाएँ जारी होनेसे पहले ब्रिटिश सरकार (डाउनिंग स्ट्रीट) के अधिकारियोंके सामने पेश नहीं 
की जातीं। इसलिये इसका अर्थ यह है कि कभी-कभी सम्राटसे सीबे नियन्त्रित इलाकोंमें 
भारतीयोंके उत्पीड़नके बन्त्रकों कसना जितना आसान होता है उतना वहाँ नहीं, जहाँ उचित 
हूपसे निर्मित कानूनी संगठन है। यह एक सवार है। हम इसे इंग्लैंडके उन राजनीतिनोंके 
विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें भारतके वाहर ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेके साम्राज्यीय सवारमें 
दिलचस्पी है। 

[अंग्रेजीते ] 

इंडियन जोपिनियन, १७-९-१९०४ 


२१०. स्वर्गीय श्री प्रिस्क 


श्री प्रिस्ककी मृत्युने हमारे वीचसे एक विनम्र सत्पुरुष और बहुत ही योग्य पत्रकारकों 
उठा लिया है। परलोकगत महानुभावने अपने विशिष्ट क्षेत्रमें शान्तिपर्ण और निरभिमान तरीकेसे 
समाजके लिए वहुत-कुछ किया था। पत्रकारका जीवन कभी सुख-चैनका जीवन नहीं होता। 
उसपर वे जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनका शायद जनताकों समुचित खयाल भी नहीं होता। 
एक तरफ तो उसे अपने मालिकोंको खुण रखना पड़ता है और दूसरी ओर लोकमतका प्रति- 
निधित्व करना होता है। ऐसा करनेमें उसे वड़ा त्याग करना पड़ सकता है) उसको अक्सर परस्पर- 
विरोधी स्वा्थोस्ते निबटना पड़ता है और उसके सामने जो मामले आते हैं उनपर जनताके 
दृष्टिकोणसे ही नहीं, वल्कि अपने दृषप्किणसे भी बिचार करना पड़ता है और जब उसके अपने 
ही शुद्ध बन्तःकरणसे मान्य विचार किसी खास मामलेमें लोकमतके विपरीत होते हैं तब स्थिति 
बड़ी नाजुक हो जाती है। किन्तु श्री प्रिस्क पत्रकारोंके रास्तेमें आनेवाली सभी विध्न-बाधाओंको 
नुरक्षित रूपसे पार कर जाते थे और अपना कत्तंव्य दृढ़तासे पाछते थे। हमें अच्छी तरह 
याद है कि जब नेटालमें भारतीय अकारू-पीड़ितोंके लिए चन्दा आुरू किग्रा गया था तब उन्होंने 
किस उत्साह॒वर्धक ढंगसे हमारी सहायता की थी। हमारे बनेक पाठकोंको उन विद्येप व्यंग्य-चित्रोंका 
स्मरण होगा जो नेद्यल सक्युर्रीर्मे परिभिप्टांकके रूपमें निकाले गये थश्रे और यह भी स्मरण होगा 
कि उस अलवारमें अकाल-सम्बन्धी साहित्यको कितना अधिक स्थान दिया गया था। हम श्री 
प्रिस्कके परिवारके प्रति अपनी आदस्पूर्ण समवेदना प्रकट करते हैं और आशा रखते हैं कि 


न 


उनका 


उनका दार्य योग्य व्यक्तिको सौंपा जादेगा। 


इंडियन ओपिनियन, १७४-०५-१५९०४ 


२११. पीटसंबर्गके भारतीय 


हमारे सहयोगी स्टारसें यह सूचना छपी है कि / एजियाई प्रण्नपर कार्रवाई करनेके 
लिए पीटसंवर्गमें एक ब्वेत-संघ स्थापित किया गया हे। इसकी कार्य समितिमे तीन नगर-परिषदके 
प्रतिनिधि हैँ, चार स्थानीय बोअर-बीरीनिगिग (फ्रेनिखन) के और चार अन्य प्रमुख नागरिक 
हैं। और यह कि नगर-परिपदकी वैठकमे यह निर्णय किया गया हैं कि नगरपालिकाओकों 
काम-काजके घंटे नियमित करनेका अधिकार दिलानेके सम्बन्धर्मं सरकारसे प्रार्थना की जाये। 
पीटस्संवर्ग जैसे रंगविह्ेपके अड्डेमें ब्वेत-मंघ वनानेका विचार पैदा हुआ, इसपर हमें कोई आच्नर्य 
नहीं । हम इतना ही कह सकते हैं कि इन प्रवृत्तिबोंक कारण हमारी समझमें नहीं आते, 
क्योंकि लॉड मिलनरने अत्यन्त सख्तीसे उन थोड़ेसे भारतीय घरणाथियोका प्रवेश भी रोक 
दिया है जिन्हें हर महीने अपने घरोंको छौट आनेकी इजाजत थी। जैसा कि हमारे पाठकोने 
अवश्य देखा होगा, परमश्रेप्ठने तो एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी-दलको ट्रान्मवाल्दी पवित्र 
सीमामें प्रवेश करनेकी अस्थायी अनुमति भी नहीं दी। तब यदि ब्वेत-संत्र पॉचेफस्ट्रमके 
पहरेदार-संघकी तरह दट्रान्सवालवासी भारतीयोको आतकित करना नहीं चाहने तो ये अपने 
अस्तित्वकका औचित्य सिद्ध करनेके लिए और क्या करेगे ? नगर-पन्पिदकी काम-काज बन्द 
करनेके घंटोंकों नियमित करनेकी प्रस्तावित कारंबाईके साथ हमारी सहानुभूति हे। हमे मालूम 
हुआ है कि पॉचेफस्ट्रमके भारतीय इस मामलेमें अगुआ वने है और उन्होने फैसला किया 
है कि उनकी दूकानें उसी समय वन्द की जायेगी जिस समय यूरोपीय दूकाने बन्द होती है। 
हम इतनी ही आजा रख सकते है कि पीटसंवर्गके भारतीय अपने पॉचेफस्ट्रमके भाइयो द्वारा 
उपस्थित किये गये वढ़िया उदाहरणका अनुसरण करेगे और नगर-परिपदके लिए ऐसे कोई 
उपनियम वनाना अनावश्यक कर देंगे। उनके लिए ऐसी कार्रवाई घोभास्पद और सामयिक 
होगी और शायद इससे यह सिद्ध करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी कि वे प्रस्तावित ब्वेत-संघके 


भावी सदस्योंकी भावनाओंसे यथासंभव समझौता करनेके लिये उत्सुक है। 
[अंग्रेजीते 
इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९ ०४ 


२१२. पॉचेफस्ट्रमके भारतीय 


अन्यत्न हम एक प्रशंसनीय पत्र छाप रहे हैं जो पॉचेफस्ट्रमके भारतीय संघके मस्त्री श्री 
अव्दल रहमानने टान्सवाल छीडरकी भेजा है। इस पन्नसे स्पष्ट मालूम होता है कि पहरेदार- 
संघका जोश कितना गरूत है और भारतीय लोग गोरोंकी इच्छाओंकी पूर्ति करनेके लिए किस 
सीमातक तैयार है। परन्तु उस पन्नका सबसे महत्त्वपूर्ण अंश उसमें दी गई यह जानकारी 
है कि पॉचेफस्ट्रमके भारतीय व्यापारियोंने अपनी दूकानें उसी समय बन्द करनेका फैसला किया 
है जिस समय यूरोपीय करते हैं। यह कदम किसी दवावके बिना उठाया गया है और हमारा 
खयाल है कि वह ठीक दिशामें है और दूसरे नगरोंके ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंके लिए अनु- 
करणीय हैं। असलमें उनका मामला तो वैसे ही वहुत मजवृत्त है; लेकिन पॉचेफस्ट्रमके भारतीयोंकी 
इस ताजी कारवाईसे उनकी स्थिति और भी मजबत हो गई है। हमें आशा है कि 
श्री अब्दुल रहमानने यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनोंस इस सद्भावके बदलेमें कुछ-न-कुछ सद्भाव 
दिखानेकी जो प्रार्थंता की है उसका समुचित उत्तर मिलेग।, क्योंकि हर हालतमें उन्हें भी रक्षाके 
लिए उसी झंडेपर निर्भर रहना है जिसके संरक्षणमें ब्नविटिश भारतीय रहते हैं। 


[मंग्रेजीसे ] है 
इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९०४ 


२१३. पत्र: दादाभाई नौरोजीको” 
ब्रिटिश भारतीय संघ - 


२० व २६ कोट चेम्वसी 
रिसिफ स्टीट 
जोहानिसग 

हा सितम्बर १९, १९०४ 
सेवामें 

माननीय दादाभाई नौरोजी हु 

२२, केनसिंगटन रोड 

उन्दन द०0 ० इ्ग्लड 


प्रिय महोदय, 


5 भारतीय परिस्थितिके वारेमें इस हफ्ते जो सरकारी रिपोर्ट प्राप्त हई है उसमें मैने 
देखा है कि श्लरी लिदिलटनने भारतीय-बाजारोंके छिए जगहोंके प्रशनपर जोर दिया है। 


आपने देख ही लिया होगा कि सर आर छाहीके खरीतेके उत्तरमें दिये गये ब्रिटिणि 


भारतोयोंके निवेदनमें यह वात दुहराबी गई है और मामला आँखोंते ओझलछ न हो जाये 


१. ददानाई नोरोनीने इस पत्रक्ा पूरा पाठ एक पत्रमें उपनिवेश-मन्तरी औभोर भारत-मन्त्रीझो कझेमा था। 
(सं० आर १, खाट 3९, 'वब्युअल्स-ण्न ओर दी० ओे० २९१, खम्द ७७, 5ंठिया ऑफिस ) |] 


२, देसिएर ४ आयंनाउच : उपनिवेन-संचिवर्फ के “ ( छितम्ब्‌र्‌ 3, १५९०४ के पृव)?”? 


२८६ सम्पूण गांधी वाडमय 


इसलिए में इस तथ्यपर फिर जोर देता हूँ कि चुनी गई अधिकतर जगहें, निग्चय ही, व्यापारके 
अयोग्य है। यह वक्‍षतव्य प्रतिष्ठित यूरोपीयोंकी बिलकुल स्वतन्त्र साक्षीके बिना नहीं दिया 
गया और वे सारी रिपोर्ट परमश्रेष्ठकी सेवामें भेज दी गई है। अगर कहीं चुनी गई जागहें 
जरा भी अच्छी है तो केवल क्रूगर्सडार्पमें; इसलिए जिन्हें बाड़े चाहिए थे उन्होंने वहाँ बिना 
किसी जोर-जबरदस्तीके अजियाँ दे दी है। दूसरे स्थानोमें, जहाँ नयी जगहें तय की गई हैं, 
अजियाँ लगभग दी ही नहीं गई। 

तथापि, मुख्य बात तो अनिवार्य पृथक्करणको टालनेकी हे। जहाँतक बाजारोंके सिद्धान्तका 
सवाल है, उपयुक्त स्थानोंमे बाजारोंके लिए जगह निश्चित करके लोगोंको जमीनें लेने पर 
राजी किया जा सकता है। और समस्या अपने आप हल हो जायेगी। 

मुझे उम्मीद है कि आप केपके प्रशासक (ऐडमिनिस्ट्रेटरर) की घोषणापर, जो बिना 
अनुमतिपत्रके ट्रान्सकीअन क्षेत्रमें भारतीयोंके प्रवेणका निपेध करती हे, इेडियन ओपिनियनका 
अग्रलेख देखेंगे। यह एक नया प्रतिवनन्‍्ध है जिसका कारण समझमे आना कठिन हे। सूचीमें 
जिन क्षेत्रोंका उल्लेख है वे केपके मातहत हैं। 

आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (जी० एन० २२६१) से। 


२१४. कुछ ओर बातें : सर आर्थर लालीके खरीतेके विषयमें 


लन्दनसे इस सप्ताह प्राप्त सरकारी रिपोर्ट्स बहुत स्पष्ट मालूम होता है कि 
परमश्रेष्ठने ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके वारेमें कैसा अन्यायपूर्ण रवैया इरितयार किया हे। 
सर मंचरजीने दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको घटिया दर्जेके एशियाई बतानेपर रोप प्रकट 
किया है। इसलिए उत्तरमें परमश्रेष्ठने अपने खरीतेके साथ वह पत्रग्यवहार जोड़ दिया है 
जो प्लेगके दिनोंमें रेंड डेली गरेलमें छप्ा था और जिसपर कुछ भारतीयोने हस्ताक्षर किये 
थे। जब भारतीय बस्तीके चारों तरफ घेरा डाल दिया गया तब इसमें कोई आश्चर्य नहीं 
है कि बस्तीके कुछ भारतीयोंने अपने रहन-सहनको बाकी लोगोंके रहन-सहनसे ज्यादा अच्छा 
समझकर यह सोचा कि बाकी लोगोंपर कीचड़ उछालकर वे अपने लिये कुछ फायदा हासिल 
कर लेंगे और इसलिए उक्त पत्र लिखा। परन्तु परमश्रेष्ठ जो सही स्थिति स्वयं जानते है, 
जानकारीका उपयोग करके भयभीत पत्रप्रेपकोंकी अतिशयोक्तियाँ ठीक कर सकते थे। परमश्रेष्ठको 
मालूम होना चाहिए था कि पत्रमें उन भारतीयोंका उल्लेख था जो पृथक वस्तीमें रह रहे 
थे और जो आम तौरपर वस्तीसे वाहर रहनेवालोंसे वेशक नीचे दर्जेके है। उन्हें मालूम होना 
चाहिए था कि वे सारे भारतीय समाजके प्रतिनिधि नही थे और न हो ही सकते थे; और 
स्वयं पत्र-व्यवहारसे प्रकट होता है कि पत्र लिखनेवालोंको भी, जो पृथक्‌ वस्तीमें रह रहे थे, 
निम्नतम वर्गके कुछ भारतीयोंकी श्रेणीमें रखें जाने और पृथक बस्तीमें घेर दिये जानेके विचारपर 
रोप था। इस दृष्टिकोणसे उनका खयाछ बिलकुल ठीक था क्‍योंकि हमने उस बस्तीमें अच्छे ढंगसे 
रहनेवाले कई छोगोंको देखा है और हम उन्हें जानते है। उनमें से कुछके पास खासे अच्छे बने 
हुए पक्के मकान है। इसलिए परमश्रेष्ठके प्रति उचित आदर रखते हुए भी यह कहा जा सकता 
है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकों “घटिया दर्जेके एशियाई” बताना “ दुर्भाग्यपूर्ण ” है। 


कुछ और बातें: सर आवधेर लालीके खरीतेके विषयम. श्टछ 


हमारे सहयोगी नेयल ऐडक्टोइज़रने सर आर्थर छालीके नेटाल-सम्वन्धी इस वर्णनका खप्डन 
किया है कि “ ज्यों ही कोई नेटाछकी सीमाको लांघता है, उसका यह खयाल मिट जाता है कि 
वह एक यरोपीय देशमें ही यात्रा कर रहा है।” हमारा'सहयोगी इसे “ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन 
बताता है और हम भी उसके इस भावको प्रतिध्वनित किये बिना नहीं रह सकते। पाइंतटाउन 
और, चाल्सटाउनके दीचके रेलवे स्टेशनोंके सिवा आपको मुख्य राइनपर बहुत थोड़े भारतीय 
चेहरे दिखाई देंगे और अगर आपको स्टेशनोंपर कुछ कुछी दिखाई देते हैं तो इसका कारण 
यह है कि रेलवेके अधिकारियोंको गिरमिटिया भारतीय मजदूर रखनेमें सुभीता रहता है। 
इसलिए यदि यह कोई बुराई है तो उपनिवेशने इसे स्वयं ही स्वीकार किया है और परम- 
श्रेष्ठके तिरस्कार करने पर भी वह ऐसा करता रहेगा। 

दादाभाई नौरोजीकों जो यह बयान भेजा गया था कि “एशियाई-बाजारोंकी जगहें 
व्यापारके लिए विलकुल निकम्मी हैं” उसपर श्री लिटिलट्नने निश्चित सम्मति माँगी थी। 
परमश्रेष्ठने इस मामलेको कुछ ही पंक्तियोंमें इस तरह टाछू दिया है: 

ब्रिटिश भारतोय संघकर कहना है कि ये जगहें बिलकुल अनुपयुकत हैँ। परल्तु सेरी 

रायमें उसने अपना पक्ष प्रस्तुत करनेसें अत्युकिति की है। नगर निवासियोंने जो 

आपत्तियाँ उठाई हैं वे भी अयुक्तिसंगत हैं। मेरे खयालूसे चुनाव अच्छा हुआ है। 


हम कहना चाहते हैं कि परमश्रेष्ठने अधिकांश नये स्थानोंकों देखा नहीं है। ब्रिटिश भारतीय 
संघने आरोप दुहराया है और कमसे-कम यह वात बहुत अन्यायपूर्ण है कि परमश्रेष्ठ उन स्थानोंको 
देखे बिना ही ऐसा वयान दें जैसा उन्होंने दिया है। यह उन प्रत्यक्षदशियोंकी गवाहीके खिलाफ 
“है जो अपने नगरोंके प्रतिप्ठित यूरोपीय व्यापारी या डॉक्टर हूँ और निष्पक्ष निर्णय देनेके 
लिए सर्वथा अधिकारी हैं। ये लोग हैं जिन्होंने अधिकांश स्थानोंको व्यापारके लिए बिलकुल 
अयोग्य और सफाईके खयालसे भी प्रायः अनुपयुक्त कहकर निकम्मा करार दिया है। कुछ भी 
ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी एक उदाहरणमें भी घाजारोंके लिए सड़कें 
या मूहल्ले निर्वारित नहीं किये गये हूँ, वल्कि हर जगह बस्तियाँ अछूग कर दी गई हैं और 
उन्हें घाजारोंका गलत नाम दे दिया गया है। 
अगर हमने परमश्रेष्ठेक खरीतेपर फिर कुछ विस्तारसे चर्चा की है तो यह दिखानेके 
लिए ही कि राज्यके प्रधान द्वारा स्थितिके वारेमें पक्षपातपूर्ण रुख इख्तियार कर लेनेके कारण 
भारतीयोंकी स्थिति कितनी विपम हो गई है। अभीतक महत्त्वपूर्ण वातचीत चल रही है। 
प्रशनका निर्णय नहीं हुआ हैं और हम इस हकीकतपर जोर देना ठीक समझते हैं कि ब्रिटिश 
भारतीयोंने कभी स्थितिके वारेमें अतिशयोक्ति नहीं की है और जहाँ-कहीं उनसे बन पड़ा है 
उन्होंने बूरोपीयोंकी भावनाके सामने झुकनेकी रजामन्दी दिखाई है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओीपिनियन, २४-९-१९०४ 


२१५. पत्र: दादाभाई नौरोजीको 


ब्रिटिश भारतीय संघ 
२७ व २६ कोट चेम्बस 
रिसिक रटीट 
योहानिसबग्ग 
मितम्बर २६, १९०४ 
सेवामें 
माननीय श्री दादाभाई नौरोजी 
२२, केनसिगटन रोड 
लन्दन द०-पू०, इग्लैंड 
प्रिय महोदय, 
मुझे आपके दो पत्र मिले। में उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री उमरने भी, 
आपने जो सलाह अपने पत्रोमे दी है, मुझे बताई। अबसे जब जरूरत जान पड़ेगी, में अपनी 
खत-कितावत अलूग-अरूग करनेका प्रयत्न करूँगा। आपके सुझावके मुताबिक निशान लगाकर 
इंडियन ओपिनियन आपके पास सीधा भेजा जाये, ऐसा मेने श्री नाजरको लिस दिया हे। 
सरकारने लिख भेजा है कि वह ब्रिटिश भारतीय सघके सबसे ताजा निवेदनके मुताबिक 
विधान बनानेका इरादा नहीं रखती। इससे मालूम होता है कि सरकार अब अपने उद्देश्यकी 
पूछत्तिसे ही सन्तुष्ट नहीं होगी; अर्थात्‌ भविष्यमे होनेवाले भारतीय प्रवासपर प्रतिवव लगाने 
और नये अज॑ंदारोको परवाना देनेका नियमन करके ही नहीं मान जायेगी। साफ हे कि 
उसका इरादा ब्रिटिश भारतीयोपर लागू होनेवाले कानून बनानेका सिद्धान्त स्थापित करनेका 
है। यदि ऐसा हो तो यह बहुत ही भयानक वात है और इससे श्री चेम्बरलेनकी नीति उलट 
जायेगी। अगर ट्रान्सवालके लिए भेदभावपूर्ण कानून बनानेकी मंजूरी दे दी गई तो केप और 
नेटाल भी निस्सन्देह उसका अनुसरण करेगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-ननकल (जी० एन० २२६२) से। 


२१६- भारतके पितामह 


इंडियाका जो अंक पिछली डाकसे प्राप्त हुआ है उसमें हाल ही में ऐम्स्टडेम अन्त- 


रप्ट्रीय समाजवादी सम्मेलनमें किये गये श्री नौरोजीके स्वागतका सुन्दर वर्णन है। 


इंडियाका विशेष संवाददाता कहता है: 


अध्यक्ष हर बान कोलने सम्मेलनमें उपस्थित लोगोंसे अनुरोध किया कि वे अपने 
स्थानोंसे उठकर सम्मान व्यकत करनेके लिए मौन खड़े हो जायें। उसके बाद एक अद- 
भुत और अत्यन्त प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित हुआ- जब श्री दादाभाई नौरोजी धीरे- 
घीरे चलकर मंचके बोचमें पहुँचे तव वह महान श्रोता-समुदाय, जो उस विशाल भवनमें 
भरा हुआ था, उनके सस्मुख सौस और नग्नशिर खड़ा हो गया। यद्यपि यह कार्य 
सीघा-सादा था. तथापि जिस गम्भोरता और सर्वेंसम्मत रूपसे यहु किया गया उससे यह 
अत्यन्त प्रभावशाली बन गया था, खास तौरसे यह स्मरण करते हुए कि यह सम्मान 
इतनी भिन्न जातियों और राष्ट्रोंफे इतने अधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। तब - 
श्री नौरोजी जिन लोगोंके प्रतिनिधि थे उनके प्रति इस प्रकार शोकपूर्ण सम्मान प्रदर्शित 
करनेके बाद, स्वयं उस प्रतिनिधिके सम्मानमें एक जबरदस्त और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन किया 
गया। उस विशारू श्रोता-ससुदायक्रा ध्यान भारतकी जनतासे हटकर श्री दादाभाई 
नौरोजीके गोरवपूर्ण व्यक्तित्वपर केन्द्रित हो गया। उनके जोवन-भरके प्रयत्नोंके सम्बन्धमें 
जो-कुछ कहा गया था चह्‌ सब श्रोताओंने याद किया और अपने हृदयकी भावना अपनी 
ह॒पंध्वनियों, तालियों और स्वागत तथा प्रशंसासूचक नारोंके द्वारा प्रतिध्वनित की। यह 
अभिनन्दन देरतक और संजीदगीके साथ जारी रहा। जिन लोगोंने अन्तर्राष्ट्रीय एकताके 
इस महान प्रदर्शनको देखा उन सबपर उसकी अमिट छाय पड़ी। यह एकता एक राण्ट्रसे 
दूसरे राष्ट्रतक ही नहीं, बल्कि एक महाद्वीपसे दूसरे महाद्वीपतक फैल गई है। 
प्रत्येक भारतीयकों यह जानकर गये होना चाहिए कि श्रद्धेय श्री दादाभाईकी, जिन्हें 


भारतवासी प्रेमपू्वंकं भारतका पितामह कहते हैँ, यूरोपके छोग कितनी इज्जत करते हूँ। श्री 
दादाभाईका जन्म '४ सितम्बर १८२५ को हुआ था। पिछले ४ सितम्वरकों उनकी उन्यासीवीं 
वर्षगाँठ मनाई गई। भगवान्‌ करे, वे अभी और बहुत वर्ष जीवित रहें और नौजवान पीढ़ीको 


देशके 


लिए त्याग और सेवाके कार्योंकी प्रेरणा देते रहें। 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०४ 


२१७. ट्वरान्सवाल इ्वेत-संघ 


एक दूसरे स्तम्भमें हम पीटर्गवर्गरमें स्थापित ट्रान्मवालू ब्येत-्ससकी नियमावली छाप रहे 
है । उसके उद्देष्य हूँ 

एशियाइयोंके विरुद्ध इस देशके समस्त इवेत नियवरारियोंका संयुक्त सोचा बसाना, एशियाई 

व्यापारियोंकी परवाने देगे या नये करनेशा काम नियमित और नियन्त्रित करनेके 

लिए कानून बनवाना और उन्हें नगरों जीर देहाती क्षेत्रोंफो साली करने और सास 

तौरपर अलूग किये गये बाजारोंसें रहने और व्यापार करनेके लिए मजबूर करना। 

अन्य तीन उद्देश्योका अभिप्राय उन दोनों उद्देश्योक्ती पूर्ति करना हे जो हमसे अभी उद्धृत 

किये है। सघ नाराज होकर शोरगुल-भर मचायेगा। इसके सिवा, उसके सब प्रयत्न ब्यर्थ 
होगे, क्योंकि देशमे एथियाइयोकी भरमार हो ही नहीं रही। यह बात दूसरी है कि संघ 
हजारो चीनी गिरमिटिया गुलामोका, जिनकी देशसे वाढ आ रही हे, प्रवेण रोकनेके लिए कुछ 
उछल-कूद करे। क्योंकि एशियाइयोका, चाहे वे ब्रिटिश प्रजाजन हो या और कोई, स्वतन्‍त्र 
प्रवास लॉड मिलनरने कारगर रूपमे रोक दिया हे। यहाँतक कि, जिन छागोने पुरानी हुकूमतको 
उपनिवेशमे रहनेकी इजाजतके मूल्यके रूपमे ३ पोडकी रकम चुका दी हे उनका प्रव्रेश भी बन्द 
कर दिया गया है। जहाँतक परवानोके नियमन और नियन्त्रणका सम्बन्ध है, बत्रिटिय भारतीय 
संघने स्वय इन दोनो बातोके बारेमे प्रस्ताव किया हे। अब रही एशियाइयोकों शहरों और 
देहाती क्षेत्रेसे हटाने और बाजारोंसें रहनेके लिए मजबूर करनेकी बात, सो हम यह कल्पना 
नहीं कर सकते कि यदि इन महाशयोके हाथोमे परवानोका पूरा नियन्त्रण आ जायेगा तो 
इसकी गम्भीरतापूर्वक जरूरत पडेगी। यह ध्यान देने लायक वात हे कि ब्वेत-सघमे पीटर्सबर्गकी 
नगर-परिपदके प्रतिनिधियोकी बहुत प्रमुखता है। जोहानिसबर्गके पत्रोका कहना हे कि ट्रात्समबाल 
इ्वेत-संघकी स्थापनाके साथ-साथ उस प्रार्थनापत्रपर हस्ताक्षर करानेकी तैयारियाँ भी की जा 
रही हैँ जो पॉचेफस्ट्रम पहरेदार-सघकी ओरसे भेजा गया है और वह इस पत्नमें पहले ही 
छप चुका है। मान लीजिए कि उसपर ट्रान्सवालके प्रत्येक बालिग यूरोपीय मर्दके हस्ताक्षर 
हो जाते है तो क्‍या इससे जव्तीका प्रस्ताव--और उसका अर्थ इसके सिवा दूसरा कुछ 
नहीं है--कानून-सम्मत या न्याय-सगत हो जायेगा ? अथवा क्‍या सम्राटकी सरकारका यह 
स्पष्ट करतंव्य नहीं होगा कि वह इस प्रार्यनापत्रके बावजूद ब्रिटिश भारतीयोके निहित स्वार्थो 
और अधिकारोकी रक्षा करे? 


ब्रिटिश अखबार और ब्रिटिश भारतोयों सम्बन्धी सरकारी रिपोर्ट 
उपयृंक्‍त वातोके बिलकुल खिलाफ सरकारी रिपोर्टपर इग्लैडके अखबारोकी लगभग 
सर्वसम्मत राय पढ़कर हर किसीको बड़ी प्रसन्नता होती है। 
उन्हें ऋूगर-शासनमें अलग बस्तियोंसे बाहर व्यापार करनेका जो अधिकार प्राप्त 
था, उसको उनसे छीन लेना दुनियाकी नजरोंमें अपने आपको गिरा देना और उन लोगोंके 
प्रति एक अन्यायपूर्ण कृत्यकी मंज्री देना होगा जिन्हें ट्रान्सवालके गोरे निवासियोंफी तरह 
ही साम्राज्य-सरकारसे न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त करनेका हक है। 


पॉचेफस्टमके अग्निकाण्डका मूल २९१ 


०6 


यह अन॒दार दलीय पत्र मॉ्नेंग पोस्टका कहना है। पत्र आगे कहता हैं कि, 


लॉर्ड मिलनरके प्रस्तावकी स्वीकृतिसे सम्रादके ३० करोड़ भारतोय प्रजाजनोंको जिनके 
अधिकारों और भावनाओंकी उपेक्षा नहों की जा सकतो, रोष करनेका उचित कारण 
मिलेगा 
लेगा। 


टाइस्सने भी उतना ही जोर दिया है। इसलिए इससे जाहिर होता है कि वाहरका 
निष्पक्ष लोकमत सर्वेथा ब्रिटिश भारतीयोंके पक्षमें है। असलमें ऐसे बहुत कम मामले हैं जिनमें 
किसी सचन्निमित्तके विरुद्ध इतने जोरोंसे सत्ताका प्रयोग किया गया हो और फिर भी विजय 
न्‍्यायकी हुई हो। 
[ ंग्रेजोसे | 
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इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०४ 


२१८. पॉचेफस्ट्सके अग्निकाण्डका सूल 


पॉचिफस्ट्रमकी भारतीय दूकानमें आग कैसे लूंगी, यह वबतानेके लिए हम ट्रान्चवाल लीढरसे 
यह समाचार देते हैं। 

स्पष्ट है कि नगर-पुलिस एक कुली-भण्डारके बरामदेमें हालमें लगी आगके वबांरेमें 
परेशान है और व्यापारमण्डलसे कहा गया है कि वह आग लगानेवाले लोगोंसे सम्पत्तिकी 
रक्षा करनेमें सहायता करे। कप्तान जॉन्सके पन्नर्में कहा गया हैः 

* इस मामलेपें वरामदे, किवाड़ों जौर दरवाजों पर पेराफ़ीन छिड़ककर उनमें मोमिया 
दियासलाइयोंसे आग छरूगानेकी तरकीव काममें हाई गई है।* 

पैराफीनके कोई निश्ञान अन्दर नहीं पाये गये हें भौर कप्तान जॉन्सक्नों पक्का 
विश्वास है कि यह प्रयत्व किसी हेषी व्यक्तिने बाहुरसे किया है। वह व्यकित अभीतक 
मुक्त है और इस मामलेमें अपनी कोशिश्ञोर्में निराश होनेंसे अपनी शाक्तिका प्रयोग नगरके 
दूसरे भागोंमें कर सकता है। 

पतन्नमें आगें कहा गया है: 


“इस विचारकों ध्यानमें रखते हुए, मेंने रातके पहरेमें पुलिसके सिपाहियोंकी 
संख्या बढ़ा दी हैं। परन्तु मेरा सुझाव है कि आप मबपने सदस्पोंको निजी चौकीदार 
रखनेको सलाह दे दें, क्योंकि मेरे पास इतने थोड़े आदमी हैँ कि मेरे लिए आग छगानेपर 
तुले हुए व्यक्तिसे पुरी तरह सुरक्षाका आइवासन देना असम्भव है।' 

इसका यह उत्तर भेज दिया गया था कि गोरे व्यायारियोंकी दूकानोंकों कोई 
खतरा होनेका खयाल नहों है। 
आग्निधामक दलक्े कप्तान जॉन्स इस सावधानीके रिए समाजकी ओरसे धन्यवादके पात्र 

हूँ, परन्तु व्यापारमण्डलने उस पत्रका, जिसमें उससे निमरानी रखनेका अनुरोध किया गया 
था, जो जवाब दिया है, उसके बारेमें हम क्या कहूँ? मण्डछ खूब अच्छी त्तरह जानता 


हैं कि गोरे व्यापारियोंकी दूकानोंको कोई खतरा नहीं है और इसलिए उम्रका ख़बारू है कि ' * 


श्ए२्‌ सम्पूर्ण गांधी वाट गय 


भारतीय दूकानोमें द्वेपभावगूर्ण इरादोगे आग छगाई जाये तो भी उसके वारेमें दोउ-बूप करना 
मण्डलवा काम नही। 

हमें मालूम हुआ हे कि पीटसंबगंमे भी एक ऐसी ही घटना हुई हे। बहा एक भारतीय 
दूकान जला दी गई हे। हमारे पास अभीतक पूरे तथ्य नहीं आ पाये है, परन्तु हम ट्रान्गमताल 
सरकारका ध्यान इस विचित्र वातकफी तरफ सीचनना चाहते हैं कि दोनो स्थानोपर से घटनाएँ 
एक साथ हुई। पॉलेफस्ट्रममे पहरेदार-सघकी क्रियाशीलताके साथ-साथ एक भारतीय दूकानमे 
आग लगती हे। पीटर्सबर्गमें श्वेत-सघकी रचनाके वाद तुरन्त ही एक भारतीय दुकान जलती 
है और हमारे खयालसे इन दोनो स्वानोंकी यह प्रवृत्ति सर आर्थर छाछी और छाँडे मिलनरके 
खरीतोका गीधा परिणाम हे। उनसे घरारतियोकों असाधारण पोत्गाहन मिला हे। 
[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०४ 


२१९. द्वान्‍्सवालके गरम स्नानागार 


ट्रान्सवालके वार्मबाथ्स [ गरम स्नानागारो |-से एक भाईने हमे गजरातीमे शिकाबत भेजी 
है कि अधिकारी ब्रिटिश भारतीयोकों इस प्रसिद्ध रोग-निवारक जलके उपयोगी सुविधाएँ 
नही देते। वह कहता हे कि यदि कोई भारतीय उसका उपयोग करना नाहता हे तो उसे 
सिर्फ काफिरोके लिए अरूंग रणे गये स्नानागारोमे चले जानेका निर्देश कर दिया जाता हे। 
यह मालूम होता है कि उसने भारतीयोके लिए एक स्थान बनानेका प्रस्ताव रता था, लेकिन 
उसका स्वागत नहीं किया गया। हमे विश्वास है कि अगर हमादे सवाददाताके कथनमे कुछ 
भी सचाई हे तो सरकार इस कठिनाईका तुरन्त उपाय करेगी और जो भारतीय इस जलका 
उपयोग करना चाहे उनको उचित सुविधा प्रदान करेगी। 

हम ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय सघका ध्यान इस पत्रकी ओर आकपित करते है । 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०४ 


२२०. केपके भारतीय 


हम एक अन्य स्तम्भमे केप-सरकार द्वारा केप टाउनके ब्रिटिश भारतीय संघके मन्त्री श्री 
ए० कादिरको लिखित पत्र छापते हैं। यह उस शिकायतके सम्बन्धमे हे जो संघने प्रवासी- 
प्रतिबन्धक अधिनियमके अमलके बारेपें की थी। पत्र काफी शिष्टतापूर्ण हे, परन्तु उसके पहक्षमें 
इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकारने एक भी महत्त्वपूर्ण बातमें कोई रियायत 
नही दी है और उसी कानूनकी आड़ ली है जिसके विरुद्ध राहत माँगी गई थी। संघने एक 
बहुत ही युक्‍त प्रार्थना की थी कि स्थानीय भारतीय व्यापारियोंको अपने नौकर भारत लौट 
जानेपर बदलेमे दूसरे नौकर भारतसे लानेकी कुछ सुविधा दी जाये। उत्तर यह दिया गया 
है कि ऐसा नौकर, यदि कोई यूरोपीय भाषा नहीं जानता तो, उपनिवेशमे प्रविष्ट नहीं 
हो सकता। ऐसा ही उत्तर उपनिवेशमें बरो हुए व्यक्तियोको उनके नाबालिग भाइयोके सम्बन्धमे 
दिया गया हे, परन्तु उत्तरमें प्रश्कको केवल टाला ही गया है। जैसा कि पत्रके प्रारम्भिक 


एक अच्छा उदाहरण २९३ 


अनुच्छेदमं कहा गया है, यदि सरकार वास्तवमें इस बातके लिए उत्सुक है कि “ कानूनका 
अमल इस तरह हो जिससे किसी व्यक्ति या समाजके किसी विदश्येप समूहको, चाहे वह किसी 
भी वर्ग, रंग या धर्मका हो, अनावश्यक कष्ट न हो” तो सरकारको वांछित दिश्ञामें राहत 
देनेकी काफी सत्ता प्राप्त है। केपके कानूनकी एक धारामें विशेष छूटकी गुंजाइश रखी गई है 
और निरचय ही हमारा यह विचार है कि अगर यहाँ बसे हुए व्यापारियोंका कुछ भी खयाल 
किया जाये तो उन्हें वाहरसे नौकर लानेका हक होना चाहिए। नौकरोंकों किसी यूरोपीय 
भापामें लिखना आता हो या न आता हो, उन्हें प्रतिवत्थोंके साथ और नागरिकताके पूरे 
अधिकार दिये बिना उपनिवेशमें प्रवेशक्ी इजाजत दी जा सकती है। परन्तु यदि पुरा निपेध 
लागू किया जाता है ततों उसका यह अर्थ होता है कि यहाँ बसे हुए भारतीयोंकी स्थिति 
दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक विपम होती जायेगी और चूंकि देशी नौकर मिलना वन्द हो 
जायेगा, जैसा कुछ समयमें होना निश्चित है, हम आशा करते हैं कि ब्रिठिश भारतीय संघके 
मन्त्री इस मामलछेको तवतक न छोड़ेंगे जबतक पूरा न्याय नहीं किया जाता। 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियन मोपिनियन, १-१०-१९०४ 


२२१. एक अच्छा उदाहरण . 


हम श्री उमर हाजी आमद झवेरीका हादिक स्वागत करते हैं जो देशसे लम्बे अरसेतक 
दूर रहने और यूरोप तथा अमेरिकाके लम्बे भ्रमणके बाद लौटे है। हमारे खयालसे श्री उमरने 
इन महाद्वीपोंका दोरा करके बहुत बुद्धिमानी की है। हमारे व्यापारी इन देशोंमें जितना अधिक 
जायेंगे, वे व्यापार और जीवनके दूसरे क्षेत्रोंमे उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। 
केवल तफरीह करनेके लिए नहीं, वल्कि ज्ञानप्राप्त करने और विचारोंको उदात्त बनानेके लिए 
यूरोप और अमेरिकाकी यात्रा करनेके वाद, मनुप्य अनेक कठिनाइयोंका सामना कर सकता 
है, खास तौरसे ऐसी कठिनाइयोंका जैसी दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके सामने दरपेश हैं। और 
श्री उमरने इस बारेमें दूसरे व्यापारियोंके छिए अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया है। हमें 
आया है, श्री उमर अपनी यात्रामें प्राप्त ज्ञानका पूरा उपयोग करेंगे और, जहाँ भी जरूरत 
होगी, उसपर अमल करेंगे। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-१०-१९ ०४ 


२२२. एक बेअंग्रेजियत अंग्रेज मजिस्ट्रेट 


ते 


एक विश्व-यात्री, जो अनेकों “एक अग्रेज मजिस्ट्रेट ” कहते हैं, नेटालमें भ्रमण कर 

रहे है। उन्होंने नेशल मकक्‍्प्रीके द्वारा जनताके सामने अपने सस्मरण पेश किये हे। प्रणसात्मक 
स्व॒रमे इर्वंनका वर्णन करनेफे बाद “एक अग्रेज मजिस्ट्रेट ” कहते है 

लेकिन इसके बावजूद अपनी दृष्टिसे देखनेपर डर्बनकी जानकारीके साथ-साथ 

मुझे एक-दो खेदजनक बातोंकी जानकारी भी हुई हे। इस गोरोंके शहरमें भारतीयों 

और अरबोंको इतना प्रमुख स्थान कंसे प्राप्त हो गया ? अवश्य ही वे हमारी तरह 

सम्राटके प्रजाजन हे, परन्तु फिर भो गोरा गोरा ही हे और काला काला ही। कह नहीं 

सकता, यह कहानी है या सत्य -- किस्तु मुझे बताया गया हे कि डर्बसके एक अत्यन्त 

भव्य भण्डारका मालिक अपने कोनेपर स्थित एक छोटे अरब सौदागरकी दृकानकों 

सम्मानपूर्वक प्राप्त करना चाहता था। उसने अपने वकीलकों यह पूछनेके लिए भेजा 

कि क्या वह उसका व्यवसाय खरीद सकता है और यदि हाँ, तो किस फीमतपर। 

अरबने उत्तर दिया कि अभी उप्तको इच्छा अपना कारोबार दबेचनेकी नहीं हे, परन्तु यदि 

पड़ोसी अपनी दृकानकी कीमत बताये तो वह उसे खरीदनेके बारेमें तुरन्त विचार करेगा। 


दूसरी बात जिसपर लेखक खेद प्रकट करता हे, यह हे कि डर्वनकी पुलिसमे काफिर 
क्यो रखे जाये। अगर यात्रीने डर्वनके इतिहासकोी काफी पूछ-ताछ की होती तो भायद उन 
पता चल गया होता कि जैसा वे कहते है, डर्वन यद्यपि गोरोका गहर हे, फिर भी भारतीयोकी 
उपस्थितिसे ही वह सुन्दर और भव्य बना है। उन्हे मालूम हो गया होता कि / एक अग्रेज 
मजिस्ट्रेट ” जैसे यात्रियोकों जीवनकी सारी आधुनिक सुविधाएँ प्राप्त हो सके, इसलिए टर्बन 
नगर-निगम गिरमिटिया भारतीयोंको एक बहुत बड़ी संख्यामे नौकर रखता हे। अब रही दूसरी 
खेदजनक वात। बेचारे काफिर सिपाहीके बचावमे हम यह कहे विना नहीं रह सकते कि 
उसीकी उपस्थितिसे डर्बन अपराधोसे अपेक्षाकृत अधिक मुक्त है। इसका कारण यह नहीं कि 
काफिर पुलिस यूरोपीय पुलिसमे अधिक दक्ष है, वल्कि यह है कि नगर कम वेतनके काफिरोको 
नियुक्त न करे तो उसके लिए आवश्यक सख्यामें पुलिस रखना असम्भव है। नगरकी पुलिसमें 
भारतीय और काफिर न होते तो शायद डर्वन ही न होता --फिर चाहे वह गोरोका हो या 
कालछोका | तव ऐसी अब्नरिटिश ईर्ष्या क्यों? अथवा दक्षिण आफ्रिकाके जलवायुमें ही कुछ ऐसा 
तत्त्व छिपा हुआ है, जिसके प्रभावसे मनुष्य अपनी परम्पराओको भूल जाता हे? 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०४ 


२२३. पत्र: भो० ० सोखलेको 


२१-२४ कोट चेम्वस 
चुक्कड, रिसिक व एंड्सेन स्टीट्स 
पो० गों० बॉक्स छण२२ 
जोहानिसवर्ग 
अक्टूबर ३, १९०४ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 
आपकी व्यस्तता जाननेके कारण मैंने जानवूझ्कर आपको समय-समय पर नहीं लिखा 
है, किन्तु कांग्रेस अधिवेशनकी निकटताके कारण अब ऐसा करना सम्भव नहीं है और मैं 
परिस्थितिके राम्बन्धें लंदनमें प्रकाशित सरकारी रिपोर्टकी एक प्रति इसके साथ भेज रहा 
हुँ। यह केवल ट्रान्सवालके वारेमें है और सारा जोर ट्रान्सवालकी स्थितिकी ओर ही 
लगाना है। समस्त आजाओंके विपरीत छॉडे मिलनर, जो बुद्ध प्रारम्भ होनेके समय ब्रिटिश 
भारतीय और अन्य पीड़ितोंके पक्षपाती थे, एकदम उलट गये हैं। यह उनके खरीतेसे स्पप्ट है। 
युद्धके पहले ट्रान्सवालमें भारतीयोंको जो थोड़े-बहुत अधिकार प्राप्त थे, उनसे भी वे उन्हें वंचित 
करनेके लिए विलकुछ तैयार हैं। में खरीतोंके उत्तरमें ब्रिटिश भारतीय संघका आवेदन नत्थी 
कर रहा हूँ। इससे प्रकट होगा कि भारतीय किस स्रीमातक जानेके लिए उद्यत हैं। उसमें आप 
देखेंगे कि वे अचल सम्पत्तिपर अधिकारके बदलेमें भारतीय प्रवासपर प्रत्तिवन्‍्ध और स्थानीय 
अधिकारियों द्वारा परवानोंका नियमन माननेके लिए राजी हैं, जो यूरोपीयोंकी लगभग समूची माँग 
है । चूँकि सरकार भेदपूर्ण विधानके सिद्धान्तको प्रतिष्ठित करना चाहती है, मुझे भय है कि केवल 
इसीलिए प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। ब्रिटिग भारतीय संघका यह कथन हैं कि विधान जैसा 
भी हो, सवपर लागू होना चाहिए। ट्रान्सवाल सरकार ऐसा नियम बनाना चाहती है जो सिर्फ 
एशियाइयोंपर --- भले ही वे ब्रिटिश प्रजा हैं, या नहीं हैं --- छागू हो। जैसा कि आप जानते हैं, 
ऐसा विधान वबनानेकी अनुमति स्वशासित उपनिवेश्ञोंको भी नहीं दी गई है, उदाहरणाश्े, केप 
और नेंटार; यद्यपि इन दोनों जगहोंमें सरकारने ऐसा विधान बनानेका विचार किया था। 
सरकारी रिपोर्टमें सर मंचरजीके आवेदन (वक्‍्तव्य-कर) में तीन पौंडका पंजीयन-शुल्क वापिक 
वत्ताया गया है। वास्तवमें वह एक ही वार दिया जाता है। 
5 परवानोंके बारेमें, परीक्षात्मक मुकदमेके' बादसे भारतीयों और यूरोपीयोंकी स्थिति एक हो 
गई है। 


फोटोदार पासोंका चरून खत्म कर दिया गया है। 


नहीं किया गया है। 
हर नठालमें विक्रेता-परवाना अधिनियम बहुत अधिक कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। वह स्थानीय 
अधिकारियोंकों मनमानी ताकत देता है किन्तु सर्वोच्च न्‍्यायालवमें अपीलका अधिकार नहीं देता। 
न आता हैँ कि आप इंडियन ओपिनियन पढ़ते रहे है जो एकदम ठीक-ठीक जानकारी 

देता है। 


0 


१. हब सोटन बनाम ट्रान्सवाल सरकार: देखिए “सुक् विदय ”, मे १८, १९०४। 


२९६ सम्पूण गांधी वाडसय 


टाइम्स और लंदनके दूसरे समाचारपत्रोंका खयाल हे कि ट्रान्गवालमें कठोर बरतावका असर 
भारतीयोके मनपर बहुत खराब होगा और उससे भारतीयोकी राजभक्तिपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा । 
इससे प्रकट हे कि दक्षिण आफ़िकामे ब्रिटिश भारतीयोके प्रति न्‍्यायके लिए भारतमें मुसर 
और लगातार आन्दोलन होना चाहिए। अतएव में सोचता हूँ कि अवतक इस विपय्रपर जितना 
ध्यान दिया गया हे, कांग्रेसको उसपर उससे अधिक ध्यान देना नाहिए और दुृद्यंबहारकों 
जारी रखनेका विरोध करते हुए सारे भारतमे आम सभाएँ भी होनी चाहिए। 
आया है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा । आपका उत्तर पाकर बहुत प्रसन्नता होगी । 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-तकल (मी० डब्ल्यू० ४१०३) गे। 


२२४. जोहानिसबर्गकी पृथक बस्ती 


हम अन्यत्र जोहानिसवर्गकी अलहूग वस्तीके अति विवाइग्रस्त प्रश्नपर लोक-स्वास्थ्य 
समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे पाठकोको याद होगा कि यह लोक-स्वास्थ्य 
समितिकी चौथी रिपोर्ट है और इसमें समितिकी सारी मकक्‍्कारी सुल गई है और वह 
अपने असली रूपमें प्रकट हो गई है। यह रिपोर्ट अप्रत्यक्ष रूपसे सर आर्थर छालीके इस दावेका 
पूरा जवाब है कि एजियाई बाजारोंके स्थानोंका चुनाव बहुत अच्छा किया गया है और उनमें 
वतनी और यूरोपीय दोनोके व्यापारिक विकासकी गुजाइश है। पहले तो लोक-स्वास्थ्य समितिने 
मलायी वस्तीके बहुत पास ही एक स्थान निदिचत किया था। फिर उसने उस स्थानकी 
सिफारिण की जिसको वोअर-सरकारने चुना था और अब उसने वह जगह तय की है जो प्लेग 
फैलनेके समय पृथक्‌-शिविरके रूपमें इस्तेमाल की गई थी और जो जोहानिसबर्गसे तेरह मील दूर 
स्थित है। यदि समितिकी सिफारिशोपर अमल किया गया तो लगभग पाँच हजार भारतीय, 
जिनमें कुछ पुराने व्यवसायियोके अलावा सब फेरीवाले और व्यापारी शामिल हैँ, उसी स्थानमें 
हटा दिये जायेंगे। और इसके कारण बताते हुए समितिका कहना है: 


यदि वरतेसान स्थितिको जारी रहने दिया गया तो कुछ प्रकारके उद्योग -- उदाहर- 

णार्थ छोटे व्यापारियों और दस्तकारोंके उद्योग -- जिनसे अन्यथा काफी बड़ी संख्यामें 
यूरोपीयोंकी रोजगार मिलता, अनिवार्य रूपसे एशियाइयोंके हाथोंमे चले जायेंगे और 
उसके परिणामस्वरूप स्वावलम्बी यूरोपीय आबादीके विकासमें बहुत बाधा आयेगी। 

यह आइचर्य है कि जो दलीलें पहले कभी नही सोची गई, वे अब ढूंढ़-दूंढ़ कर ऐसी नीतिके 
समर्थनमें पेश की जा रही है जो खुले शब्दोमें क्रशः जब्तीकी नीति है। हम खण्डनके जरासे भी 
भयके बिना कहते हैं कि जोहानिसबर्गमें कोई भारतीय दस्तकारवर्ग है ही नही। यह सच है कि 
थोड़ेरे उपेक्षित बढ़ुई और उनसे भी कम ईट-पथेरे हैं। परन्तु वे किसी भी तरहकी प्रतिस्पर्धामें 
नहीं पडना चाहते। जोहानिसवर्गके भारतीय वहाँ कमसे-कम १८९६ से रह रहे हैं, क्योकि 
उसी समय जनगणना की गई थी और उनकी आबादी अब भी लगभग उतनी ही है जितनी कि 
उस समय थी। फिर भी भारतीय किसी भी क्षेत्रसे यूरोपीयोको निकालनेमें समर्थ नही हो सके 


जोहानिसवगेंकी पृथक बस्ती २९७ 


हैं। गोरोंका जोहानिसवर्ग आज भी गोरोंका ही है, और इतनेपर भी छोक-स्वास्थ्य समितिको 
अचानक पता छूगा है कि भारतीय जावादीकी उपस्थितिसे “स्वावरूम्बी यूरोपीय आवादीके 
विकासमें बहुत बाधा आयेगी, ” यद्यपि यूरोपीय आवादी सतत बढ़ रही है, जब कि शान्ति- 
रक्षा अध्यादेशके दुश्पयोगके कारण भारतीयोंकी आबादी घट रही है और अवश्य ही घटती 
जायेगी। समितिके पक्षमें जनगणनाके जो आँकड़े पेश किये गये हैं वे बिलकुल अ्रमोत्पादक हैं, 
और इंग्लैंडमं ही प्रचारित करनेके उद्देश्ससे दिये जा सकते थे, क्योंकि स्थानीय छोगोंकों तो 
शायद उनेसे गुमराह नहीं किया जा सकता। यह वयान गरूत है कि ट्रान्सवालकी रंगदार 
आवादी गोरी आवादीसे पहले ही से ७७.८३ और २२.१७ के अनुपातमें अधिक है। हमें मानना 
होगा कि जोहानिसवर्गंकी लोक-स्वास्थ्य समिति जैसी प्रतिनिधि संस्थाकी तरफसे ऐसी गलत- 
बयानीके लिए हम तैयार नहीं थे। ट्रान्सवालकी विज्ञाल वतनी आवादी और रंगदार आबादीमें 
क्या सम्बन्ध हो सकता है, यह हमारी समझमें नहीं आता और अगर लोक-स्वास्थ्य समितिने 
केवल भारतीयोंका ही विचार करनेका कष्ट किया होता, जिनके लिए अरूग बस्ती कायम की 
- जायेगी, तो यह निर्णयात्मक रूपमें सिद्ध किया जा सकता था कि भारतीयों द्वारा यूरोपीयोंका स्थान 
ले लेनेका भय काल्पनिक है, क्योंकि जोहानिसवर्गमें ८४,००० गोरोंके मुकाबिलेमें भारतीय आबादी 
७,००० से कुछ ही अधिक होगी। और द्वान्सवालमें जहाँ भारतीयोंकी आवादी १०,००० से कुछ 
ही अधिक है, वहाँ यूरोपीय आवादी ३,० ०,००० है । एक ओर भारतीय स्पर्धासे यूरोपीयोंके विनाशकी 
वात करना और दूसरी ओर अंग्रेज जनताके सामने वतनी आवादीको शामिल्‍रू करके अकिड़े 
पेश करना और अनुपातकी भयंकर विपमता दिखाना एक बड़ी सार्वजनिक संस्थाके योग्य नहीं है। 
और फिर समितिने एक ओर जोहानिसवर्गके और दूसरी तरफ नेटारू और पीटर्सवर्गके बीच 
तुलनाकी है। यह त्तर आर्थर लछालीकी जैसी तुलनाका दूसरा उदाहरण है। हम विवादके' इस 
पहलूकी पहले ही चर्चा कर चुके हैं और हमने नम्नतापूर्वक यह सिद्ध करनेकी चेप्टा की है कि यह्‌ 
सारा विवाद भारतीयोंके पक्षमें जाता है। अब समिति निडर होकर कहती है कि यूरोपीय व्यापारमें 
ब्रिटिश भारतीयोंका बिलकुल कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए और “ बाजार यूरोपीयोंसे 
आवबाद बस्तीके पास-पड़ोससे विछकुछ अछूग रखा जाये । ” और इसी कारण समितिने भारतीयोंको 
ले जाकर डाल देनेके लिए क्लिपस्परूटका जंगल चुना है, जहां वे आपसमें एक दूसरेसे और 
थोड़ेसे काफिरोंसे ही व्यापार कर सकते हैं। इसके सिवा और कहीं फेरी या व्यापार नहीं कर 
सकते। परन्तु काफिर लछोग भारतीयोंके ग्राहक नहीं हो सकते, क्योंकि वे ज्यादातर मजदूर हैं। 
इस कारण उन्हें सुबह जल्दी ही शहर जाना और रातकों जायद आठ वजेंके करीब लौटना 
होगा। ऐसी सूरतमें यह सम्भव नहीं होगा कि वे उस समय एशियाइयोंके पास जायें और 
उनसे खरीददारी करें। वे स्वभावत: अपनी जरूरी चीजें घहरसे खरीदेंगे। गन्दगीका आरोप 
री फिर पेश किया गया है। समिति कहती है, “किस्ती भी प्रकारके देखरेखके तरीकेसे इन 
लोगोंसे सार्वजनिक स्वास्थ्यके उपनियमोंका पालन कराना असम्भव है।” हम समितिको चुनौती 
देते हें कि वह्‌ इस कथनका समर्थन आँकड़े देकर करे। हम यह चाहते हैं कि भारतीयोंके 
विरुद्ध लोक-स्वास्थ्य उपनियमोंके मातहत कितने मुकदमे चलाये गये हैं और कितने मामेोंमें 
उन्होंने नियमोंका पालन करनेमें गफडत की है, यह शाकड़े देकर बताया जाये। जहाँतक 
हम मालूम है, भर हमें जोहानिसवर्गके भारतीयोंकी कुछ जानकारी है, हमें बड़ा आइचर्य होगा 
यदि पूरे सालमें द्विटिश भारतीयोंके विरुद्ध छः मुकदमे भी चलाये गये हों। और हम दावेसे कह 
१. देखिए “ दन्तवाठ 
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सकते हैं कि घायद ही किसी मामछेमें एक ही आदमीपर दुबारा मुकदमा चलाया गया होगा। 
सफाई-दारोगोने दक्षिण आफ्रिकाभरमें यह वात जोर देकर कही हे कि भारतीय सीधे होते हैं 
और कानूनी आज्ञाओंके पालनके लिए तैयार रहते है। समिति कहती हे: हालमें हुए प्लेगके 
प्रकोपसे और उनसे सम्बन्धित घटनाओसे यह साबित हो गया हे कि खद णहरके भीतर स्थित 
बस्तीका कारगर तौरपर पृथककरण मण्किल हे।” किन्‍्त डॉ० पेक्सने अपनी स्पोर्टमें कहा हे 
कि भारतीय बस्तीके गिर्दे सफलतापूर्वक घेरा डाल कर प्लेग जड़से मिटा दिया गया। इसलिए 
या तो उनका कहना गलत था या लोक-स्वास्थ्य समितिका कहना गलत हे। डॉ० पेक्सको 
उनके शानदार कामपर बधाई दी गई हे। और अब यह अप्रत्यक्ष अर्थ छगाना उनका 
अपमान करना है कि नगरके भीतर स्थित होनेके कारण बस्तीका कारगर तौरपर पृथक्करण 
असम्मव था। हम लोक-रवास्थ्य समितिके इस लापरबाहीसे दिये गये वयानका भी खण्टन करते 
हैं कि भारतीय खास तौरपर चेचकके जिकार होते है। नेटाठडका अनभव बताता हे कि बात 
ऐसी नहीं है। और प्लेगके बारेमे भी हमें इस आरोपपर बहुत आपत्ति हे कि गर्तीयोको 
अवश्य ही प्लेग अधिक होता है। प्लेग, जो भारतीय बस्तीमें गुरू हुआ और जिसके लिए 
लोक-स्वास्थ्य समिति ही जिम्मेदार थी, उस वष्तीतक ही सीमित रहा और यदि उस वस्तीके 
बीमारोंकी संख्याको निकाल दिया जाये तो पता चलेगा कि भारतीय दूसरोकी अपेक्षा प्लेगके 
अधिक शिकार नहीं हुए। लोक-स्वास्थ्य समितिका अन्तिम कारण -- गरीब गोरों और गरीब 
भारतीयोंके बीच सामाजिक सम्पकं-- एक तुच्छ तर्क है। प्रथम तो दोनोमें बिलकुल कोई 
सामाजिक सम्पर्क नही है। दूसरे, हम यह जानना चाहेंगे कि गोरोके सामाजिक ह्वानमें 
भारतीयोंकी उपस्थितिसे क्या मदद मिली है, भारतीय समाजका कौनसा खास दोप है जो 
गोरोंने पिछले १७ वर्षोर्में उनसे ग्रहण किया है। और दोनो वर्गोके साथ-साथ रहनेकी घटना 
किसी भी तरह जोहानिसवर्गके लिए विशेष नहीं है। वे केप टाउन, किम्बरले, डर्बन, मॉरिशस 
लंका और भारतमें साथ-साथ रहते रहे हैं। भारतीयोके विरुद्ध यह आरोप कही भी नहीं 
लगाया गया; कहीं भी भारतीयोंको विलकुल अहूग रख देनेके पक्षमें यह दलील नही दी गई। 
इससे अच्छा तो यही होगा कि इस तरह धीरे-धीरे उत्पीडनके वजाय, जैसा कि लोक-स्वास्थ्य 
समितिने प्रस्ताव किया हैं, एक बार हो कानून बताकर भारतीयोको हमेशाके लिए जोहानिसवर्गके 
बाहर निकाल दिया जाये। यहाँ रहनेवाली आवादीके साथ या तो अच्छा बरताव किया जाये 
या उसे इस देणसे खदेड़ दिया जाये। उनको देशसे न्िकालनेकी कारंवाई सख्त तो होगी, 
लेकिन वह संखियाका जहर जैसा देकर धीरे-धीरे, किन्तु निश्चित रूपसे प्राण लेनेकी क्रियाकी 
अपेक्षा कही अधिक सदय होगी। और यह जहर है, समाजकों उसकी प्रवृत्तियोके क्षेत्रसे मीलों 
दूर एक बाड़ेमें खदेड़ देना और फिर पोपणके अभावमें मरने देना। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९०४ 


२२५. विक्रेता-परवाना अधिनियम 


नेटाल परवाना अधिनियम अभीतक नेटालके भारतीय दूकानदारोंके सिरोंपर डेमाक्छीजकी 
तलवारकी तरह लटक रहा है। जवतक यह अ-ब्रिटिश विधि उपनिवेश विधि संहिताको कर्ूंकित 
कर रही है तबतक भारतीय दूकानोंका व्यापारिक सम्पत्तिके रूपमें कोई मूल्य नहीं है। श्री 
हुंडामलको, जो बड़े पुराने व्यापारी हैं और जिनका सारा व्यापार ऊँचे तवकेके यूरोपीयोंमें है, डवंनके 
एक प्रमुख वाजारकी दुकान खाली करनेकी सूचना दी गई। वे वेस्ट स्ट्रीटकी दूसरी दृकानमें 
चले गये। अगले ३१ दिसम्बरतक व्यापार करनेका बदस्तूर परवाना उनके पास है। इसलिए 
परवाना अधिकारी द्वारा स्थान-परिवतेतका पंजीयन करनेतक उन्होंने व्यापार बन्द नहीं किया। 
अधिकारीने स्थान-परिवर्तनके पंजीयनसे इनकार कर दिया। तव भी वे व्यापार करते रहे और 
उन्होंने अपीलकी सूचना दायर की। न्यायारूयमें ऐसी सूचना, स्थितिकों जैसा-का-तैंसा छोड़ 
देती है। किन्तु परवाना-अधिकारीको निरंकुआ सत्ता है; श्री हुंडामलका व्यापार जारी रखना उसे 
अपनी शानके खिलाफ रूगा। इसलिए उसने उन्हें न्‍्यायाधीशके सामने पेश किया। हमारी विनम्र 
रायमें न्‍्यायाधीगने एकदम अनुचित निर्णय किया कि प्रतिवादीनें अधिकारियोंकी उपेक्षा करके 
व्यापार जारी रखा है और उसपर २० पॉंडका अधिकतम जुर्माना कर दिया। अपील दायर 
की गई है और इसलिए हम इस असाधारण निर्णयपर और कुछ कहनेसे अपनेको रोक रहे हैं। 
हम इतना ही कहेंगे कि यदि निर्णय सही है तो सम्राटकी किसी भी प्रजाको देशके कानूनपर 
अपनी समझके अनुसार चलनेका साहस नहीं हो सकता। हम सरकारका ध्यान इस ओर आक- 
पिंत करते हैं क्योंकि यह उदाहरण बताता है कि जवतक कानून नहीं बदल जाता तबतक नेटालके 
गरीब भारतीय व्यापारियोंको चैन नहीं मिल सकता। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-१०-१९०४ 


२२६. प्रीतिभोजमें भाषण 


यह उद्धरण गांधीजी और उर्वनके सारतीय समाजके अन्य नेताओंकि सम्मानमें दिये गये एक प्रीतिमोडके 
विपरणसे लिया गया है: 


[ अवद्ूवर १०, १९०४] 
. श्री गांवीने आत्म-बछिदानका विवेचन करके जापानके सम्राट और छोगोंका उदाहरण 
देकर बताया कि किसी भी राष्ट्रको उन्नति उसके व्यक्तियोंके आत्मत्यागपर आधारित है। 
उपस्थित सज्जनों द्वारा इस विपयपर कुछ प्रइन पूछे जाने पर उन्होंने उनका खुलासा 
नी किया। 
[सजरातीसले ] 


इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९०४ 





२२७. हुंडामलका परवाना 


इस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुकदमेका अभीतक फैसला नहीं हुआ हे। हमने अपने पिछले 
अंकमें इसके विपयमें लिखा था; तबसे अवतक वह दूसरे दोरमें पहुँच गया है। यह स्मरणीय है 
कि प्रतिवादी हुंडामलपर जब न्यायाधीणके सामने परवानेके विना व्यापार करनेका आरोप छगाया 
गया तो उसने दर्खास्त की कि इस मामछेकों तवतक स्थगित कर दिया जागे जबतक नगर-परिषद 
उसकी अपीलका फैसला नहीं कर देती; किन्तु वह व्यर्थ गई। श्री हुंडामठने अपना परवाना 
ग्रे स्ट्रीट्से वेस्ट स्ट्रीटमें बदलनेकी प्रार्थना की थी, जो परवाना अधिकारीने नामंजुर कर दी थी। 
उक्त अपील उसी नामंजूरीके विरुद्ध थी। शुक्रवार ७ अव॑तूबरकों अपील सुनी गई और रस्मी 
सुनवाईके स्वांग और प्रार्थीकी ओरसे श्री विन्सके सुन्दर भाषणके वाद सारिय कर दी गई। 
परवाना-अधिकारीने अपनी इनकारीके ये दो सबब दिये कि प्रार्थके पास पहलेसे ही पाँच 
परवाने हैं और वेस्ट स्ट्रीटमें एशियाई व्यापारियोंकी संख्यामें वृद्धि करना अभीष्ट नहीं है। मालिकोंकी 
नौकरी वजानेके उत्साहमें परवाना-अधिकारीने जो मिथ्याचार करना उचित समझा उसका 
श्री वर्नने, जो परिपदके एकमात्र वकील सदस्य है, हिम्मतके साथ परदा फाण किया। वे परवाना- 
अधिकारीसे यह कबूल करा सके कि पाँच परवाने दूकानोके परवाने नहीं, फेरीके परवाने थे। जब 
यह पूछा गया कि इस वातका उल्लेख कारण-वक्‍तव्यमें क्यों नहीं किया गया तो परवाना-अधिकारीने 
कहा कि उसे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। श्री वर्नका विचार है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण तथ्यके 
उल्लेखको छोड़नेमें परिपद और जनताको गुमराह करनेके प्रयत्नकी तीत्र गंध आती है। परवाना 
अधिकारीने जो दूसरा कारण दिया, हम अत्यन्त विनम्रभावसे कहते हैं कि वह कम लज्जाजनक 
नहीं था। वेस्ट स्ट्रीटमें छमभग १०० यूरोपीय भण्डारोंके मुकाविलेमें भारतीय भण्डार केवल आठ 
हैं। इसलिए यदि यह केवल अनुपातका प्रश्न हो तो यह कहना बहुत कठिन हे कि उस सड़क- 
पर भारतीय परवानोंपर सम्पूर्ण निपेध लागू करनेकी घड़ी आ गई है। किन्तु परिपदके सामने 
श्री बिन्‍सने जो तथ्य असन्दिग्ध रूपसे सिद्ध किये उनसे स्पप्ट होता है कि इस मामलेमें कितनी 
वेदर्दीसे वेइन्साफी की गई है और कितने खुले तौरपर प्रश्न जातीय आधारपर तय किया गया 
है। क्योंकि यह प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रार्थीने सन्‌ १८९५ से जव-तब डर्वनमें व्यापार 
किया है, वह भारतीय और जापानी रेशम तथा नफीस चीजें बेचता है, इस व्यापारकी यूरोपीय 
भण्डारोंसे स्पर्धा नहीं है, उसकी सारी ग्राहकी यूरोपीयों और सो भी ऊँचे तबकेके यूरोपीयों में 
है, जिस मकान या जायदादपर उसका कब्जा है, वह सुन्दरता और स्वच्छताकी दृष्टिसे 
सर्वथा ठीक है, वह स्वयं संरक्षत है और भारतीय समाजमें ऊँचा दर्जा रखता है, लगभग एक 
दर्जन यूरोपीय पेढ़ियोंने उसे इस विवादास्पद क्षेत्रमें व्यापार करनेकी अनुमति पानेके योग्य और हर 
तरह ठीक व्यक्ति कहा, चालीससे अधिक यूरोपीय सज्जनोने उसके आवेदनका जोरदार समर्थन 
किया। यह प्रमाणित किया गया कि वह वेस्ट स्ट्रीटमें व्यापार करता भी था, किन्तु पट्टेकी अवधि 
समाप्त हो जाने और मालिकको स्वयं मकानकी जरूरत होनेके कारण उसे वह छोड़ना पड़ा था। 
अतः जीविकोपार्जनका अवसर छीने जानेका एकमात्र आधार उसकी चमड़ीका रंग हुआ। हमें 
आइचर्य नही कि श्री विन्सने इसका आवेगयुक्त विरोध किया कि जो वात किसी यूरोपीयमें होनेपर 


१. देखिए “ विक्रेत्ता-परवाना अधिनियम,” अवृटूबर ८, १९०४ 


श्री मंदनजीतका सम्मान न ३०१ 


प्रशंसनीय व्यापारिक जोखिम मानी जाती, वही उसके अज॑ंदारोंके लिए अयोग्यताका कारण 
मानी गई। यहाँ यह घ्यानमें रखना हैं कि भारतीय गृह-स्वामीके हिंतका कोई विचार नहीं 
किया गया। अवसर उसे यह ताना मारा जाता है कि वह समयकी गतिके साथ कदम नहीं रखता 
और केवछ झोपड़ियाँ वनाता है। अब प्रस्तुत उदाहरणमें, उसने भण्डार वनानेमें कई हजार पौड 
खर्च किये और भण्डार आक्ृतिकी शोभनीयतामें भी वेस्ट स्ट्रीटके अच्छेसे-अच्छे भण्डारोंसे होड़ 
कर सकता है। और आइचय है, उसके इस साहसका नतीजा निकला सर्वताशकी संभावना, और 
जो श्रेष्ठ पश्चिमीय स्तरके मुताबिक रहनेका प्रयत्त कर रहा है उस अर्जदारके दिवालिया हो 
जानेकी सूरत। और यह उन मामलछोंमें से एक है जिनके वारेमें स्वर्गीय श्री एस्कम्वका खयाल था 
कि इन्हें परवाना अधिनियम कभी हाथ भी नहीं लगा सकता। उन्होंने इसे पेश करनेके समय 
जो भाषण दिये थे, हम नीचे उनके अंश और तत्सम्वन्धी स्वर्गीय सर हेनरी विन्सकी भविष्यवाणी 
उद्धत कर रहे हैं। अन्यायकी इस कथाके अन्य पहलुओंपर हमें आगामी अंकर्मों विचार करना 
पड़ेगा क्योंकि हमें मालम हुआ है कि अपीलकर्त्ता सर्वोच्च न्‍्यायारूयमें परिपदके स्थानान्तरणको 
नियन्त्रित करनेके अधिकारका प्रश्न उठा रहा है। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १५-१०-१९०४ 


२२८. श्री मदनजीतका सम्माच 


इंडियन ओपिनियन के मालिक श्री मदनजीतकी भारत-यात्रांक समय उसको विदाई देनेके लिए ढर्वनमें 
एक समारोद किया गया था । उसमें गांधीज्ञीने एक भाषण दिया था, जिसकी संक्षिप्त रिपोर्ट यह है: 


[अवदूवर १५, १९०४] 
श्री गांधीने १८९४ में, जब श्री मदनजीत इस देशमें आये तबसे आजतकके उनके जीवनके 
बारेमें संक्षिप्त जानकारी दी और उनके धीरज और छरूगनका बखान किया कि थे किस प्रकार 
छा्ेखानेकी आ्िक स्थितिके विपम होते हुए भी मुश्किलें सहकर तन, मन, चनसे मेहनत करके 
भारतीयोंके लामके लिए निकलनेवाले पत्र इंडियन ओपिनियनकों चलाते रहे 
सबको छापंखानेकी कुछ परिस्थितियोंसे वाकिफ किया। 
[गुनरादीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-२९०४ 


। इसके बाद उन्होंने 


२२९. जोहानिसबर्ग नगर-परिषद 


नगर-परिपदने लोक-स्वास्थ्य समितिकी बहुत महत्त्वपूर्ण रिपोर्टपर विन्चार कर लिया है 
और समितिके दिये हुए क्रियात्मक सुझाव सर्वसम्मतिसे मान लिये हैं। इस वारेमें उसकी यह 
सर्वेसम्मति दुःखजनक है। इसके अन्तगंत, अनिवार्य पृथक्करण-अध्यादेण स्वीकृत होनेकी अवस्थामें 
भारतीय और मलायी दोनों ही वतनी बस्तीके नजदीक विलयस्प्रूटकी खेतीपर, जो जोहानिसबर्गसे 
१३ मील दूर है, बसाये जायेंगे। श्री विवनने प्रस्ताव नगर-परिपदको सौंतते हुए इन आधारों- 
पर उनको उचित बताया कि भारतीय सफाईके निय्मोंका पालन नहीं करते; यदि काफिर 
विलपस्प्रूट भेजे जाते हैं तो भारतीयोंको भेजनेका तो और भी जोरदार कारण हे, क्योंकि उनका 
पड़ोस काफिरोंसे भी वुरा है; और भारतीय व्यापार भारतीयों और काफिरोंतक सीमित है, 
इसलिए इतने ज्यादा फासले पर बसा दिये जानेपर भी उन्हें कोई कठिनाई न होगी। 

पहली आपत्ति किन्‍्हीं तथ्योंपर आधारित नहीं है। श्री क्विनने समर्थननें कहा हे कि 
भारतीयोंके खिलाफ मुकदमे भी चलाये जाते हैँ तो भी वे फिर अपने पुराने अभ्यासपर वापस 
आ जाते हैं। हम इन महाशयकी वातका खण्डन करते है और सार्वजनिक रूपमें कहते हैं कि 
किसी भारतीयके खिलाफ सफाईका कोई ऐसा मुकदमा नही चला जिसका स्थायी असर नहीं हुआ 
हो। हम यह भी कहेंगे कि जहाँ भी ठीक तरहसे देखरेख रखी गई है वहाँ भारतीय नियमोंके 
निहायत पाबन्द साबित हुए है। दूर न जाकर हम प्रिटोरियाकी बस्तीका उदाहरण देंगे और 
हाइडेलवर्गके भारतीयोंकी अवस्था बतायेंगे। पहले मामलेमें निरीक्षण सहृदयतापूर्ण, किन्तु दृढ़ 
है। इस कारण बस्तीकी सफाई पूरी तरह वैसी है जैसो इन वल्लियोंमें आवाद भारतीयोंकी 
किस्मको देखते हुए वांछनीय कही जा सकत्री है। दूसरे मामलेमें भी गहरके वीचोंबीच रहनेवाले 
भारतीय दूकानदारोंकी सफाई इतनी ही अच्छी है। वक्‍ताकी उठाई दूसरी आपत्ति पहलीसे कम 
कमजोर नहीं। क्योंकि यदि भारतीय सफाई-सम्बन्धी नियन्त्रण माननेवाले हैं तो उनको पड़ोसी 
बनानेमें कोई ऐतराज नही हो सकता। उनमें न तो युद्धनृत्य ही होते हैं और न वे काफिर-बीयर 
ही पीते हैं। तीसरा आक्षेप तथ्योंकी निरी तोड़-मरोड़ है। यह कहना अन्यायपूर्ण है कि भारतीय 
व्यापार काफिरों और भारतीयोतक सीमित है। ट्रान्सवालमें शुरू-शुरूमें आकर वसनेवाछे 
भारतीय व्यापारी भारतीयोंमें व्यापार करनेकी दृष्टिसे इस देशमें नहीं आ सकते थे क्योंकि तब 
भारतीय यहाँ थे ही नहीं और यह सबको मालूम है कि डच लोगों और गरीब श्वेत लोगोंमें 
भारतीयोंका बड़ा व्यापार है। इस ऐतराजकी तहमें यह महत्त्वपूर्ण मान्यता है कि विलियस्पूटकी 
खेती श्वेत लोगोंके व्यापारके लिए बिलकुल उपयुकत नहीं है। साथ ही यह भी याद रखना 
चाहिए कि काफिर बस्ती पास होनेका मतलब भारतीयोंको काफिरोंका व्यापार मिलना नहीं है। 
इसका और कुछ नही तो एक सीधा-सादा कारण यह है कि काफिर लोग बस्तीमें केवल रातके समय 
रहेंगे और शहरसे व्यवसायके समयके वाद लौटेंगे । इसलिए यदि भारतीयोंकों इतनी बड़ी दूरीपर 
बराना सर्वथा अन्यायपूर्ण है तो मलायी बस्तीके निवासियोंकों छेड़ा तो और भी बड़ी 
वेइन्साफी होगी। सफाईकी दृष्टिसे पुरानी भारतीय बस्तीकों रद करनेका कुछ कारण हो सकता 
है; परन्तु मलायी बस्तीके रहनेवालोंके खिलाफ तो कानोंकान कुछ नहीं कहा गया है। उनमें से 
अधिकांश लोग, जैसा कि नामसे प्रकट है, मलायी हैँ और वे साक-सुयरे रहनेवाले, परिक्रमी और 
पूरी तरह वफादार लछोग हैं। उस स्थानपर अब कई सालसे उनका कब्जा है। बोअर-राज्यके 
दिनोंमें उनसे वह जगह छीन लछेनेका प्रयत्न ब्रिटिश सरकारकी कोशिशोंके कारण विफल हो गया 
था; क्या अब ये गरीब लोग उसी ब्रिटिश सरकारके नामपर बातकी बातमें बेदखल कर दिये 


डॉ० पोरंरका निशाना ढौक ठीकानेपर ३०३ 


जायेंगे और जंगलमें रहनेको मजबूर किये जायेंगे ? यह कल्पना ही घृणास्पद है और हम आशा 
करते हैं कि श्री लिटिलटन उन लोगोंके, जिनका एकमात्र अपराध उनकी भूरी चमड़ी है, अधि- 
कारोंकी सामूहिक जब्तीमें शरीक नहीं होंगे । 

[अंग्रेजीसे ) 

इंडियन ओपिनियन, २२-१०-१५९०४ 


२३०. डॉ० पोर्टरका निशाना ठीक ठिकानेपर 


शक्तिग्ञाली डॉ० पोर्टर जोहानिसवर्गके कई स्थानोंकी गन्दी हालतपर विद्वतापूर्ण प्रतिवेदन 
लिखनेमें फिर व्यस्त हैं। पहले गन्दे इडाकेकी तरह ही मौजूदा मामलेमें भी उन्होंने जोहानिसबर्गकी 
' उस वस्तीका, जो फैरेरासके नामसे विदित है, अत्यन्त भयंकर और सनसनीदार चित्र खींचा है। 
उन्होंने नगर-परिपदको अत्यन्त जीरदार णब्दोंमें सूचना दी है कि उनके द्वारा वरणित इलाकेकी 
अविलम्ब पूरी सफाई की जानी चाहिए। वे कहते हैं: 


इन इलाकोंमें अनेक घर, झोंपड़ियाँ, कमरे, सहन और गलियाँ हैं जो खराब 
व्यवस्था, क्षेत्रकी घनी आबादी, ठीक-ढठीक सफाईकी सुविधाओंके अभाव और अपनी बहुत 
बुरी और दूदी-फूटी अवस्थाके कारण आसपासके निवासियोंकी तन्दुरुस्तीके लिए न सिर्फ 


खतरनाक और हानिकारक हैं, वल्कि आम तौरपर नगरपालिकाके लिए एक बड़ा गम्भीर 
खतरा भी हें। 


अब, यह स्व्रीकार किया गया है कि यह इलाका जैसा है वैसा कमसे-कम पिछले दो सालसे 
पड़ा है। अगर यह इतना गनन्‍्दा है, और हम इससे इनकार नहीं करते कि यह इतना गन्‍्दा 
है, तो मामला इससे पहले हायमें क्यों नहीं लिया गया ? हमें बहुत बड़ा अन्देशा है कि महीनोंतक 
यह प्रतिवेदन सिर्के टाउन क्‍लाकऊके दफ्तरकी अलूमारियोंमें पड़ा रहेगा और हालत बहुत कुछ बहो 
बनी रहेगी जो आज है, यद्यपि हमें मौजूदा खतरेका सामना करनेंके लिए जरूरत शब्दोंकी नहीं, 
कार्यकी है। बेशक प्रतिवेदन दिलचस्प है और उसे पढ़कर दुःख भी होता है। ण्ायद इसका उद्देश्य 
यह भी हो कि बूढ़ी औरतें डर जायें और अयने मकानों और आस-पासकी हालतोंके बारेमें 
सावधान रहें। अगर बह बस्ती इतनी भयंकर झूंपमें गंदी है तो इसके लिए अधूरे उपाय 
उपयुक्त नहीं हूँ। इसमें जो इमारतें हैं उन्हें एक क्षणकी देर किये बिना जला देना चाहिए, किन्तु 
हमें बहुत अन्देणा है कि गन्दे इलाकेके वारेमें जो अनुभव हुआ है वह फैरेरास वस्तीके मामलछेमें 
दुहराया जायेगा । यह जानकारी दिलचस्प होगी कि इस सारे इलाकेकी आवादी १,८१२ है जिसमें 
से २८८ भारतीय, ५८ सीरियाई, १६५ चोनी, २९५ केपवाले, ७५ काले और ९१५९ [या आधेसे 
अधिक) गोरे हैं। गन्दे बाड़ोंकी आबादीमें २०५ कुछो, १७ सीरियाई, १२६ चीनी, १९२ कैपवाले, 
३१ काले और २४१ गोरे हैं । ह 


इस प्रकार, इस इसख्छाकेमें भारतीयोंकी अपेल्ा गोरोंका दोष अधिक है और नगर-परिपदका 
सबसे ज्यादा है। और यद्यपि किसी अन्य वर्गके लोगोंकी अपेला गोरोंके व्रिरुद्ध काररवाई ज्यादा 
जहरी है, फिर भी हमारा क्षण-मरके लिए यह खयाल नहीं होता कि कोई ऐसी वात होगी। 
इस प्रतिवेदनका उपयोग ब्रिटिणलि भारतीयोंपर और जधिक- निर्योग्यताएँ छगानेके ल्शिए किया 
जावेगा। व्लोक-स्वास्थ्य समितिने उनको जोहानिसवर्गस लूगमंग १३ मीछ दूुरके इल्छाकेमें रहनेके 


लिए मजदूर करनेंके उद्देश्यसे इस प्रतिवेदनका उपयोग पहने हो शरू कर दिया है ने 
/ मजबूर करनेके उदेश्यसे इ पेदनका उपयोग पहले ही शुरू कर दिया है। नगर-परिपदने 


२३४. नेटाल परवाना कानून 


श्री हुंडामलका मामला अब केवल व्यकवितिगत प्रइ्न नहीं समझा जा गकता; वह ऐसा 
मामला है जिसमें व्यापक हित निहित हैं। जबतक यह लेख छपेगा तबतक मजिस्ट्रेटके फैसलेके 
खिलाफ सर्वोच्च न्यायारूयमें की गई अयीलका फैंसछा शायद हो जायेगा। परन्तु पिछले 
सप्ताहकी कार्रवाईपर मामूली नहीं, अधिक ध्यान देनेकी जरूरत हे। नगर-परियदके निर्णयक्े 
बावजूद, परन्तु वकीलोंकी प्रमुख फर्मकी कानूनी सलाहके अनुसार, श्री हुडामल नगरमें व्यापार 
करनेके लिए दिये गये परवानेके वलपर कारोबार चलाते रहे। इसल्शि[ परवाना-अधिकारीने 
उनके नाम फिर सम्मन जारी किया और उनपर वेस्ट स्ट्रीटके मकानके सम्बन्धमें परवानेके 
बिना व्यापार करनेका अभियोग लगाया। अभियुकक्‍तने अपीलकी सुनवाई होनेतक कार्रवाई 
स्थगित रखनेकी अर्जी दी। मजिस्ट्रेटने वह स्व्रीकार कर ली और अभियोकक्‍ता-पक्षके इस कथनको 
नही माना कि अभियुक्‍त अदालतका अपमान करके व्यापार कर रहा हे। फिर भी मजिस्ट्रेटने 
एक अत्यन्त असाधारण आदेश दिया कि अगर अभियुक्त व्यापार करनेकी अनुमति प्राप्त न 
कर ले तो उसकी दूकान जबरदस्ती बन्द कर दी जाये। 

इसलिए जो चीज उन्होने एक हाथसे दी उसे दूसरे हाथसे छीन छेनेकी कोशिश की; 
क्योंकि अगर दूकान बन्द ही करनी थी तो कारंवाईको स्थगित करनेका क्‍या महत्त्व हो राकता 
था? यदि मजिस्ट्रेटकों सर्वोच्च न्‍्यायालयके फैसलेके बारेमें इतना यकीन था तो उन्होंने कार्र- 
वाई स्थगित ही क्‍यों की ? परन्तु यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण होते हुए भी इस प्रश्नके सामने महत्त्व- 
हीन हो जाता है कि मजिस्ट्रेट जो आदेश दिया उसको उसे देनेका कोई अधिकार भी था 
या नहीं। हमें मालूम हुआ है कि श्री हुंडामलके वकीलोने मजिस्ट्रेकों लिखित सूनना दी 
है कि उन्होंने अपने अधिकारसे बाहर काम किया है और अगर दूकान जबरदस्ती वन्द कर 
दी गई तो उसके लिए वे व्यक्तिश: जिम्मेदार होगे। हमारा सदा यह खयाल रहा है कि 
श्री स्टुअटे एक निष्पक्ष, गम्भीर और न्यायपरायण न्यायाधीश है। परन्तु हमें बड़े आदरके 
साथ कहना पड़ता है कि उन्हें जो अधिकार प्राप्त है, उनके सम्वन्धमें उनके ज्ञानपर हमारा 
विश्वास बहुत हिल गया है। हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होने यह काम, जो हमारी 
नम्र रायमें निर्णयकी एक गम्भीर भूल है, जानबूझकर किया है। क्योकि, अगर उनके फैसलेपर 
अमल किया जाये तो उसका असर यह होगा कि हम फिरसे उस मध्य युगमे पहुँच जायेंगे, 
जिसमें प्रजाजनोंकी स्वतन्त्रता केवल स्यायाधीशोंकी सनकपर निर्भर रहती थी, और उन न्याया- 
धीशोंके अधिकार और सत्ता केवल उनकी सद्वुद्धिसे ही मर्यादित होते थे। 

किन्तु महान्‌ नगर-परिपद्‌ और एक छोटेसे नागरिकके बीच यह अशोभनीय भाव क्‍यों 
होना चाहिए ? थोड़े दिनतक उस गरीब व्यापारीकों न छेड़ा जाये तो, अवश्य ही, इसमें 
किसी सिद्धान्त्कों खतरा नही है। रोज चन्द शिलिगकी बिक्री करके वह उतने ही समयमें 
वेस्ट स्ट्रीटके दूसरे व्यापारियोंकी आमदनी बहुत नहीं घटा सकता। उन्होंने उसके विरुद्ध कोई 
ऐतराज नहीं किया है। हम श्री एलिस ब्राउन और नगर-परिपदके दूसरे सदस्योंसे पुछते हैं 
कि क्या एक गरीब आदमीको इस तरह सताना उस महान्‌ संस्थाकी शानके अनुरूप है? 

व्यापारकी नियमित करनेके परिपद्के अधिकारपर हम आपत्ति नहीं करते। हमने, जब- 
कभी जरूरत हुई है, भारतीय लोकमतको रास्ता दिखाने और शान्त करनेमें विनम्र सहायता 
देता सदा अपना विशेष अधिकार समझा है। हमारा खयाल हे कि विश्ञेप व्यवसायोंके लिए 
विशेष इलाके सुरक्षित करवा परिपदके लिए सामान्यतः बिलकुल ठीक होगा। परन्तु इस 


पीटसेबगके भारतीय ३०७ 


तरहके सारे संरक्षण, जवतक काफी छचकदार न रखे जायें, अपने ही उद्देश्यको विफल करनेवाले 
होते हैं। हम भारतीयोंको इस विचारसे सहमत करनेमें परिषदके साथ सहर्प सहयोग करेंगे 
कि वेस्ट स्ट्रीट बहुत-कुछ यूरोपीय व्यापारियोंके हाथोंमें रहनी चाहिए। परन्तु एक महत्त्व- 
पूर्ण और आवश्यक शर्ते यह है कि जो भारतीय वहाँ पहलेसे व्यापार कर रहे हूँ उनकी, 
और भारतीय मकान-मालिकोंकी भी, पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए; और जो भारतीय 
बेस्ट स्ट्रीटकी बढ़िया दूकानोंकी प्रतिष्ठाके अनुरूप सफाई और सजावटकी आवश्यकताएँ पूरी 
करनेंको तैयार हैं और जिनका व्यापार मुख्यतः यूरोपीयोंके साथ है, उनका वहाँ व्यापार करना 
निपिद्ध न किया जाये । अगर थह सच है कि आपत्ति रंगके विरुद्ध नहीं है, और यदि भारतीय 
लोग यूरोपीयों जैसा स्तर रखें तो बांछतीय नागरिकके रूपमें उनका स्वागत किया जायेगा, 
तब तो, सचमुच, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिएं। अब हकीकत यह है कि . . 
स्ट्रीट बहुत . . . . हैं' और विचाराघीन मामलेमें उपर्युक्त सारी कसौटियोंपर पूरे उतरते 
हैं। कया हम नगर-परिपदसे यह अपील नहीं कर सकते कि वह अपने हाथ रोक ले और 
भारतीयोंके इस सन्देहसे मुक्त हो जाये कि श्री हुंडामलपर मुकदमा चलाकर वह उनको 
और उनके द्वारा भारतीय दूकानदारों और मकान-मालिकोंको सता रही है। ये सव लोग 
उत्सुकतायूवेक उन नाटकीय स्थितियोंकों देख रहे हैं जिनमें से यह मामला गुजर रहा है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९०४ 


- २३५. पीटसंबगंके भारतीय 


पीटसंवर्गसे इस आमभयका समाचार मिला है कि पुरानी भारतीय वस्तीमें, जो अभी हाल 
ही में वतनी वस्ती वना दी गई है, रहने और व्यापार करनेवाले भारतीय सरसरी तौरपर 
बेंदखल किये जा रहे हैं। उन गरीबोंके संघर्षका इतिहास वहुत सीधा-सादा है, यद्यपि वह अत्यन्त 
वेदनापूर्ण है। पिछछे साल ही उनके वरवाद कर दिये जानेकी नौवत आ गई थी। तब 
उन्होंने मामछा उच्चाधिकारियोंतक पहुँचाया और पीटर्सवर्गके स्थानिक निकायने कार्रवाई रोक 
दी। निकायको सत्ता सीमित थी और उन लोगोंके प्रति और कुछ नहीं किया जा सका। 
इस सालके शुरूमें निकायने सरकारसे प्रार्थचगा की कि वह भारतीय वस्तीकों उठा दे और 
उसकी जगह बतनी बस्ती बना दे। भारतीयोंके अधिकारोंका कोई खयाल किये बिना ऐसा 
ही किया गया। चतनी बस्तीक्े नियमोंके अनुसार वहाँ वतनियोंके सिवा कोई अन्य व्यक्ति 
न तो बस सकता है और न व्यापार कर सकता है। इस सत्ताके अवीन निकाय भारतीयोंको 
वेदखल करनेकी कोशिश कर रहा है। एशियाई-संरक्षक श्री चैमनेके हस्तक्षेपसते निकायकी 
कारंबाई अस्थायी रूपसे रोक दी गई थी। परन्तु मालूम होता है, अन्तमें निकायकी जीत हुई 
और अब वह अप्रत्यत्त कानून-निर्माणकी प्रक्षित्रा द्वारा निर्दोष व्यापासियोंकी सम्पत्ति और अधि- 


कायेको जऊत्त कर सेनेकी स्थितिें है। इस कार्रवाईक्तों अच्छी तरह स्पप्ट करनेंके लिए हमारे 
पास १४ जब्ती १ पु; सिवा ्द पत्र कोई न टका शब्द ० व्यापारियोंने है ० ३ ० 30082 078) 
पास जहच्चा के सिवा आर कोई अब्द नहीं है। इन र्योंने अच्छे भंडार वनानेमे हजारों 


कींद सर्च किये हैँ। हम जानते हैं कि दक्षिण आफ़िकामें मजदूरी कितनी महेँगी है। लोगोंको 
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अच्द छूट गये हैं । इसमे अब अस्पष्ट हो ग्या है । 


३०८ समूर्ण गांधी वादसय 


कोई मुआवजा नहीं मिलनेवाला हे। यह सच है कि वे अपनी इमारतें हटा सकते हैं। निरे 
नौसिखिये व्यापारी भी जानते हैं कि इस तरह हटाये जानेबाले लोह-छवकड़की क्या कीमत होती है। 
निकायकी कार्रवाईसे ये लोग बरबाद हो रहे हूं । और सरकार कहती है कि वह छाचार है ! 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९०४ 


२३६. स्वर्गीय श्री डिगबी, सी० आई० ई०* 


श्री विलियम डिगबी, सी० आई० ई० के निवनसे भारतीयोंका एक ऐसा समर्थक उठ 
गया जिसका स्थान भरना कठिन है। उनका भारतीय पक्षकों सामने रखनेका तरीका श्रम और 
सम्यक्‌ ज्ञानससे भरा हुआ होता था। भारत-विपयक उनका अद्वितीय अनुभव प्रतिद्रन्द्रियोंकों उत्तर 
देते समय सदा उनका अच्छा साथ देता था। वे इंडियन पोलिटिकल एजेंसीके संस्थापक और 
इंडिया पत्रके, जो उत्तम सेवा कर रहा है, प्रथम संपादक थ्रे। किसीका दर्जा कम बताये बिना 
हम कह सकते हैं कि उक्त पत्रिकाका संपादन दिवंगत श्री डिगवीके मुकाबिलेमें कभी नहीं किया 
गया है। उन्होंने अपने विपुल लेखनके द्वारा सदा विभिन्न भारतीय प्रश्नोंको जनताके सामने 
रखा। स्वर्गीय श्री डिगबीके कुटुम्बके शोकमें हम अपनी हादिक सहानुभूति प्रकट करते हैं! 
[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २९-१०-१९०४ 


२३७, पत्र: दादाभाई नौरोजीको' 


ब्रिटिश भारतीय संघ 
२५ व २६ कोर चेम्बस 
रिसिक स्टीट 
जोहानिसबगे 
अक्टूबर ३१, १९०४ 
सेवामें 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
२२, केनिगटन रोड 
लंदन, द० पू० इंग्लेंड 
प्रिय महोदय, 
आपका १९ सितम्बरका पतन्न मिला। उसके साथ आपने प्लेग फैलनेके बारेमें मेरे पिछले 
४ अप्रैलके पत्र ' से सम्बन्धित श्री लिटिलटनके पत्रकी प्रतिलिपि भी नत्थी की है। में जो 


१. श्री विलियम डिगबी (१८४९-१९०४ ) भारतकी आर्थिक समस्याओोके प्रामाणिक जानकार, छेखक 
प्रत्परस बिटिश हंडिया ( समृद्ध श्िटिश भारत ?) गौर भारतकी राष्टीय फांग्रेसकी श्रिटिश पमितिके सदस्य थे । 

२. दादाभाई नौरोजीने इस पत्रका बड़ा भाग उस पत्रमें उद्धत किया है जो उन्होंने भारत-मन्त्रीको नवम्बर 
२२, १९०४ को भेजा था (सी० ओ० २९१, खण्ड ७५, इंडिया ऑफिप्त) । 

३. यद्‌ पत्र उपलब्ध नहीं है; किन्तु बहुत सम्भव है कि गांधीजीने अपने २-४-१९०४ के “ प्हेग ”? 
शीपैफ छेखकी एक नकल दादाभाई नौरोजीको भेजी हो । 


पत्र: दादाभाई नौरोजीकों ३०९ 


जानता हूँ उसे देखते हुए परमश्रेष्ठ छॉडे मिलनरका उत्तर पढ़कर बड़ा दुःख होता है। इस 
विषयमें परमश्रेप्ठेके नाम एक पत्र' लिखनेकी स्वतन्त्रता ले रहा हूँ, किन्तु तवतक यह कह 
दूँ कि मुझे अपने ४ अप्रैलके-पत्रसे कुछ वापस नहीं लेना है। और यह लिखते हुए मुझे 
अपनी ' जिम्मेदारीका पूरा भान है और में यह सोच-समझकर लिख रहा हूँ। साथमें में 
इंडियन ओपिनियनकी वह प्रति * नत्यी कर रहा हूँ. जिसमें डॉँ० पोटेर और मेरे वीचका सारा 
पत्रव्यवहार दिया हुआ है। मेरी नम्न सम्मतिमें उससे निर्णयात्मक रूपसे यह प्रकट हो जाता है 
कि प्लेग कैसे ,फैला। मगर-परिपदकी ओरसे वेदखली सितम्बर, १९०३ में की गई थी और 
प्लेगका फैलना सरकारी तौरपर २० मार्च, अर्थात्‌ परिपदके कब्जा लेनेके छः महीनेके वाद 
घोषित हुआ था। जैसा कि पत्रव्यवहारसे मालूम होगा, पहली चेतावनी ११ फरवरी' 


को दी गई थी। १५ फरवरी * को निश्चित सुझाव दिये गये ताकि आपत्तिसे बचा जा सके। 
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ओर मैं अधिकसे-अधिक आदरपुर्वक, फिर भी जितना जोर देकर कह सकता हूँ, यह कहनेका 
साहस करता हूँ कि उस तारीखके -वाद परिस्थितिको सुधारनेके लिए कुछ भी नहीं किया गया। 
सचमुच पिछली १८ मार्चके बाद भी वबस्तीमें प्लेगके बीमार छा-लाकर पटके जा रहे थे और 
मैने उसकी सूचना नगर-परिपदकों दी थी। १९ माचकों टाउन कलार्कने खबर दी. कि अस्थायी 
अस्पतालकी तरह काममें छानेके लिए वह सरकारी गोदाम और एक परिचारिका देनेके सिवा 
२१ माचेके पहले न वीमारोंकी जिम्मेदारी छे सकता है और न कोई आर्थिक जिम्मेदारी 
उठा सकता है। यह स्थान पहले चुंगी-ताका था। तीस स्वयंसेवक वहाँ लगा दिये गये। 
जगह भलीभाँति साफ की गई और भारतीय स्वयंसेवक परिचारकोंने, जो वीमार आ रहे 
थे, सवको भरती करके रात-दिन काम किया। जब डॉक्टर पेक्स और डॉक्टर भेकेंजी अस्पताल 
देखने आये तव उनकी समझमें परिस्थितिकी गभ्भीरता आई और २० तारीखको उन्होंने ज्यादासे- 
ज्यादा कारगर कारंवाई की। इस वीच क्या खाट, क्‍या दवा-दारू, क्या भोजन --- हर चीजका 
सारा प्रबंध भारतीयोंने किया था। यहाँ यह कहना न्‍्यायोचित ही होगा कि उसके बाद नगर- 
परिपदने खर्च चुका दिया है। वैसे यह सब अप्रस्तुत है; और यदि मैंने भारतीयों द्वारा किये 
गये कामपर जोर दिया है तो वह यह दिखानेके लिए है कि में कटु अनुभवसे कह रहा हूँ 
और उसमें आवेगका अभाव नहीं है। -यदि साथके पत्रव्यवहारमें पेश आकड़े सही हैं--भले 
ही मैने जो नतीजे निकाले हैँ उन्हें स्वीकार नहीं किया गया किन्तु आँकड़ोंको किसीने गलत 
नहीं वताया --- तो मैने अपने पिछले ४ अप्रैलके पत्रमें जो कहा है, उससे कुछ कम कहता तो 
वह सत्यके पक्षकी सेवा न होती। मैने उसमें कहा है कि यदि जोहानिसवर्गकी नगरपालिका 
घोर उपेक्षा न करती तो प्ठेग कभी न फैलता। मार्चकी भयंकर मत्यसंख्याके लिए हर हालतमें 
उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और किसीको नहीं। परिस्थितिकी ग्रम्भीरता समझने- 
प्र उसने आपत्तिका मुकाबिला करनेमें पंसा पानीकोीं तरह खर्चे किया, इसके लिए अश्येप धन्य- 
वाद; किन्तु उस्त कामसे भूतकाछू तो कदापि नहीं बदला जा सका। यह सत्य है कि बहुत 
पहल, सन्‌ १९०१ मे ही, वस्तीकों गंदा घोषित करते हुए लम्बे सरकारी विवरण तैयार कर 
लिए गये थे, किन्तु फिर भी वह २६ सितम्बर, १९०३ तक उसी स्थितिमें बनी रहने दी 
गई और उस अवस्थामें प्लेग नहीं फे़ा। यह विचित्र छग सकता है कि प्ठेग उस समय 


२. देखिए, अगश सझीपक । 


है. ५०४-१९०४ का मेरे देखिए “पत्र: जोदानिप्तवर्कके मस्वारोंकों”, अप्रेंड ७, १९०४ । 
३. देर “पत्र: टों० पोटरफो,” फवरों ११, १९० । 

हा द्रंक्िि कलाओ, कट रे <# 

« दिए पत्र: टा७ पोसरको,! फरवरी २५, १९०४ 


३१० सम्पूण॑ गांधी वाइमय 


फैला जब वस्ती पूरी तरह नगर-परिपदके अधिकारमें आ गई, जब बह जो चाहती थी सो पा 
गई और साथ-साथ उसे वस्तीकों नितान्त साफ-सुबरी रसनेका अवसर मिल गया। मुझे भय 
है कि परम माननीयको प्लेगके उद्भवके सम्बन्धमे एकदम गरूत जानकारी दी गई है। मामला 
खतम हो गया हे। भारतीयोने नाहक कप्ट भोग लिया हे; किन्तु मेरे दारा फही गई बातें 
आसानीसे जाँची जा सकती हैं। मेरा खयाल हे डॉ० पेवसका विरोध इंडियन ओपिनियनके 
सम्पादकीयके इस अंशके सन्दर्भम हे: “स्पष्ट हे कि डॉ० पेक्‍्सने जब यह कहा था कि दूरस्थ 
जिलोंमे जो कदम उठाये जा रहे है उनका हेवु प्लेगको रोकनेकी अपेक्षा भारतीयोका उन्मूलन 
करना अधिक है, तब उन्होंने सच ही कहा था (।” डॉ० पेक्सने सनमच ऐसा कहा हो चाहे 
नही, अखवारोमें, उन्होंने ऐसा कहा, यह खबर थी। प्रस्तुत उल्लेश असवारकी सबके 
आधारपर किया गया हे। 

में आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी आकपित करना चाहता हूँ कि विधान-परिपदके 
सदस्य और उपनिवेगके स्वास्थ्य-अधिकारी डॉ० टर्नेरके कथनसे इस दावेफी छूगभग पुष्टि हो 
जाती है कि इस भयानक प्रकोपकी जिम्मेदारी नगर-परिपदपर हे। 

इस पत्रका आप जो उपयोग उचित समझे, करे। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (जी० एत० २२६३) से । 


२३८. पत्र: उच्चायुक्तके सचिवको 


[ जोह्ानिसबंगे ] 
अक्टूबर ३१, २९०४ 
सेवामें 
निजी सचिव 
परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त 
जोहानिसवर्ग 
महोदय, 
यदि आप यह पत्र परमश्रेष्ठके सामने रखनेकी कृपा करें तो में बहुत आभार मानूँगा। 
माननीय श्री दादाभाईने अपने पतन्नके जवाबमें श्री लिटिलटनसे प्राप्त पत्रकी एक प्रति- 
लिपि मुझे भेजी है और उसके साथ, जोंहानिसबग्गेमें प्लेग फैलनेसे सम्बन्धित पिछली ४ अप्रैलको 
उन्हें लिखा गया मेरा पत्र भी नत्थी किया है। इस विपयमें परमश्रेप्ठेक खरीतेका एक अंश 
श्री लिटिल्टनने उद्धृत किया है और चूँकि उसमें मेरे द्वारा दिये गये वक्‍तव्योका जिक्र हे, में उसके 
बचावमें अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके परमश्रेष्ठका कुछ समय लेनेकी धृष्टता कर रहा हूँ। 
परमश्नेष्ठने कहा है: 
में इस वक्‍तव्यकों पूर्णतः अनुचित सामता हूँ कि जोहानिसबर्ग नगरपालिकाकी उपेक्षाके 
बिना हालमें हुए प्लेगका फंलना सम्भव नहीं था। जोहानिसबर्ग परिषदने लापरवाही 


१. देखिए “ दन्सवाल्में प्लेग ,”  ९-४-१९०४ । 


पत्र: उच्चायुक्तके सचिवकों इ्ृ११ 


तो अरूग परिस्थितिको पहलेसे भांपकर सचमुच बीमारी होनेके एक चर्षसे भी पूर्व तैयारियाँ 
करके काफी दूरदशिताका परिचय दिया है। 


- बीमारीको भाँपकर रीटफॉंटीनमें अस्पताल वगैरा वनाकर परियदने तैयारी की, इससे 
कभी इनकार नहीं किया गया, किन्तु में अत्यन्त नम्नताके साथ निवेदन करता हूँ कि एक 
प्रतिवन्‍्थक उपाय, जो जरूरी था, विलूुकुछ छोड़ दिया गया, अर्थात्‌ तथाकथित अस्वच्छ-क्षेत्रकी 
सफाईपर ध्यान नहीं दिया गया। 

परमश्रेप्ठने अपने खरीतेमें भी कहा है, 
बहुत बड़ी हृदतक वस्तीके निवासियों और सालिकोंके विरोधके कारण ही उसपर 
* कब्जे और उसकी सफाईमें देर होतो गई, यहाँतक कि प्लेग फैल गया। 


मैं नम्नतापूर्वक परमश्रेष्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर खींचना चाहता हैँ कि सरकारी तौरपर 
प्लेगकी घोषणाके पाँच महीने पहले, अर्थात्‌ पिछले वर्ष २६ सितम्बरकों, कब्जा हो चुका था। 
और इसलिए [ वस्तीको | खाली कराना पूरी तरह नगर-परिपदके हाथकी वात्त थी। सम्बन्धित 
भारतीयोंका उस दिनसे कब्जा लेने या खाली करानेके प्रति कोई विरोध नहीं था, इतना ही 
नहीं, वरन्‌ स्वयं मैंने कई बार उनकी ओरसे नगर-परिपद तथा उपनिवेश-सचिव दोनोंसे नई 
जगहके लिए प्रार्थना की। परमश्रेप्ठको स्पपष्टतया यह बताया गया है कि कब्जा प्लेग फैलनेके 
वाद लिया गया था। क्योंकि परमश्रेप्ठ अपने खरीतेमें आगे कहते हैँ: 


कब्जा लेनेकी तिथितक भारतीय खुदमुख्त्यार थे, इसलिए यह बात, कि बस्तीमें भीड़भाड़ 
रहनेकी हालतका सबंव जोहानिसवर्गकी नगर-परियदको लापरवाही थी, सत्यकी स्पष्ड 
तोड़-मरोड़ ही कही जा सकती है। 


अगर कब्जा प्लेगके फैलनेके वाद लिया जाता त्ो सत्यकी तोड़-मरोड़ करनेका निमित्त 
बननेका आरोप मैं स्वीकार कर लेता। किन्तु जैसा कहा जा चुका है, तथ्य यह है कि कानूनी 
ओर वास्तविक रूपमें भी परिपदने पिछले वर्ष पहली अक्टूबरकों कब्जा लिया और अस्वच्छ 
क्षेत्रके निवासियोंके सुझावके विपरीत तथा आदमियोंकी कमीके कारण वस्तीकी समुचित स्वच्छता 
बनाये रखनेकी हालतमें न होनेके वावजूद परिषद एकदम हर किरायेदारकी मालिक वन गई। 
उसने किराया वसूल करनेके लिए दफ्तर खोल दिया और साराका सारा सूत्र-संचालन अपने 
हाथमें छे लिया। 
नई मसत्ताके हायमें परिस्थिति इतनी असहनीय हो गई कि वे निवासी, जिनके खिलाफ 
परमश्रेप्ठ द्वारा उल्लिखित सरकारी विवरणोंमें वार-वार गन्दगीका आरोप रूगाया गया था, 
मेरे पास शिकायतें लेकर जाये जौर इसलिए मैंने इस वर्षकी ११ फरवरीकों -- अर्थात्‌ प्ठेगकी 
बाकायदा घोषणाके एक महोनेस भी पहले --- उनकी औरसे डॉ० पोर्टरकों लिखा: हि 


में आपको भारतीय बस्तीकी भयंकर हालतके बारेमें लिखनेंकी घुष्टता कर रहा 
हूं। कमरोंम वर्णनातीत भीड़-भाड़ दिलाई पड़ती है। सफाई करनेवाले बहुत अभियमित 
रुपसे नेजे जाते हें मोर बस्तोके अनेक निवासी मेरे दफ्तरमें आकर शिकायत कर 
गये हें कि अब सफाईकी हालत पहुलेसे भी बहुत बुरी है। 

उस्तोमें काफिरोंकी भो बहुत बड़ी आबादी है, जिसका वस्तुतः कोई ओऔचित्य 
नहों है। 


३१२ सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


मेने जो-कुछ सुना है, उससे मेरा विद्वास है कि बस्तीमें मुत्यु-संख्या काफी बढ़ गई 
है और मुझे लगता है कि आज जो हालत है वह यदि वनी रही तो, आज हो या 
कल, कोई संक्रामक बीमारो फंले बिना नहीं रह सकती। 

१५ फरवरीको डॉ» पोर्टरके नाम दूसरे पत्रमें मैने पहले पत्रमें उल्लिसित नुवतोंपर विस्तारसे 
लिखा और कुछ सुझाव देनेकी धृप्टता भी की; विन्तु १८ मार्चतक कुछ नहीं किया गया 
-- यद्यपि १ माच्चको मैंने डॉ० पोर्टरकों लिखी गई सूचनामें कहा था कि मेरी रायमें प्लेग 
वास्तवमें फैल चुका है। 

में, परमश्रेष्ठके अवलोकनार्थ, जो पत्रव्यवहार पत्रोंमें प्रकाशित हुआ था उसकी पूरी 
नकल नत्थी कर रहा हूँ। मुख्य तथ्योंको आजतक चुनौती नहीं दी गई, और चूंकि में, बस्तीके 
निवासी पिछले वर्षसे जिसमें से गुजरे हैं, ऐसी हर परिस्थितिको जानता हूँ, मुझे विनयपूर्वक यह 
कहनेपर बाध्य होनेकी जरूरत जान पड़ती है कि जोहानिसवर्ग नगरपालिकाकी अक्षम्य उपेक्षा 
विना प्लेग कभी नहीं फैल सकता था। अस्वच्छ क्षेत्रका सारी आवादीकों स्थानान्तरित करनेकी 
बड़ी-बड़ी योजनाओंके मुकाबलेमें सामने पड़े हुए तात्कालिक कामकी पूरी उपेक्षा की गई। 

अन्तमें में यह कह सकता हूँ कि श्री नौरोजीको लिखनेमें सत्यकी सेवा और अपने देश- 
वासियोंकी अन्यायपूर्ण आरोपके समक्ष सुरक्षाके अतिरिक्त मेरी और कोई अभिलापा नहीं थी। 

मुझे विश्वास है कि इस पत्रके विपयकी महत्ताको परमश्रेष्ठका मूल्यवान्‌ समय लेनेका 
पर्याप्त कारण माना जायेगा। 
आपका आशाकारी सेवक, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (सी० डव्ल्यू० २२६४-- २,३,४,५) से । 


२३९. तार: उपनिवेश-सचिवको 


[ जोहानिसवगे ] 
नवम्बर ३, १९०४ 
सेवामें 
उपनिवेश-सचिव 
[ प्रिटोरिया ] 


श्री रॉविन्सन सूचित करते हैं, लॉ रॉबर्ट्स भारतीय समितिसे ब्रिटोरिया 
मुकामके समय अभिनन्दनतपन्न स्वीकार करेंगे। क्या कृपया छॉर्ड महोदयसे 
तारीख मालूम करेंगे। 


गांधी 
[अंग्रेजीते ] 


प्रिटोरिया आर्काइव्ज : ९२/२, एल० जी० ९३ : एशियाटिक्स १९०२-१९०६, फाइल सं ० २। 


3 े . - २४०. किसानोंका सम्मेलन 


' “ सम्मेलनमें अनेक प्रकारके मामलोंकी चर्चा की गई, जिनमें से दोका सम्बन्ध भारतीयोंसे 
था। कुछ समय हुआ, सम्मेलनने इस आशयका एक प्रस्ताव पास किया था कि सव भारतीयोंको 
पास रखने चाहिए। किस कारण, यह नहीं वताया गया। जायद गैर-गिरमिटिया भारतीय 
आवादीका अपमान करनेके सिवा अन्य कोई कारण नहीं था। सरकारने उत्तरमें कहा है कि 
सम्मेलन जैसा चाहता है वैसा कानन पास करनेके लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए 
पादरी जें० स्कॉटने तजवीज पेश की कि चह प्रस्ताव सरकारके पास वापस भेजा जाय॥। 
अध्यक्ष बताया कि अगर भारतीयोंपर. बहुत अधिक पावन्दियाँ लगाई गई तो शायद भारत 
सरकार कोई आपत्ति करे। परन्तु श्री स्कॉटने कहा कि उस सूरतमें नेटाल मजदूर जुटानेके 
लिए दूसरे सावन काममें छा सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तभी यहाँ रहनेवाली 
भारतोय आवादीके वारेमें कोई ठीक संमझौता हो सकेगा। इसके अलावा उपनिवेश्ञ भारतीय 
मजदूरोंका आर्थिक मूल्य अनुभवसे जानेगा। रस्किनने कहीं कहा है कि आशिक तत्त्वके रूपमें 
मनुष्यको केवल मणीतः समझकर अध्ययन नहीं करना चाहिए, परन्तु उसके सम्बन्धर्में विचार 
उसके सारे मानसिक गणोंको ध्यान रखकर करना चाहिए। इस दृष्टिसि देखा जाये तो हम 
मानते हैं कि भारतीय मजदूर उंत्तीरमें सवसे अधिक दक्ष हैं। वे कदमें छोटे हो सकते हें, 
सुस्त हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं; परन्तु वे अत्यन्त संजीदा, झिकायत न करनेवाले, 
वैयंवान, 'और दीघंकालतक कप्ट सहनेवाले होते हैं। इसलिए, अपने मालिकोंको तकलीफ नहीं 
देते और भरोसेका काम करनेवाले होते. हैं। अगर 'कोई दूसरे मजदूर छाये जायेंगे, चाहे अस्थायी 
तोरपरःही क्यों न हो, तो भी भारतीय मजदूरोंके समी विशेष गृणोंकी, जिनको हमने गिनाया 
है, कदर को जायेगी। और उनके गुणोंके कारण उनका मूल्य ऊँचा आँका जायेगा। परन्तु जब- 
तक उपनिवेशके लिए भारतीय-मजदूरोंको रखना जरूरी है तवतक उपनिवेशियोंको उन्ही पावन्दियोंसे 
सन्तोप करना चाहिए जिन्हें पहलेसे लगाया जा चुका है; और उनमें प्रत्येक मारतीयकों पास 

सखनेके लिए मजबूर करनेकी अपमानजनक पावन्दी न बढ़ानी चाहिए। श्री मैकक्रिस्टलूने 
संयानव्ष कहा था कि अधिकतर एजियाई ब्रिटिश प्रजाजन नहीं हैं, वल्कि अरब हूँ। कुछ 
भारतीय वेशक अपनेको जरवी सोदागर कहते है, परन्तु इन महाणयके लिए इतना बड़ा अजान 
प्रकट करनेका यह कोई कारण नहों है। इस उपनिवेशमें “अरबी” छब्दका उपयोग मुसलमानके 
बर्नमें होने लगा है, क्योंकि मुस्लिम धर्मका उदय अरबमें हआ था। हु 

दूसरा मामला, जिसपर सम्मेलनमें विचार किया गया, मजदूरोंकी कमीका था। इस 
प्रकार सम्मेलनमें एक तरफ तो यह चाहा गया कि भारतीयोंपर जौर अधिक पावन्दियाँ छूगाई 
जायें और दूसरी त्तरफ मजदूरोंकी कमीकी शिकायत की गई। भारतकी भी अपनी सीमाएँ हैं 
और हमें यह नहीं माव छेना चाहिए कि वह मजदूरोंकी भरतीके लिए कोई अक्षय छेत्र है। 
स्वयं भारतमें आल्त्रिक प्रवासकी एक व्यापक प्रणाली है और वहससे वर्मा और भिंगापुरकी 
तरफ एुक लजेल घारा वह रही है। उसमें रुका, मॉरिशिस और फीजी-सहित दूसरे उपनिवेश 
भी मिलता दीजिये। भारतीय मजदूरोंकों आकृप्ट करनेवाले अनेक प्रतिस्पियोंमें नेटाल सिर्फ 
एक हूँ। इसलिए अयर सजदूरोंपर अत्यधिक प्रतिवन्ध रूमानेंके कारण उसके मार्गमें चाबा जा 


' जावे ता उस आइचनय ४५५४५ 
० तो उसे आरचर्य नहीं होना चाहिए। हमें कोई शंका नहीं कि नये प्रवासी-काननसे मजदनोंकी 


रैरैंट सम्पूणे गांधी वाइमय 


उपलब्धिपर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि उसके द्वारा गिरमिटिया छोगों और उनके वच्नोंपर 
स्वतन्त्र होतेके बाद तीन पौडका वापिक कर लगा दिया गया हे। उपनिवेशकों भारतीय मज- 
टूरोंकी जरूरत है, और फिर भी वह उसके अनेक स्वाभाविक परिणामोसे बचना चाहता हे। 
हमारे खयालसे यह असंगत स्थिति रास्तेकी जितनी बड़ी रुकावट हे उतनी जैसा सम्मेलनमें 
कुछ वक्‍ताओंका खयाल था, यह समस्या नहीं कि नग्रे प्रवासी पुरषोके साथ प्रतिणत कितनी 
स्त्रियाँ हों। 

[ अंग्रेजीसे ] 


५ ८५ ८ 


इंडियन ओपिनियन, ५-११-१०९०४ 


२४१. रंगमें भंग 


ट्रान्‍्सवालका तथाकथित एशियाई राष्ट्रीय सम्मेलन (एशियाटिक नेशनल कन्वेन्शन) अगर 
किया भी गया तो उसे जोहानिसवर्गके प्रतिनिधियोके विना ही करना होगा। यह हैमछेट 
[ नायक )-के बिना हैमलेट [ नाटक ])के अभिनयके समान होगा। इस “/स्वर्ण-नगरी ” के 
वाणिज्य-संध और व्यापार-संघ दोनोने किसी भी ऐसे सम्मेलनसे सम्बन्ध रखनेसे इनकार कर 
दिया है जिसका उद्देश्य, श्री मिचलके बब्दोमें, वेगुनाह लोगोकी सम्पत्ति जब्त करना हो। इन 
संघोंका कहना है कि सम्मेलनके सयोजकोने जो प्रस्ताव रखे हैं वे इतने कडे हूँ कि कोई ब्रिटिश 
समुदाय उन्हें स्वीकार नही कर सकता। क्योकि उनके पीछे नीयत यह हे कि ब्निटिश भारतीय 
व्यापारियोंकों मुआवजा दिये बिना बराजारोंगें हटा दिया जाये और निहित स्वार्थोकी कोई 
परवाह न की जाये। श्री बोर्क और श्री लवडेने जो इलाज सुझाया है वह पॉचेफस्ट्रम पहरेदार 
संघके लिए भी अत्यन्त तेज है, यद्यपि, जैसा हमारे पाठक जानते है, यह संघ उस समय 
भी भारतीयोंका बुरी तरह विरोधी था, जब भारतीय प्रश्नपर सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई थी। हम दोनों व्यापार-संघो और पॉचेफस्ट्रम संघको बधाई देते है कि उन्होंने न्यायपर 
आहरूढ़ रहनेका साहस किया। अन्धे और विवेकरहित विद्वेपके बीचमें प्रतिनिधि-सस्थाओं द्वारा 
प्रकाशित गम्भीर विचारों और भावोंकी सराहना करते हुए हमें राहत मिलती है। हमें 
सन्देह नहीं कि यदि ब्रिटिश भारतीय कुछ समय और देंगे, थोड़ा और धैर्य रखेंगे और पूर्णतः 
शान्तचित्त रहेंगे तो बाकी सब काम अपने आप हो जायेगा। जैसा स्वर्गीय प्रोफेसर मैक्समूलर 
कहा करते थे, किसी नये सत्यकों छोगोके गले उतारने और उनके पहलेसे बने हुए खयालोंकी 
मिटानेका एकमात्र उपाय यही है कि उसे अथक रूपमें बार-बार दुहराया जाये। इसलिए हमारा 
कतंव्य स्पष्ट है। हमें मौका हो चाहे न हो, यह दिखाते ही रहना चाहिए कि भारतीयोंका 
मामला मजबूत है और भारतीयोने कभी कोई ऐसी माँग नहीं की जो औचित्यके साथ स्वीकार 
न की जा सके और जिसका गोरे व्यापारियोंके हितों और गोरे प्रभुत्वसे विरोध हो। 


[ भंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-१ १-१९०४ 


२४२. ट्रान्सवालकी रेलोंमें रंगदार यात्री 


- ओहानिसवर्गके अखवारोंमें परमश्रेप्ठ उच्चायुवत और रैंड अग्रगामी संघ (रैंड पायोनियस) 
का एक दिलूचस्प पत्रव्यवहार प्रकाशित हुआ है। उसका विपय है, ट्रान्सवालके वबतनी लोगोंका 
मध्य दक्षिण आफ्रिकी रेलॉपर पहले और दूसरे दर्जोर्मे यात्रा करता। छॉड मिलनरने रैंड अग्र- 
गामी संघकों विश्वास दिलाया है कि आयन्दा छूटके प्रमाणपत्र-प्राप्त लोगोंके सिवा और किसी 
बतनीको रेलॉमें पहले या दूसरे दर्जेमें यात्रा नहीं करने दी जायेगी और निरीक्षकों और 
स्टेशनमास्टरोंकों हिंदायत कर दी गई है कि रंगदार मुसाफिरोंको गोरे मुसाफिरोंसे अलग 
रखा जाये | रैंड अग्रगामी संघने अपनी माँग वतनी लोगोंतक ही सीमित रखी है, परल्तु मुख्य 
व्यवस्थापक श्री प्राइसने जो हिंदायतें जारी की हैं, उनके अन्तर्गत ब्रिटिश भारतीयों-संहित 
सव रंगदार छोग आ जाते हैं। अऊवत्ता, यह जानकर कुछ सन्तोपष होता है कि प्रत्तिप्कित 
ब्रिटिण भारतीयोंको कठिनाईके बिना पहले या दूसरे दर्जके टिकट मिल जाया करेंगे। प्रयोगके 
तौरपर प्रिदोरिया-पीट्सवर्ग मार्गपर रंगदार मुसाफिरोंके लिए विशेष डिब्बे जोड़े जायेंगे। 
तिलका ताड़ कैसे बनाया जा सकता है, इसका यह एक उदाहरण है। और अगर अलरूग-अडुग 
जातियोंके लिए अलूग-अरूग डिब्बे रखने हैं त्तो तकंकी दुष्टिसि वतनी छोगों, चीनियों, ब्रिटिश 
भारतीयों, केपके रंगदार लोगों, वोअरों, अंग्रेजों और जनों वगेरा सबके लिए अछूग डिव्ये होने 
चाहिए। उस सूरतमें ब्रेशक यह सवाल होगा कि इस लराइनकों कमाऊ कैसे बनाया जाये। 
परन्तु ट्रान्नवालकी भावनाका, चाहे वह उचित हो या जनुचित, सम्मान कैसे किया जाये, 
इसके मुकाबलेमें वह वहुत छोटी वात होगी। मगर, मजाककी वात छोड़िए । यदि भेद रखना 
हैं तो हमारे खयालसे तीन अलूग तरहके डिब्बोंकी जरूरत होगी; अर्थात्‌, यूरोपीयों, वतनियों 

और एशियाइयोंके लिए। मुख्य व्यवस्थापकका जारी “किया गया परिपत्र तो सचमुच भिड़का 
छत्ता हे और हमें पूरा बकीन हैं कि हमने जो-कुछ सुना है वह अन्तिम बात नहों होगी। 
ईैंड अग्रगामी संबने पहले ही अपना असन्तोप जाहिर कर दिया है और वह नहीं मानता कि 
ट्रान्सवालके वतनी लोगोंकों पहले या दूसरे दर्जेमें जरा भी सफर करने दिया जाये। वह माननेसे 
इनकार कर्ता है कि जिनके पास छूटके प्रमाणपत्र हैं और जिनके पास नहीं हैं, उनमें कोई 
भेद है। 

[ अंग्रेजीसे ] 


इंडियन आऑपिनियन, ५-११-१५०४ 


२४३. पत्र: दादाभाई नौरोजीको 


२१-२४ कोट चेम्बसे 
नुक्बड़, रिसिक और एंडरसन स्टीट्स 
पो० ऑ० बॉक्स "श्र 
जोहानिसवर्ग 


नवम्बर ५, १९०४ 
सेवार्मे 


माननीय दादाभाई नौरोजी 
२२, केनिगटन रोड 
लंदन 
प्रिय महोदय, 

आपका १३ अक्टूबरका पत्र मिला। में आपको, सर विलियम, सर मंचरजी और पूर्व 
भारतीय संघको साप्ताहिक चिट्ठी अक्सर भेजता हूँ। प्लेग-सम्वन्धी पत्रव्यवहारपर लॉड्ड मिल- 
नरको लिखें गये अपने पत्रकी' प्रति इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ। 

आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-तकल (जी० एन० २२६४-१) से। 


२४४. लॉर्ड रॉबद्सको मानपत्र' 
[नवम्बर ९, १९०४ ] 
ब्रिटिश भारतीयों द्वारा लॉर्ड रॉबर्ट्सको मानपत्र भेंट करनेका सुखद समारोह शुक्रवार, ११ 
नवम्बरकों तीसरे पहर पौने तीन बजे किया गया। उस पुराने अनुभवी सिपाहीने मानपत्रपर 


हस्ताक्षर करनेवाले लछोगोंका स्वागत बड़े सौजन्यसे किया और सारा आयोजन सनन्‍्तोपपूर्वक 
सम्पन्न हुआ। मानपत्रकी संलिपि यह थी: 


सेवामें 
फील्ड मार्शल परममाननीय कंदहार, वॉटरफोर्ड और प्रिटोरियाके अर्ल रावर्ट्स, के० जी०, 
के० पी०, जी० सी० बी०, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०, ओ० एम० वी० जी०, 
प्रिटोरिया । 
लॉरड महानुभाव, दा 
हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, ट्रान्सवाल-निवासी ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिनिधि, इस देशमें, 
जहाँ आपने हाल ही में साम्राज्यके लिए परिश्रम किया है, आपका, काउंटेस राबर्ट्सका और 
देवी एलीन और एडविना रावर्ट्सका सादर स्वागत करते हैँ। 


२. देखिए “पत्र: उच्चायुक्तकोी ” अक्टूबर ३१, १९०४ । 
२, यह “ हमारे विशेष संवाददाता द्वारा” प्रेषित रूपमें छापा गया था 


लॉडे रॉबट्सको मानपन झ१७ 
हमारे लिए यह कम गर्वका विषय नहीं है कि भारतने ही साम्राज्यको आधुनिक कालरका 
सबसे बड़ा सिपाही दिया है, जिसमें सिपाहीकी कठोरता और साधुकी कोमलताका सामंजस्य है। 
हम भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि वह आपको, काउंटेस राबर्ट्सको और परिवार भरको 
अपना अनुग्रह प्रदान करे और साम्राज्यको दीघ॑ कालतक आपकी अनुभवी सलाहोका लाभ 
मिलता रहे। 
प्रिटोरिया, नवम्बर ९, १९०४। 
आपके विनम्र ओर आशाऊारी सेवक, 
' अब्दुल गनी 
हाजी मुहम्मद हाजी जुसब 
हाजी हबीव हाजी दादा 
एम० एस० कुवाड़िया 
इस्माइल आमद मुल्ला 
अमृतलिंग चेट्टी 
आमद हाजी तंयब 
अहमद छतीब 
हाजी उस्मान हाजी अब्बा 
,_ मो० क० गांघी 
यह चमड़ेके कागजपर सुन्दर-सुनहले अक्षरोंमे लिसा गया था और कुमारी ऐडा एम० विसि- 
क्सने, जिनके हाथोमें यह काम सौंपा गया था, इसके लिए एक बिलकुल मौलिक नमूता सोचा था। 
मानपत्रका वाई औरका सारा भाग भारतके सुन्दर पक्षी मोरके हुवहू चित्रने घेर लिया है। अक्षर 
भी बहुत सुन्दर हैं और सारी सजावट एक कलाकृति है। मानपत्र ठोस चाँदीके डिब्ब्ेमे बन्द 
था जिसपर कमलके फूल खुदे हुए थे। मानपत्र और डिव्या दोनों ही उस विशिष्ट प्राप्तिकर्ता 
और भारतीय समाजके अनुरूप थे। 
[मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९०४ 


२४५. एशियाई राष्ट्रीय सम्मेलन 


जबतक यह लेख छपेगा --ट्रान्सवालमें तथाकश्नित राण्ट्रीय सम्मेलन हो चुकेगा | जोहानिस- 
बर्गकी प्रतिनिधि संस्थाओने अब अपने नुमाइन्दे भेजनेका निश्चय कर लिया हे और श्री 
बोर्क और श्री लवडेने उन संस्थाओके सुझाये सशोवन स्वीकार कर लिये हैं। इसलिए 
प्रस्तावोंगें मुआवजेका सिद्धान्त आ गया हे। परन्तु हमारी राग्रमे सव सणोवनोकों मिलाकर 
देखा जाये तो वास्तवमें उनका अर्थ बहुत थोडा निकलेगा। पिछले अनुभवसे हमें चेतावनी 
मिलती है कि ऐसे सिद्धान्तकके अपना लिये जानेसे भी कोई आजा नहीं रखनी चाहिए! 
पाठकोंको याद होगा कि उस एशियाई आयोगने, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था 
और जो सौभाग्यवश, हबाौब सोटन वनाम सरकार नामक परीक्षात्मक मुकदमेके कारण निप्फल 
हो गया था, उन सब भारतीयोंके दावे अस्वीकार कर दिये थे, जो लडाई छिडनेसे ठीक पहले 
व्यापारमे लगे हुए थे। पॉचेफस्ट्रमके लोगोने काफी स्पष्ट कर दिया हं कि उनके खयालके 
मुताबिक मुआवजा उन्हीतक सीमित रहना चाहिए जिनके पास लड़ाई छिडनेके समय पृथक 
बस्तियोके बाहर व्यापार करनेके परवाने थे। इसलिए हमारे खयालसे मुआवजेका अर्थ या तो 
बहुत थोड़ा-सा है या कुछ नही है। तब इस सारे भारतीय-विरोधी आन्दोलनका क्या होगा ? 
अगर राष्ट्रीय सम्मेलनकी ही विजय होनी हे तो हम उसका परिणाम जाचते हैं। उस हालतमें 
प्रत्येक स्वाभिमानी ब्रिटिश भारतीयकों अवश्यम्भावीका सामना करने और इस देशसे चले 
जानेके लिए तैयार रहना चाहिए। कहनेका अर्थ यह है कि उसे अपने ही घरमे अन्त्यज होकर 
रहना पड़ेगा। भारतीयोको बचपनसे ही, बहुधा अग्रेज शिक्षकों द्वारा और ब्रिटिश देखरेखमें 
छपी और प्रकाशित हुई पुस्तकोके माध्यमसे सिखाया गया हे कि ब्रिटिश सरकारकी दीघ॑ 
भुजा सबलसे निर्वलकी रक्षा करती है। जैसा कि गुजरातके स्वर्गीय राप्ट्रकविने' कहा हे: 
/ देखो, शत्रुता समाप्त हो गई, दुष्कर्मी सदाके लिए कुचल दिये गये और अब (अग्रेजी राज्यमे ) 
कोई मेमनेके भी कान नहीं ऐठता।” भारतीयोको यह भी सिखाया गया है कि जो देश 
ब्रिटिश नरेश और सम्राट्के राज्यमें शामिल हैं उनमे प्रत्येक प्रजाजनको पूरी स्वतन्त्रता और 
तमाम नागरिक अधिकार प्राप्त हैँ -- यहाँ तक कि, ब्रिटिश भूमिपर विदेशियोके भी बन्धन टूटकर 
गिर जाते है। हम कहते है कि अगर राष्ट्रीय सम्मेलनकी जीत हो गई तो भारतीयोंकों यह 
सब भूल जाना होगा। उन्हे पट्टी पोंछ डालनी होगी और ब्रिटिश सविधानमे अवतक उन्होंने 
जो-कुछ सुन्दर समझा है उस सबको विस्मृत कर देना होगा और अपनी रोजीका साथन 
छिनता हुआ देखकर सन्‍्तोप करना पड़ेगा। परन्तु हमें यह विश्वास नहीं होता कि जबतक 
ट्रान्सवाल ब्रिटिश ध्वज (यूनियन जैक) की इज्जत करता है तबतक वहाँ ऐसी कोई घटना 
सम्भव है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि श्री लिटिलटन अपने खरीतेमे उल्लिखित नीतिसे 
मुँह मोड़ लेंगे और ऐसी वात मंजूर करेगे जो भापामें नहीं तो भावोमे अवश्य ही ब्रिटिश 
प्रजाजनोंके अधिकारोंकों जब्त करनेकी कार्रवाई होगी। 

[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९०४ 


१. गुजराती कवि श्री दल्पतराम, जो एक व पूर्व सृत्युकों श्राप्त हुए थे । 


२४६. नेटालका भारतीय आहत-सहायक दलू' 


हमारा रून्दनसे प्रकाशित सहयोगी इंडिया इस दलके सम्बन्धमें सरकारी आँकड़े स्वीकार 
करके गलतीका शिकार हो गया है, यद्यपि स्वयं उसकी फाइलोंमें सही आंकड़े मौजूद हैं। दुर्भाग्यसे 
इस दलके वारेमें पदक देनेका सारा काम ही गड़वड़ हो गया है। इसलिए हम आम जान- 
कारीके लिए सही बातें फिरसे बता दें। दलकी रचना पहले-पहल कोलेंजोकी लड़ाईमें सेवा 
करनेके लिए की गई थी। उस समय उसमें २५ नायक -- सरदार नहीं और ६०० डोली- 
वाहक थे। नायकोंको कुछ भी वेतन नहीं मिलता था-- उनकी वर्दियोंकी लागत भी भारतीय 
व्यापारियोंने दी थी। थोड़े समग्रकी सेवाके बाद दल भंग कर दिया गया। जब स्पियनकॉपकी 
तरफ बढ़नेकी पहली कोशिश की गई तब कनेले गालवेने आजा दी कि दल फिरसे बनाया 
जाये। उस समय रंगभग ३० नायक और कमसे-कम १,१०० से १,२०० तक डोलीवाहक 
थे। इस वार दलने ६ सप्ताह सक्रिय सेवा की और इस बीच आदइचर्यजनक यात्राएँ कीं ---- 
यहाँतक कि, वह घालयोंको लेकर प्रतिदित २५-२५ मीकृतक चला। जनरल बुलरने अपने 
खरीतोंमें उसके कामका खास तौरसे उल्लेख किया है। यह किसीको पता नहीं कि सिर्फ आठ 
ही तमगे क्‍यों वाँटे गये। नायकोंमें से प्रत्येक उनका हकदार है और अगर युद्ध-कार्याठलयका इन 
लोगोंमें पदक वाँटनेका इरादा है, जैसा कि अवश्य होना चाहिए, तो हम लगभग सभीका पता 
लगानेकी जिम्मेदारी ले लेंगे। उस समय डोलीवाहकोंके नाम-पते वगैराकी पूरी सूची रखी गई 
थी और वह दल-व्यवस्थायकके पास होनी चाहिए। जिस ढंगसे पदक वाँटे गये हूँ उसके बारेमें 
हमने वहुत नहीं कहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन नायकोंने काम किया, वे किसी 
पुरस्कारसे अपना सम्बन्ध न रखें। उन्होंने विशुद्ध कर्तव्य समझकर यह कार्य अपने जिम्मे 
लिया था; और उनकी योग्यताकी कद्र की जाती है या नहीं, इसकी परवाह न करके उन्हें 
यह कतंव्य फिर भी हाथमें लेनेके लिए सदा तैयार रहना चाहिए। 
[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-११९०४ 


4 


१. देखिए खम्द ३, पृष्ठ १३८ । 


२४७. एडविन आरनल्ड-स्मारक 


एडविन आर्नोल्ड-स्मारक समितिके जारी किये हुए परिपत्रकी एक प्रति हमें मिली हे। 
समितिका -- 
खयाल हैं कि सर एडबविनके कामका सबसे उचित सम्मान वह होगा जिससे उनका नाम 
प्राच्य साहित्यके प्रति उनकी महाव सेवाओंके साय जुड़ जाये। यह उनका विशेषाधिकार 
था कि अपनी काव्य-प्रतिभा - - « और पूर्वा सभ्यता, रीति-रिवाजों और घटनाओंपर 
अपने सजीव और प्रदीप्त गद्-लेखोंके द्वारा उन्होंने यूरोप और अमेरीकाके पाइचात्य 
लोगोंको पूर्वक्षे लोगोंका अधिक ज्ञान कराया और इस प्रकार उनमें आपसी दिलचस्पी 
और हमदर्दी पैदा की, जिससे दोनोंके कल्याण और सुख्लकी वृद्धि हुए बिसा नहीं 
रह सकती। - « - इसलिए समिति ऑकक्‍्सफोर्ड विश्वविद्याल्यमें प्राच्य साहित्यमें 
प्रवीणता प्राप्त करनेके लिए छात्रवृत्ति या छात्रवृत्तियाँ देना अथवा पुरस्कारोंकी स्थापना 
करना चाहती है। 
समितिमें परम माननीय लॉड ब्रेसी, अव्यक्षेके रूपमें हैं और सर आगा खाँ, सर मंचरजी 
मेरवानजी भावनगरी, सर जॉर्ज वर्डबुड, परममाननीय जोजेफ़ चेम्वरलेन, वायकाउंट हयाणी, श्री 
रूडयार्ड किपलिंग और दूसरे लोगोंके नाम भी हैं। चन्दा श्री हेनरी एस० किंग ऐंड कं०, ६५ 
कॉनेहिल, लन्दनके पतेपषर भेजा जा सकता है। अगर हमारे कोई पाठक हमारे पास अपना 
चुन्दा भेजेंगे तो हम इंडियन ओपिनियनमें खुशीसे उसकी प्राप्ति स्वीकार करेंगे और उसको 
समय-समयपर खजानचीको भेज देंगे। सर एडविनकी पूर्व और पश्चिमके प्रति सेवाओंकी अभी- 
तक काफी कद्र नहीं की गई है। समय ही वतायेगा कि उनकी ये सेवायें कितनी बड़ी थीं। 
पश्चिमी मानसपर अकेले एशियाकी ज्योति (लाइट ऑफ एशिया) ग्रन्थकी छाप ही सदाके लिए 
अमिट हो गई है। कहा जाता है कि अपने मानसके पूर्वी रुझानके कारण ही उन्हें राजकविका 
पद नहीं मिल पाया। इसलिए हमें आशा है कि हमारे पाठक, भारतीय और यूरोपीय दोनों, 
इस स्मारक-कोषमें बहुतायतसे चन्दा भेजेंगे।' 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९०४ 


१. इसमें खुद गांधीजीने ३ पोंड ३ शिलिंग चन्दा दिया था । 
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दादाभाई नौरोजीके एक पत्र 


२४८. सम्राट चिरायु हों! 


हम महामहिम सम्राट्कों उनकी वर्षगाँठपर आदर और भक्त्तिपूर्वक अपनी बधाई अपित 
करते हैं। महामहिमने पिछले वुधवारकों अपना ६३ वाँ वर्ष पूरा किया और साम्राज्यके एक 
सिरेसे दूसरे सिरेतक भगवानूसे प्रार्थवा की गई कि उनके जीवनमें इस दिनके अनेकानेक 
सुखमय प्रत्यावतेन हों। यूरोपके तमाम राजाओंमें से कोई ऐसा नहीं है जो सम्राट एडवर्डकी 
तरह आदर्शकी पूर्ति करता हो। एक वैधानिक राजतंत्रकी मर्यादाओंको मानते हुए भी उन्होंने 
सावित कर दिया है कि वे अपनी कुशलता और सज्जनतासे साम्राज्यकी जबरदस्त सेवा कर 
सकते हैं। फ्रान्समें उनका कार्य, पोपसे उनकी भेंट, और कैसरसे उनकी मुलाकात -- इन सबसे 
शान्तिके पक्षकों बल मिला है। यह एक खुला रहस्य है कि वोजर युद्धकी समाप्ति करानेमें 
महामहिमका बड़ा हाथ था। अपने प्रजाजनोंके प्रति उनकी उदारता और उनकी सहानुभूति 
सुप्रसिद्ध है। उन्होंने हमेशा भारतीय राष्ट्रके कल्याणका बड़ा खयाल रखा है। और जब वे 
युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स) थे, तव अपनी भारत-यात्रासे उन्होंने अपने प्रति भारतीय राष्ट्रका 
व्यक्तिगत आदरभाव प्राप्त किया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वरसे हमारी बिनीत प्रार्थना है कि 

वह साम्राज्यके लिए महामहिमको चिरायु करें। 


[मंग्रेजीसे ] 
ईवियन ओपिनियन, १२-११-१९०४ 


२४९. ऑरेंज रिवर उपनिवेश्में ब्रिटिश भारतीय 


ओऑरेंज रिवर उपनिवेश्षमें सरकार और छोग दोनों वरावर प्रतिक्रिववादी और भारतीय- 
विरोधी नीतिका अनुसरण कर रहे हूँ। अन्यत्र हम कुछ उद्धरण छाप रहे हैं जिनसे जाहिर 
होता है कि भारतीय किस तरह खदेड़े जा रहे हैं। सरकार यह आग्रह करके सन्तुप्ट नहीं 
मालूम होती कि उपनिवेशज्षमें वसनेका इच्छुक प्रत्येक भारतीय यह घोषणा करे कि जबतक 
वह वहाँ रहेगा तवतक सदा किसी-न-किसीकी नोकरीमें रहेगा। इसलिए जब उसका आग्रह 
यह है कि भारतीय जब अपना मालिक यथा कामका स्वरूप बदले तव हर वार इसकी नई 
घोषणा करे। और फिर भी यह विलकुलछ अधिकारियोंकी मर्जीपर निर्भर रहेगा कि वह 


उपनिवेशमें ठहरे या नहीं। इस तरहकी परिस्थिति तुरन्त खतम होनी चाहिए या .सुघरनी 
चाहिए। हमने उपनिवेशर्मे एशियाइयोंके विस्द्ध कड़े कानूनोंकी तरफ प्राय: ध्यान दिलाया है । 
परन्तु हमनें अभीतक तो कोई राहत मिलती देखी नहीं हैं। क्या हम समझें कि बॉरेंज 
रिर उपनिवेशमें द्विद्धिण भारतीबोके प्रति यह अपमानननक व्यवहार हमेशा होता रहेगा और 
भारत-कार्याकथ चुपत्राप बैठा रहेगा? 


[मंग्रेजोते ] 
ईइीडियन ओपिनियन, १२-२१-१९०४ 


२५०. लोर्ड रॉब्ट्स और ब्रिटिश भारतीय 


हम लॉड्ड रॉवर्ट्सकों रजत मंजूपासह मानपत्र भेंट करनेपर ट्रान्सवालवागी स्वदेश 
भाइयोंको बधाई देते हैं। हम इस मानपत्रकी संलिपि और मंजूपाका विवरण एक दूसरे स्तम्भमें 
छाप रहे हैं।! उनका यह कार्य बहुत ही गोभाजनक था। जैसा कि मानपत्रपर हस्ताक्षर 
करनेवालोंने कहा है, भारतीयोंके लिए यह कुछ कम गवंकी बात नहीं कि साम्राज्यकों इस 
जमानेका सबसे बड़ा सिपाही भारतने दिया हैं। अपनी कठोर सैनिकताके बावजूद हॉईई रॉवर्टसमें 
दयालुता बहुत अधिक है। उन्होंने बोअर युद्धके दिनोंमें कैदियोके प्रति बरतावमें बहुत ज्यादा 
लिहाजसे काम लिया। भारतीय सिपाहियों और भारतसे सम्बन्धित सभी वातोंमें उन्होंने सदा 
सहानुभूतिपूर्ण रस लिया है; और ट्रान्मवालके भारतीयोने इस देशमें आनेपर छाई महोदयका 
सम्मान किया यह बिलकुल उचित ही था। 
[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १२-११-१९०४ 


२५१. तार: दादाभाई नौरोजीको 


[ जोहानिसवर्ग 
नवम्बर १८, १९०४ ] 
सेवामे 
इनकाज' 
लंदन 


सारे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी वृहद्‌ सभा। एशियाई सम्मेलनकी कार्यवाहीके 
विरोधमें प्रस्ताव क्‍योंकि ब्नविटिश प्रजाजनों और अन्यो -- वंतनियों और भारतीयों --में 
अन्तर नहीं किया गया [और ] सम्मेलनके प्रस्तावों पर अमलूका अर्थ जब्ती और 
बरवादी, सम्मेलनके आरोपकी खुली जाँचकी माँग, सामान्य आधार पर -- जातीयपर 
नहीं -- प्रवास प्रतिबन्ध सिद्धान्त स्वीकृत, कानून सुझाया गया कि स्थानीय निकाय 
नये व्यापारिक परवाने दें जिनपर सर्वोच्च न्यायालयमें अपील को जा सके। 


ब्विटिश भारतीय 
[अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स, सी०ओ० २९१, खण्ड ७९, इंडीविज्युअल्स-एन । 


१. यह वस्तुतः नवम्बर १९, १९०४ के अंकर्मे इस टिप्पणीके साथ छापा गया था; “ हमें लेद है कि निम्न रिपोर्ट 
हमारे पिछछे अंकमें शामिल करनेसे छूट गई थी।”” देखिए “ अभिनन्दनपत्र : लॉड रॉवट्सको ”, नवम्बर १९, १९०४। 
२. दादाभाई नौरोजीका तारका पता । दादाभाईने तारकी प्रति उपनिवेश-सचिवके पास भेजी । (सी० 
भो० २९१, खण्ड ७९, इंटीविज्युअब्स-एन ) इंडियाने अपने नवम्बर २०, १९०४ के अंकमें तारको निम्नलिखित 
सप्पादित रूपमें प्रकाशित किया था; 
जोहानिसवर्ग 
नवम्बर १८, १९०४ 


टुन्सवालके सब्र भागोंते आये छुए मिटिश भारतीयोंकी जोद्निसबगेमें एक विशाल सभा हुई है और 


२५२. मुख्य न्यायाधीश और ब्रिटिश भारतीय 


उस दिन सर हेनरी बेलने कहा कि अदालत भवनमें आनेवाले भारतीयोंका व्यवहार 
जाहिरा तौरपर अनादरपूर्ण होता है, क्योंकि उससे अदालतके प्रति सम्मानका कोई बाहरी लक्षण 
प्रकट नहीं होता । वे अपनी पगड़ी या टोपी नहीं उतारते, क्योंकि उनका रिवाज इसके विपरीत 
है, और जूते उतारे नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करना असुविधाजनक होता है। महानुभावने 
निर्णय दिया कि प्रत्येक भारतीयको अदालतमें घुसनेपर सलाम करना होगा। अगर यह नहीं 
किया जायेगा तो इसे अदालतका अपमान समझा जायेगा। हम महानुभावका ध्यान आदर- 
पूंक इस तथ्यकी ओर आकर्पित करते हैं कि पगड़ी बाँधना या भारतीय टोपी लगाना 
ही आदरका चिह्न है। क्योंकि जैसे यूरोपीय रिवाजके अनुसार किसी स्थानमें प्रवेश करने 
पर टोप उतारना आवश्यक होता है, वैसे ही भारतीय रिवाजके अनुसार पगड़ी बाँधे रखना 
या टोपी पहने रहना, जैसी भी स्थिति हो, आवश्यक होता है। आदरका अभाव भारतीयोंकी 
विशेषता नहीं है, और हम महानुभावकों विश्वास दिलाते हैं कि सलाम न करनेमें उनका 
आशय अनादर करना नहीं हो सकता। सलाम तभी होता है जब सऊझाम करनेवाले और लेचे- 
वाले दोनोंकी आँखें मिलें और यह अदालत-भवनमें सम्भव नहीं, क्योंकि वहाँ तो न्यायाधीश 
अपने सामने पेश मामलेमें व्यस्त होता है। हमारी रायमें केवल यह एक वात सम्भव है कि 
गवाहके कठघरेमें जानेपर भारतीयसे बेशक सलाम कराया जाये। मगर हमारे खयालसे यह 
चेतावनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि गवाहके कठघरेमें प्रवेश करनेपर प्रत्येक भारतीय स्वभावसे ही 
अदालतके प्रति समुचित सम्मान व्यक्त करता है। फिर भी भारतीय मुकदमेवाजोंके लिए यह 
अच्छा ही है कि जब अदालतींमें जानेका मौका पड़े तव वे महानुभावकी हिदायतोंकों ध्यानमें 
रखें। हमें किसी भी हालतमें किसीको इस सन्देहका भी अवसर नहीं देना चाहिए कि हम 
न्यायाधीशों अबबा दूसरे अधिकारियोंका कोई अनादर करते हैं। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९ ०४ 


उम्तमें १९ सवस्वरकी भ्रिश्चेरियामें गुण “४ सम्मेलन ” की दान्तवालमें एशियाई-प्रवास सम्बन्धी छायवार्टीके विरोधमें 
अस्ताव पास किये गये हैं । 

विरोध आपार यई है कि उक्त ” सम्मेलन ” ने दक्षिण आफ्रिकाके वतनियों और भारतीयोमिं, जो मिदिश 
सप्राव्ती प्रज्ञा है, क्ोँ अन्तर नर्यी किया । 

उमाने घोषित फ्िया फि यदि “सम्मेलन ” के प्रस्तावोपर अमर किया गया तो 
भारतीय न्यापारियोंदा सरनाश्ष होगा ॥ 

इस अतिरिकत समाने “सम्मेलन ” के मारधोंकी खुडी जोचओी माँग की और सामान्य आधासपर --- 
आातायरर नह --प्रत्राक्नार प्रद्तिन्ध छ्गानेफा छिद्धान खीकार किया । यद् सुझावा गया कि णक्, कानून 


बने (७ है ज्गप खस्दिऊ फ अनभधार दारनाय २2 निज *> है रो परवाने हे द्धि ० ०] बम 
कैनाओ रत सितज अलुप्ार स्थानीय निम्धाव नये व्यापारिक परवाने दे; क्निन्तु उसके बारेमें सर्वोच्च न्यावात्यमें 
करीट थी जा सके । 


उसका अब जबच्ती और 


पे 





५ 


२५३. ऑरेंज रिवर उपनिवेश और ब्रिटिश भारतीय 


८ तारीखको ब्लूमफोटीनमे जो किसान-सम्मेलन हुआ था उसमें ऑरेंज रिविर उपनिवेश्े 
परमश्रेष्ठ गवरनेरने उस उपनिवेशके भारतीय-विरोधी कानूनके वारेमे निम्नलिखित बिचार प्रकट किये : 
इस उपनिवेशरमें एशियाइयोंके आग्मनके वारेमें बात यह है कि मेरे लिए इस 
सवालको थोड़ा छेड़ना भी बहुत खतरनाक हे। क्योंकि ज्विटिश भारतीयोंके बारेमें हमारे 
इंग्लेडबासी लोगोंकी भावना बहुत तीब्र हे, परन्तु में इतना कह सकता हूँ कि पाननमें 
पिछली सरकारके मंजूर किये हुए कानूनसे फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं होगा और 
न अभी कोई परिवर्तेत करनेका हमारा खयाल हे। 
तो अब हमें उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोकी नियंग्यिताओफ़े बारेसे राज्यके प्रधानकी 
तरफसे एक निश्चित घोषणा मिल गई हे। इसलिए जाहिर हे कि आरिज रिवर उपनिवेद्नमें 
प्रवेश करते ही भारतीयोपर जो अपमानजनक प्रतिवन्ध छगा दिये जाने है, उनसे कोई राहुत 
नही मिलेगी। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-११-१९०४ 


38 3 
२५४. हछॉर्ड नॉर्थत्रुककी मृत्यु 

वुधवारकी दोपहरकों माननीय छॉर्ड नॉवंब्रुककी' मृत्युका समाचार पढ़कर हमे अत्यन्त 
खेद हुआ। वर्षेसि हम लोग छॉ्ड नॉर्थत्रुकका नाम सुन रहे है। लॉ्ड मेयोका खून होनेके बाद 
लॉर्ड नॉयथंब्रुक भारतके वाइसराय और गवनर जनरल बने। उनके समयमें हमेशा याद रखने 
लायक दो ऐतिहासिक घटनाएँ हुईं -- हमारे युवराज (प्रिन्स ऑफ वेल्स) ने भारतकी यात्रा की' 
और बडौदा-नरेश श्री मल्हारराव गायकवाड गद्दीसे उतारे गये'। हमारे लिए विशेष दु.खका 
कारण यह है कि हम लोगोके प्रति उनकी बहुत सद्भावना थी। १८९७-१८ में, जब दक्षिण 
आफ्रिकाके भारतीय प्रतिनिधि लन्दनमे थे, इन माननीय महोदयने अनेक प्रसंगोपर उन्हें उत्तम 
परामर्ण दिया था और आवश्यकता प्रतीत होनेपर खासी सहायता भी दी थी। इतना ही नहीं, 
वल्कि यह भी कहा था कि यदि हमारा प्रश्न कभी लॉडें-सभाम्म उठाना पड़ें तो वे पूरी सहायता 
देगे। इसके बाद उनकी मसहानुभूतिके पत्र उर्बन भी आया करते थे। हमारा विश्वास है कि 
यहाँकी काग्रेस उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत करके अपने कतेंव्यका पालन करेगी। जोहानिसवर्गमे 
ट्रान्सवालके भारतीयोने उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत किया, यह वडा अच्छा किया है, इसमें हमारी 
पूरी सहमति हे। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-१ १--१९०४ 


१. सन्‌ १८७२ से ७६ तक भारतके वास्मराय । 
२. सन्‌ श्टछ०में । 
,. है बिरिश रेजिटेंटक्ी दत्याक्ा प्रयत्न करनेके आरोपमें; यद्यपि जोंच-अदालल उनके अपराबफे सम्बन्धमें 
सवसम्मत निर्णयपर नहीं पहुँच सक्री । 


२५५ हुंडासलका परवाना 


जैसी कि हमें आजा थी, श्री हुंडामल अपीलमें जीत गये हैं और इस विजयपर हम उन्हें 
और उनके वकील श्री विन्स दोनोंकों बधाई देते हैं। किन्तु विद्वान मुख्य न्‍्यायावीशके फैसलेसे 
यह बिलकुल स्पष्ट है कि संघर्ष किसी प्रकार खतम नहीं हुआ है। अपीलका फेसला करीबव- 
करीव एक गौण मुद्देपर हुआ है। न्‍्यायावीणने यह राय दी है कि श्री हुंडामलको परवानेके 
विना व्यापार करनेके आरोपमें सम्मन भेजनेमें भूल की गई है, क्योंकि उनके पास परवाना 
धा। परन्तु उन्होंने अपीलमें उठाये गये इस मुहेपर निर्णय देनेसे इनकार किया है कि परवाना- 
अधिकारीको किसी खास स्थानमें व्यापारको सीमित करनेका हक है या नहीं। इसलिए भारतीय 
समाजकों काफी चिन्ता और भयके साथ नये सालको शुरू करना है। ब्रविटिंग उपनिवेजर्मे 
ऐसी हालत नहीं रहने दी जानी चाहिए और हमें भरोसा हैं कि जल्दी ही इस कानूनमे 
संशोधन कर दिया जायेगा। स्वर्गीय श्री एस्कम्वने कहा था कि उन्होंने तगर-परिषदको व्यापक 
सत्ता इसलिए दी थी कि उन्हें उसकी सौम्यतापर भरोसा था। हमें यह कहते हुए 
दुःख होता है कि डर्बनन नगर-निगमने अनेक अवसरोपर उन अपेक्षाओंकों गलत सावित किया 
है और यदि इस उपनिवेशका प्रमुख नगर-निगम उन्हें उचित सिद्ध नहीं कर सका तो उससे 
छोटी संस्थाओंसे क्‍या अपेक्षा रखी जा सकती है? सभी मानते हैं कि विक्रेत्तापरवाना अधिनियम 
दमनका एक भयंकर साथन है। तव क्या हम अपने विधानमण्डल-सदस्थोंसे यह जपील नहीं 
कर सकते कि वे स्थानीय अधिकारियोंसे यह प्रदलोभन छीन लें? तभी परवानोंके जारी करनेके 
कामकी नियमित और नियत्त्रित रखना पूरी तरह सम्भव होगा, और शायद कहीं अधिक 
सन्तोषजनक ढंगसे। अपीलसे दूसरा विचार यह उत्पन्न होता है कि अपनी जीतके बावजूद 
श्री हुंडमलकी हार ही हुई है। केवछ अभियोग-पक्षकी सनकों और, हम आदरपूर्वक कह सकते 
हैं, मजिस्ट्रेक्के उत्तावडीमें दिये गये फैसलेके कारण ही उन्हें भारी खर्च उठाना पड़ा हैं। यह 
मान लिया गया है कि मुकदमा गरूतीसे चलाया गया था। फिर भी श्री हंंडामलको इस 
गलतीका नुकसान उठाना पड़ा है। यह संघर्ष असमान है और इसके आशथिक पहलको कभी 
नजरअन्दाज नहों करना चाहिए। नगर-परिपदसे कमसे-क्रम इतना करनेकी तो अपेक्षा रखी 
ही जा सकती हैँ कि उसकी गलतियोंके कारण इन गरीब लोगोंको जो खर्च उठाना पड़े वह 
उन्हं वापस कर दगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-९१ १-१५९०४ 


२५०६. एशियाई-विरोधी सम्मेलन और ब्रिटिश भारतीयोंकी सभा 


इसी मासकी १० तारीखको प्रिटोरियामे हुए एशियाई-विरोधी सम्मेलनके कुछ उल्लेसनीय 
परिणाम हुए है, जिनकी कल्पना सयोजकोने घायद कभी नहीं की थी। कुछकों छोडकर बाकी 
सब दक्षिण आफ्रिकी समाचारपतन्रोने भी उसकी कारंवाई मनमानी और अन्यायपूर्ण बताई हे 
और उसकी निन्‍दा की हे। लन्दन टाइस्सने इस वारेमे अगुआई की है और कहा हे कि फारे- 
वाईसे प्रतिनिधियोमे राजनयिक चतुरताका अभाव प्रकट होता हे। उसने यह भी कहा हे कि 
इस प्रकारके आन्दोलनसे, चाहे वह कितना ही तीत्र हो, साम्राज्य-सम्बन्धी कत्तंव्योफी अवहेलना 
नही करने दी जा सकती और श्री लिटिलटनने अपने खरीतेमे इस प्रइनपर जो प्रस्ताव रखे 
हैं उनका त्याग नही किया जा सकता एवं ब्रिटिश भारतीयोक्रों हानि नही पहुँचाई जा सक्‍्ती। 
हमने सम्मेलनके बारेमे सब समाचार पढे हैं। हमे जिस बातसे सवसे अधिक दुस हुआ हे, वह 
यह है कि अगर कारंबाईका यह सार ठीक है तो, हमारे खयालसे, उससे वक्‍ताओका निपट 
अज्ञानी होना प्रकट होता है। ब्लिटिश भारतीयोके बारेमे और साम्राज्य-सरकारके इरादोके वारेमे 
भी अनर्गल बाते कही गई हैं। हमने सुना हे कि जो भाषण दिये गये वे अत्यन्त उत्तेजक 
थे और सवाददाताओने उनको बहुत नरम बना दिया हे। हमें बताया गया हे कि कुछ वफ्ताओने 
तो साम्राज्य-सरकारकों भी चुनौती दी। जैसे, जहाँतक यूरोपीयों और भारतीयोका सम्बन्ध हे, 
यह मान लिया गया है कि यूरोपीय प्रमुख हिस्सेदार रहेगे, वैसे ही क्‍या यह तथ्य नही हे कि 
जहाँतक साम्राज्यससरकार और उपनिवेशोका सम्बन्ध हे, साम्राज्य-सरकारकी आवाज प्रमुख 
है? एक बोअर प्रतिनिधिने कहा था, वे जो चाहे सो सब उन्हे मिलना ही चाहिए। यदि 
सम्मेलनके सदस्योका यही दावा हो, तो एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उपस्थित होता हे कि उस 
सम्बन्धका क्‍या महत्त्व है जिसमे एक पक्षकों सब-कुछ लेना जरूरी हो ओर दूसरे पक्षको सब- 
कुछ देना। साम्राज्यका वर्तमान रूप न्याय और ओऔचित्यकी नीवपर बना हे। उसने सबलसे 
निर्बलकी रक्षा करनेकी चिन्ता और क्षेमताके सम्बन्ध ससारव्यापी ख्याति प्राप्त की हे। 
युद्धकी अपेक्षा शान्ति और दयाके कामोसे ही उसने अपना वर्तमान रूप प्राप्त किया हे। ओर, 
हम कहना चाहते हैं, यदि सम्मेलनके सदस्य यह समझते हो कि उनके स्वार्थोकी पूतिके लिए 
साम्राज्य-सरकारकी निश्चित नीति अचानक बदल दी जायेगी और उनके कहनेसे ही, श्री 
क्विनके शब्दोमे, साम्राज्य-सरकार यह लूटपाट कर डालेगी, तो वे बडी भूल कर रहे है। 
इसलिए यद्यपि सम्मेलनकी हिसापूर्ण कार्रवाईसे ब्रिटिश भारतीयोमे डर पैदा होनेकी जरूरत 
नही है, फिर भी यह अच्छा ही हुआ कि ब्रिटिश भारतीय सघने सम्मेलनकी कारंवाईपर विचारके 
लिए तुरन्त उपनिवेश-भरके भारतीयोकी सार्वजनिक सभा' बुला ली। हमने पिछले सप्ताह जो 
पूरा विवरण प्रकाशित किया था उससे जाहिर होता है कि सभामे बहुत छोग उपस्थित थे। 
उसमें उपनिवेशके तमाम हिस्सोसे प्रतिनिधि आये थे और उसकी कार॑वाई बिलकुल सौम्य, किन्तु 
साथ ही काफी जोरदार हुई थी। श्री अब्दुल गनीने अपने भाषणमे स्पष्ट किया कि प्रिटो- 
रियाके सम्मेलनमें उन हालतोकी कल्पना कर ली गई थी जो कभी थी ही नहीं, और फिर 
उनका इलाज शुरू कर दिया गया था। यह भी अच्छा हुआ कि उन्होने इस तथ्यपर जोर 


१. १७ नवम्परकों एशियाई-विरोधी सम्मेलनकी कारवाईपर आपत्ति प्रकट करनेके लिए घुलाई गई सभा। 
( इंडियन ओपिनियन, नवम्बर १९, १९०४) 
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दिया कि सम्मेलनने ब्रिटिश प्रजाजनों और गैर-ब्रिटिण प्रजाजवोंके भेदकी और, साथ ही 
दक्षिण आफ्रिकाके देशी लोगों और ब्रिटिश भारतीयोंके भेदकी भी बिलकुल उपेक्षा की है। 
इस दो मौलिक तथ्योंकी अवहेलनासे भारतीयोंकी जितनी हानि हुई है उतनी और किसी बातसे 
नहीं हुई। जिन सज्जनोंका भारतीयोंकों द्वान्सवालसे निकाल देनेमें स्वार्थ है उन्हें यह अनुकूल 
हो सकता है कि वे भारतोयोंको पहले तमाम एशथियाइयोंमें शामिल करें और फिर एशियाइयोंको 
दक्षिण आफ्रिकाके देशी छोगोंके साथ मिलायें एवं इस प्रकार असली मुद्देको गड़बड़ीम डाल 
दें। उनके लिए ऐसा करना कुछ उचित है, क्योंकि सर आर्थर लाली भी अपने खरीतेमें इस 
विचारके शिकार हो गये हैं। परन्तु हमें विश्वास है कि अब, जब कि सम्मेऊनमें उपस्थित 
मधिकतर लोगोंके असली इरादे साफ-साफ मालूम हो गये है, हम चाहेंगे कि श्री अब्दुल गनीनें 
जित भेंदोंपर जोर दिया है, क्रिटिण सरकारके अधिकारी भी उन्हें स्वीकार करें। ब्रिठिश 
भारतीय संघने जिन प्रस्तावोंकों सभागें इहराया है हम उनकी तरफ भी अधिकारियोंका ध्यान 
खींचते हैं। यदि हमें यह कहनेकी अनुमति हो तो हम कहेंगे कि उत्होंने इस पेचीदा सवालका 
पूरा और साथ ही राजनीतिज्नतापूर्ण हल सुझाया है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९०४ 


२५७. रोगका घर 


हम फेरेरास बस्तीके बारेमें डॉ० पोर्टरका सजीव विवरण उद्धृत कर रहे हैं। इससे मालूम 
होगा कि यह स्थान जोहानिसवर्गकी पुरानी भारतीय वस्तीकी कपेक्षा सफाईकी दृष्टिसे बेहद 
खराब है। यह ब्रिटिश संविधानकी ताकत भी है और साथ ही कमजोरी भी कि उसके अन्तर्गत 
कानूनी अधिकारके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, भले ही वह साफ तौरपर सार्वजनिक 
हितमें ही क्‍यों न हो। जोहानिसवर्ग प्लेग-समितिकों पता चला है कि इस स्वानमें प्छेग फैले 
या न फैले, उसे कानूनन वह उपाय अमरूमें लानेका अधिकार नहीं है जिसे श्री क्विनने अग्नि- 
चिकित्सा कहा है। और, इसलिए, जोहानिसवर्गको वरसातके मौसम दुबारा प्लेग फैलनेकी 
जोखिम उठानी ही होगी। हमें आया है कि इस विषम स्वितिका कोई उपाय इंढ़ा जायेगा और 
जल्दी ही फेरेसस बस्तीकी सीमाके भीतरके इलाकेका योग्य सवार किया जायेगा। डॉ० पौर्टरके 
दिये हुए आँकड्रोंस अध्ययनक्की रोचक सामग्री मिलती है। सारे इलाकेकी आवादीमें २८८ 
हि हा सीरियाई, १६५ चीनी, २९७ केपवाले, ७५ काफिर और ९२९ गोरे है। इनमें 
से डाक्टर पोर्टरके कथनानुस्सार सही तौरुपर गन्‍्दे इलाकेकी आवादीका ब्ेंटवारा यहाँ देते है। 
मारताद च५5 सीरियाई १७, चीनी १२६, केपवाले १५२, काफिर ३५१ और गोरे २४१।॥ 
इस प्रकार हम देंसने है कि नीचे दर्जके छोग सभी जातियोंमें लगभग समान है। किन्तु हमारे 
सथालहसे असछी अपराधी मकान-मालिक है। जबवतक उनको भारी किराया मिलता ्ती तबतक 
नह इस बानका जरा ना परवाह नहीं होती कि बेचारे किरायेदारोंपर क्या बीतनी है या वे 
केसे रहते हू। जोर, मकान-मालिक खून चूसनेंकी कार्रवाई इसीलिए कर सके है कि जोहानिसवर्न 
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शे२८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


मकानमालिकोंसे, जो फेरेरास वस्तीमें भरे हैं, उसी वर्गके भारतीय मकान-मालिकोंमें कोई खास 
गुण ज्यादा हैं। यह तो सिर्फ इस बातका सबूत है कि मानवका स्वभाव छगभग एक-सा ही 
होता है, चाहे उसकी चमड़ी गोरी हो या भूरी। 

[ भंग्रेजीसे ) 

इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९०४ 


२५८. बॉक्सबर्गके ब्रिटिश भारतीय 
वॉक्सवर्गकी भारतीय वस्तीमें रहनेवाले ब्रिटिण भारतीयोंको नीचे लिखी सूचना मिली है: 
सूचना 


बॉक्सवर्गकी एशियाई वस्तोमें रहनेवाले एशियाइयोंकों याद दिलाया जाता है कि 
उनकी किरायेंदारी केवल अस्यथायोी और १९०३ की सरकारी आज्ञा सं० १३७१९ के 
अनुसार एक महीनेकी पूर्व सूचनापर समाप्य है। इसलिए जो व्यक्ति स्थायों इमारतें 
बनायेंगे वे अपनी ही जोखिमपर वनायेंगे और यदि किसी समय वस्तोका स्थान बदला 
गया तो उन्हें उससे जो भी हानि होगी उसका मुआवजा पानेंका हक नहों होगा। 


निवासियोंकों यह याद दिलाना आवश्यक नहीं था कि उनकी किरायेदारी अस्थायी है, 
परन्तु सूचनासे कुछ ऐसा अर्थ निकलता है जो अशुभ-यूचक है। यह समझना कठिन है कि 
ये गरीब लोग इधरसे उधर क्‍यों खदेड़े जायें। वस्तीकी स्थितिपर कोई ऐतराज नहीं किया 
जा सकता, उसमें आवश्यकतासे अधिक भीड़ नहीं है और वह गहरमसे पृथक है। लोगोंकों 
लड़ाईके पहलेसे वहाँ रहने दिया जा रहा है और जो वात गणराज्य सरकारने कभी नहीं की 
या जिसे वह कभी नहीं कर सकी, वही अब ब्रिटिश सरकारके शासनमें की जा रही है या 
करनेकी धमकी दी जा रही है। यद्यपि स्वर्गीय श्री ऋ्ररके शासनमें ऐसी सव किरायेदारियाँ 
अस्थायी थीं, तथापि किसीने कभी किरायेदारोंके कब्जेमें हस्तक्षेपका विचारतक नहीं किया 
था। सूचनामें यह नहीं कहा गया है कि लछोगोंको किसी निश्चित समयपर हट जाना होगा; 
परन्तु स्थायी इमारतें बनानेके विरुद्ध चेतावनी दी गई है। वहुतसे भारतीय अच्छे ढंगसे रहनेकी 
इच्छासे उपयुक्त मकान बनाने लगे हैं और यह सूचना इसीका परिणाम है। इस प्रकार कृत्रिम 
रूपसे अधिक अच्छे ढंगके जीवनके प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा की जाती हैं और फिर उनसे 
जो परिणाम होते हैं उनके लिए दोप दिया जाता है उन लोगोंको, जिन्हें ऐसी निर्योग्यताओंका 
भार उठाना पड़ता है। बॉक्सवर्गके 'पहरेदार” छोग फिर भी तिरस्कारपूर्वक अँगुली उठाकर 
कह सकेंगे कि भारतीय भवन-निर्माणपर खर्च नहीं करते और सम्यपोचित ढंगसे नहीं रहते। 
वे लोग यह भूछ जायेंगे कि भारतीयोंकी यह दशा परिस्थितियोंकी मजवूरीके कारण है। 
इस अशुभ अवप्थाका अन्त कब होगा? यदि सरकार इन छोगोंकों हटाना ही चाहती है तो 
उन्हें स्पष्ट दोधेकालीन और निश्चित सूचना देना असम्भव क्‍यों होना चाहिए? और जिन 
लोगोंने सूचनासे पहले ही कीमती इमारतें वना ली हैं उनके सम्बन्धमें वह क्‍या करना 
चाहती है? हम सरकारसे न्याय और उचित व्यवहारकी अपील करते हैँ। 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २६-११-१९०४ 


२५९. दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीयोंके सस्बन्ध्ों 
हु # आंग्ल भारतीय ”* 


हमारी भेजपर समीक्षाके लिए एक रोचक लेख पड़ा है। वह १० नवम्बरके रेंड डेली 
मेलमें छपा था। उसका शीर्षक था: “असली भारतीय खतरा ” इसका लेखक एक “ आंग्ल 
भारतीय ” है। छेखकने भारतीयोंको बिलकुल वहिष्कृत करनेके पक्षमें बड़ी ही अजीब दलीलें 
दी हैं। वह कहता है: 

गोरोंके देशके रूपमें ट्रान्सवालके भविष्यकी खातिर यह आशा की जानी चाहिए कि 

भारतीय व्यापारियोंकों दूर रखनेके लिए मूर्खे-तगरीकी-सी प्रतिबन्ध-प्रणाली काफी नहीं 

समझी जायेगी। 

फिर वह कहता है: 

इसका कारण कोई भारतीय भावना या सफाई, तन्दुरुस्ती या सदाचारका खयाल 

या फोई अन्य अद्धंभावुकता नहीं है। जो एशियाइयोंको जानते हें उनका विश्वास हैं कि 

उनका बाहर रहना ही दक्षिण आफ्रिकाके लिए बेहतर है। यह सावधानी आत्मरक्षाकी 

स्वाभाविक भावनासे प्रेरित है। 


फिर लेखक वह कारण बताता है जिससे वह भारतीयोंको खतरनाक समझता है, और 
कारण यह है: 

एक लाख भारतोयोंको दक्षिण समुद्रके किसी वीरान ठापूर्मे रख दीजिए ओर दूसरे 
टापूमें एक लाख काफिरोंको। दोनोंको एक शताव्दोतक अपने-अपने उद्धारके उपाय 
करनेके लिए छोड़ दीजिए। इस- अवधिके अन्तर्में आप देखेंगे कि काफिर तो सिट्टीकी 
झोपड़ियोंवाले गाँवमें वेठे जोकी शराब पी रहे हूँ, और भारतीयोंने एक राज्य फायम 
कर लिया है, कुछ बहर वना लिये हैँ, जहाजोंका थेड़ा तैयार कर लिया है और दूसरे 
देशोंके साथ व्यापार स्थापित कर लिया है एवं ऐसी संस्क्ृति तया ऐसे घर्मका विकास कर 
लिया है जो कई बातोंमें पश्चिममें उपलब्ध कितो भी संस्कृति और घमको वरावरीके हैं। 


इस तरहका तक वंड़ा श्रामक है। लेखकने स्पप्ट ही कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्योंकी, और इतिहासके 
अनुभवकी भी, अवहेलना को है। हमें श्री लिटिलटन बताते हैं कि दक्षिण आफरिका गोरोंका 

देश नहीं हे और जबतक यूरोपीयों और काफिरोंके वीच संख्याकी बड़ी असमानता काफिरोंके 
पक्षमें रहती है तवतक, यह बहुत आदचर्यकी बात है, कोई व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकाको गोरोंका 
देश कसे कह सकता है। अमी उस दिन श्री लछिटिल्टनने कहा था कि ऐसा न होता तो वे 
चीनियोंको ट्रान्तवालमें लानेकी मंजूरो कभी न देते। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 
गठत हा था सह, गार छाग दक्षिण आफिक्तामें जादिसे अन्ततक मालिक वनकर रहना चाहते 
ह्‌। कम काम नहीं करना चाहते। ऐसी परिस्वितियोंमें दक्षिण लाफिकाकी वर्य-व्यवस्थामें 
अवश्य ही काफिरेंका बहुत महत्त्वपूर्ण नाग रहेगा और जवतक दक्षिण आफ़िकरार्में ऐसी परिस्यि- 


रहेंगी 


तियां रहेंगी तवतक भूरे लोयोंका स्थान भी यहाँ अवश्य रहेगा। बगर ऐसा न होता तो 
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निश्चय ही वे दक्षिण आफ़िकार्मे कभी ने आगे होते। छेशाकने पूर्वी आफ्रिकाका उदाहरण देकर 
यह बताना ता कि किस प्रकार वहां भारतीय छा गये हैँ। सह बयान अ्रमोत्यादक हे; 
क्योंकि इसमें जो कुछ कहना अभीष्ट है, उसको देखते हुए सह सही नहीं है। अर्थात्‌, पूर्वी 
आफ़िकामें भारतीयोंने गोरोंगी जगह नहीं छी हे। वहां जिस तरहकी जलवबायू और जमीन है 
उससे गोरे निवासी आकर्षित नहीं हो सके है और इसलिए देशका विकास करनेके लिए भार- 
तीयोंको प्रोत्साहन दिया गया हे। लेपक द्वारा भारतीयोंकी यह प्रशंसा भारतीय मानसके लिए 
ह॒षप्रद है, परन्तु वह सर्वया झ्रामफ हे। वस्तुत हम चाहते थे कि हम इस सारी स्थुतिके 
पान होते। जहाँ इसमें बहुत-कुछ सत्ताई है वहां हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जब- 
जब यूरोपीय और भारतीय पारस्परिक सम्पर्क्मं आये हैं तब-तब यूरोपीयोने ऊँचे दर्जेकी 
संगठन-शक्ति, कदाचित्‌ ऊँचे दर्जेकी साम्प्रदायिक वृत्ति और उत्कृष्ट दूरदरशिताका परिचय दिया 
है। परिणाम यह है कि एक वर्गके रूपमें भारतीयोंका दर्जा नीचा रहा है। लेसकने यूरोगका 
उदाहरण पहले वयों नहीं दिया ? वहाँ भारतीयोंके प्रवासपर बिलकुल पावन्दी नहीं है, तो भी 
वहां भारतीय एक भी गोरेको अपदस्थ करनेमें समर्थ नही हो सके हैं। इसका कारण स्पष्ट 
है। वहां न उतका कोई उपयोग है और न उनकी कोई मांग है। इसके विपरीत दक्षिण 
आफ़िकामें ऐसे काम है जिन्हें गोरे करना नहीं चाहते और काफिर कर नहीं सकते। इसी 
कारण भारतीयोंके लिए दक्षिण आफ़िकामें रहना सम्भव हो सका है। कुछ उदाहरणोंमें एक- 
दुसरेके क्षेत्रमें हस्तक्षेप हो सकता है। लेकिन आम तौरपर प्रत्येक जातिको अपना स्तर और 
अपना धंधा मिरू गया है। हमारे सयालसे किसीका यह कहना दुस्साहस ही है कि गोरोंका 
स्थान भारतीयों हारा के लेनेका कोई गम्भीर सतरा है। इस तर्कंकी तरह ही, जिसपर हम 
विचार कर रहे है, चौकानेवाले तकोका उद्देश्य यह है कि असली मुद्दा गड़बड़में पड़ जाये 
और समस्याका उचित हल रुक जाये। दूरदर्शिताका काम यह है कि आगेकी बात सोचकर 
उसके पक्ष या विपक्षमें व्यवस्था की जाये। परन्तु जहां कोई सतरा न हो वहां सतरेकी कल्पना 
कर लेना पागरूपन-भरी द्रदर्शिता है। किसीका यह कहना नहीं है कि दक्षिण आफ़िकामें 
एशियासे या, यों कहिये कि, संसारके किसी भागसे आनेवाकछे प्रवासियोपर बिलकुल पाबन्दी ही 
न लगाई जाये। उचित प्रतिबन्ध प्रस्तायित हुए हैं और यदि उनपर अमल नही हुआ तो इसमें 
केवल उन लोगोंका कसूर है जो “आग्ल भारतीय ” के विचारोंसे सहमत हैँ। यह “ आग्ल 
भारतीय " भारतमें रह चुका है इसलिए संसारमें अन्य किसीकी भी अपेक्षा उसे ज्यादा मालूम 
होना चाहिए कि उसके लेसमें जिस सतरेकी भविष्यवाणी की गई है वह केवल भ्रम है। 


[भंग्रेजीसे 
रंडियन ओपिनियन, ३-१२-१९ ०४ 


२६०. प्रार्थनापन्न : लेपिटनेंट गवर्नेरको 


जोहानिसवर्ग 
दिप्तम्बर ३, १९०४ 
सेवामें 
परमश्रेप्ठ स्थानापन्न लेफ्टिनेंट गवर्नर 
प्रिदोरिया 


अब्दुल गनी, अध्यक्ष, ब्विटिश भारतीय संघ, जोहानिसवर्गका आवेदनपत्र। 


संविनय निवेदन है कि, 
आपका आवेदक रैंड प्लेग-समितिके सामने पेश किये गये ब्विटिश भारतीयोंके कुछ दावोंके 
सम्बन्धमें आदरपूर्वक महामहिमके समक्ष उपस्थित होता चाहता है। ये दावे उस माल-असवावसे 
सम्बन्ध रखते हैं, जो इस वर्ष उपनिवेग्में प्लेग फैलनेपर उक्त समित्तिके आदेशसे नप्ट कर 
दिया गया था। 
जोहानिसवर्गकी पूर्व भारतीय वस्तीमें प्लेग फैलनेका पता लगनेके बाद उसके निवा्सियोंकों 
कुछ दिनोंके लिए घेरेमें रखा गया था। वादमें क्लिप्सप्रटके एक पृथक थिविरमें हटा दिया 
गया था। किलप्सप्रूट ले जानेंकी कारंवाई बहुत थोड़े समयकी सूचनापर की गई थी। जब 
बस्तीके लोगोंको क्लिप्सप्रूट हटाया गया, उन्हें आम तौरपर विस्तरके अलावा कोई सामान ले 
जाने नहीं दिया गया। उन्हें आदेश दिया गया था कि वे अपनी सव कीमती चीजें, साज* 
सामान और यहाँ तक कि पलंग भी वहीं छोड़ जायें। 
उनके विरोध करनेपर विशेष प्डेग-अधिकारी डॉ० पेक्सने उन्हें आश्वासन दिया था कि 
समिति नष्ट किये जानेवाले सारे मालका मुआवजा चुकायेगी; इसलिए भारतीयोंको कोई चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए। इसी समझौतेपर भारतीय अपने साथ कोई सामान लिये बिना विलप्सपध्ूट 
चले गये थे। मालिकोंके विरोधके बावजूद कुत्ते-विल्ली जैसे घरेलू जानवरोंकों भी मार डाला 
गया था, और अधिकतर पक्षियोंकी भी यही हालत की गई थी। डॉ० पेक्सके आइवासनके 
बावजूद रैड प्लेग-समितिने अपनी जिम्मेदारीसे इनकार कर दिया है। इनकारी किस आधारपर 
की गई, यह दावेदारोंकों भेजे गये पत्नोंमें स्पप्ट किया गया है। समितिके सहायक सेक्रेटरी 
दावोंको अस्वीकार करते हुए लिखते है 
मुझ्ते आपको सूचित करनेका निर्देश हुआ है कि, वक्ीलकी सलाहपर चलते 
हुए, समिति इस रकमका सुगतान करनेका दायित्व स्वीकार नहों कर सकती। प्लेग-सम्बन्धी 
नियमोंके अनुसार, कोई भी ऐसो वस्तु, जिसमें गरिलटीवाल़े अयबा पूर्वोय प्लेगको छूत 
लूग जानेंको सम्भावना हो, या जिससे गिलटीवाछे अयवा पूर्वोध् प्छेयको छूत फैलनेको 
झादंका हो, छूत रहित को जा सकती है, और यदि किसी कारणसे छत रहित करना 
असम्भव हो तो उसे नप्ट क्षिया ज्ञा सकता है। समितिको सलाह दो गई है कि इन 
विनियमों (रेयुलेशन्स) के अनुसार अपने अधिकारों या कर्तव्योंके पालनके लिए उसे जो 
काम करने पड़े उनके लिए उसपर मुआविजेका दायित्व नहीं हे। 
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मेरे संघका आदरपूर्वक निवेदन है कि समितिकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो, वह 
अपने उस एकमात्र अधिकारीके, जो उस संकटके समय जनताकी सुरक्षाके लिए जिम्मेदार 
था, दिये हुए वचनका आदर करनेके लिए नैतिक दृष्टिसे बाब्य हे। अगर ऐसा वादा 
न किया गया होता तो यह सन्देहजनक है कि वहाँके निवासियोंने जिस तरह बिना किसी 
शिकायतके अपना सामान छोड़ दिया था, उस तरह, प्लेग-अधिकारीकी इच्छाको पूर्ण करनेके 
लिए, वे उसे छोड़ते। जो सामान नष्ट किया गया, उसमें सूखे अनाज और दालके भरे हुए 
बोरे और डिव्बोंमें वन्द खाद्य-पदार्थ भी थे, जिन्हें वियेना-सम्मेलनने छूत न फैलानेबाला करार 
दिया है। लकड़ी और धातुकी घरेलू साज-सज्जाकों भी नप्ट कर दिया गया था। यह तो 
नहीं कहा जा सकता कि ऐसी चीजें छूत रहित नहीं की जा सकती थी। 

लम्बी वार्ताओंके बाद समितिने उस सामानके दावांकों मंजूर कर लिया है, जिसे उसने 
बस्तीकी दूकानोंसे निकालकर काममें ले लिया था। एक समय तो इन दावोंको भी लगभग 
अस्वीकार कर दिया गया था। यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि जो सामान काममें 
लाया ग्रया, वह उसी किस्मका था, जिस किस्मका कुछ सामान नप्ट किया गया था। दूसरी 
खाद्य-वस्तुओंको काममें लानेके बदले नष्ट कर देनेका कारण यह बताया गया है कि समिति 
पृथक्‌ शिविरोंमें जरा-सी भी छूतक्री जोखिमको टाल देना चाहती थी। सच तो यह है कि 
कुछ सामान क्लिपस्पूट भी भेजा गया था। वहाँके निवासी वस्तीकी दूकानोंका सामान स्वयं 
खपा लेनेको बिलकुल तैयार थे। 

सामान खरीदीकी माँगें भी सबसे समान या निष्पक्ष रूपसे नहीं की गईं, यह उल्लेखनीय 
है। समितिकी खरीददारी कुछ गिने-चुने दूकानदारोंतक ही सीमित रही। इस प्रकार, कुछ 
भाग्यशाली छोग अपनी दूकानोंके सारे मालसे छुट्टी पा गये। और उनके दावे दूकानोंतक 
ही सीमित होनेके कारण, उन्हें उसका पूरा भुगतान मिल गया। परन्तु उनके कम भाग्यथाली 
भाइयोंको बिलकुल ही कुछ नहीं मिला। 

बहुतसे लोग अपना सामान इस तरह पूरा-पूरा नष्ट कर दिये जानेके कारण लगभग 
कंगाल बन गये है। 

इसलिए मेरा संघ महामहिमसे हस्तक्षेपका अनुरोध करता है। हमें विश्वास है कि रैंड 
प्लेग-समितिके आदेशसे जो माल नष्ट किया गया था उसके मूल्यके सम्बन्धमें पूर्व भारतीय 
बस्तीके निवासियोंके दावोंपर महामहिम अनुकूल विचार करानेकी कृपा करेंगे। 

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्यी, कत्तेव्य समझकर, सदा हुआ करेंगे। 


(ह.) अब्दुल गनी, 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-१२--१९०४ 


 -२६१- पत्र; “ स्टार  को* 


२५ व २६ कोर्ट चेम्वसे 
रिसिक स्ट्रीट 
[ जोहानिसवग्ग ] 
दिसम्बर ९, १९०४ 

महोदय, 

आपके ८ तारीखके अंक श्री टी० क्लाइनेनवर्गके नामसे जो पत्र प्रकाशित हुआ हैं, 
उसके सिलसिलेमें में उनके वक्‍तव्यपर' विचार प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता लेता हूँ। में श्री 
क्लाइनेनवर्गके दिये हुए आँकड़ोंको स्वीकार नहीं करता। मैं नहीं मानता कि इस समय पीटर्स- 
वर्गममें ४९ भारतीय व्यापारी हैं। भारतीय वस्तीसे अहूग पीटसंबर्ग नगरमें भारतीयोंके केवल 
२८ वस्तु-भंडार हैं और इनमें कुछके मालिक एक ही भण्स्तीय हूँ) मैंने अपने पहुके उयामें 
संशोधन करनेका प्रयत्न किसी तरह भी नहीं कियां। मैंने उसमें इस आरोपका खण्डन किया 
था कि युद्ध पहले और उसके बाद नगरमें कारोबार करनेवाले भारतीय व्यापारियोंकी संख्याके 
अनुपातमें बहुत विपमता है। युद्धेके पहले जो छोग परवानोंके बिना व्यापार करते थे, वे 
कानून भंग करनेवाले नहों कहे जा सकते। और खास तौरसे श्री कलाइनेनवर्ग तो ऐसा कह 
ही नहीं सकते, क्योंकि वे ठीक-ठीक हालत जानते हैं और, उन्हें श्रेय देनेके लिए कहा जाये तो 
शायद उन्होंने यह परिस्थिति पैदा करनेमें मदद भी की थीं। यह सच है कि भारतीय परवानोंके 
विना व्यापार करते थे; परन्तु वे वकीलोंकी सलाहसे, गणराज्य सरकारकी जानकारीमें, परवानोंका 
शुल्क देनेका लिखित वादा करके और ब्रिटिश सरकारके संरक्षणमें ऐसा करते थे। अगर यह 
कानूनको भंग करता था तो मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं इन शब्दोंका अर्य नहीं जानता! 
युद्धे! पहले नगरके अन्दर कमसे-कम २३ भारतीय वस्तु-भण्डार थे। उनके नाम नीचे दिये जा 
रहे हैं।' सम्भवतः उनकी संख्या इससे ज्यादा थी, परन्तु में अभी जो संख्या और नाम दे 
रहा हूँ उनके बारेसें मेरे पास अकाट्य प्रमाण मौजूद हैँ। जिस मूल सूचीसे ये नाम लिये गये 
हैं! वह सरकारके सामने पेश करनेके लिए मार्च, १९०३ में बनाई गई थी। में समझता हूं 
कि मैंने श्री वलाइनेनवर्गकों जाँच-पड़ताल करनेके लिए काफी सामग्री दे दी हैं। अगर मेरे 
आँकड़े गलत हों तो मुझे उनमें सुधार स्वीकार कर लछेनेमें खुशी होगी। इसके विपरीत, अगर 


१. यद “श्री क्ठाइनेनवर्ग ओर बिव्शि भारतीय संब” शीपकले छप ०क छेखक भागे रूपमें इस प्रारम्मिक 
स्पिणीके साथ प्रकाशित किया गया था: हि 
स्टारके >व्यवृदार्‌ मजा > फेय ०. कॉमेंसे जे [लि ० 
के साथ निम्न पय-त्यवदार हमारे इसते पहलेके अंकमेसे सामग्रीफी अधिक्ठासे बच गया था 
विल्खसे दी सदी, हम से क्री अब्दुरूलीके ब्रिटिश भारतीयोकी खावतनिक समामें, जो अमी महानिसवरग्म 
पुई थी, दिये गये वक्तव्यद्जी सत्यता प्रमाण्ति करनेके लिए प्रकाशित फरते है । 


#. न ६० र कं से न १३% >> 
के बशारनेनपमऊ पका संलिपि, छिउा उतर सस पत्रमे दिया गया हे, बहों छोड़ दी पे हे । 
पका 





पक ब्रेय्सि नास्तं रत पड यक्षफों २ नोती >> . 5 2. के 

5. उसमें शिव्थि भारतीय संबंध अध्यक्षफों चुनोंती दी गई है कि व भरी क्‍्ठास्नेनदगी दारा राष्टीय 
अज्नपे | छ्न्दे पे अआरपपओो ग्ल्ल्त ह््य्>- ् है 
सम्मेस्नमें पेश शिये गोरे अंसोडी मत्त सादित फरनेके लिए प्रमान दें । 


2%5* 
३. देखिए ऋमझा अनुच्छेद । 


३१४ सम्यूणे गांधी वाडसय 


उनमें कोई गलती न निकाली जा सके और आप समझें कि मेरा वक्‍तव्य सही प्रमाणित हो 
गया है तो, मुझे आशा है, आप श्री क्लाइनेनबर्गसे ५० पौंड वसूल करके नासरत-हाउसकों 
दे देंगे। एक बात और कहकर में समाप्त कर दूंगा। आपको कप्ट देनेमें मेरा उद्देश्य जनताके 
सामने सत्य और केवल सत्य पेण करना है। श्री क्लाइनेनवर्ग पीटर्सवर्गके ब्रिटिण भारतीयोंके 
लिए सुपरिचित हूँ। मुझे कोई सन्देह नहीं कि उनकी नीयत अच्छी है। और, मेरे संघने 
राष्ट्रीय सम्मेलनमें कही गई बातोंको उठाकर जहाँ-कहीं भी आवश्यक हो, उनका प्रतिवाद करना 
जो अपना कर्तव्य समझा है, वह इसलिए कि मेरा विश्वास है, इस विवादमें जानकारीका 
अभाव सबसे ज्यादा उपद्रवकारी है। 
ऊपर जिन वस्तु-भण्डारोंका संकेत किया गया है वे हैं: 
हासिम मोती ऐंड कं० (३), तार मुहम्मद तैयब (२), अहमद मूसा भायात (२), 
अहमद इब्राहीम वाड़ी, अब्दुललतीफ अली, कासिम सुलेमान, कासिम तैयब, उस्मान मुहम्मद 
ऐंड कं० (२), गती हासिम, हाजी मुहम्मद, तैयव हाजी खान मुहम्मद (३), जमील अहमद 
उस्मान, हासिम मुहम्मद, अभेचन्द, इब्नाहीम मुहम्मद और गडीत। 
आपका, आदि, 
अब्दुल गनी 
[भंग्रेजीते 
इंडियन ओपिनियन, ३१-१२-१९ ०४ 


२६२. रेंड प्लेग-समिति 


ब्रिटिश भारतीय संघने स्थानापन्न लेफ्टिनेंट गवर्नेरके नाम जो आवेदनपत्र ' भेजा है उसे 
हम दूसरे स्तम्भमें प्रकाशित कर रहे है। गत मार्चमें जोहानिसबर्गमें प्लेगकी बीमारी फैलनेपर 
रैंड प्लेग-समितिके निर्देशेसे जो सामान नष्ट कर दिया गया था उसके सम्बन्धमें समितिके 
सामने कुछ दावे दायर किये गये हैं; संघका आवेदनपत्र इन्ही दावोंके सम्बन्धर्में है। उससे 
रैंड प्लेग-समितिकी क्षुद्रत्ता और तमाम नैतिक दायित्वोंकी हृदयहीन उपेक्षापर प्रकाश पड़ता 
है। आवेदकोंके कथनानुसार, माल-असबाब जलानेके पहले डॉ० पेक्सने निश्चित वादा किया 
था कि सामानके मालिकोंको मुआवजा दिया जायेगा; और अगर यह सच हो कि लकड़ीकी 
साज-सज्जा, धातुकी चीजें और सूखे खाद्य-पदार्थोसे भरे वोरेके-बोरे जला दिये गये थे, तो यह 
सत्यानाश अवश्य ही लछोगोंके स्वास्थ्ययों खतरेसे बचानेके लिए उतना न किया गया होगा, 
जितना उनकी कल्‍्पनाको प्रभावित करने और उनकी भावनाओंको तुष्ट करनेके लिए किया 
गया होगा। यह मान लेना भयानक होगा कि लोहेका पलंग या लकड़ीका साज-सामान भी 
ठीक तरहसे छुतसे रहित नहीं किया जा सकता था। यह स्मरणीय है कि जब पहले-पहल 
नेटालमें प्लेग फैला, तब नेटारल सरकारने भारत सरकारसे पूछा था कि क्या, उसके 
खयालसे, चावल तथा अन्य खाद्य पदार्थों द्वारा प्लेकी छूत फैलनेकी सम्भावना है। 
भारत-सरकारने उसे विशेपज्ञोंका यह अभिमत सूचित किया था कि भारतके प्लेग्-प्रस्त जिलोंसे 
भी चावलके बोरे और ऐसे ही अन्य खाद्यपदार्थ मँगानेमें छूत फैलनेका कोई खतरा नहीं है। 


१, देखिए “ प्राथनापत्र : छेफिटनेंट गवर्नेरकों ”, दिसम्बर ३, १९०१ । 


पीटसेवगके भारतीय श्३७ 


फिर, वस्तियोंके लोग इसलिए तैयार थे कि वहाँ जो खाद्यपदार्थ पाये गये थे, वे उनको ही 
वाँट दिये जायें। इस सबके वावजूद सारेके-सारे सामानका जो विनाश किया गया उससे सार्व- 
जनिक सुरक्षा जरा भी बढ़ी हो, इसमें हमें वहुत सन्देह है। कुछ भी हो, अगर रेड प्लेग- 
समितिने गरीब छोगोंका माल जला डालनेका आनन्द लेना पसन्द किया था तो अब वह उसका 
मूल्य चुकानेकी जिम्मेदारीसे बच नहीं सकती | उपयुक्त परिस्थितियोंमें कानूनी संरक्षणका सहारा 
छेकर भुगतानको टालनेकी कोशिश करना, हमारे नम्र विचारमें, नितान्त अपयशजनक है। 
हम यह वात दस वार दुहरायेंगे कि प्लेण जोहानिसवर्ग नगरपालिकाकी पूर्ण उपेक्षासे फँछा था। 
यह स्वीकार किया जा चुका है कि उस संकटके समयमें भारतीयोंने अपना व्यवहार अत्यन्त 
आदश रखा। नगरपालिकाके उत्तरदायी अधिकारीके वादेपर विद्वास करके वे अधिकारियोंको 
जरा भी कष्ट दिये बिना जल्दीसे-जल्दी विलपस्प्रूट चले गये थे। ऐसे छोगोंके न्यायपूर्ण दावे 
माननेसे मुकरनेका अर्थ बिना किसी ओऔचित्यके उनकी सम्पत्तिको जब्त कर लेना है। जब 
घेरा डाला गया तब वस्तीमें थोड़ेसे अभागे लोग बचे थे। उनका सारा माल-असवाब जरा 
देना एक हृदयहीन और, रैंड प्लेग-समिति जैसी महान संस्थाके लिए अयोग्य कार्रवाई थी। 
जो लोग क्लिपस्पूट चले गये थे और जिन्हें लगभग प्रतिवन्वमें रखा गया था और अपना 
रोजमर्सका धंधा करनेसे रोक दिया गया था, वे सहानुभूति और ज्यादा अच्छे सलूकके पात्र हैं। 
हमें आशा है कि स्थानापन्न लेपिटनेंट गवर्नर महोदय श्री अब्दुल गनीके आवेदनपत्रपर ध्यानपूर्वक 
विचार करेंगे और मुआवजा चुकानेका आदेश देकर ब्रिठिश भारतीयोंके प्रति न्याय करेंगे। 


[ मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-१२-१९०४ 


२६३. पीटस्ससंबर्गके भारतीय 


श्री अब्दुल गनीने हाल ही में जोहानिसवर्गकी एक सार्वजनिक सभामें भाषण करते हुए 
पीटर्सवर्गमें युद्धक पहले और वाद व्यापार करनेवाले भारतीय व्यापारियोंकी जो संख्या बताई 
थी उसे पीट्सेवर्गके श्री क्लाइनेनवर्गने स्थारमें प्रकाशित एक पत्रमें चुनौती दी है। अपने 
कथनके समर्थनमें श्री क्लॉइनेनवर्गन कुछ आँकड़े दिये हैं और गये पूर्वक घोषणा की है कि 
यदि उनके आंकड़ोंकों गलत सिद्ध कर दिया जाये तो वे ५० पींड दण्ड देंगे जो नासरत- 
हाउसको भेज दिया जायेगा। शर्ते यह है कि अगर वे आँकड़े ठीक सिद्ध हो जायें तो दूसरा 
पक्ष भी उतनी ही रकम दण्डमें देनेके लिए तैयार हो। श्री अब्दुल गनीने तत्परताके साथ 
स्टारकों पत्र लिखा है जिसमें यह चुनौती स्वीकार की गई है। हमें आइचर्य है कि इतना अनुभव 
रखते हुए भी श्री क्लाइनेनवर्य दूसरोंके दिये हुए आँकड़ोंसे श्रान्त हो गये। वास्तवमें, अगर 
युद्ध! पहले ब्रिटिय भारतीय व्यायारियोंकों दिये गये परवानोंकी संख्या प्रत्यक्ष व्यापार करने- 
वालोंकी असली संख्या जाननेकी कोई कसौटी होती तो हमें मालूम होता कि सारे ट्रान्मवालमें 
मुश्किड्स १०० भारतीय व्यापारी थे। मगर असल बात दूसरी ही थी। इस देशके वारेमे 
जानकारी रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको मालूम हैं कि वस्तियोके बाहर ट्रान्नवालमें १०० से 
बहुत अधिक ब्रिटिय भारतोय व्यापारों अपना कारोबार चल्या रहे थे। यह स्थिति इसस्डिए 
सम्भव हुई थी कि ब्रिटिश एजेंटने परवानोसि रहित भारतीय व्यापास्थिंको दृढ़तापूर्वक मंरक्षण 


रजत 


अदाने किया था। इस तरह, मारतीयोंकी समामें जो बह कहा गया ट्रान्मवालकी 
इस तरह, भारतीयोंकी समार्मे जो यह कहा गया था कि द्वान्वालकी इस 


कः 


३३८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


तागरिक अवश्य हो मामला अपनी इच्छाओंके अनुसार निपटानेकी माँग करेंगे। अगर 
व्यापार के मासलेसें भारतोय लोग नागरिकोंकी इच्छाओंका विरोध करते है, जिसका 
उदाहरण क्वीन स्ट्रीटकी मनहुस काफिर-मंडो हे, ओर तब उनपर पहलेसे कहीं अधिक 
कठोर ढंगकी पावन्दियों लगा दी जाती है, तो उन्हें आइचर्य न होना चाहिए। 
मुझे ब्रिटिश भारतीयोंके अधिकारोंका पूरा खयाल है। परन्तु भारतीयोंको आम तीरपर 
समझ लेना चाहिए कि अगर वे बाधक होंगे और इस समाजपर अपनी इच्छाएँ थोपेंगे 
और इस नगरपर मॉरिशसकी तरह छा जाना चाहेंगे, तो वे देखेंगे कि सभी वर्गोके 
गोरे लोग उनके खिलाफ एक हो गये हे। यह अच्छा हे कि यह वात साफ-साफ बता 
दी जाये। इस नगरके नागरिक, जिन्होंने इसे बनाया हे ओर जितपर इसकी जिम्मेदारी 
है, भारतीयोंके नचाये नहीं नाचेंगे। वे ऐसा संगठन बनाकर सही रास्तेपर चल रहे हे 
जो यह आग्रह करेगा कि नगर-परिषद इस ढंगपर कास करे या ऐती सत्ता प्राप्त करे 
जिससे भारतीयोंके लिए धोखेवड़ीकी गुंजाइश न रहे और भारतोष सम्राज बहुत-कुछ 
बंध जाये। क्वीन स्ट्रीटकी काफिर-मंडीके बारेमें जो रवेया इस्तियार किया गया हे, 
अकेला वही ससाजके ऋ्रोधकों भड़कानेके लिए काफों है और एकबार कानूनी अधिकार 
निश्चित हो जानेके बाद परवानोंके बारेमें विरोध करनेसे परिस्थितिममें सुधार नहीं होगा। 


हमारे सहयोगीने क्वीन स्ट्रीटकी काफिर-मंडीको हुडामलके मुकदमेसे मिला दिया हे, 
जिससे उसका दूरका भी सम्बन्ध नहीं है। और उसने हुडामलके मुकदभेकों भारतीय परवानोके 
सारे प्रइनसे जोड दिया है और फिर नागरिकोको भारतीयोके खिलाफ भड़काया हे। 

काफिर-मंडी ऐसी खटकनेवाली चीज है, जिसके पक्षमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 
इस मामलेको उसके गुण-दोषोंके आधार पर निपटाना है। परन्तु एक व्यक्तिके दुराग्रहके लिए 
सारी जातिको दोष देना ठीक नहीं होगा। यह कहना भी ठीक नहीं है कि नागरिकोकी उचित 
इच्छाओंका दृढ़तापूवंक विरोध करनेका विचार बाँध रखा गया है। हम मानते है कि परवाने 
बदलनेके कामका नियमन होना चाहिए। परन्तु मौजूदा मामलेमे हमारा खयाल है कि नगर- 
परिपदकी कार्रवाई मनमानी, द्वेपपूर्ण, अत्याचारपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। श्री हुडामछूका पक्ष 
ओऔचित्यकी दृष्टिसे अत्यन्त सबल है। उनका मकान बढ़िया हालतमें है और अपनी श्रेणीमे वेस्ट 
स्ट्रीटके अच्छेसे-अच्छे मकानके मुकाबलेमे अच्छा ठहर सकता है। वे स्वय बहुत ही साफ- 
सुथरी आदतोके व्यक्ति हैं। उत्तका व्यापार ऊँचे दर्जके यूरोपीयोमें हैं और उनपर बहुत-सी 
यूरोपीय कोठियोंका विश्वास है। कानून उनके पक्षमें दिखाई देता है। तब वे इनसाफकी रूसे 
जिस बातके हकदार है उसके लिए क्‍यों न लड़ें? और यदि नगर-परिपदका सारा जोर उनके 
खिलाफ अन्यायपूर्ण ढंगसे लगा दिया जाता है और आम भारतीय इस पीड़ित व्यापारीके सहा- 
यतार्थ एक हो जाते हैं तो ऐसा करना उनका कत्तंव्य ही है और हमारे खयालसे हमारे सहयोगीको 
भारतीयोंके न्याय-प्राप्तिके प्रयत्तनकी नुक्ताचीनी करनेके बजाय सराहना करनी चाहिए। जब 
इस सिद्धान्तपर अमर हो जाये तब भारतीयोंसे अपील करनेका समय आयेगा कि वे नगर- 
परिषदकी इच्छाओकी पूर्ति करें। 
[ भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-१२-१९०४ 


२६७. राजनयिक श्री रूवडे ! 


हमें अपने सम्पादकीय स्तम्भमें नीचेका विग्रण देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। इसके 
लेखक पॉचेफस्ट्रमकी सभाका विवरण' देनेके लिए हमारे द्वारा विशेष रूपसे वहाँ भेजे गये थे, और 
श्री छबडेने, उस अन्यथा गम्भीर रह सकनेवाली सभाको जिस वातावरण और कहदुतासे व्यंजित 
करना ठीक समझा उसपर एक अंग्रेज होते हुए भी लेखकने बड़ी तीब्तासे क्षोभ प्रकट किया 
है; और यद्यपि सिद्धान्त रूपसे हम अपने सम्पादकीय स्तम्भोंमें तीखी, चुटीली शैलीके विरुद्ध हैं 
फिर भी इसे अपवाद मानकर देनेमें हमें हिचक नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्तिकी सच्ची 
भावनाओंको प्रतिध्वनित करता है जो उन कार्यवाहियोंका साक्षी था और जिसे उसकी सत्य- 
न्याय बुद्धिने अंबेको अंधा कहनेसे विरत नहीं किया। 


(अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-१२-१९०४ 


२६८. क्वीन स्ट्रीटकी काफिर-संडी 


जिन लोगोंका क्वीन स्ट्रीटकी शर्मनाक काफिर-मंडीकी व्यवस्थासे सम्बन्ध है उनके विरुद्ध 

चारों ओरसे निन्‍्दाकी आवाज उठी है। हम उनका पूरी तरह साथ देते हैं।.यह जितनी जल्दी 
हमारे बीचसे मिटा दी जाये, सब सम्बन्धित जनोंके लिए उतना ही अच्छा होगा। हम इस 
चर्चामें भारतीय प्रदनको दीचमें लातेकी प्रवृत्ति देख रहे हैं। परन्तु थोड़ा विचार करनेसे ही मालूम 
हो जायेगा कि उससे भारतीय प्रइनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सही है कि ऊपरी क्षेत्रका 
मकान-मालिक एक भारतीय है। पाठकोंको याद होगा कि ऐसी मंडियाँ दो थीं। उनमेंसे एकके 
मालिक श्री उमर हाजी आमदने अपनी मंडी, ज्यों ही उनका ध्यान इस आपत्तिजनक वस्तुकी 
ओर दिलाया गया त्यों ही, तुर्त बन्द कर दी। इससे भारतीयोंके स्वभावका उज्ज्वल पक्ष 
प्रकट होता है। दूसरी मंडीका मालिक हठी है और नगर-परिपदको कठिनाईका सामना करनेका 
कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। परन्तु सम्भवतः यह याद रखना अच्छा होगा कि यह जगह यूरो- 
पीयोंको किरायेपर दी गई है और वे ही मंडीका प्रवन्ध कर रहे हैं। यह सवाल हरएक 
समाजके लिए मामूली सामाजिक दवाव डालनेका है और आवश्यकता हो तो इसमें कुछ कानूनी 
मदद ली जा सकती है। इस वुराईके साथ भारतीयोंका वर्गके रूपमें उतना ही सम्बन्ध है, जितना 
यूरोपीयोंका; और यदि यह हकीकत घ्यानमें रखो जाये और जिन दूसरे जातीय प्रइनोंका 
इस मामलेपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनसे दूर रहा जाये तो इससे समाज तन्‍्त्रके निविध्त 
संचालनमें सुविधा होगी। 

[मंत्रेनीते ] 

इंडियन सोपिनियन, १७-१२-१९०४ 


२. झत सम्पादकीय टिपिगीके बाद दिया गया पमाका विवरण यहाँ छोड़ दिया गया दे | 


२६९. कोयलेकी खानोंके गिरमिटिया सजदूर 


नेटालक्की कोयलेकी खानोंके गिरमिटिया मजदूरोंकी स्थितिपर हम अन्यत्र विटनेसके 
तिनिधिकी रिपोर्ट छाप रहे हैं। यदि ये आरोप सच हैं तो उनसे पता चलता है कि स्थिति 
यक्र है। हमारे सहयोगीनें जाँचकी माँग की है। हम उसके इस अनुरोधमें उसके साथ हैं 
त्वान मालिकोंको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर जाँच की जाती हे तो, हमें विश्वास 
| कि, वह खुली, सार्वजनिक और पूर्णतः निष्पक्ष होगी। विश्वास जमानेके उद्देश्यसे आयोगमें 
्॒रमुखता गैर-सरकारी सदस्योंकी होनी चाहिए; और, यदि हम यह कह सकें तो, उनमें एक 
तिष्ठित भारतीय भी हो। इस उपनिवेशमें गिरमिटिया मजदूरोंकी सामान्य स्थिति सन्‍्तोपजनक 
ई और यदि सन्देहके भी कारण दूर कर दिये जायें तो इससे उसकी नेकनामीमें वृद्धि ही होगी। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपेनियन, १७-१२-१९०४ 


२७०. पॉचेफस्ट्रसकी सभा 
प्रस्तावोंमें गलतबयानियाँ 


अब हम पॉचेफस्ट्रमकी आम सभामें पास किये गये प्रस्तावोंको लेना चाहते है और बताना 
चाहते हैँ कि वे गलतबयानियोसे कितने भरे हुए है। 

हम एक-एक प्रस्ताव क्रमानुसार लेंगे। 
पहला इस वक्‍तव्यसे प्रारम्भ होता है: 

जब कि इस देशकी सरकार और इंग्लंडकी सरकारने निर्णय कर लिया है कि 
एशियाइयोंको गिरमिटपर हो प्रवेश करनेकी अनुमति होनी चाहिए और एशियाइयोंके 
प्रवासका नियमन करनेके लिए एक श्रमिक-आयातक अध्यादेश (लेबर इस्पोर्टशन ऑडिनेन्स) 
पास हो गया है। 


अब, न ब्रिटिश सरकारने और न ट्रान्सवाल सरकारने निर्णय किया है कि एशियाई प्रवास 
केवऊ गिरमिटपर ही हो सकता है। “ एशियाइयोके प्रवासका नियमन करनेके लिए” भी कोई 
श्रमिक-आयातक अध्यादेश पास नहीं हुआ। जो वास्तवमें हुआ है सो यह है। इस वर्ष, ११ 
फरवरीको “ ट्रान्‍्सवालमें अकुशल अयूरोपीय श्रमिकोके प्रवेशके नियमनके लिए ” एक अध्यादेश, 
सन्‌ १९०४ का सं० १७ स्वीकृत किया गया। वास्तवमें यह बिलकुल ही अलग प्रस्ताव है और 
ऐसा हैं जिससे मामलेका समूचा रूप बदल जाता है। इसके अतिरिक्त इसी अध्यादेशके सण्ड 
३४ में हम पढ़ते हैं: 

गवर्नर द्वारा स्वोकृत रेलमार्गोके बनाने था अन्य सार्वजनिक कामोंके र.ए नियुक्त 

उन ब्रिटिश भारतीय मजदूरोंपर इस अध्यादेश कही गई कोई भी बात लागू नहीं 

होगी जिन्हें इस कालोनीमें लेपिटनेंट गवर्नर द्वारा प्रवेश दिया गया है। सिवा इसके 
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कि यह प्रवेश सदा उन नियमोंके अनुसार होगा जिन्हें विधान-परियद स्वीकार करे; 
और भी, सिवा इसके कि श्रमिकोंकी अपने मूल-देशरमें वापसी आवद्यक परिवतेनोंके 
साथ ऐसे ब्रिटिश भारतीयोंपर लागू होगी। 


इस तरह इस अध्यादेशके मार्गदशंक नियमोंका न केवल सिर्फ “ अकुशल ” अयूरोपीय श्रमिकोंसे 
ताल्लुक है; और ब्रिटिग भारतीय श्रमिक अध्यादेशकी कार्य-परिधिसे साफ तौरपर न केवल 
बाहर बताये गये हैं; वल्कि उनकी विशेष परिस्थितिसे निपटनेके लिए विधान-परिपद्‌्में विशेष 
नियम बनाना आवश्यक होगा। और, “ ब्रिटिश भारतीयोंका निर्वाघ प्रवेश ” -- इस वाक्यांझमें 
यह गृहीत है कि देशमें भारतीय बड़े पैमाने पर प्रवेश करते रहे हैं। तथ्य यह है कि वास्तविक 
शरणाथियोंको छोड़कर ब्रिटिश भारतीयोंका प्रवेश एकदम बन्द कर दिया गया है। 

हमारे पाठकोंको यह भलीमाँति याद होगा कि कुछ ही महीने पहले प्रमुख अनुमतिपत्न- 
सचिवने उच्चायुक्तको सूचित किया था कि किसी नये भारतीयकों उपनिवेशमें प्रवेश नहीं 
करने दिव्रा जाता और अनुमतिपत्र वास्तविक गरणार्थिपोंक्रों इक्के-दुक्के दिये जाते हैं। 
दूसरे भ्रस्तावमें कहा गया है: 


जबकि एशियाइयोंको खुले हाथों व्यापार-परवाने दिए जानेसे पोटसंबर्गसें गोरोंकी 
अपेक्षा एशियाइयोंको संख्या तिगुनी है। 


पीटसंवर्गमं युद्धफे पहले २३ भारतीय भण्डार थे, तथ्य यह है। इस समय यह संख्या 
२८ है। हम कहनेकी स्वतन्त्रता लेते हैँ कि पीटर्सवर्गमें गोरोंके भण्डार १४ से अधिक हैं। 

प्रस्ताव सं० ३ एशियाइयों द्वारा किरायेपर लिये गये भण्डारों और जमीनोंसे रूगी 
हुई जायदादोंकी कीमतें गिरनेका उल्लेख करता है। तथ्य फिर यही है कि वास्तवमें भारतीयों 
द्वारा किरायेपर लिये गये भण्डारों और जमीनोंसे लगी हुई जायदादोंकी कीमतें वढ़ गई हैं, 
कारण सीधा है कि उनका अच्छा किराया मिलता है। 

और अधिक तफसीलमें जानेकी जरूरत नहीं है। यदि प्रस्तावोंमें, जैसी हमने ऊपर 
बतायी हैं, ऐसी अतिशयोक्तियाँ हैँ तो नतीजा साफ निकलता है कि उनपर बोलनेवाले वक्‍तव्योंकी 
असावधानीमें पीछे नहीं रहे हैं। 
[भंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-१२-१९०४ 


२७१. पत्र: “स्टार 'को' 


[ जोद्ानिसवर्ग 
दिसम्बर २४, १९०४ के पूर्व 
सेवामें 
सम्पादक 
स्टार 
महोदय, 


पिछले शनिवारको विधान-परिषदके सदस्य श्री लवडेने पॉचेफस्ट्रममें आयोजित एक 
एशियाई-विरोधी सभामें जो भाषण किया उसमें उन्होंने ब्रिटिश भारतीयोंपर बड़ा जहरीला 
आक्रमण किया है। क्‍या में उसके सिलसिलेमें आपके सौजन्यका लाभ उठानेकी अनधिकार चेष्टा 
कर सकता हूँ? श्री लवडेने भेरे उस भाषणका जवाब देनेकी कृपा की, जो मैने भारतीयोंकी 
सार्वजनिक सभामें' किया था। और अपनी आलोचनाकी गर्मीमें वे गालियों और अंवाघुंध 
बयानोंपर उतर आये | इससे अधिक अंधाधुंधी मैंने उनके जैसी उत्तरदायी स्थितिके किसी व्यक्तिमें 
नहीं देखी। उन्हें मुझपर “इरादतन निरंकुश, और दुष्टतामय असत्य वक्तव्य देने और 
पूर्वीय छल-कपटसे काम लेनेका ” आरोप मढ़नेमें कोई संकोच नहीं हुआ है। परन्तु उनके स्तर- 
पर उतरनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर भी मैंने अपने भाषणमें जो-जो बातें कही थी, 
उनमें से हरएककों फिरसे दुहराता हूँ और कोई बात वापस नहीं लेता। आपकी अनुमतिसे 
मैं उनके अनेकानेक प्रमाणोंमें से कुछ यहाँ देनेका प्रयत्न करूँगा। श्री लवडेने मेरे भाषणके उस 
हिस्सेपर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें मैने शिकायत की थी कि उन्होने राष्ट्रीय सम्मेलनमें 
१८८४ के समझौतेका इतिहास बताते हुए यह हकीकत प्रकट नहीं की कि उस समय उपनिवेशमें 
ब्रिटिश भारतीय मौजूद थे; और उन्होंने यह भी नहीं बताया था कि १८८५ का कानून ३ 
वस्तुस्थितिके गलत रूपमें पेश किये जानेके कारण स्वीकार किया गया था। अगर आपने और 
आपके सहयोगियोंने उक्त सम्मान्य महाशयके भापणका विवरण जरा भी सही प्रकाशित किया था, 
तो मेरा कथन पूरी तरह सच है। स्टारमें प्रकाशित विवरणके अनुसार श्री लवडेने यह कहा था : 
जब १८८१ का समझौता हुआ था, उस समय ट्रान्सवालमें भारतीय थे ही नहीं; 
ओर इसमें जरा भी शक नहीं कि उस समझौता-पत्रके लेखकोंके सामने, जिनकी बेंठक 
प्रिटोरियामें हुई थी, एशियाइयोंका प्रदन कभी उपस्थित हुआ ही नहीं। उप्त समझोौतेकी 
सब धाराओंके अध्ययनसे साफ जाहिर हो जाता है कि उसमें सिर्फ गोरी कौम और देशके 
वतनियोंक्रा ही विचार किया गया था। रोक-थामके कानूनका प्रस्ताव तो सर्वप्रथम 
भारतोय व्यापारियोंके आने और १८८१ के समझौतेके बदलेमें १८८४ का समझौता 
स्वोकार होनेके बाद हो पेश किया गया था। 
इस प्रकार, अगर श्री लवडेके भाषयणका विवरण सही छापा गया है तो, उन्होंने दावा किया 
है कि चूंकि १८८४ के पहले यहाँ कोई भारतोय आये नहीं थे, इसलिए “वतनियोंके अलावा” 
२. यर इंडियन ओपिनियनयें «श्री छ्वडे और बिटदिश भारतीय संघ” शीपकते छापा गया था । 
२. यई उस्टेख़ १७ नवम्परकी जोदानिसवर्गकी सभारा है, देखिए इंडियन ओपिनियन १९-११-१९०४। 
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दव्द केवल यरोपीयोंके लिए ही लागू हो सकते थे। इसके उलटे, सच बात यह है कि १८८४ 
के समझौतेके स्वीकृत होनेके पहले ही भारतीय प्रवासी यहाँ मौजूद थे। मैंने आपके विवरणको दूसरे 
पत्रोंके विवरणोंसे मिला कर देखा है और सार रूपमें वह उनसे मिरूता है। इसलिए, जहातक 
मेरा सम्बन्ध है, मेरी यह शिकायत पूरी तरह न्यायोचित है कि श्री लवडेंने इस अ्रश्नका इति- 
हास पेश करते हुए एक महत्त्वकी हकीकत छोड़ दी थी। अब, जहाँतक उस गलतवयानरीका सम्बन्ध 

जिसके आधारपयर १८८५ का कानून ३ पास किया गया, मैं एक अर्जीका निम्नलिखित अंग उद्धृत 
करता हँ। यह अर्जी उन अनेकानेक अर्जियोंमें से एक है, जिनके आधारपर हमारी पूर्वंगामी 
सरकारने ब्विटिश सरकारको उक्त बाराको कानूनी रूप देनेकी अनुमति प्रदान करनेके लिए राजी 
किया था। अर्जके बंद ये हैं 


सारे समाजपर इन लोगोंकों गन्दी जादतों और जअनेतिक आचारसे अत्पन्न कोढ़, उपदंश 


तथा इसी प्रकारके अन्य घृणित रोगोंके फैलनेका जो खतरा आ खड़ा हुआ है। 
और भी, 


चूँकि ये लोग पत्नियों या स्त्री-रिइ्तेदारोंके विना राज्यमें आते हें, नतीजा साफ है। इनका : 
धर्म सब स्त्रियोंको आत्मारहित और ईसाइयोंको स्वाभाविक शिकार सानना सिखाता है। 


इन अजियोंपर उत्तरदायी छोगों और जनताके प्रतिनिधियोंने हस्ताक्षर किये थे। और इन 
अधाबुंध, अन्यायपूर्ण और असत्य वयानोंके कारण ही १८८५ का अधिनियम ३ मंजूर किया 
गया था। श्री लूवडेने अपना कथन फिरसे दुहरा देवा उचित समझा है कि एक अरब व्यापारी 
४० पौंड सालानासे ज्यादा खर्च नहीं करता। उन्होंने अपने समर्थनर्में एशियाई व्यापारी आयोग 
(एशियाटिक ट्रेडसे कमीशन) की कार्रवाईका हवाला दिया है। मगर उस आयोगके सदस्योंने 
ऐसी कोई दात्त कही ही नहीं। पॉचेफस्ट्रममें उन्होंने और भी जोरोंस अपनी वात कही है। 
इसलिए में फिरसे उस कथनका खण्डन करता हूँ और सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि श्री छवडेकी 
अपेक्षा मुझे इस बातका ज्ञान ज्यादा होना चाहिए कि भारतीय व्यापारी कितना ख्े करता है। 
कुछ लोगोंकों तो सालमें नहीं, महीनेमें ४० पौंडतक सिर्फ किराया ही दे देना पड़ता है। क्या 
श्री लूवडे किसी एक भी भारतीय व्यापारीसे परिचित हैं? उन्होंने कभी भारतीय व्यापारियोंके 
वहीखाते देखे हैँ? क्या उन्होंने एकियाई जआायोगकी रिपोर्ट पढ़ी है? में खज्ीके साथ उनके 
सामने २० भारतीय व्यापारियोंके बहीखाते पेश करनेको तैयार हूं; क्या जब वे उन्हें देखना 
पसन्द करेंगे ? में इस वयानका खण्डन करता हें कि भारतीय व्यापारियोंके कर्मंचारियोंकों २० 
शिलिग माहवारसे ज्यादा नहीं मिलता । मैं उनके सामने ऐसे भारतीय कर्मचारियोंके लाम रखनेकों 
तेयार हूँ, जिन्हें मोजन और निवासके ख्चेके अलावा १०० पौंड सालाना वेतन मिलता है। श्री लवडेने 
मेंरे इस वक््तव्यको, कि किसी भारतीयको देशमें आानेकी मनमति नहीं दी जाती, “ दृष्टतामय 
जसत्य ” बताया है। अगर मैंने गलती की है तो परवाना-विभागके मुख्य सचिवने भी वही किया 
है। आपको याद होगा, कुछ ही महीने पहले मुख्य सचिवने छॉर्ड मिल्नरको रिपोर्ट दी थी कि 
किन्हीं भी नये भारतीयोंको उपनिवेशमें आानेकी अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने यह भी 
कहा था कि परवाने सिर्फ बहुत कम संख्यामें प्रामाणिक आरणाथियोंकों दिये जाते हैं। श्री लवडेने 
इस वयानके विरोधमे प्रिदोरिया और पॉचेफस्टमका उदाहरण देते हुए कहा है कि युद्धके वादसे 
प्रिदोरियामें भारतीय प्रवासियोंक्ती आबादी दनी हो गई है; युद्धके पहले जहाँ १५-२० व्यापारी 
हटा हक चहा हा से १०० तक हूँ। यह विलकुछ निराधार है। प्रिदोरियामें. भारतीयोंकी आवादी 

है। जहर हु, कन्तु वह दगनों नहीं हुई। इस बढ्तीका कारण यह्‌ उपनिवेशके दसरे हिस्सोंके 


३४४ सम्पूण गांधी वाडमय 


लोग वहाँ आ गये है, क्योंकि दूसरी जगहोंमें उन्हें न तो परवाने मिले और न रोजी कमानेके 
कोई दूसरे साधन ही। परवाना-अधिकारीके कथनानुसार, उपनिवेशमें १०,००० से ज्यादा भार- 
तीय नही है। १८९६ में द्वान्सवालमें लगभग १०,००० भारतीय थे और निस्मन्देह १८९९ में यह 
संख्या बहुत बढ़ गई होगी। माननीय सज्जनने आगे कहा हे कि “युद्धके पूर्व पीटसंवर्गरमे 
१३ भारतीय दूकानें थी, आज उनकी ४९ दूकानें है। इसके खिलाफ, में यह कहनेकी ढिठाई 
करता हूँ कि युद्धके पूर्व सिर्फ गहरमें ही २३ दुकानें थी, आज २८ हैं। इसके वाद श्री लबड़ेने 
कहा है: 

भारतीय हमसे कहते हे कि उनके कुछ अधिकार हे; उन्हें वे “स्वतन्त्रताका घोषणा- 

पत्र ” कहते हे। परन्तु क्या भारतमें भारतीयों और गोरोंके बीच कोई भी सामाजिक 

व्यवहार होता है? वहाँ किसी तरहका कोई व्यवहार नहीं है। 


यह प्रश्न बेकार ही उठा दिया गया है। भारतीयोंने यहाँ कोई सामाजिक व्यवहार शुरू 
करनेकी माँग नहीं की। उन्होने सिर्फ व्यापारकी उचित सुविधाओके प्राथमिक अधिकारका 
सामान्य प्रतिवन्धोके अन्तर्गत प्रवासकी उचित सुविधाओंका, सम्पत्ति रखने और आवागमनकी 
स्व्रतन्त्रता पानेंका दावा किया है। परन्तु श्री लवडेकी जानकारीके लिए में वता दूँ कि भारतमें 
भारतीयों और अंग्रेजोके बीच कुछ हृदतक सामाजिक सम्बन्ध भी है। कूचविहारके महा- 
राजा द्वारा आयोजित सहनृत्य (वॉल-डान्स) में सर्वेश्रेष्ठ यूरोपीय समाज सम्मिलित होता हे। 
वाइसराय और गवर्नरोके कार्यक्रमों और भोजोंमें सब वर्गोके भारतीयोको आमन्त्रित किया जाता 
है। भारतके मुख्य गहरोमें समय-समयपर जो दरवार हुआ करते है, वे गहशाहकी अग्रेज प्रजाके 
वरावर ही भारतीय प्रजाके लिए भी खुले होते हैं। अगर में यह सब कह रहा हूँ तो सिर्फ 
इसलिए कि हमारे सबसे पुराने परिपद-सदस्यका शोचनीय अज्ञान प्रकट हो जाये, अपने 
देशभाइयोके दिलोमे सामाजिक कार्योमे भाग पानेकी जरा भी इच्छा जागृत करनेके लिए नही। 
उपनिवेशके गोरे आव्रजकोकी सामाजिक व्यवस्थामें अपने-आपको ठसनेंकी हमारी कोई इच्छा 
नहीं हैं। यह विपय मेरे लिए बड़ा दर्दभरा है, इसलिए इसका अधिक विस्तार करनेकी आवश्य- 
काता नहीं। पॉचेफस्ट्रममें इन माननीय महाशयने जो भाषण किया उसे छलकारे विना छोड़ 
देना असम्भव था। परन्तु रग-भेद सम्बन्धी प्रश्नपर विचारके समय अगर उन्होंने सब बातोका 
सच्चा रूप देखनेमे अपने-आपको विलकुल असमर्थ न वना लिया हो, तो में उनसे अनुरोध करूँगा 
कि वे अपनी न्याय तथा ओऔचित्यकी वुद्धिका प्रयोग करे। में उनसे सिर्फ यह कहूँगा कि वे 
अपने इतिहास और तथ्योंका अध्ययन करें। ब्रिटिश भारतीय संघके प्रस्तावोपर भी, जिन्हें में 
बहुत ही नरम और उचित समझनेकी धृप्टता करता हूँ, वे विचार करे। और बादमें वे अपने- 
आपसे पूछे कि क्या वे अपनी जक्तिका अपव्यय नहीं कर रहे हैं? जिन लछोगोपर उनका 
इतना नियन्त्रण हे उन्हें गलत रास्तेपर भटका नही रहे हैं? देशरमें उनकी जो उत्तरदायी हस्ती 
हू उसके प्रति अन्याय नही कर रहे है ? और जिस साम्राज्यकी प्रजा होनेका, वे दावा करते हैं, 
उन्हें अभिमान हूं, उसठी कुसेवा नहीं कर रहे है ? 

आपका, भादि, 

अब्दुल गनी 
[भंग्रेजीसे ] 


रश्पिन ओपिनियन, २४-- १२-१९०४ 


२७२. अपनी बात 


इंडियन ओपिनियन अपने जीवनके डेढ़ वरसके छोटेसे कालमें अपने कार्यकी तीसरी मंजिलमें 
प्रवेश कर रहा है। इसके संचालकने देशभक्ति-पूर्ण उद्देश्योंसे प्रेरित होकर, अत्यल्प साधनोंके 
साथ, यह कार्य आरम्भ किया था। पतन्नके सम्पादनके लिए उन्हें शुद्ध स्वैच्छिक और अवैतनिक 
सहायतापर निर्भर रहना पड़ा। यह सहायता उन्हें तत्परताके साथ मिली। संचालकका इरादा 
था कि साधारण छपाईसे जो लाभ हो उससे पत्रका अपेक्षित घाटा पूरा करके पन्नको स्वावलम्बी 
बना लिया जाये। मगर ऐसा हुआ नहीं। यद्यपि यह पत्र एक सच्ची जरूरत पूरी करता था, 
फिर भी जिसे व्यापारिक माँग कहा जा सकता है, उसको पैदा करनेकी जरूरत थी। 
दूसरे शब्दोंमें, पत्रको न सिर्फ अपनी सामग्री जुटानी थी, वल्कि पाठक भी खोजने थे। इसके 
अलावा, पाँच सौ से अधिक प्रतियाँ भेंटमें भेजनी पड़ती थीं। यह बहुत बड़ी बाघा थी। 
इसलिए आ्थिक सहायता माँगनी पड़ी। नेटार भारतीय कांग्रेस और ब्रिटिश भारतीय संघने 
यह सहायता दी और भेंठकी प्रतियोंकी छपाई तथा उनके भेजनेके खचेकी मदमें कुछ रकमें 
देना स्वीकार किया। 

फिर भी पत्र सर्वभक्षी मगर-मच्छकी भाँति जो भी आमदनी हुई, उसे खाता गया और 
अभी वह और माँगता ही था। स्थितिको सेभालना केवल पुरुपार्थभय उपायोंसे सम्भव था। 
छुटपुट प्रयत्न वेंकार थे। क्षणिक राहतकी दवाएँ खतरनाक थीं। तब सिर्फ यह एक उपाय रह 
गया कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं और मित्रोंस एक नवरहू और क्रान्तिकारी योजनाकों इख्तियार 
करनेका अनुरोध किया जाये। उनको वतंमानकों नहीं, वल्कि भविष्यको देखना था; अपनी 
जेबोंका नहीं, बल्कि पत्र॒का खयाल पहले रखना था। और वे ऐसा क्‍यों न करते ? इंडियन 
ओपिनियनका ध्येय सम्राट एडवर्डकी यूरोपीय और भारतीय प्रजाओंमें निकटतर सम्बन्ध स्थापित 
करना था। उसका ध्येय छोकमतको शिक्षित करना, गछतफहमीके कारणोंको दूर करना, भारतीयोंके 
सामने उनके अपने दोष रखना और उन्हें, जब कि वे अपने अधिकारोंकी प्राप्तिका आग्रह 
कर रहे हैं, उनका कत्तंव्य-पथ दिखाना था। यह समस्त एक साम्राज्यीय और गुद्ध आदर 
था और इसकी पूत्तिके लिए कोई भी व्यक्ति निःस्वार्थ भावसे प्रयत्न कर सकता था। इसलिए 
यह कुछ कार्यकर्ताओंको अच्छा लंगा। 

- संक्षेपरें योजना यह थी। अगर गहरके भीड़-भड़क्केसे दूर जमीनका कोई काफी बड़ा 
टुकड़ा ऐसा मिल जाये, जिसपर मकान बनाकर छापेखानेकी कल और मशीनें रखी जा सकें, 
तो हरएक कार्यकर्ताकों भी रहनेके लिए जमीन मिल सकती है। इससे वहुत खर्च उठाये विना 
ही हे कम आरोग्यप्रद अवस्थाओंमें रहनेकी समस्या भी सरल हो जायेगी। 

कर्ताओंको हर महीने उतना रुपया पेशगीके तौरपर दिया जा सकता है, जितना कि 
उनके एक महीनेके जरूरी खर्चके लिए काफी हो और सालके अन्तमें सारा लाभ उनके बीच 


३. यह वादर्म २२-१९-१९०४के अंकमें इस परिवयात्मक टिप्पणीके साथ परिश्षिष्के रूपमें पुनः 
छापा गया था; 


ह बनाई बढ स है] /। ०. “/० लक &> 

बिक निम्न अप्रदेस इमारे दिदममबर २४, १९०४क मंकमें प्रकाशित हुआ या और चूँकि हम तब इसकी मोंगकी 

लायऊ प्रतियों नहीं छाप स् ८ श्र शिष्क मं हट दर 

तिके पर पतियों नहीं छाप सके थे, हम इसे अब परिशिष्टक रूपमें प्रकाशित करते हैं | हम अपने हमदरदों 
ओर मिन्नोंद्ों इसकी जिननी वे चाह 


उतनो प्रतियाँ मुफ्त वित्तरणके लिख देंगे | (स्ूं०-ह४० और ०)” 


३४६ सम्यूणे गांधी वाडमय 


बाँठा जा सकता है। इस तरह प्रबन्धकोंको हर सप्ताह बहुत बड़ी रकम जुटानेकी जरूरत न 
होगी । कार्यकर्ताओंको यह भी सहुलियत दी जा सकती है कि अगर वे चाहें तो अपने मकानकी 
जमीन लागत-मूल्यपर खरीद लें। 

ऐसी अच्छी अवस्थाओं और सुन्दर स्थितियोंमें, जिनके कारण नेटालका नाम उद्यान- 
उपनिवेश (गार्डन कालोनी) पड़ा है, रहते हुए कार्यकर्ता अधिक सादा और प्राकृतिक जीवन 
विता सकते है। साथ ही वहाँ रस्किन और टॉल्स्टायके विचारोका शुद्ध व्यापारिक सिद्धान्तोके 
साथ समन्वय भी किया जा सकता है। या, यह भी हो सकता है कि अगर कार्यकर्ता चाहें तो 
वे शहरी जिन्दगीकी क्रत्रिमता फिरसे पैदा कर लें। फिर भी आज्ञा तो यह की जा सकती है कि 
हमारी योजनाकी तहमें जो भावना है और कार्यकर्ता जिन परिस्थितियोमें रहेगे उनका उनके 
ऊपर शिक्षाप्रद प्रभाव होगा। वहाँ यूरोपीय और भारतीय कार्यकर्ता ज्यादा नजदीकी और भाई- 
चारेके साथ मिलजूलकर रहेंगे। यह भी सम्भव है कि रोजाना काम करनेका समय घटाया जा 
सके। हरएक कार्यकर्ता खुद अपनी खेती कर सकता है। अंग्रेज कार्यकर्ता इस तानेको झूठा 
सावित कर सकेंगे कि दक्षिण आफ्िकामें रहनेवाले अंग्रेज जमीन जोतना और अपने हाथसे काम 
करना नहीं चाहते। यहाँ उन्हें ऐसे कामके लिए सब सहूलियतें उपलब्ध होगी और कमियाँ 
कोई न होंगी । भारतीय कार्यकर्ता जो अभी थोड़ेसे लाभके लिए निरन्तर गुलामोंकी तरह परिश्रम 
किया करते हैं, अपने यूरोपीय भाईका अनुकरण करके स्वस्थ मनोरंजनकी शान और उपयोगिता 
समझ सकेंगे। 

सव लोगोंको प्रेरणा देनेवाली तीन बातें होंगी-- इंडियन ओपिनियनके रूपमें एक 
आद्शके लिए काम करना; निवासके लिए पूरी तरहसे स्वास्थ्यप्रद वातावरण और अत्यन्त 
अनुकूल शर्तोपर तुरन्त जमीन पानेकी सम्भावना; और योजनामें सीधा ठोस स्वार्थ और हिस्सा। 

संक्षेपमें, यही हमारे तककी रूपरेखा थी, जो अब कार्यरूपमें परिणत की जा चुकी है। 
छापाखाना नॉर्थ कोस्ट लाइनके फीनिक्स स्टेशनके पास जमीनके एक बड़े दुकड़ेपर ले आया गया 
है। वहाँ अंग्रेज और भारतीय कार्यकर्ता योजनाको कार्यान्वित करनेमें लगे हुए हैं। अभी उसके 
नतीजेका अनुमान रूगानेका समय नहीं आया है। क्योकि, प्रयोग बड़ा साहसपूर्ण है और उसमें 
बहुत महत्त्वके परिणाम सन्निहित हैं। हमें किसी भी ऐसे धार्मिकेतर संगठनका ज्ञान नही है, जो 
उपर्युक्त सिद्धान्तोके अनुसार चलाया जाता हो या चलाया गया हो। अगर यह सफल हुआ तो 
हम जरूर यही खयाल करेंगे कि यह अनुकरणके योग्य होगा। हम अवैयक्तिक रूपसे लिख रहे 
हैं और इस पत्रके कार्यकर्ता-मण्डलमें से कोई भी सामग्रीके लिए विशेष श्रेयका दावा नही करता। 
इसलिए हम मानते है कि जनताके सामने सारी बात प्रकट कर देना ही उचित है। जनताका 
समर्थन हमें बहुत प्रोत्साहन देगा और निस्सन्देह योजनाकी सफलतामे बहुत सहायक होगा। 
हम दक्षिण आफ़िकामें रहनेवाले दोनों महान समाजोसे अनुरोध कर सकते है, और हमें विश्वास 
है कि वे इस योजनाकों सफल बनानेमें व्यवस्थापकोंक्री सहायता करेगे। हमारा विश्वास है कि 
योजना सफल वनाने योग्य है। 

[अंग्रेजी से] 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९०४ 


२७३. जाँचके योग्य मामला 


भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंको मारने-पीटनेंके सम्बन्धर्में हारू ही लेडीस्मिथमें जो मुकदमे 
चले हैं उनकी कार्रवाइयाँ सहयोगी नेशल विटनेस प्रमुखताके साथ प्रकाशित करता जा रहा है। 
रैमजें कोयछा-खानके एक यूरोपीय भूगर्भ-प्रवन्धकके विरुद्ध खानके एक भारतीय गिरमिटिया मजदूरको 
मारते-पीटनेके आरोपमें जो मुकदमा चला, उसकी कार्रवाईके लिए नेटाल विटनेसने अपने 
इसी १६ तारीखके अंकमें डेढ़ कालम स्थान दिया है। इसके लिए वह वधाईका पात्र है। प्रवन्धक- 
को अपराधी करार दिया गया है। राजकी ओरसे सार्जन्ट छेम्प्रियरने निर्भीकताके साथ जो 
बयान दिया उसके मुताबिक मारपीट संगीत थी । साथ-साथ एक स्त्रीके वेचे जानेकी भी वात उठी 
थी। अगर वह सच है तो भारी कलूंककी वात है। सनन्‍्तोष इस वातका है कि इस उपनिवेशमें 
इस सार्जेन्टके समान सरकारी वकील मौजूद हैं, जो अपने कत्तेव्यसे विचलित नहीं होते। तथापि 
सरकार द्वारा इस सारे मामलेकी सावधानीके साथ जाँच की जानेकी जरूरत है। मुकदमेकी कार्र- 
चाई पढ़नेसे मनपर एक बुरा प्रभाव रह जाता है। निष्पक्ष जाँचसे सचाई प्रकट हो जायेगी और, 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कोयछा-खान कम्पनीको इस जाँचका स्वागत करना चाहिए। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९०४- 


२७४. पॉचेफस्ट्रसके पहरेदार और ब्रिटिश भारतीय 


पॉचेफस्ट्रमके “ पहरेदार ” (पॉचेफ्स्टरम विजिलेंट्स) फिर पागल हो रहे हैं। वे अपने शहरसे 
सब भारतीयोंको बिलकुल निकाल देना चाहते हैं। अपने पहले जोश-खरोशके वाद, हमें याद होगा 
वे बहुत-कुछ ठंडे पड़ गये थे, और अपने वॉक्सवर्गके मित्रोंके विरोध करनेपर भी उन्होंने फैसला 
किया था कि जिन भारतीयोंकों वाजारोंमें खदेड़ा गया है, उन्हें मुआवजा दिया जाये। परन्तु 
अब साफ मालूम होता है कि उन्हें अपनी उस चर्मीपर पछतावा हुआ है। अब वे कानूनकों अपने 
हाथर्म लेना और पॉचेफस्ट्रममें आतंकका राज्य जमाना चाहते हैं। भारतीय किसीको हानि नहीं 
पहुँचाते और कानूनका पालन करनेवाले छोग हैं। फिर भी “ पहरेदार ” उनकी घामिक भावनाओंकी 
अवहेलना करेंगे। वे अपने ' शहरमें भारतीयोंको मस्जिद नहीं बनाने देना चाहते। जो 
लोग भारतीयोंके साथ किसी भी प्रकारका कारोबार करेंगे वे उनका जीवन दूभर कर देंगे। 
गृहस्थोंको सामाजिक वहिप्कारके द्वारा भारतीयोंसे सौदा न खरीदनेके लिए बाध्य किया जायेगा । 
इसी प्रकार व्यापारी उनके साथ व्यापार न करेंगे। और भू-स्वामियोंको अपने भारतीय किराये- 
दाराको वेंदखल कर देता होगा। स्वार्थकी दृष्ठिसि तो भारतीयोंकों इस प्रकारके उन्माद- 
रण विरोवका स्वागत ही करना चाहिए, क्योंकि वह अपनी ही हिंसासे मर जायेगा। परन्तु 
साम्राज्य-सम्वन्धी दृष्टिसि पॉव्रिफस्ट्रमके “पहरेदारों” की कार्रवाइयोंकी जितनी भी निन्‍्दा की 
जाये, थोड़ी होगी। ब्रिठिश शासनका इतिहास सांविधानिक विकासका इतिहास है। ब्रिटिश झंडेके 
नीचे कानूवकी इज्जत करना लोगोंके स्वभावका हिस्सा वन गया है। हमारे “पहरेदार 
उैल्ति उसे शानदार संविबानकों ही कुचल रहे हैं और इस तरह वे ब्रिटिश गासनके प्रति अपनी 
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वफादारीके दावेकों झूठा साबित कर रहे है, जिसके बलूपर ही वे वाणीकी इतनी स्वतन्त्रताका 
उपभोग कर रहे है, जितनी कि संसारमें और कही नहीं है। परन्तु उन्होंने इस बाणी- 
स्वतन्त्रताको वाणी-स्वैरता समझनेकी गलती की है। क्या हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि 
वे थोड़ी संजीदगीसे काम लें? 

[अंग्रेजीते 

इंडियन ओविनियन, २४-१२-१९०४ 


२७५. एक नया साप्ताहिक 


जोहानिसबर्गसे रेंड रेट प्रेयर्स रिव्यू नामके एक नये साप्ताहिक पत्रका प्रकाशन आरम्भ 


हुआ है। उसका मुद्रा-वाक्य है-- जनता सत्य है”। पत्रकी छपाई-सफाई अच्छी हे। 
एशियाइयोके प्रश्नपर उसने जो विचार प्रकाशित किये है उनसे मालूम होता है कि वह एक 


बहुत 


उपयोगी और स्वतन्त्र पत्र होगा। अलबत्ता शर्त यह है कि उसका आरम्भ जिस झूपमें 


हुआ है वह आगे जारी रहे। उसमें प्रकाशित विचार निम्नलिखित हैं -- 


जोहानिसबर्ग डाकघरसे तीन मीलके अन्दर ही एक टेकरीपर एक स्तम्भ खड़ा 
हुआ है, जिसके नीचे अनेक बस्तियोंका शीघ्रताके साथ विकास हो रहा है। उस 
स्मारकस्तम्भके पास ही एक छोटा-सा कब्रिस्तान है। उसमें कब्रोंके कई बड़े-बड़े टीले 
है और एक पत्थरका कुतवा है जिसपर खुदा हुआ है-- लाइलाही इल्लिल्लाह 
मुहम्मद रसुलिल्लाह ” (अल्लाहके सिवा कोई परमात्मा नहीं, और मुहम्मद उसका 
पंगस्‍्वर है )।॥ उस कक्निस्तानमें हमारे भारत-साम्राज्यके काले सेनिकोंकी लाशें दफन 
हैं। इन्होंने अपनी जानें ट्रान्सवालमें ब्रिटिश प्रजाजनोंकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ते-लड़ते 
कुरवान की थों। हम इसका खयाल अपनो नगर-परिषद्के सदस्योंकी २ नम्बरकी 
पहली बेठकमोें दिये गये मतोंके और इससे अगले सप्ताह प्रिटोरियाके नाटकघर 
(ऑपेरा-हाउस) में हुई ट्रास्सवालके सब हिस्सोंके प्रतिनिधियोंकी बेठकके सिलसिलेमें 
कर रहे हैं। इस बंठकमें एकके वाद एक कई सदस्योंने खड़े होकर ऐसे प्रस्ताव पास 
फरनेकी चीख-पुकार मचाई थी, जिनके अमलमें आनेसे हमारे भारतोय सह-प्रजाजन इस 
उपनिवेशमें कोई भी अधिकार पानेसे वंचित हो जायेंगे। उन्हें सिर्फ वे ही अधिकार 
रहेगे जो गिरमिटिया मजदूर बताकर लाये गये चीनी काफिरोंको प्राप्त हैँ। हमें लगता 
है कि जो छोग प्रस्ताव बनानेके लिए विषय खोजमनेका प्रयत्न करते हैँ उनकी भाषामें 
फुछ सुधार और कुछ अधिक विचारशीलताकी जरूरत है। जब कि इस तरहके पूर्वग्रह 
मौजूद हे, क्या ताज्जुब कि छॉर्ड कर्ज नने लॉ मिलनरके स्थानपर यहाँ आनेसे 
इनकार कर दिया। और अगर ब्रिटेनके अधिकारियोंके सामने ट्रन्सवालको “ उत्तरदायी 
शासन देनेमें देरी करनेका कोई कारण है, तो वह्‌ कोई दूसरा नहों, केवल यह भय 
है कि कहीं इस अधिकारका प्रयोग उन लोगोंके विरुद्ध न किया जाये जिन्होंने ब्निटिश 
सरकारको यह उपनिवेश्ञ प्राप्त करनेमें मदद को है। सभो जानते हे कि बोअर लछोगोंने 
व्यापार करनेवाले एशियाइयोंको परवानोंके जरिये कुछ सहूलियतें दी थों। परन्तु उन 
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सहूल्पितोंको न तो च्यायोचित माना जाता था और न ॒पुर्ण। यह तथ्य इंग्लेंडके 
सामने सशस्त्र हस्तक्षेपकी जरूरतके एक अतिरिक्त कारणक्े रूपमें जोरोंके साथ पेश किया 
गया था। उन तकोंको पेश करनेवाले छोग उन्हें भूल जानेके लिए भले ही उत्सुक 
दिखलाई पड़ते हों, मगर इंग्लेंड इन्हें इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। और यूरोपीयोंके 
अलावा “ किसीको कोई अधिकार नहीं” दिये जायें इस विचारहीन चिल्लाहटके बीचमें 
ड्चेतर गोरोंकी, वह आवाज अब भी अनेक शोकाकुूू ब्रिटिश परिवारोंमें साफ-साफ 
गूंज उठती है। रेंड (द्वान्सवाल) का सौभाग्य है कि यहाँ बहुतसे योग्य और सम्पन्न 
व्यक्ति मौजूद हैं, जो पूर्वप्रहोंको व्यायकी खरी भसावनापर हावी न होने देंगे। 


हम अपने सहयोगीको उसकी निर्भीक विचार-स्वत्ंत्रताके लिए और न्याय-परायणताके 
साहसके लिए बधाई देते हैं। हमारी कामना है कि उसे पूरी सफलता प्राप्त हो। 


[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-१२-१९०४ 


२७६. सालाना लेखा-जोखा 


जो व्यापारी अपनी साल-ब-साल हालतका लेखा-जोखा नहीं करता, वह मूर्ख माना जाता 
है। मिशनरियोंकी एक भजन-पुस्तकमें उपदेश किया गया है कि “ अपने बरदानोंको एक-एक 
करके गिनो ” और देखो कि भगवानने हमारे लिए कितना किया है। इसलिए अगर हम दक्षिण 
आफ्िकामें रहनेवाले अपने देशभाइयोंकी स्थितिका, जिसके कारण हमारा अस्तित्व आवश्यक 
हुआ है, संक्षेपर्में सिहावकोकन करें तो यह एक अच्छे उदाहरणका अनुसरण होगा, और हमारा 
यह कार्य परिपाटीके बिलकुल अनुकूल होगा। तथापि हमें खेद है कि हम इस महाखण्डमें अपने 
देशवासियोंके लिए “बहुतसे वरदानोंकी गिनती” नहीं कर सकते। हमें अपने आसपास छाई 
काड़ी घटाओंके घोर रूपको, जहाँ-तहाँ दीखनेवाले शुभ चिह्तनोंकी ओर घ्यान खींचकर, मृदु मात्र 
वनाकर ही सन्तोव मान लेना होगा। 

हम नेटालसे ही आरम्भ करें। जहाँतक नये कानूनका सम्बन्ध है, यहाँ स्थिति पहले 
जैसी ही है। परन्तु एशियाई-विरोधी कानूनोंके अमरकी प्रवृत्ति निदिचत रूपसे ऐसी पावन्दीकी 
जोर रही है जो अक्सर कठोरताकी हृदतक पहुँचती है। नया प्रवासी-अधिनियम लछोगोंको अब भी 
बहुत अधिक कष्ट पंहुेचा रहा है। भारतीय यात्रियोंको छेकर आनेवाले जहाजोंका निरीक्षण 
पहलेसे बहुत सख्त हो गया है। “ अधिवासी ” शब्दका अंर्थ बहुत संकुचित कर दिया गया 
ह्‌ रा बहुतसे सुपात्र भारतीयोंको, यद्यपि वे पहले इस बसस्‍्तीमें रह चुके हैँ, वाहर रखा जा 

है विक्रेता-परवाना अधिनियमसे लोगोंको बहुत कप्ट हुआ है, और अब भी हो रहा है। 
हंडामलके मुकदमेकी याद अभी ताजी ही है। एक पुराने व्यापारीको, जो अपने वस्तुभण्डारको 
साथ-सुधरा रख कर प्रयम कोटिके यूरोपीय ग्राहक-मण्डलको माल बेचा करता था, इसलिए सताया 
गया कि उसने अपने वस्तु-भण्डारकों कुछ ही दृकानोंके फासलेपर एक स्थानसे दुसरे स्थानमें 
हेंठा देनेका साहस किया। कारण यह है कि दूकान हटाकर वेस्ट स्ट्रीटमें ले जाई गई है, जिसे 
नगर-परिपद यूरोवोयोंके साथ व्यापारके लिए नहीं, वल्कि सिर्फ यरोपीय दृकानदारोंके लिए 
सुरक्षित रखना चाहती है। नगर-परिपद और भारतीय-समाजके बीचके “इस प्रदनका निबटारा 
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वफादारीके दावेकों झूठा साबित कर रहे है, जिसके वलपर ही वे वाणीकी इतनी स्वतन्त्रताका 
उपभोग कर रहे हैं, जितनी कि संसारमें और कही नहीं हे। परन्तु उन्होने इस वाणी 
स्वतन्त्रताको वाणी-स्वैरता समझनेकी गलती की है। क्‍या हम उनसे अनुरोध कर सकते है «ि 
वे थोड़ी संजीदगीसे काम ले ? 

[ अंग्रेजीते ] 

इंडियन ओविनियन, २४-१२-१९०४ 


२७५. एक नया साप्ताहिक 


जोहानिसबर्गसे रेंड रेट पेयसे रिव्यू नामके एक नये साप्ताहिक पत्रका प्रकाशन आरम्+ 


हुआ है। उसका मुद्रा-वाक्य है-- जनता सत्य है”। पत्रकी छपाई-सफाई अच्छी हे 
एशियाइयोके प्रशनपर उसने जो विचार प्रकाशित किये है उनसे मालूम होता है कि वह एक 
वहुत उपयोगी और स्वतन्त्र पत्र होगा। अलबत्ता शर्ते यह है कि उसका आरम्भ जिस रूपमे 
हुआ है वह आगे जारी रहे। उसमें प्रकाशित विचार निम्नलिखित हैं--- 


जोहानिसबर्ग डाकधघरसे तीन मोलके अन्दर ही एक टेकरोपर एक स्तम्भ खड़ा 
हुआ है, जिसके नीचे अनेक बस्तियोंका झीप्नताके साथ विकास हो रहा है। उस 
स्मारकस्तम्भके पास हो एक छोटा-सा कब्रिस्तान है। उसमें कब्रोंके कई बड़े-बड़े दीले 
हैँ और एक पत्थरका कुतबा है जिसपर खुदा हुआ है-- लाइलाही इल्लिल्लाह 
मुहम्मर रसुलिल्लाह ” (अल्लाहके सिवा कोई परमात्मा नहीं, और मुहम्मद उसका 
पँंगम्वर है )।॥ उस कक्निस्तानमें हमारे भारत-साम्राज्यके काले सेनिकोंकी लादों दफन 
हैं। इन्होंने अपनी जानें ट्रान्सवालमें ब्रिटिश प्रजाजनोंकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ते-लड़ते 
कुरबवान की थीं। हम इसका खयाल अपनी नगर-परिषद्के सदस्योंकी २ नम्बरकी 
पहली वंठकमें दिये गये सतोंके और इससे अगले सप्ताह प्रिटोरियाके नाठकघर 
(आपेरा-हाउस) में हुई द्रान्‍्सवालके सब हिस्सोंके प्रतिनिधियोंकी बेठकके सिलसिलेमें 
कर रहे हे। इस बंठकरममें एकके बाद एक कई सदस्योंने खड़े होकर ऐसे प्रस्ताव पास 
करनेकी चीख-पुकार मचाई थी, जिनके अमलमें आनेसे हमारे भारतीय सह-प्रजाजन इस 
उपनिवेशमें कोई भी अधिकार पानेसे वंचित हो जायेंगे। उन्हें सिर्फ वे ही अधिकार 
रहेंगे जो गिरमिटिया मजदूर बनाकर लाये गये चीनो काफिरोंको प्राप्त हे। हमें लगता 
है कि जो लोग प्रस्ताव वनानेके लिए विषय खोजनेका प्रयत्न करते हैँ उनकी भाषामं 
कुछ सुधार और कुछ अधिक विचारशीलताकी जरूरत है। जब कि इस तरहके पूर्व ग्रह 
मौजूद हैँ, क्‍या ताज्जुय कि लॉड् कर्जनने लॉर्ड मिलनरके स्थानपर यहाँ आनेसे 
इनकार कर दिया। और अगर ब्रिटेनके अधिकारियोंके सामने ट्रान्सवालको “उत्तरदायी 
शासन” देनेमें देरी करनेका कोई कारण है, तो वह कोई दूसरा नहीं, केवल यह भय 
है कि कहों इस अधिकारका प्रयोग उन लोगोंके विरुद्ध न किया जाये जिन्होंने ब्रिटिश 
सरकारको यह उपनिवेज्ञ प्राप्त करनेमें मदद को हे। सभी जानते हे कि बोअर लछोगोंने 
व्यापार करनेवाले एशियाइयोंको परवानोंके जरिये कुछ सहूलियतें दी थों। परन्तु उन 
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सौभाग्यसे भारत सरकारने दृढ़ता दिखलाई है और आशा की जा सकती है कि शझीक्र ही 
कठिनाइयोंका कोई उचित हल निकल आयेगा। 

सॉरेंज रिवर उपनिवेश अपती औपनिवेशिक नीतिमें सर्वथा अडिग रहा है। वह ब्रिटिश 
आदर्शोका विरोधी है, इसकी उसके निवासियोंको कोई चिन्ता नहीं। युद्ध तो दूसरोंके साथ-साथ 
भारतीयोंके लिए भी लड़ा- गया था। व्लूमफॉटीनपर यूनियन जैक फहराता हुआ भी ब्रिटिश 
भारतीयोंको कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता | ब्रिटिश भारतीय अछूतोंके समान दूर रखे जाते हैं। 

केप उपनिवेशके भिन्न-भिन्न भागोंके लिए भिन्न-भिन्न कानूनोंका विचित्र नजारा दिखलाई 
पड़ता है। फरूत: केप टाउनमें रहनेवाले भारतीय तो नागरिक-जीवनकी साधारण स्वतन्त्रताका 
उपभोग करते हैं; परन्तु ईस्ट लन्दनमें उन्हें पैदल-पटरियोंपर चलने और ट्रान्सकाईके अधीनस्थ 
राज्यमें प्रवेशकी भी अनुमति नहीं है। हमारा पक्का विश्वास है कि यह प्रतिक्रियावादी नीति 
ट्रान्सवालमें लॉर्ड मिलनरकी बाजार-सूचनाकी सीधी उपज है। उसके द्वारा उन्होंने दुनियाको बता 
दिया कि ब्रिटिश भारतीयोंके अधिकारोंको सामान्य संरक्षण भी प्राप्त होनेवाला नहीं है। फिर 
अगर शुभाशा अन्तरीयके स्वशासित उपनिवेशने शीक्रतापूर्वक और भरसक इस उदाहरणका 
अनुकरण किया, तो इसमें आइचर्य ही क्‍या है। 

वर्षके अन्तमें ब्रिटिश भारतीयोंके लिए स्थिति ऐसी विपम है। परन्तु मुसीवबतके फल 
भीछे होते हैं। मुसीबत उसका ज्यादा नुकसान करती है, जो उसे ढाता है, वनिस्वत उसके कि 
जिसपर वह ढाई जाती है। एक विद्वान धर्मात्मा पुरुपने कहा है: 


इस भौतिक जीवनकी मुसीवत सहना सनुष्यके लिए अच्छा है, क्योंकि वहु उसे हृदयके 
पवित्र एकान्तकी ओर वापस ले जाती है और केवल वहीं वह देखता है कि बह तो' 
अपने ही मूल गृहसे निर्वासित है। 


इसलिए अगर हम अपनी मुसीवतका सही-सही उपयोग करें तो उससे हमें पता चलता है कि 
हमें वह पवित्र करेगी और सही रास्ता दिखायेगी। निराशाके लिए कोई कारण नहीं है। 
हमारा काम केवल यह है कि जिसे हम संही और न्यायपुर्ण समझते हैं उसे वरावर करते रहें 
और परिणाम भगवानपर छोड़ दें, जिसकी अनुमति या जानकारीके विना पत्ता भी नहीं 
हिलता। ह 
अगर हमें यह्‌ कहनेके लिए माफ किया जाये तो, हमारा विश्वास है कि इंडियन ओपे- 
नियन समाजका एक ऐसा मित्र और वकील है, जो कभी पैर पीछे न हटायेगा। हमने शक्ति- 
भर जपने देशवासियोंकी सेवा करनेका प्रयत्न किया है। और चूंकि हम विश्वास करते हैँ कि 
आखिरकार सत्य और न्‍्यायकी विजय होगी और चूँकि, ब्रिटिश जनताकी सद्वद्धिपर हमें 
आस्था है, इसलिए, यद्यपि आज घटाएँ काली दिखाई देती हैँ, हम सफलताकी प्रत्येक आश्ञाके 
साथ, अपने देशभाइयों और अपने अन्य सब पाठकोंके लिए कामना करते हैं-- 
नव वर्ष मंगलमय हो! " 
[मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपेनियन, ३१-१२-१९ ०४ 


३५० सम्पूणे गांधी वाडमय 


अबतक नहीं हुआ है। यह मामला पुर्नावचारके लिए सर्वोच्च न्यायालयके अधीन है। परन्तु इतना 
तो बहुत साफ है कि अगर नेटाल परवाना-अधिनियमका मंशा भारतीयोंको जरा भी बान्ति 
देनेका है, तो उसमें ऐसा परिवर्तत किया जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायाऊूयकों न्‍्याय-सम्बन्धी 
सब निर्णयोंपर पुनः विचार करनेका स्वतः सिद्ध अधिकार फिर मिल जाये --भले ही वह 
निर्णय देनेवाला अफसर कोई भी क्‍यों न हो; वह मजिस्ट्रेट या परवाना-अधिकारी, कुछ भी क्‍यों 
न कहलाता हो। भारतीय गिरमिटिया मजदूरोंकी हालतकी जब-तब समीक्षा करना जरूरी होता 
है। लेडीस्मिथमें हालमे हुए मुकदमोंकी, जिनकी ओर हमारे सहयोगी नेट्ाल विटनेसने विशेष ध्यान 
आकर्षित किया है, जाँचकी आवद्यकता है। नेटालवासी भारतीयोंके बच्चोंकी शिक्षाका प्रश्न 
अत्यन्त महत्त्वका है। भूतपूर्व शिक्षा-अधीक्षक श्री बार्नेंटने ठीक ही कहा है कि अगर केवल गोरे 
लोगोंके हितका ही खयाल किया जाये तो भी उन बच्चोंकी उपेक्षा करनेमें खैरियत नहीं हो 
राकती । भारतीय बच्चोंको उपयुक्त शिक्षा देनेके लिए या तो साधारण स्कूलोंके द्वार खुले 
रखने चाहिए, या नये स्कूलोंकी स्थापना होनी चाहिए। यहाँ हम उल्लेख कर दें कि साधारण 
पाठ्यक्रममें भारतीय भाषाओंकी शिक्षा जोड़ देना वांछनीय होगा। उपनिवेद्यमें दुभापियोंका काम 
जिस तरह चल रहा है, वह बिलकुल सन्तोषजनक नहीं है; फिर भी उसमें दुभाषियोंका कोई 
दोष नहीं। अगर भारतीय नवयुवकोंकों भारतीय भाषाओंकी शिक्षा दी जाये तो योग्य दुभाषिये 
प्राप्त करनेका यह एक सस्ता तरीका होगा। 


जहाँतक ट्रान्सवालकी बात है, वह अब भी भारतीय समाजके लिए सर्वाधिक चिन्ताका 
विपय बना हुआ है। वहाँ अभी किसी वातका फैसला नहीं हुआ। १८८५ का कानून रे 
कठोरताके साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। सच तो यह है कि वर्तमान सरकार कानूनकी मर्यादाको 
भी लाँघ गई है। भारतीयोंको ट्रान्सवालसे वाहर रखनेके लिए उसने शान्ति-रक्षा अध्यादेशका, 
जो कि एक शुद्ध राजनीतिक कानून है, प्रयोग किया है। प्रामाणिक शरणाथियोको भी देशमें 
आनेसे रोका जाता है। हबीब सोटन बनाम महान्यायवाद्ीके मुकदमेसे भारतीय व्यापारियोंको 
एक तरहकी राहत मिली है और वे बिलकुल नामशेप हो जानेके खतरेसे बच गये है। परन्तु उस 
मुकदमेकी जीतसे ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोके विरुद्ध एक हिसात्मक, आक्रमणात्मक और 
अजानमय आन्दोलनकों जन्म मिला। उसकी परिसमाप्ति उस एशियाई-विरोधी समझौतेमें हुईं, जो 
अव काफी वदनाम हो चुका है और जिसमें कठोर तथा ब्रिटिश आदरश्श-विरोबी कारंवाइयोकी 
सिफारिश की गई है। और, उत्तेजक भाषणों द्वारा उसका समर्थन किया गया। श्री छवडेने एक 
भाषण देकर झ्याति कमायी और उनके उस भापणने ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षको एक 
तीखा प्रत्युत्तर देनेके लिए वाध्य कर दिया। श्री लवडेने श्री अब्दुल गनीके वक्‍तव्यका प्रतिवाद 
करनेका प्रयत्न किया; परन्तु श्री अब्दुल गनीने उन्हें फिर चकरा दिया है। उन्होंने स्टारकों एक 
पूर्ण, और बिना लाग-लपेटका प्रतिवाद' लिख भेजा है। इस तरह, यद्यपि ब्रिटिश भारतीय संघ 
सच्ची परिस्थितियाँ सामने रखकर बहुधा लोगोंके अनर्गल वक्‍तव्योंका मुकाबला कर सका है, 
फिर भी स्थिति तो उग्र बनी ही है। पॉचेफस्ट्रम और अन्य स्थानोके लोग स्थानीय भारतीयोके 
वहिप्फारकी आवाजे उठा रहे है और भारतीयोंकी धाभिक भावनाओंपर आघात भी कर रहे 
हैं। इसी वीच, सदा परिवर्तित होती रहनेवाली नीतिका अवरूम्बन करके मूल्यवान समयका नाश 
किया जा रहा है। छॉड मिलनर न्यायके पक्षमें दृढ़ रहनेमें असफल हुए हैँ और उन्होने ब्रिटिश 
भारतीयोके अधिकार, चीस-पुकार भरे स्वार्थी आन्दोलनसे प्रभावित होकर, परापित कर दिये है। 


२. देफिए “पत्र: रटारकों ”, दिसम्बर २४, १९०४ के पूर्व; पृष्ठ : ३४२-४४ । 
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सौभाग्यसे भारत सरकारने दृढ़ता दिखलाई है और आशा की जा सकती है कि ज्षीघत्र ही 
कठिनाइयोंका कोई उचित हल निकल आयेगा। 

आऑरेंज रिवर उपनिवेश अपनी औपनिवेशिक नीतिमें सर्वधा अडिग रहा है। वह ब्रिटिश 
आदर्शोका विरोधी है, इसकी उसके निवासियोंकों कोई चिन्ता नहीं। युद्ध तो दूसरोंके साथ-साथ 
भारतीयोंके लिए भी लड़ा- गया था। ब्लूमफॉंटीनपर यूनियन जैक फहराता हुआ भी ब्रिठिश 
भारतीयोंको कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता। ब्रिटिश भारतीय अछूतोंके समान दूर रखे जाते हैं। 

केप उपनिवेशके भिन्न-भिन्न भागोंके लिए भिन्न-भिन्न कानूनोंका विचित्र नजारा दिखलाई 
पड़ता है। फलत: केप ठाउनमें रहनेवाले भारतीय तो नागरिक-जीवनकी साधारण स्वतन्त्रताका 
उपभोग करते हैं; परन्तु ईस्ट लन्दनमें उन्हें पैदल-पटठरियोंपर चलने और ट्रान्सकाईके अधीनस्थ 
राज्यमें प्रवेशकी भी अनुमति नहीं हैं। हमारा पक्का विश्वास है कि यह प्रतिक्रियावादी नीति 
ट्रान्सवालमें लॉडे मिलनरकी बाजार-सृचनाकी सीधी उपज है। उसके द्वारा उन्होंने दुनियाकों बता 
दिया कि ब्रिटिश भारतीयोंके अधिकारोंको सामान्‍य संरक्षण भी प्राप्त होनेवाला नहीं है। फिर 
अगर शुभाशा अन्तरीयके स्वशासित उपनिवेशने शीक्रतापूर्वके और भरसक इस उदाहरणका 
अनुकरण किया, तो इसमें आइचयये ही क्‍या है। 

वर्षके अस्तमें ब्रिटिश भारतीयोंके लिए स्थिति ऐसी विपम है। परन्तु मुसीवतके फल 
मीठे होते हैं। मुसीबत उसका ज्यादा नुकसान करती है, जो उसे ढाता है, वनिस्वत उसके कि 
जिसपर वह ढाई जाती है। एक विद्वान धर्मात्मा पुरुषने कहा है: 


इस भौतिक जीवनकी मुसीबत सहना सनुष्यके लिए अच्छा है, क्योंकि वह उसे हृदयके 

पवित्र एकान्तकी ओर वापस ले जाती है और केवल वहाँ वह देखता है कि बह तो 

अपने ही मूल गृहसे निर्वासित है। 
इसलिए अगर हम अपनी मुसीवतका सही-सही उपयोग करें तो उससे हमें पता चलता है कि 
हमें वह पवित्र करेगी और सही रास्ता दिखायेगी। निराशाके लछिए कोई कारण नहीं है। 
हमारा काम केवल यह है कि जिसे हम संही और स्यायपूर्ण समझते हैं उसे वरावर करते रहें 
और परिणाम भगवानपर छोड़ दें, जिसकी अनुमति या जानकारीके बिना पत्ता भी नहीं 
हिलता। 

अगर हमें यह कहनेके लिए माफ किया जाये तो, हमारा विश्वास है कि इंडियन ओपि- 
नियन समाजका एक ऐसा मित्र और वकील है, जो कभी पैर पीछे न हटायेगा। हमने शक्ति- 
भर अपने देशवासियोंकी सेवा करनेका प्रयत्न किया है। और चूंकि हम विश्वास करते हैं कि 
आखिरकार सत्य और न्‍्यायकी विजय होगी और चूँकि ब्रिटिश जनताकी सद्वुद्धिपर हमें 
आस्था है, इसलिए, यद्यपि आज घटाएँ काली दिखाई देती हैं हम सफलताकी प्रत्येक आशाके 
साथ, अपने देशभाइयों और अपने अन्य सब पाठक्ॉंके लिए कामना करते हैं -- 

नव वर्ष मंगलमय हो! - 

[मंग्रेजीसे ] 
इंडियंने ओपिनियन, ३१-१२-१९०४ 


३५० सम्पूण गांधी वाडमय 


अबतक नही हुआ है। यह मामला पुनविचारके लिए सर्वोचक्ष्ष न्‍्यायालयके अधीन हे। परन्तु इतना 
तो बहुत साफ हे कि अगर नेटारू परवाना-अधिनियमका मंशा भारतीयोको जरा भी थान्ति 
देनेका हे, तो उसमें ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्‍्यायारूयकों न्याय-सम्वन्धी 
सब निर्णयोपर पुनः विचार करनेका स्वतः सिद्ध अधिकार फिर मिल जाये --भले ही वह 
निर्णय देनेवाला अफसर कोई भी क्यो न हो; वह मजिस्ट्रेट या परवाना-अधिकारी, कुछ भी क्यो 
न कहलाता हो। भारतीय गिरमिटिया मजदूरोकी हालूतकी जब-तव समीक्षा करना जरूरी होता 
है। लेडीस्मिथमे हालमे हुए मुकदमोकी, जिनकी ओर हमारे सहयोगी नेटाल विटनेसने विशेष ध्यान 
आकपित किया है, जाँचकी आवश्यकता है। नेटालवासी भारतीयोके वच्चोकी शिक्षाका प्रश्न 
अत्यन्त महत्त्वका है। भूतपूर्व शिक्षा-अधीक्षक श्री बारनेंटने ठीक ही कहा हे कि अगर केवल गोरे 
लोगोके हितका ही खयाल किया जाये तो भी उन बच्चोकी उपेक्षा करनेमें खैरियत नहीं हो 
राकती । भारतीय बच्चोको उपयुक्त शिक्षा देनेके लिए या तो साधारण स्कूलोके द्वार खुले 
रखने चाहिए, या नये स्कूलोकी स्थापना होनी चाहिए। यहाँ हम उल्लेख कर दे कि साधारण 
पाठ्यक्रममे भारतीय भाषाओकी शिक्षा जोड़ देता वाछनीय होगा। उपनिवेशमे दुभापियोका काम 
जिस तरह चल रहा है, वह बिलकुल सनन्‍्तोषजनक नही है, फिर भी उसमे दुभाषियोका कोई 
दोष नहीं। अगर भारतीय नवयुवकोकों भारतीय भाषाओकी शिक्षा दी जाये तो योग्य दुभाषिये 
प्राप्त करवेका यह एक सस्ता तरीका होगा। 


जहाँतक ट्रास्सवालकी बात है, वह अब भी भारतीय समाजके लिए सर्वाधिक चिन्ताका 
विपय वना हुआ है। वहाँ अभी किसी बातका फैसला नहीं हुआ। १८८५ का कानून ३ 
कठोरताके साथ कार्यान्वित किया जा रहा हे। सच तो यह है कि वर्तमान सरकार कानूनकी मर्यादाको 
भी लॉघ गई है। भारतीयोको ट्रान्सवालसे बाहर रखनेके लिए उसने शान्ति-रक्षा अध्यादेशका, 
जो कि एक शुद्ध राजनीतिक कानून हे, प्रयोग किया हे। प्रामाणिक शरणार्थियोको भी देशमे 
आनेसे रोका जाता है। हबीब मोटन बनाम महान्यायवादीके मुकदमेसे भारतीय व्यापारियोको 
एक तरहकी राहत मिली है और वे बिलकुल नामशेप हो जानेके खतरेसे बच गये है। परन्तु उस 
मुकदमेकी जीतसे ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोके विरुद्ध एक हिसात्मक, आक्रमणात्मक और 
अजानमय आन्दोलनको जन्म मिला। उसकी परिसमाप्ति उस एशियाई-विरोधी समझौतेमे हुई, जो 
अब काफी वदनाम हो चुका है और जिसमें कठोर तथा ब्रिटिश आदरश-विरोधी कारंवाइयोकी 
सिफारिश की गई है। और, उत्तेजक भाषणों द्वारा उसका समर्थन किया गया। श्री लवडेने एक 
भाषण देकर रयाति कमायी और उनके उस भापणमने ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षकों एक 
तीसा प्रत्युत्तर देनेके लिए बाध्य कर दिया। श्री लवडेने श्री अब्दुल गनीके वकक्‍तव्यका प्रतिवाद 
करनेका प्रयत्न किया, परन्तु श्री अब्दुल गनीने उन्हे फिर चकरा दिया है। उन्होने स्टारकोी एक 
पूर्ण, और बिना लाग्र-लपेटका प्रतिवाद' लिख भेजा है। इस तरह, यद्यपि ब्रिटिश भारतीय सघ 
सच्ची परिस्थितिया सामने रखकर बहुधा छोगोके अनगंलू वक्‍तव्योका मुकाबछा कर सका है, 
फिर भी स्थिति तो उग्र बनी ही है। पॉचेफस्ट्रम और अन्य स्थानोके छोग स्थानीय भारतीयोके 
वहिप्फारकी आवाजें उठा रहे हैं और भारतीयोकी धाभिक भावनाओपर आघात भी कर रहे 
हैं। इसी बीच, सदा परिवर्तित होती रहनेवाली नीतिका अवलम्बन करके मूल्यवान समयका नाश 
विया जा रहा है। छॉड मिलनर न्यायके पक्षमे दृढ़ रहनेमे असफल हुए है और उन्होने ब्रिटिश 
भारतीयोके अधिफार, चीख-पुकार भरे स्वार्थी आन्दोलनसे प्रभावित होकर, परापित कर दिये हूँ। 


१. देखिए “पत्र: स्टारकों ”, दिसम्बर २४, १९०४ के पू्व; पृष्ठ : ३४२३-४४ । 
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डिथन ओपिनियन ” के तमिरू-विनागका प्रयम पृष्ठ 


जब पत्र छोटे आक्ारमें निकलने लगा यथा। 


ल्ज्ज के 


२७७. हमारी कसोटी 


हम पिछले अंकमें अपनी स्थितिके विपयमें लिख चुके हैं। हमने उसमें यह भी लिखा था 
कि यहाँ जो लोग काम करते हैं उनमें तीन अंग्रेज है। अपने पाठकोंको, हमने जो नया कदम 
उठाया है, उसका अधिक अन्दाज हो जाये, इस हेतुसे इन तीन अंग्रेजोंने कौन-सा जोखिम उठाया 
है, वे कौन है और किसलिए प्रेसमें आये है, यह हम बताना चाहते हैं। 

इनमें से एकका नाम श्री वेस्ट' है। वे छापाखानेके कामके खासे जानकार है । जोहानिसवर्गमें 
उनका छापाखाना था। वहाँ उनकी आमदनी ठीक थी और उनके अधीन कितने ही लोग थे। 
ओपिनियनपर जब वास्तविक संकट पड़ा उस समय वे २४ घंटेमें तैयारी करके अपना काम 
बन्द करके चले आये। ये सज्जन इस समय खाने-पहनने लायक लेकर, अन्तमें लाभ होगा, 
ऐसा विश्वास रखकर रहते हैं और अपना ही काम मानकर सुबहसे शामतक मेहनत किया 
करते है । 

दूसरे श्री किचन हैं। वे विजलीके ठेकेदार थे । उनकी अपनी पेढ़ी थी और वे अच्छी कमाई 
करते थे। नये परिवर्ततकी खबरसे उनका मन उत्साहित हुआ। उन्होंने देखा कि ओपिनियनका 
ध्येय बहुत अच्छा है। पैसेका उन्हें लोभ नहीं है, और जिस पद्धतिसे फीनिक्समें रहना है वह 
सरल, सस्ती और सरस है; इसलिए वे अपना धंघा छोड़कर केवल निर्वाहके योग्य मिलनेवाले 
पैसेमें सन्‍्तोष मानकर प्रेसमें शामिल हो गये। 

तीसरे श्री पोलक" हैं। वे अभी क्रिटिक' समाचारपत्रके सहसम्पादक हैं। उन्हें अच्छा वेतन 
मिलता है किन्तु अत्यन्त सादे विचारके होनेके कारण तथा यह मानकर, कि इंडियन ओपिनियनर्स 
वे इच्छानुसार अत्याचारके विरुद्ध अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे, उन्होंने अपरकी नौकरी छोड़नेकी 
सूचना अपने प्रधानकों देदी है और अगले वर्पके प्रारम्भमें यहाँ आ पहुँचेंगे। इस बीच अखबारके 


१, अब्थट वेस्टसे गांधीजीकी पहली मुलाकात जोहानिसवर्गंक एक उपाहार-गृहम हुई । वेस्टका जन्म 
ल्किनशायरके एक कृपक-ठुठ्म्बम हुमा था । उनकी शिक्षा-दीक्षा साथारण हुई थी । वादम श्री वेस्ट फीनिवस 
आश्रम गांपीजीके साथ काम करने चछे आये और उनकी माता, वहन कुमारी एटा और पत्नी भी भाश्रमम 
रहने लगीं । थी वेस्ट सत्याग्रह आानदोलनम गिरफ्तार भी हुए । देखिये आत्मकथा (ुजराती), भाग ४, अध्याय १६ । 

२. छापाखाना पहले ट्वेनमें स्थापित हुआ था । फिर १९०४ में उसे फीनिक्समें हटाया गया । 

३. पहले आधा लाभ और १० पोंड श्रतिमास वेतन निर्धारित हुआ था । किन्तु जब प्रेस आात्मनिर्भर 
नहीं दुआ मोर फीनिक्स छे जाया गया तब वर्ण या जातिके भेद-भावके बिना सबका वेतन ३ पोंड माप्तिक 
तय किया गया । 

४. श्री हवेट फ्िचन एक विर्योत्तफिस्ट थे। उन्होंने श्री नाजरकी भकाठ सृल्युके वाद इंडियन ओऔपिनियनका 
सम्पादन किया । कुछ दिनों गांधीनीके साथ रहे और वोभर युद्धमें उनके साथ काम किया। 

५. श्री हेनरी एस० एल० पील्कसे भी गांधीमीकी भेट वेजीटेरियन रेस्तरॉमें हुईं थी। पोल्कने ही गांधीजीको 
रस्किनकी पुस्तक अन ट दिस लास्‍्टकी प्रति दी थी जिससे प्रभावित होकर गांधीजीने फीनिवस आश्रमकी रथापना 
की । गांधीजीकी सलाहपर पोल्कने वकाल्तकी शिक्षा ली भर उनके सहयोगीकी तरद् काम करने लगे। किचनके बाद 
इंडियन आपिनियनके सम्पादक हुए । दक्षिण आफ़रिकी स्घपमें मदद करनेके लिए भारत ओर इंग्लट गये तथा 
सत्याग्रह आन्दोल्नर्मे कारावास भोगा । 

६. ट्रान्सवाल क्रिटिक । 
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२७७. हमारी कसोटी 


हम पिछले अंकरमें अपनी स्थितिके विपयमें लिख चुके है। हमने उसमें यह भी लिखा था 
कि यहाँ जो लोग काम करते हूँ उनमें तीन अंग्रेज हैं। अपने पाठकोंको, हमने जो नया कदम 
उठाया है, उसका अधिक अन्दाज हो जाये, इस हेतुसे इन तीन अंग्रेजोंने कौन-सा जोखिम उठाया 
है, वे कौन है और किसलिए प्रेसमें आये है, यह हम बताना चाहते है । 

इनमें से एकका नाम श्री वेस्ट' है। वे छापाखानेके कामके खासे जानकार हैं। जोहानिसवर्गमें 
उनका छापाखाना था। वहाँ उनकी आमदनी ठीक थी और उनके अधीन कितने ही लोग थे। 
ओपिनियनपर जब वास्तविक संकट पड़ा उस समय वे २४ घंटेमें तैयारी करके अपना काम 
बन्द करके चले आये। ये सज्जन इस समय खाने-पहनने लायक लेकर, अन्तमें लाभ होगा, 
ऐसा विश्वास रखकर रहते हैँ और अपना ही काम मानकर सुबहसे शामतक मेहनत किया 
करते हैं। 

दूसरे श्री किचन हैँ । वे विजलीके ठेकेदार थे। उनकी अपनी पेढ़ी थी और वे अच्छी कमाई 
करते थे। नये परिवर्तनकी खबरसे उनका मन उत्साहित हुआ। उन्होंने देखा कि ओपिनियनका 
ध्येय वहुत अच्छा है। पैसेका उन्हें लोभ नहीं है, और जिस पद्धतिसे फीनिक्समें रहना है वह 
सरल, सस्ती और सरस है; इसलिए वे अपना धंधा छोड़कर केवल निर्वाहके योग्य मिलनेवाले 
पैसेमें सब्तोष मानकर प्रेसमें शामिल हो गये। 

तीसरे श्री पोलक" हूँ । वे अभी क्रिटिक' समाचारपत्रके सहसम्पादक है। उन्हें अच्छा वेतन 
मिलता है किन्तु अत्यन्त सादे विचारके होनेके कारण तथा यह मानकर, कि इंडियन ओएपिनियनर्से 
वे इच्छानुसार अत्याचारके विरुद्ध अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे, उन्होने ऊपरकी नौकरी छोड़नेकी 
सूचना अपने प्रधानकों देदी है और अगले वर्षके प्रारम्भमें यहाँ आ पहुँचेंगे। इस बीच अखबारके 


१, अव्थट वेस्टसे गांधीजीकी पहली मुलाकात जोहानिस्बरगंक एक उपाहार-गृहम हुई । वेस्टका जन्म 
ल्किनशायरके एक कृपक-कुद्धम्वम हुआ था । उनकी शिक्षा-दीक्षा साधारण हुईं थी । बादम श्री वेस्ट फीनिवस 
आश्रम गांपीजीक साथ काम करने चके भाये भोर उनकी माता, वहन कुमारी एटा और पत्नी भी आश्रम 
रहने लगीं। थ्री वेस्ट सत्याग्रह भान्दोल्‍नम गिरफ्तार भी हुए । देखिये आत्मकथा (गुजराती), भाग ४, अध्याय १६ । 

२. छापाखाना पहले टबेनर्मे स्थापित हुआ था । फिर १९०४ में उसे फीनिक्समें हटाया गया । 

३. पहले आधा लाभ और १० पोंड अतिमास वेतन निर्धारित हुआ था। किन्तु जब प्रेस आत्निर्भर 
नहीं हुआ ओर फीनिक्स छे जाया गया तब वर्ण या जातिके भेद-भावके बिना सबका वेतन ३ पोंड मासिक 
तय किया गया । 

४. श्री दवंट किचन एक वियोतफिस्ट थे। उन्होंने आ नाजरकी अकाल मृत्ुके वाद इंडियन ओपिनियनका 
छत्पादन किया । कुछ दिलों मांधीजीके साथ रहे ओर बोअर युद्धमें उनके साथ काम किया। 

५. श्री हेनरी एस० एल० पील्करस भी गांधीनीकी भेट वेजीटेरियन रेस्तरॉमें हुई थी। पोल्कने ही गांधीजीको 
रस्किनिकी पुस्तक अन टु द्विस लात्टकी भ्रति दी थी जिससे प्रभावित होकर गांधीजीने फीनिवस आश्रमक्की रथापना 
की । गांधीजीकी सलाहपर पोल्कने वक्राल्तकी शिक्षा ली और उनके सहयोगीकी तरह काम करने लगे। किचनके बाद 
इंडियन ओपिनियनके सम्पादक हुए । दक्षिण आफ्रिकी संघर्ष मदद करनेके लिए भारत और इंग्लड गये तथा 
सत्याग्रह आनन्‍्रोल्नर्म कारावास भोगा । 

६. ट्रान्सवाल क्रिटिक । 
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“इंडियन ओपिनियन ” के गुजराती-विभागका प्रथम पृष्ठ 


तब च्छ... कुषथ. 


. ' पॉचेफस्टमकी कुछ और गल्तवयानियाँ इ७३ 
लिए. लिखना शुरू कर दिया है। पॉचेफस्ट्रममें हम लोगोंके विरुद्ध एक बड़ी सभा की गई थी। 


उसका समचा विवरण इन्होंने भेजा था; वह बहुतोंने अंग्रेजीमें देखा होगा। भूतपूर्द राष्ट्रपति 
श्री ऋगरकी अन्त्येष्टि-क्रियाका अंग्रेजीमें विवरण भी श्री पोलकने ही लिखा था। 

मेरे अनभवके प्रमाणसे- तीनों अंग्रेज सज्जन भले, बुद्धिमान और निःस्वार्थ व्यक्ति हैं। जब 
इसरी कौमके लोग इतना अधिक करते हैं तो, मतनमें यह सवाल आना ही चाहिए कि हमें क्‍या 
करना चाहिए। हर व्यक्ति, जिसका इस साहसिक काममें मदद करनेका विचार हो, अपनी 
शक्तिके अनंसार मदद कर सकता है और उसमें उसका कुछ नहीं जाता। एक हाथसे ताली 
नहीं वजती। यह समाचारपत्र सब भारतीयोंका है, ऐसा समझना चाहिए और हम जब ऐसा 
समझकर, काम करेंगे, तभी पार छगेंगे। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, ३१-१२-१९०४ 


२७८. पॉचेफस्ट्रसकी कुछ और गलतबयानियाँ 


पॉचेफस्ट्रमकी सभामें, जिसका विवरण हाल ही में हमारे स्तम्भोंमें छप चुका है, दिये गये 
कुछ वक्‍्तव्योपर हम चर्चा किये विना नहीं रह सकते। क्योंकि, हम अपने यूरोपीय मित्रोंके 
सामने सच्ची वातें पेश करना जरूरी मानते हूँ, ताकि वे भारतीयोंकी स्थितिको सही रूपमें 
समझ सकें। 


हम ट्रान्सवालमें भारतीयोंके प्रवेशके वारेमें श्री छूवडेके शब्द ही उद्बुत करेंगे; 


रोक-थामके कानूनका प्रस्ताव तो सर्वप्रथम भारतीय व्यापारियोंके आने और १८८१ के 
समझोौतेके चदलेमें १८८४ का समझौता स्वीकार होनेके बाद ही पेश किया गया था। 


अतः, श्री लवडे यह बताना चाहते हैं कि १८८४ से पहले ट्रान्सवालमें कोई भारतीय 
व्यापार कर ही नहीं रहे थे और, इसलिए, जब समझौता तैयार किया गया तब भारतीयोंका कोई 
खयाल किया ही नहीं गया था। 

तथापि सत्य यह है कि समझौतेके अमलके बारेमें भारतीयोंका खयाल किया गया था और 
१८८१ तथा १८८२ में और, फलत:, १८८४ के पहले, भारतीय व्यापारी टद्रान्सवालमें व्यापार कर 
रहे थे। इस तरह, श्री लवडेके “तथ्य” कमसे-कम इस विपयमें तो सदोष हैं। इसके अलावा 
जैसा कि श्री भनीने स्थरकी लिखे एक पत्रमें' बताया है, १८८५ का कानून ३ गोरी आवादीके 


एक बहुत बड़े भागकी गम्भीर गरूतवयानीके कारण पास किया गया था। कुछ वक्तव्य यहाँ 
उद्धृत किये जा रहे हैं: हे 


सारे समाजपर इन लोगोंको गन्दी आदतों और अनैतिक आचारसे उत्पन्न कोढ़, उपदंश 
तया इसी प्रकारके अन्य घृणित रोगोंके फैंलनेका जो खतरा आ खड़ा हुआ है। 


१२. देखिए / पंचिफस्टमफी समा”, दिसम्बर १७, १९०४ । 


२. देखिए “पत्र: स्टारकों ”, दिस्‍न्दर २४, १९४० के पूर्व । 


४-२६ 


रेप सम्पूणे गांधी वाडमय 


और भी 


चुँकि ये लोग पत्नियों या स्न्नो-रिइ्तेदारोंके बिना राज्यमें आते हे, नतीजा साफ है। इनका 
धर्म सब स्त्रियोंको आत्मारहित और ईसाइयोंको स्वाभाविक शिकार मानना सिखाता है। 


ये वक्‍तव्य, हम जिसे उचित और न्यायसंगत बयान मानते हैं, उससे मेल नही खाते। 

जिस तरहके आरोप हमने उद्धृत किये है, उनका प्रतिवाद करनेका कष्ट उठाना अनावश्यक है। 

तो फिर, जैसा कि हम कह चुके है, श्री लवडे कथनीयकों न कहने और अकथनीयकों 
कहनेके अपराधी हुए हैं। और व्यक्तिगत दुर्गुणोंका असम्बद्ध विषय छेड़कर असली मुद्ेसे छोगोंका 
ध्यान वँटानेका प्रयत्त करना उनके लिए झोभास्पद न था। 

अब रही अरब व्यापारियों द्वारा सालमें ४०पौडसे ज्यादा खर्चे न करनेकी वात। यह 
कहना गलत है कि भारतीय व्यापारी सालमें ४०पौडसे ज्यादा खर्च नहीं करता। अगर श्री 
लवडेके कथनानुसार, उसके पास पाँच सहायक हो, जैसे कि बहुधा होते ही है, और प्रत्येककों २४ 
पौड सालाना दिया जाता हो, तो यह आरम्भिक खर्च ही १२० पौंड हो गया। उसका अपना 
व्यापारका खर्चे, व्यक्तिगत खर्च, भाड़ा, और कर इसके अलावा है। किसी भी हालतमें, अनुभवके 
आधारपर हम यह अपेक्षा नही करते कि श्री लवडे श्री गनीकी चुनौती स्वीकार करेगे । 

ट्रान्सवालमें वर्तमान भारतीयोंकी संख्याके बारेमें और इस कथनके विपयमें, कि उपनिवेशमें 
उनका आना लगातार जारी है, हम एक अन्य लेखमे अपने विचार व्यक्त कर चुके है। हमें 
सिर्फ इतना ही कहनेकी जरूरत है कि मुख्य परवाना-सचिवके प्रमाण हमारे पास मौजूद है, और 
उनके अनुसार श्री लवडेके “तथ्य ” गलत है। प्रियोरियार्में वस्तु-भण्डारोकी सख्याफा जिक्र करते 
हुए श्री लवडेने यह कहकर अत्यन्त अत्षावधानी दिखाई है कि उनकी सख्या बहुत बढ गई 
है। सच बात यह है कि प्रिगरियार्स युद्धेग समयसे भारतीय वस्तु-भण्डारोकी सख्या लगभग 
३० फ्री सढ़ी घटी है; जब कि गोरोके भण्डारोंकी संख्या इतनी ही बढ़ी है। बस्तीकी बात 
बिलकुल जुदा है, और झूठा अगर पैदा करनेके उद्देश्ससे उत्का यहाँ जबरदस्ती घसमीट छाना 
उचित नहीं था। तो फिर, अगर श्री लवडे अपने ही शहरके बारेमें गलत जानकारी रखते 
हैं तो उनसे ट्रान्सवालके अन्य शहरो, दक्षिग आफ्रिकाके अन्य उपनिवेशों और स्वयं भारतके 
बारेमें सच्ची स्थितिकी जानकारी रखनेकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है? भारतीयोपर 
असत्यका जो आरोप लगाया गया है उसपर एक दूसरे लेखमे वित्तार करनेका हमारा इरादा 
है। हम यह वतानेका भी प्रयत्न करेगे कि जो व्यक्ति इस प्रकारके विपयमे अपना मत देनेके 
पूर्णतः योग्य है, वे बहुत भिन्न विचार रखते हैं; और हम सब उचित सम्मानके साथ निवेदन 
करते हैँ कि श्री लवडे उसके योग्य नही हैँ। 

श्री छवडेने कहा था कि भारतमे सरकारी वकीलकों कंदियोंपर फिरसे मुकदमे नलाने, 
सजाओको रद करने और मामछोकों ऊँची अदालतोमे ले जानेके कतिपय अधिकार प्राप्त हैं, क्योकि 
भारतमें झूठी गवाही देना उचित बात मानी जाती है। झूठी गवाहीका प्रश्न तो दूर रहा, श्री 
छवडेकों यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतमें सरकारी वकीलको ट्रान्सवालके महान्यायवादीकी 
अपेक्षा ज्यादा अधिकार प्राप्त नही हैँ ओर वास्तवमे उसके अधिकार दतने व्यापक है ही नही । 

परन्तु अवतक श्वी लवडेने अपनी जानकारीपर विचार नहीं किया है, क्योकि उन्होंने इस 
मुर्य तथ्यका जिक्र ही नहीं किया कि इन सरकारी वकीछोंमे से बहुतसे भारतीय रहे है, और 
हैं । यह एक महत्त्वपूर्ण और अर्थंगर्भिव बात है जो छोट दी गई है। 


१. देसिए “पत्र: स्टारकों ” दिसम्बर २४, १९०४ के पूर्व 


“ पॉचेफस्टमकी कुछ और गलतवयानियों इ्णण 


अब कुछ भारतीयोंके मताधिकारके विपयमें | यह वात सत्य है कि उन्हें एक बहुत निश्चित 
मताधिकार प्राप्त है। भारतके प्राय: प्रत्येक महत्त्वके कस्वेमें नगरपालिका या स्थानीय-निकाय 
मौजूद हैं। उसका चुनाव अंशतः या पूर्णतः करदाता करते हैँ, जिनमें वहुमत भारतीयोंका है। 
इसलिए, वहाँ -आरम्भम ही नगरपालिका-मताधिकारसे होता है। फिर विभिन्न प्रदेशोंकी धारा- 
सभाओंके कुछ सदस्योंका चुनाव निगमोंके सदस्य करते हैं और ये नियम-सदस्य स्वयं करदाताओं 
द्वारा प्रत्यक्ष रीतिसे चुने जाते हैं। इस तरह वहाँ एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक मताधिकार भी है। 
अतः “भारतीय मताधिकार ” शब्दोंके प्रयोगमें हम अपने अधिकारोंक़ी मर्यादाके भीतर ही हैं। 
इसलिए सदाके समान श्री लवडेका यह कहना भी गरूत ही है कि भारतमें “ किसी तरहकी प्रात्ति- 
निधिक संस्थाएँ हैं ही नहीं, और सव उपस्थित लोगोंको मालूम है कि भारतीय सैनिक सत्ता द्वारा 
शासित हैं, एवं इसमें भारतीयोंके धर्म और जातिप्रथा सहायक हैं।” वहाँ भारतीयों और गोरोंके 
बीच कोई सामाजिक व्यवहार नहीं है, यह कहते हुए श्री लवडे उन विशाल स्वागत-समारोहोंको 
भूल जाते हैं जो वाइसराय और सरकारकी ओरसे किये जाते हैं और जिनमें समाजके दोनों पक्ष 
आपसमें मिलते-जुलते हैं। और कच-विहारके' राजा द्वारा आयोजित सहनृत्यों (वॉल डान्स) जैसे 
समारोहोंकी स्मृति भी उन्हें नहीं रहती जिनमें गोरे और भारतीय “दोनों वरावरीकी हैसियततसे 
जामिल होते हैं। परन्तु ये सब बातें यहाँ अप्रासंगिक हैँ; क्योंकि दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय संमाज 
गोरोंके साथ सामाजिक व्यवहार कतई नहीं चाहता, और न उसने कभी इसकी माँग ही की है। 
वह मानता है कि अनेक कारणोंसे यह अनावश्यक और अनुचित है। 

अफसरोंके भोजनालयोंमें त्तो भारतीयोंका सत्कार होता ही है। सम्नाटके निजी मित्र और 
अंग-रक्षक कनेल सर प्रतापसिहका उदाहरण इसका प्रमाण है। और, निस्सन्देह, गोरे सैनिक 
ऊँची श्रेणीके भारतीय अफसरोंको सलाम भी करते हें। 

भारतीयों और गोरोंके सम्बन्धसे वर्णसंकर जातिके उत्पन्न होनेका प्रइन भी, स्पष्ट कारणोंसे 
सभामें पेश किया गया था। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि जिसे भारतीय जीवन और भारतीय 
रीति-रिवाजोंकी जानकारी न्यूनतम भी है वह व्यक्ति भी इस प्रकारका तक॑ पेश करनेका कभी 
स्वप्त तक न देखता । अतएव हम इस विपषयको तल न देंगे। 

तथापि श्री लबडेने सर मंचरजी मेरवानजी भावनगरीका जिस तिरस्कारपूर्ण ढंगसे जिक्र 

किया है, उसके वारेमें हमें एक बात कहनी है। 

श्री लवडेने कहा : 

इंग्लेंडके लोग अपने-भाषकों इतना भूल गये हैं कि उन्होंने एक काले आदमीको क्रिटिद 

संसदका सदस्य चुन- दिया है। इस देशके निवासी , ऐसा कदापि न करेंगे। थे अपने 

रंगको इस हृदतक नहीं भलेंगे। 


परल्तु एसे अभद्र कथनका कोई क्या उत्तर दे सकता है? हम समझते हैं कि जिन निर्वाचकोंने 
स्वर्गीय लॉ सैलिसवरी द्वारा मखौल उड़ानेपर ड्रानेंपर भी, दादाभाई नौरोजीकों संसदका सदस्य चना 
था, उन्होंने छगभव ४ करोड़ ब्रिठिश जनताके संचित राजनीति-जानका उचित परिचय दिया -था। 
हमें केवल एक और गलतीका खण्डन करना है। श्री सैम्सनने कहा था कि जोहानिसवर्गमें भारतीय 
घरोंमें मेज-कुर्सियाँ बनाते और गोरे कासीगरोंकी स्पर्धामें खुले वाजारमें बेचते हैं। महफट 
भायाप्र कह तो यह असत्य हे। जोहानिसवर्गमें इस पैमानेपर काम करनेवाले कोई भारतीय 
कारीगर नहीं हैँ। निश्चय ही ऐसे वक्‍तव्यकी वेहदगी स्वत ही काफी स्पप्ट है 


२१. अरुमझी एक-मृतकालीन छोडी स्थिसत । 


"ञ 


3५६ सम्पूणे गांधी वाड मय 


इस वक्‍तव्यसे हमें उस व्यापारीकी कहानी याद आती है, जिराने एक दिन अपने गइ 
गुमाश्तेसे कहा था: “ काम राओ, हो राके तो ईमानदारीसे छलाओ; मगर काम लाओ। ” मा 
होता है कि पॉचेफस्ट्रमकी सभाके वक्‍ताओंके मनमे ऐसी ही कल्पना प्रबल थी। मानो, उन 
एक-दूसरेसे कहा था: “जोरदार भारतीय-विरोधी भावना पैदा करो, हो राके तो ईमानदा 
पैदा करो; मगर पैदा करो। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९०५ 


२७९, श्री क्लाइनेनबर्ग और श्री अब्दुल गनी 


हमने अपने प्रतिष्ठित सहयोगी जोहानिसबर्ग स्टारके स्तम्भोंकों सावधानीके साथ देखा 
परन्तु उसमें हमे अभीतक यह दिखाई नही दिया कि श्री टी० क्लाइनेनबर्गने भारतीय संघके अध्यक्ष 
चुनौती स्वीकार की हो। श्री गनीने अपन विरोधीकों मौका दिया है कि वे भारतीयोकी 
सभामें कही गई वातोंका खण्डन करें। अगर श्री क्‍्लाइनेनबर्ग इस मौकेका लाभ उठाना चा 
हैँ, तो हमें इसकी जानकारी प्राप्त करके खुशी होगी। हमें यह प्रतीत होता है कि श्री कलाइर 
वर्ग इस मामलेको जहाँका तहाँ छोड़ देनेसे सिर्फ श्री अब्दुल गनी और साधारण जनताके प्रति 
नही, वल्कि स्वय अपने प्रति भी अन्याय करेंगे। हम यह जानते हैँ कि श्री क्लाइनेनवर्ग कि 
इज्जतदार व्यक्ति हैं; अतः हमें यह विश्वास है कि उनका श्री गनीफी चुनौतीकी उपेक्षा करन 
कोई इरादा नही है। हमें कोई सन्देह नहीं है कि अगर श्री क्लाइनेनवर्ग यह देखते हैं 
श्री गतीके तथ्योका प्रतिवाद करनेके प्रयत्नमें वे एक गम्भीर गलती कर गये है, तो उनमें श्री गन 
दिये हुए ऑकड़ोको सही मानने और अपने वक्‍तव्यको वापस लेनेका नैतिक साहस अब 
होगा। स्वतः श्री गनीने खुले तौरसे जाहिर कर दिया है कि अगर उनका दोष पाया जायेगा 
वे खुली और पूरी माफी माँगनेको तैयार हैं। ऐसी स्थितिमें हमे कोई कारण दिरालाई नही पर 
कि जो बात एक-दूसरे पक्ष द्वारा उपस्थित तथ्योंसे मण्डन और खण्डनके बाद इतनी सरलताके स 
तय वी जा सकती है, उसका यथासम्भव शीघ्रसे-शीघ्र कोई अन्तिम फैसला क्यो न हो जा 
[अंग्रेजी से 
इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९०५ 


२८०. पॉचेफस्ट्रमका ओछापन 


पॉनेफस्ट्रमके व्यापारी, जिनका उस स्थानसे केवल एक दूरका और अस्थायी सम्बन्ध 
या तो उसके तकंहीन भारतीय-विरोधी पूर्वग्रहश प्रभावित हैं, या आतंकित किये जा रहे 
पाछत: वे ऐसे काम करते हैँ जिनके लिए वे अपने अपेक्षाकृत मुक्त क्षणोंमे प्री तरह शर्भि 
हुए होते। एक सम्मान्य सवाददाताने हमें सूचना दी है कि बीमा-एजेटोने एकाएक, <£ 
पूव॑ंसूचनाओे बिना, भारतीय व्यापारियोकी आग-बीमेकी पालिसियों वापरा ले ली हैँ। इस तर।ः 
उदाहरण हमने कभी, और कही भी, नही सुना हे। हमे बताया गया है कि ये छोटे-छोटे ए 
जो हमारे उपयुंवत कथनके अनुसार, स्थानिक पूर्वग्रह या आतंकके सामने झुक गये है, यंसार-प्रा 
बीमा कम्पनियोरे प्रतिनिधि है। अगर इन कम्पनियोके प्रधान अधिकारी इन एजेटोकी मर्गता 
जौर अव्यापारिक कार्रवाईपर अपनी मजरीकी मुहर छगा दे तो हमें बहुत आशक्षयर्य होः 


ड्व॑नमें सावेजनिक पुस्तकाल्यका उदघाटन ड्णछ 


हम आशा करते हैं कि-एजेंट और प्रधान कार्यालयोंके प्रवन्धक दोनों इन पंक्तियोंकों देखेंगे; और 
हम भारतीय व्यापारियोंको भी जोरदार सलाह देते हैं कि वे प्रधान कार्याल्योंकों अपने आवेदन 
भेजें। इस विषयमें पॉचेफस्ट्रमके छोगोंकी जो नीति बनती जा रही है वह नितान्त अक्विटिश्ञ 
है। अब यह देखना शोप है कि ट्रान्सवालके अन्य भागोंमें उसका समर्थन कहाँतक किया जाता है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपगीनीेयन, ७-१-१९०५ 


+ 


२८१. प्लेंग 


ईस्ट लंदनसे खबर आई है कि वहाँ दो गोरोंको प्लेग हो गया है। ऋतु गर्म और वर्षाकी 
है, इसलिए यह प्लेग फैलनेका वक्त है। हमारा एक संवाददाता जो लिखता है उसके अनुसार 
हम लोग अभी जागृत नहीं हुए। डॉ० स्यूरिसनकी' हमदर्दी पूरी है। वे हम छोगोंकों सहायता 
देना चाहते हैँ। इसलिए हमारा कत्तंव्य है कि उनके द्वारा दिये गये अवसरका लाभ लें। केवल 
स्वार्थमें अथवा आहलूस्पर्में पड़े रहकर हमें जो करना चाहिए वह न करेंगे तो हमें भय हैं 
कि भविष्यमें पछतानेका समय आयेगा। पहलेकी तरह एक समिति नियुक्त करके घरोंमें जाँच 
करनेकी और जहाँ ग्नन्‍्दगी हो वहाँसे उसे हटानेका प्रयथत्त करनेकी पूरी आवश्यकता है। और 
हमें आशा है कि अगुआ लोग इस दिशामें तुरन्त कदम उठायेंगे। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-१-१९०५ 


२८२. डर्बतर्में सार्वजनिक पुस्तकालयका उद्घाटन 


टु पर डे ० उन्होंने धढ ०, है 
नीचे दी हुईं रिपोर गांधीजीके एक्र भाषणकी दे, जो उन्होंने नेटल सनातन धम समाके संस्थापक ख्वर्गोय 
थ्री ल्लद्भाईड्ी स्वृतिर्मे स्थापित पुस्तकालयक्रा उद्घाटन करते हुए दिया था । 


[ढ्वेन 
जनवरी १०, १९०८] 
उन्होंते अपने भाषणर्मे पुस्तकालयकी 


 बपत भाप गे स्थापना करनेवालोंको कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव देते हुए 
कहा क्रि उब्रेन जैसे बड़े गहरमें, जहाँ भारतीयोंकी खासी आबादी है, एक अच्छे पुस्तकालूयकी 


निस्पन्देह ही जरूरत है; और .इसे पूरा करनेके लिए कुछ समय पहले डर्वेनके अग्रगण्य व्यापा- 


रियों और नागरिकोंने अयल्न करके हीरक-जयन्तीकी यादगारमें उसी वामका एक पुस्तकालय 
खोला था। किन्तु बादमें पर्याप्त सास-सेंमाल और देखरेखके अभावमें वह बंद हो गया। उन्होंने 
आया श्रकड की कि इस पुस्तकालयकी हालत वैसी नहीं होगी वल्कि दिनपर-दिन अच्छी होगी 


२ 
२. देखिए 


« उनमे स्वास्थ्य - चिकित्सा अधिकारी । 
आर 5 


उप्ड » ६४ ३५७ । दीरक-ब्यन्ती पुरूफास्यका ताव-सामान गौर पुस्तक नये पुस्तफाल्यकों 


हा 


३०५८ सम्पूणे गांधी वाडसय 


और इसके संस्थापक आज सरीखी उमंग सदा बनाये रखेंगे और पुस्तकालयकों स्थायी बनानेका 
प्रयत्न करते रहेंगे। 
इसके बाद, पुस्तकें कौन-सी रखी जायें और वाचनका समय कौन-सा तय किया जाये --- इस 
बारेमें श्री गांधीने अनेक महत्त्वके सुझाव दिये। उन्होंने रविवारके दिन विशेष रूपसे पुस्तकालयमें 
आकर मूक सन्सित्र -- पुस्तकों -- के बीचमें बैठकर उनसे लाभान्वित होनेका आग्रह भी किया । 
फिर उन्होंने उपस्थित सज्जनोंसे हमारे इंडियन ओपिनियनके बारेमें दो थब्द कहकर भाषण 
समाप्त किया और पुस्तकालूयका उद्घाटन सम्पन्न हुआ। 


[ गजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १४-१-१९०५ 


२८३. पत्र: गो० %ऋ० गोखलेकों 


२१-२४ कोट चेम्बस 
नुक्कढ, रिसिक ऐड ऐंड्सन रट्ीटस 
पो० ऑ० बॉक्स ६५२२ 
जोद्यानिसवर्ग 
जनवरी १३, १९०५ 

सेवामें 
माननीय प्रो० गोखले 
पूना 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 

इंडियन ओपिनियन निकल रहा है, यह आप जानते है। अब वह एक ऐसा कार्यक्षेत्र अपना 
रहा है जिसमें में अपने विचारसे आपकी सक्रिय सहानुभूतिके लिए औचित्यपूर्वक प्रार्थना कर सकता 
हूँ। में आपको सव-कुछ साफ-साफ लिखना चाहता हूँ, क्योकि आप मुझे इतनी अच्छी तरह 
जानते हैं कि गडतफहमी नही हो सकती । जब मेने देखा कि श्री मदनजीत बिना आशिक सहा- 
यताके पत्रको और नहीं चछा सकते और चूँकि में जानता था कि वे पूर्णह्पेण देशभक्तिकी 
भाषमगासे प्रेरित है, मेने अपनी वचतका अधिकांश उन्हें सौप दिया। किन्तु यह काफी नहीं हुआ, 
अत: तीन महीने पहले मैने सारी जिम्मेदारी और व्यवस्था छे ली। अब भी श्री मदनजीत 
वरायनाम मालिक और प्रकाशक है, वयोंकि मेरा विश्वास है कि उन्होंने समाजके लिए बहुत- 
कुछ किया हैँ। फिलहाल मेरा अपना दफ्तर इंडियन ओपिनियनके काममें छूंगा है और मुगपर 
छगभग ३,५०० पोडकी जिम्मेदारी आ चुकी है। कुछ अंग्रेज मित्रोके सागने, जो मुझे धनिप्ठ रूपसे 
जानते हैं, मेने संझग्न पत्रमें वणित योजना रसी। उन्होंने विवारकों उठा लिया और इस समय 
उसपर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। यद्यपि इसमें फर्ग्युगन कॉलेज पूनाके संस्थापकोके 
भातत्यागफे मुकाविलेका आत्मत्याग दिसायी नहीं पड़ता, फिर भी में कह सकता हूँ कि यह 
उसका बुरा अनुकरण नहीं है। अंग्रेज मित्रोंकों इस निर्भयतासे सामने आते देगना मेरे लिए 
एफ बड़ी ही ख॒गीडी बात हुई है। वे साहित्यिक नहीं है किन्तु खरे, ईमानदार और स्वतन्त्र 
गिलारके छोग है। इनमेंसे हरएकका -- अपना काम या धन्‍्सा था और वह ठीक तरह चछ रह 


पत्र; गो० छ़ू० गोखलेकों इ०९ 


था। फिर भी उतमेंसे किसीने केवल निर्वाह-खर्च लेकर, कार्यकर्ताकी तरह सामने आलेमें तनिक- 
सा भी आगा-पीछा नहीं किया -- जिसका अर्य यह है कि सुदूर भविष्यमें छाभ होनेकी आशासे 
तीन पौंड प्रतिमास उन्होंने अभी लेना स्वीकार किया है। 

यदि मुझे आमदनी होती रही तो मेरा यह भी इरादा है कि एक ऐसी पाठशाला खोलूँ 
जो दक्षिण आफ्रिकामें किसीसे कम, न हो और जो मुख्यतया भारतीय बच्चोंके, और फिर दूसरे 
बच्चोंके, शिक्षणके लिए हो। ये सब बच्चे पाठशाल्ाके अहतेमें बने छात्रावासमें रहेंगे। इसके लिए 
भी स्वेच्छासे सामने आनेवाले दो कार्यकर्ताओंकी जरूरत है। यहाँ एक अथवा दो अंग्रेज पुरुषों 
और स्त्रियोंकों इस काममें अपना जीवन लगानेंको प्रेरित किया जा सकेगा। किन्तु भारतीय 
शिक्षकोंकी आवश्यकता अनिवार्य है। क्या आप ऐसे किनन्‍्हीं दो स्नातकोंको प्रेरित कर सकेंगे, 
जिनमें पढ़ानेकी योग्यता हो, जिनका चरित्र निष्कलंक हो और जो केवल निर्वाह-खर्चपर काम 
करनेकी तैयार हो जायें ? जो आना चाहें वे पहले दर्जेके जाँचे-परखे व्यक्ति होने चाहिए। मुझे 
कुमसे-कम दो या त्तीन व्यक्ति चाहिए। किन्तु ज्यादाकी गुंजाइश भी निकाझी जा सकती हैं। 
जब पाठशाऊा चलने लगेगी तव स्वच्छताके आधारपर खुलेमें चिकित्साके लिए एक आरोग्य- 
सदन- जोड़नेका इरादा है। किन्तु मेरा तात्कालिक उद्देश्य इंडियन ओपिनियनकोी लेकर है। मैंने 
उसके वारेमें जो कहा है यदि आप उस सवको ठीक समझें तो कृपया सम्पादकके नाम प्रकाशनके 
लिए एक उत्साहवर्घक पत्र भेजें और यदि कुछ समय निकाल सकें तो उसके लिए कभी- 
क्रभी, छोटा ही सही, लेख भेजते रहें। में ऐसे अवैतनिक अथवा वैतनिक संवाददाताओंके लिए भी 
चितित हूँ जो अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी और तमिलमें साप्ताहिक टिप्पणियाँ दें। यदि यह महँगा 
हो जाता है तो मुझे कदाचित्‌ केवल अंग्रेजी टिप्पणियोंसे संतुष्ट होना पड़े --- उनका अनुवाद 
तीनों भारतीय भाषाओंमें किया जा सकेगा। क्या आप ऐसा या ऐसे कोई संवाददाता सुझा 
सकेंगे ? भारतीय प्रश्नकों छेकर आपकी तरफ क्या कुछ किया जा रहा है --साप्ताहिक 
टठिप्पणियोंमें, समाचार-पत्रोंसे तत्सम्वन्धी विज्ञप्तियोंके अंश लेकर, इसका अंदाज देना चाहिए और 
उनमें ऐसी बातें होनी चाहिए, जो दक्षिण आक्रिकाके भारतीयोंको दिलचस्प ऊग सकें। पत्रमें 
लिखे गये विपयके हितमें यदि आवश्यक जान पड़े तो आप अपनी मर्जीके मुताबिक पत्रकी बातें 
पूरी या अंशतः जाहिर कर सकते हैं। मैं आजा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। 
" हि आपका विल्लस्त, 


मो० क० गांधी 


है 2१ संलग्न 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४१ ०४) से । 


२८४. भारतीयोंकी सत्यपरायणता 


यह खयाल आम तौरपर फैला दिखाई पड़ता है कि सत्यपरायणता -- सत्यकी अनन्त 

खोजकी वाह्य अभिव्यक्ति --- एक ऐसा सद््‌गुण है जो भारतीयोंके स्वभावमें पाया ही नहीं जाता । 

इस मान्यतामें गलतफहमीकी सम्भावनाके लिए कोई गुंजाइग ही नहीं। भ्रांतिकी सम्भावनाके लिए 

कोई अवकाश नहीं। बस, भारतीयको एकदम ठग, वदमाश, झूठा, आवारा --सारांग यह कि, 
ऐसा मनुष्य ठहरा दिया जाता है जो इज्जतके प्रत्येक चिह्नसे रहित है। 

इस देगमें जो भारतीय आये हैं उनके बीच कोई फर्क नहीं किया जाता। सब आँख मूंदकर 

/ कुली ” था “ अरब ” की कोटिमें रख दिये जाते हैं और सवपर एक समान प्रत्यक्ष या सम्भाव्य 

झूठा होनेका कलूंक लगा दिया जाता है। यह भुला दिया जाता है कि दक्षिण आफ़िकामर्में 

सामान्यतः भारतीयोंके दो मुख्य वर्ग हैं--एक तो गिरमिटिया मजदूरोका और दूसरा व्यापा- 

रियोंका | गिरमिटिया भारतीयोमें लगभग आधे नीची जातियोके लोग है । वे भारतमें अपने अभ्यस्त 

वातावरण और अपने निवास-स्थानके नैतिक प्रतिबन्धोंसे जुदा कर दिये गये हैं। फलूतः भारतमें 

उन्होंने अपने लिए चरित्रका जो मानदण्ड स्थिर कर रखा था, उससे उनका पतन हो जाना 

ठीक वैसे ही सम्भव है जैसे कि इसी प्रकारकी परिस्थितियोमें पड़े किन्ही भी दूसरे छोगोका। 

इस सम्बन्धमें एक वहु-प्रचारित पुस्तिकाके! निम्नलिखित अंश उद्धृत कर देना ज्यादा अच्छा होगा : 

इस उपनिवेशमें में जिससे भी मिला हूँ, हरएकने भारतोयोंकी असत्यवादिताकी 

वात कही है। कुछ हृदतक से इस आरोपको स्वीकार भी करता हूँ। परन्तु अगर में 

इस आपत्तिका उत्तर यह कहुकर दूँ कि दूसरे वर्ग भी, खास तौरसे इन अभागे भारतीयोंकोी 

हालतोंसें रखे जानेपर, ज्यादा अच्छे नहीं ठहरते, तो यह मेरे लिए बड़े अल्प सन्तोषकों 

बात होगी। फिर भी, अन्देशा है कि भुझे उस तरहके तर्कका सहारा लेना ही होगा। 

में चाहेँगा तो बहुत कि वे ऐसे न हों, परन्तु यह सिद्ध करनेमें अपनी पुरी असमर्थता 

कबूल करता हूँ कि वे मनुष्य नहीं, मनुष्यसे कुछ ज्यादा हें। वे भुसमरोकी सजदूरीपर 

नेंटाल आये हुँ (मेरा मतलव सिर्फ गिरसिटिया भारतीयोंसे है)। वे अपने-आपको एक 

विचित्र स्थिति और प्रतिकूछ वातावरणमें पाते हैं। जिस क्षण वे भारतसे रवाना होते 

हैं, उसी क्षणसे, अगर वे उपनिवेशमोें बस जाते हैं तो, सारे जीवन उन्हें बिना किसी 

नेतिक शिक्षाके रहना पड़ता है। हिन्दू हों या मुसलमान, उन्हें नाम-लायक कोई नेतिक 

या धामिक शिक्षा विछकुल ही नहीं दी जाती। और वे खुद इतने पढ़े-लिखे होते नहीं 

कि दूसरोंकी सहायताके बिना स्वयं शिक्षा प्राप्त कर लें। ऐसी हालतमें वे झूठ बोलनेके 

छोटेसे-छोटे प्रतोभनके भी शिकार हो सकते हैं। होते-होते उन्हें झूठ बोलनेकी लत पड़ 

यात्री है, वीमारी हो जाती है। वे बिना किसी कारणके, बिना किसो फायदेकी आज्ञाके, 

झूठ बोलने ऊगते हे। सचमुच तो थे जानते ही नहों कि हम क्‍या कर रहे हे। वे 

जिन्दगीकी एक ऐसी मंजिलपर पहुँच जाते हे, जहाँ कि उनकी नेतिक शक्ततियाँ उपेक्षाके 

फारण बिलकुल मन्द पड़ जातो हे... तब क्‍या उन लोगोंपर दया करनेकी अपेक्षा 


१. “सुर चिट्ठी” दिसम्बर १८९४; देसिए पण्ठ १, पृष्ठ १४२-६६ । 


१ मारतीयोंकी सत्मपरावणता देधर 


उनका तिरल्‍्कार करना उचित है? क्‍या उनके साथ दयाके अयोग्य बदमाशों जेसा 
चरताव किया जायेगा या उन्हें ऐसा असहाय प्राणी माना जायेगा, जिन्हें हमदर्दीकी बुरी 
तरहसे जरूरत है? कया कोई ऐसा वर्गे देखनेमें आता है, जो इसी तरहकी परिस्थितियोंमें 
उनके समान ही व्यवहार नहीं करेगा ? 


जहाँतक भारतीय व्यापारियोंका सम्बन्ध है, हम दावेके साथ कहते हैं कि उनमें किसी भी 
दसरी जातिके किसी भी व्यापारीसे ज्यादा झूठ बोलनेंकी वृत्ति नहीं है। शायद दूसरे ज्यादातर 
लोगोंसे उनमें झठ वोलनेकी लत कम ही है। कारण यह है कि वे उतनी विछासी आदतोंके 
लोग नहीं हैं, जितने कि उनके अधिक जटिल सभ्यतावाले प्रतिस्पर्थी। इसलिए “ पेढ़ीके हितके 
लिए” झ्ञछ बोलनेकी प्रेरणा उन्हें इतनी ज्यादा नहीं होती।- 
और यहाँ हम वेघड़क कह देना चाहते हैं कि कम संस्कारी अंग्रेजोंकी एक दुर्भाग्यपूर्ण 
विशेषता यह है कि जब वे किसी ऐसी वस्तुके सम्पकमें आते हैं, जो उनके लिए अपरिचित हो और 
जिसके वे अभ्यस्त न हों, तब वे उसकी प्रकृतिकी छानवीन नहीं करते | परन्तु उसे जीवनके प्रति 
अपने दृष्टिकोणसे भिन्न चीज मानकर ठुकरा देते हैं और जितनी भी वुराइयोंकी कल्पना कर सकते 
हैं, उन सबको उसमें आरोपित कर देते हैं। 
हम समझते हैं कि इस प्रसंगर्मे यह जान लेना फायदेमन्द होगा कि कुछ प्रतिष्ठित भंग्रेजोंने 
भारतीयोंकी सत्यपरायणताके वारेमें सार्वजनिक रूपसे क्‍या कहा है। 
भारतीय जीवनका अच्छा-खासा अनुभव रखनेवाले एक अंग्रेज सर जॉर्ज वर्डेवुडइका कथन है : 
नेतिक सत्पनिष्ठा वस्वईके (ऊँचे) सेठिया वर्गंका उतना ही बड़ा गृण है, जितना 
कि स्वयं ट्यूटॉनिक ' जातिका। संक्षेपर्में, भारतके छोग्र किसी असली अर्थमें हमसे ओछे 
नहीं हैँ। कुछ झूठे -- हमारे लिए हो झूठे -- भापदण्डोंसे, जिदपर विद्वास करनेका हस 
ढोंग करते हैँ, नापी जानेवालो बातोंमें तो वे हमसे आगे ही हैं।'* 
श्री पितकॉट कहते हैं : 
तमास सामाजिक वातोंमें अंग्रेज लोग हिन्दुओंके गुरु बननेके प्रयत्न करनेकी 
अपेक्ष' उनके चरणोंके पास ेठने और श्षिष्य चचकर उनसे शिक्षा लेनेके ही बहुत अधिक 
योग्य हूँ। 
ओर सत्य निस्सनन्‍्देह एक सामाजिक सदुगुण है। 
एलफिन्स्टनने कहा है: 
हिल्दुओँमें किसो समुदायके छोग इतने चरित्रहीन नहीं हैं, जितने कि हमारे अपने 
चड़ें-बड़े नगरोंके निश्चपण्ट छोग। 


सर जान मालकॉमका कथन है: 


मेंने देखा हैँ कि जहाँ भारतीय हमारी भापा जानते थे, या जहाँ उन्हें किसी 
सुविज्ञ और विद्वस्त व्यक्तिके द्वारा शान्तिपु्वक बात समझा दी गई, यहाँ नतीजेसे 


देखिर “/खुटी चिट्टी ” दिसम्बर २८९४; खण्ड २, पृष्ठ श६०-बर । 
ने, स्कृठानावबन, टच, एसलो-स्क््द्न आदि | 

* इपिए “सुड़ी चिट्ठी ” दिसम्बर र८९४८; खण्ड २, पृष्ठ श्ण्ड ॥ 

४. देखसिट “खुली चिट्ठी ” दिसम्दर १८९४; खण्ड १, पृष्ठ २०९ | 


न >> 
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भारतीय काँग्रेस और रूसी जेम्स्त्वो ३६३ 


हम नम्नतापूर्वक वतानां चाहते हैं कि इतिहास-लेखकोंमें से मेकॉले एक ऐसे इतिहास-लेखक 
हैं, जिनकी पुस्तकें अब अपनी सचाई या घटनाओंके तथ्य-मात्रके यथावत्‌ वर्णनके लिए नहीं पढ़ी 
जाती, वल्कि ऊेखककी साहित्यिक शैठी और गृणोंके लिए पढ़ी जाती हैं। फिर भी, जब 
भेकॉलेका उद्धरण दिया ही गया है तो हम उनके निम्नलिखित छाब्द उद्धृत करनेके लिए कोई 
क्षमा-याचना नहीं करते। ये शब्द अभी, आज और सदा-सर्वदा -- जबतक भारत और इंग्लैंड 
एक साथ वॉँथे हुए हैं --सार्थक रहेंगे। हु 
' में एक सम्पूर्ण समाजको अफीस खिलानेकी, अपने हाथोंमें ईश्वर हरा सौंपे 
हुए एक महान्‌ राष्ट्रको सिर्फ इसलिए सदहोश और पंगु बना देनेकी सस्मति कभी न 
दूँगा कि वह हमारे नियन्त्रणमें रहनेके अधिक उपयुक्त चन जाये। उस सत्ताका क्या 
मूल्य, जिसकी नींव दुर्गुणोंपर, अज्ञानपर और दुःख-देन्यपर .रखी गयी हो; जिसका संरक्षेण 
हम उन अत्यन्त पवित्र कर्तव्योंको भंग करके है! कर सकते हों, जिनके लिए हम शासकोंकी 
हैसियतसे शासितोंके प्रति जिम्मेदार हें; और जिन कर्तंव्योंके रूपमें साघारणसे अधिक 
राजनीतिक स्वतस्त्रता और वोद्धिक प्रकाशके धनीके नाते हमें उस जातिका ऋषण चुकाना 
है, जो त्तीन हजार वर्षके निरंकुश शासन ओर पुरोहितोंकी घूतंतासे अधघःपतित हो गई 
है? अगर हम मानव-जातिके किसी अंगकों अपने ही चरावर स्वतन्त्रता और 
सम्यता प्रदान करनेको तैयार नहीं हैं, तो व्यर्थ ही स्वतन्त्र हैं, व्यर्थ ही सम्य हैं।' 
[अंग्रेजीले ] 
इंडियन ओोगिनियन, १४-१-१९०५ 


२८५. भारंतीय कांग्रेस और रूसी जेस्‍्स्‍्त्वों* 
एक तुलना - १ 


सर विलियम वेडखबरने और सर हेतरी कॉटनको रून्दनसे विदाई देनेके पूर्व नवम्वर २९, १९०४ 
को वहाँके निवासी हमारे भारतीय भाइयों और यूरोपीय मिन्रोंने वेस्टमिन्स्टर पैलेस होटलमें एक 
भोज दिया था ओऔर कई विशिप्ट महानुभावोंको निमन्त्रित किया था। उस अवसरपर भाषण भी 
दिये गये थे। सर हेनरी कॉटनने अपने भाषणमें भारतीय कांग्रेस और रूसी जेम्स्त्वोकी थोड़ी 
सी तुलना की थी, और _उसके वादके जो समाचार धाप्त हुए हैं उनके आवारपर उनकी तुलना 
कुछ विचार उत्पन्न करती है। 

भारतीय कांग्रेस क्या है, उसकी पैदाइश, उसका कार्य, और लोगों एवं सरकारपर उसका 
प्रभाव -- इन सब बातोंके वारेमें प्रत्येक भारतीयको सामान्य जानकारी है, मौर न हो तो होती 
चाहिए । कांग्रेसकी स्थापनाको बाज बीस वर्ष हो चुके हैं। उसका पहला अधिवेशन बम्बईमें हुआ 
वा, आर उस समय हमारे भारतीय नेताओंकी हौस और हिम्मतको देखकर दीघेदरगी छोगोंकों भरोसा 
हो गया कि यह संस्था भारतको जीवन देनेमें अवश्य समर्थ होगी। कांग्रेसका यह मृछ खास तौर 


न्ज्प 


२. देखिए खम्ड १, पृष्ठ ६४ । 
३. झूसओो स्पादीय सेत्रीय उमा, थो ससी किलेंमें 
दइात उनू १५१७ में भंग छर दी गई । 


पक 


राज-काजका नियंत्रण करती थीं मोर वोल्शेविकों 


इधष४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


से ध्यानसे रखनेकी आवश्यकता हे। इस प्रकारकी काग्रेस स्थापित की जानी चाहिए, ऐसी हॉर्ड 
डफरिनकी मान्यता थी। उन्होने इस सम्बन्धमें अपने विचार श्री हयूमको बताये और श्री हचूमको 
यह वात बहुत पसन्द आई। इसलिए उन्होने इसपर भारतके प्रसिद्ध पुरुषोगे परामर्ण किया ओर 
फलस्वरूप यह काग्रेस कायम की गई। यह वात याद रसना आवश्यक हे, क्योंकि काग्रेसके 
जत्रु जो अनेक आरोप लगाते है उनका निवारण करनेमें यह काम देगी। काग्रेसकी स्थापना 
होनेपर विशेषत: तानाशाह, सकुचित-दृष्टि और उदृण्ड अधिकारी अत्यन्त आतकित हो गये । क्योकि 
वे यह ताड गये थे कि काग्रेस दिनो-दिन जोर पकडती जायेगी ओर लोग उसे माता मातकर, 
उसके अधिवेशनोमे निडरतासे अपनी भावनाएँ प्रकट करेंगे । और इस कारण तानागाही और उदृण्डता 
बे-रोक-टोक न चल पायेगी। वे घवरा उठे, ओर अपने समाचारपत्रोके द्वारा अपना रोप प्रकट 
करने लगे तथा राज्यके प्रति वफादार काग्रेसपर यह मानकर अगणित, अनुनित एवं अश्ञोभनीय 
आरोप लगाने रंगे कि ऐसा करनेसे काग्रेस देरतक नही टिक सकेगी। ये अधिकारी और उनके 
अखबार नेताओको पानी पी-पीकर कोसने लगे और यह वतानेका प्रयत्त करने लगे कि यह 
सस्था राज-द्रोही है, और यदि सरकार इसे कुचल न देगी तो राजका नुकसान होगा। छोॉर्ड 
रिपनके' समयमे दलीलोका जो वाग्युद्ध हुआ उससे उनकी आखे खुल गई और यह सावित हो 
गया कि भारतीय अपना हित समझ सकते है, यही नहीं, अपने लिए प्रामाणिक योजना तैयार 
कर सकते हैं। काग्रेसकी स्थापना होनेपर ये विचार पूरी तेजीसे याद आये ओर सरकारपर भी 
इसका दवाव पडने लगा। दूसरी ओर काग्रेसमें आपसी फूट पैदा करनेके इरादेसे हिन्दओ ओर 
मुसलमानोकी वात होने लगी ओर हिन्दुओ और मुसलूमानोंके बीच भी ब्रगाली, पजाबी ओर 
मद्रासी आदिकी फच्चरे लगाकर फूट डालनेकी भरसक कोशिशें तेजीसे की जाने लूगी। भोडे 
ही समयमे इन विध्नसन्तोपियोने इतनी चीख-पुकार मचाई कि छॉर्ड डफरिन जैसे धीर-गम्भीर 
राजनयिकपर भी उसका प्रभाव पड गया। और, उन्होने कलकत्तेसे विदा होनेसे पूर्व रोट एन्ड्रके 
भोजमे भाषण देते हुए काग्रेसके सम्बन्धमे अपना दुर्भाव प्रकट किया जिस पर आग्ल-भारतीयाने 
तालिया वजाकर उन्हे सम्मानित किया । अलबत्ता स्वर्गीय श्री ब्रेडडॉने' जब इस सम्बन्धमे अपने 
विचार व्यक्त किये तब छॉर्ड डफरिननें लिखकर उनका समाधान करना उचित समझा। परन्तु 
यह बात दूसरी है। हमें तो फिलहाल यही देखना है कि ऐसी-ऐसी मुसीवतोके होते हुए भी 
हमारे नेता हिम्मत नही हारे, वल्कि मनको स्थिर रखकर अपना कर्तव्य पूरा करते चले गये। 
परिणामत आज उन्होंने यह समय ला दिया हे कि काग्रेसकी महत्ता उसके शत्रुओकों भी 
स्वीकार करनी पडती हे ओर घमडी अधिकारियोको भी उसकी सूचनाओपर ध्यान देना 
पडता हैे। 


[ उगरातीसे 
इंडियन ओपीनेयन, १४-१-१९०५ 


१. शॉट रिपन, भारतके वारमराय, १८८०-८४ और उपनियेश मंत्री १८६२-९५ । 

२, चार बंटलें (१८३३-१८९१), एक सुविग्यप्त लोऊ सेवक, शिटिश समदके सदस्य और वद्धवर नास्तिक। 
नरताय मामलोमें ये वहुत दिल्चस्पा रखते थे भोर इन्होंने १८८५ में भारतीय विधान परिष्रांके सुधारके लिए 
८+ सियेयक्ता मलविदा बनाया था । ये १८८६९ में काग्रसके तृत्तीय अधिशन (उम्ब१) में शामिल हुए थे । 
गये धयाग टग्ट्टर्में पड़ रहे थे उन दिनो वे श्रा बटलेंकी अन्टेष्टिमें सम्मिल्ति हुये थे । 


२८६. प्लेग और शराब 


पंजाब सरकारकी शराव-सम्बन्धी रिपोर्टमें बताया गया है कि पंजावमें प्लेगके डरसे लोग बहुत 
शराव पीने छगे हैं -- और आवकारी-करमें बहुत बड़ी वृद्धि हो गई है। उसमें यह भी बताया 
गया है कि शराब पीनेसे प्लेग नहीं होता, यह मानकर जिन-जिन गाँवोंमें लोग शराब पीने लगें 
हैं उन-उन गाँवोंमें प्लेण और भी अधिक जोरसे फैला है तथा मनुप्योंकी वरवादी अधिक हुई है। 
किन्तु जिन गाँवोंमें लोग शराव पीते ही नहीं हैं, उन गाँवोंमें प्लेगसे बहुत कम हानि हुई है। 
इस रिपोर्टसे यंह तो साबित नहीं होता कि शराब पीनेवालोंको प्लेग नहीं होता, परन्तु यह तो 
साफ-साफ सावित होता है कि शराब पीनेसे पूरा-पूरा नुकसान होता है। जोहानिसवर्ममें डॉ० 
मेलिसका, जो प्लेगके अस्पतालके मुख्य अधिकारी थे, विचार भी यही है कि शराव पीनेसे 
प्लेगका जोर वढ़ता है, घटता नहीं। 


[ गजरातीसे हैं 
इंडियन ओपिनियन, १४-१-१९०५ 


२८७. जोहानिसबर्गमें प्लेंग' 


जोद्यानिसवर्ग 
जनवरी १६, १९०५ 
मालूम होता है, जोहानिसवर्गमें प्लेण भड़क उठा है। एक फेरीवाले मुसलमानके बेटेकों कुछ 
दिन पहले सोवर स्ट्रीटमें बीमारी हो गई थी। शनिवारकों उसके डॉक्टरने अधिकारियोंकों सूचना 
दी। रविवारको उसे प्लेगके अस्पतालमें ले गये और वह जवान आज गुजर गया और दफना दिया 


गया। उसके शव॒की धामिक रीतिसे क्रिया करनेका मौका नहीं आया, क्योंकि वह दफन कर दिया 
गया था; वरना अधिकारी लोग उसे खुणीसे दे देते। 


यह घटा हमपर दुवारा घुमड़ आई है। इसलिए हमारे सव भाई नीचेके नियम याद रखेंगे 
तो बड़ा लाभ होगा। नहीं तो वहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना ही नहीं, वल्कि हमारे खिलाफ 
अधिक कड़े कानून बनानेमें यह घटना बतौर दलीलके पेश की जायेगी। 


१. किगोकों यह ने समझना चाहिए कि सरकार रोगीको अस्पतालमें ले जाकर दुःख 
देगी । 


वार या दमेकी बीमारी अकस्मात्‌ हो जाये तो तुरन्त सरकारकों ख़बर दी जाये। 


डॉक्टर: 


टरकी सल्झाह तुरन्त ली जाये। 


कोई भी भागे नहीं; और जहां है वहाँ बना 
- जो व्यक्ति प्डेगके रोगीके संस्गरमें आः 
अपने कपड़ें आदि सफाईके लिए दे दें। 
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हा वे छिपे नहीं, वल्कि प्रकट हो जायें और 


अपने पँत्ते दवानेकी नीयतसे सोनेको कोठरी दूकानसे सटी हुई कदापि न रखें। 


२. यह “# इमाईे स्वाददाता द्वास प्रेषित ” सुूपमें प्रकाशित किया गया या। 


श्द्च६ सम्पूण गांधी वाडसय 


७. दूकानका माल घरमें जरा भी न रखें। 

८. घरको बहुत ही साफ रखें। 

९. प्रत्येक घरमें या कोठरीमें खुले उजालेका और हवाका आवागमन होना चाहिए। 

१०. खिड़कियाँ खुली रखकर सोयें। 

११. पहनने और सोनेके कपड़े साफ रखे जायें। 

१२. आहार हलका और सादा हो। 

१३. दावतें बन्द रखनी चाहिए। 

१४. पाखानेमें जहाँ बालटियाँ रखी जाती हों वहाँपर सर्देव सूखी मिट्टी और राख 
रखी जाये और प्रत्येक व्यक्ति शौचके बाद उसमें से मिट्टी या राख लेकर अच्छी तरहसे मैलेपर 
डाले ताकि वह ढक जाये और उस पर मक्‍खी आदि न बैठें। 

१५. पाखाने और पेशाबकी जगह बहुत साफ-सुथरी रखी जानी चाहिए | 

१६. घरके फर्श और अन्य भागोंको कीटाणुनाशक घोल मिलाकर गरम पानीसे खूब 
धोया जाये। 

१७. जहाँ प्लेगका रोग हुआ हो वहाँका कोई सामान ठीक-ठीक साफ किये बिना अन्यत्र 
उपयोगमें न लाया जाये। 

१८. एक साधारण कोठरीमें दोसे अधिक व्यक्ति न सोयें। 

१९. रसोई बनानेकी या भोजन करनेकी जगहोंमें और जहाँ खानेकी चीजें रहती हों वहाँ 
बिलकुल न सोना चाहिए। 

२०. घरमें चूहे न आ सकें इस तरह घरमें या दीवारोमें सीमेंट आदि लगायें। विशेषत: 
यह सावधानी रखी जाये कि चूहे खानेकी वस्तुओंतक न पहुँचें। 

२१. जिनको हमेशा दिन-भर घरमें वैठकर काम करना पड़ता हो उनको स्वच्छ वायुमें 
जाकर दो-तीन मीलतक चलनेका व्यायाम करना चाहिए। 


[ शुजरातीसे ] 
इंडियन ओपीनेयन, २१-१-१९०५ 


२८८, पत्र : जें० स्टुअर्टको' 


२१-२४ कोट चेम्बस 
दे नुक्‍्कड, रिसिक एंड एंडसेन स्टीट्स 
ह पो० ऑं० बॉक्स ८६०२० 
जोहानिसवग 
जनवरी १९, १९०० 


श्री जे० स्टुअटे 
भावासी न्यायाधीश 
डर्वंच 
प्रिय श्री स्टुअटे, 

मैं इंडियन ओपिनियन पत्रकी ओर आपका ध्यान आकपित करना चाहता हूँ। यह अठारह 
महीनोंसे निकल रहा है। इस अवधिमें मेरा इससे घनिप्ठ सम्बन्ध रहा है। यह दक्षिण आफ्रिकाके 
दो महान्‌ समाजोंके बीच दुभाषियेकी तरह काम करता है, इसलिए मेरी नम्र सम्मतिमें यह 
एक मूल्यवान सेवा कर रहा है। उसका उद्देश्य साम्राज्य-भावनाका पोपण और यद्यपि वह 
दक्षिण आक्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी जिकायतोंपर जोर देता है, और उसे जोर देना भी 
चाहिए, वह प्रायः भारतीय समाजकी भावनाओंको नरम बनाता है और उसे साफ तौरपर उसकी 
त्रुटियाँ वतानेसे कभी नहीं चूकता। किन्तु अब अपने नये वेप और नये घरमें वह इससे बहुत 
अधिकका प्रतीक है। अब वह उस योजनाका प्रतीक है, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलूग्न है" और 
बह सफल हो गई तो- सम्भव है, व्यवसायके तरीकोंमें वह ऋ्ति-सूचक हो । कुछ भी हो, चार स्वतन्न 
अंग्रेजोंने अपने धन्वे, जिनमें वे 'रूगे थे इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए छोड़ दिये हैँ और उतने ही 
भारतीयोंने भी वैसा ही किया है, उनकी यह वात आयके मनको भायेगी। किन्तु इन आठ संस्था- 
परकोंके दकके वावजूद योजनाकी सफलताके लिए सार्वजनिक सहयोगपर अवलम्वित रहना पड़ेगा। 
मुझे लूगता हैं, आप कई तरहसे इस प्रयासमें मदद कर सकते हैं। एक तरीका है उसका भ्राहक 
वन जाना और कमी-कभी नामसे या गुमनाम उसमें लेख लिखना । वापिक मूल्य नेटालमें १२ शि० 
६ पैस और नेटालके बाहर १७ शि० है। कार्यालय फीनिक्स नेठालमें स्थित है। यदि आपको 
इंडियन ओविनियनका उद्देश्य ठीक जान पड़े और वह जिस योजनाका प्रतीक है बह आपको 


२, देखिए खण्द ३, पृष्ठ ४८८६-८७ । 

२. यद उपलब्ध सर्दी है । फिन्तु जात पत्ता है वह वही पत्र दे जो गांधीजीने गोलझेकों १३ जनवरीके 
अपने पत्रके साथ इंडियन ओपिनियनके फीनिकसे प्रफाशनके वारेमें लिखा था । गधीजीने अपने दिसम्बर 
१०, २९०४क दादामाई नोरीजीझों लिखे गये पत्रमें जो उल्लेख किया है उससे सिद्र होता है कि यद कदाचित्‌ 
४ अपना वाद ” शपद्ध इंडियन ओोपिनियनके सम्पादकीयकी नझछ या अछगते मुद्रित प्रतियों यीं। 


३ पसेम्मबत: अंग्रेजर्मे हबंद किचिन, अल्वद वेस्ट, तथा हेनरी पोछ्क और भारतीयोंमें छगनकाल गांधी 


मननदालझ गांधी आर आनदलल गांधीजी मोर इशारा है। मगनहाक भर आनन्दलाल १९०२में गांधीजीक 
साथ दक्षिण आफिस ग्ये थे ! 


३६८ सम्पूण गांवी वाड्मय 


सहारा देनेके योग्य छगे तो क्या ऊपरकी दो प्रार्थनाओके सिवा कृपया उत्साह देनेबाला एक 
पत्र मुझे लिख भेजेगे जिसे में प्रकाशनके लिए सम्पादकोको दे सकूँ? 
आपका विद्वस्त, 
मो० क० गांधी 


पनकच / में सोचता हूँ, आप जब-तब पत्रके लिए अराजनैतिक विपयोपर लिख सकेगे।' 
मो० क० ग० 


मूल अंग्रेजीसे अनुवादित कुमारी केली कंम्बैल, डर्वनके सोजन्यसे । 


२८९. भारतीयोंकी उदारता और उसका परिणाम 


पाठक इस अकके एक अन्य स्तभमे पॉचेफस्ट्रमके मुख्य पुलिस-अधिकारी ओर पॉचेफस्ट्रमकी 
ब्रिटिश भारतीय-समितिका पत्रव्यवहार देखेगे। यह एक साजसज्जा-यकत अग्निशामक दर 
(फायर ब्रिगेड) बनानेंकी योजनाकों चलानेके लिए समितिके चन्देके बारेमें हे। यह पत्रव्यवहार 
कुछ सप्ताह पहले हुआ था और इससे भारतीय चरित्रके एक ऐसे पहलूपर दिलचस्प प्रकाश पडता 
हूं, जिसकी उपेक्षा अबतक पॉचेफस्ट्रमके गोरे निवासियोनें सावधानीके साथ की हे। आशा हे 
कि इन दो पत्रोमे जिन तथ्योका उल्लेख है उनका अन्य समाचारपत्र अधिक व्यापक प्रचार 
करेगे, क्योकि यह बहुत वाछनीय हे कि हमारे विरोधी पॉचेफस्ट्रमके ब्रिटिश भारतीय समाजका 
रुख सही-सही समझ लें। 

हमे मालूम हुआ हे कि नगरपालिका अग्निशामक दलरूकी योजनाके लिए आवश्यक आशिक 
सहायता देनेमे असमर्थ रही और, जहाँतक हम जानते है, इसी कारण वह योजना विफल 
हो गई। 

परन्तु जो बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, यह हे कि जिस समय कप्तान जोन्‍्सने प्रस्ताव 
किया ओर श्री रहमानने उसे स्वीकार किया, उस समय अनेक भारतीय व्यापारी और वे भी, 
जो योजनाके कोपमे सबसे ज्यादा चन्दा देते, पहलेसे ही आगका बीमा कराये हुए थे। 

परिणामको दृष्टिमे रखते हुए हम चाहते हैँ कि इस विपयको बहुत सावधानीके साथ 
सगझ लिया जाये, वयोकि इससे पॉचेफस्ट्रम “ पहरेदार संघ ” की बदलेकी वृत्तिकी कुछ मनहूस 
पृष्ठभूमिके सामने वहाँके ब्रिटिश भारतीय समाजके हेतुओकी नि.स्वार्थता अत्यन्त स्पप्ट रूपमे 
अवित हो जाती है। 

अपने ७ जनवरीके अकमे हमने पॉचेफस्ट्रमके एक आग-बीमेके एजेटकी इस कार्रवाईकी ओर 
तत्याल ध्यान आकपित किया था कि उसने कुछ ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोकी पालिसियोको, 
जिनके द्वारा उनके स्थानीका आग-बीमा किया गया था, पहले सूचना दिये बिना, रद करा दिया। 
ये पालिसिया अभी कई महीनोतक समाप्त होनेवाली नहीं थी। मालूम हुआ है कि यह भला 
शादी दुनियाकी एक सबसे पुरानी आग-बीमा कम्पनीका प्रतिनिधित्व करता है। कमसे-कम 
छ बढ़े व्यापारियोपर इसका असर पडा हे और उनके मकानों-दुकानोका अब आग्र-बीमा नहीं 


ते 


,. यर गायीजीके ख्व'्षरोंमे है । शेष पत्र, जो कदाचित प्रभावशाली व्यक्तियोफों भेजा गया, परिपत्र 
होगे ४ पारण टाइप कया हुआ है । 
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रहा है। हमें अच्छेसे-अच्छे प्रमाणोंक आधारपर बताया गया है कि यह भरा जादमी यदि 
' एशियाई-विरोवी पंहरेदार संघमें' प्रत्यक्ष रूससे शामिल नहीं हो गया है वो, कमसे-कम 
आतंकवादियोंकी उस संस्था द्वारा प्रतिकूल दिशामें प्रभावित तो किया ही गया है। इस तरह 
संघर्षका आह्वान हो चुका है और दुनिया अब जान गई है कि पॉचिफस्ट्रमके गोरोंने बहिष्कारकी 
एक योजना बना लो है, जिसके प्रत्यक्ष प्रभावसे निर्दोष नागरिकोंके मकान खतरेमें पड़ गये हूँ। 
और इससे भारतीय व्यापारियोंके सामने अपने अनेक वर्षोके कठोर और कप्टमय परिश्रमके समस्त 
फलको अपनी आँखोंके सामने स्वाहा होता हुआ देखनेकी जोखिम आ खड़ी हुईं है। द्रोह सीमातक 
पहुँच गया है। अग्निशामक दल पास न होनेपर ये अभागें लोग अब असहाय हैं और हवासे 
उड़कर आनेवाली किसी भी चिनगारीकी या किसी भी ऐसे उपद्रवीकी दयापर निर्भर हैं, जिसका 
रंग-भेदका पागलपन उसे जिस आकर्षक भंडारपर भी पहले नजर पड़ जाये उसीके मालिकको 
आगसे तवाह कर देनेके लिए प्रेरित कर सकता है। 

हम उन्माद-भरी अनर्गल बातें नहीं करते हैं; क्योंकि खतरा बहुत सच्चा है। पॉचेफस्ट्रमम 
भारतीयोंके विरोधका प्रचंड संक्रामक रोग जब पराकाष्ठापर पहुँचा उसके थोड़े ही दिन वाद 
आगजनीका जो कायरतापूर्ण प्रयत्न किया गया था उसकी याद हमारे पाठकोंको अब भी ताजा 
होगी। यहाँ हम “ आगजनी ” शब्दका प्रयोग स्वयं मुख्य पुलिस-अधिकारीके कथनके बरूपर कर 
रहे हैं। और यह सोचकर हमें खेद होता है कि जिन भंडारोंपर इस तरहका कायरतापूर्ण 
आक्रमण ही सकता है उनमेंसे प्रत्येककी रक्षा करनेकी स्थितिमें यह शिष्ट अधिकारी नहीं है। 

स्वयं आग-वीमा कम्पनीके दृष्टिकोणसे, पॉचेफस्ट्रमके भारतीय वस्तु-भंडारोंकी जोखिम कमसे- 
कम उतनी ही अनुकूल होनी चाहिए, जितनी कि यूरोपीय व्यापारियोंके भंडारोंकी है; क्योंकि, 
हमें जो ज्ञान हैं उसके अनुसार अगर दोनों समाजोंके वस्तु-भंडारोंकी तुलनाकी जाये तो भारतीय 
वस्तु-मंडार घटिया दर्जेके न निकलेंगे । फलत: कम्पनीने पालिसियोंको रद करनेकी जो कारंबाई 
की है उसका कोई कारण हम देख नहीं पाते। निश्चय ही इसमें व्यापारिक ईमानदारीका प्रश्न 
नहीं हो सकता; नहीं तो उन व्यापारियोंकों पालिसी दी ही न जाती। इसके अलावा, वे सब 
चरिव्रवान सुविल्यात व्यापारी हैं और विलकुल सरसरी तोरपर पूछताछ करनेसे भी स्पष्ट हो 
जाता कि उनकी इज्जत और विश्वस्ततापर शंका करनेंका कोई आधार नहीं हो सकता। 

सारा मामला पॉचेफस्ट्रमके लिए वहुत प्रशंसनीय नहीं है। और जो निन्दनीय कार्य इस 
प्रकार किया गया है; उससे सम्बन्धित घीमा-कम्पनीके माथेपर कर्ूंक छूगता है। 

. हमारा इरादा कम्पनीके प्रधान कार्याव्यके अधिकारियोंका ध्यान तुरन्त इस मामलेकी 
ओर खींचनेका है। 5 विश्वास है कि कम्पनीकी न्याय और निष्पक्षताकी ब्रिटिश भावना, उसे 
अत्यन्त 23020 कं करनेंकी प्रेरणा देगी और हमें कोई सन्देह नहीं है कि यह असह्य स्थिति प्रस्तुत 
रस्पितियोंमें जितनी जल्दी हो सके, मिटा दी जायेगी । 

[अंग्रेजीते ] - 


इंदियन ओपिनियन, २१-१-१९०५ 


२९०. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और रूसी जम्स्‍्त्वो 
एक तुलना -२ 


प्रत्येक चतुर राज्यकर्त्ता अपनी प्रजाकी राही परिस्थिति एवं उसके सुख-दु ख्व जाननेके लिए 
उत्सुक होता हे; और ऐसे ही, थोडे-बहुत अशमे, हमारे माननीय सम्राट एडबवई एवं रूसके जार 
भी है। दोनो सम्राटोकी ख्वाहिश एक-सी ही हे, परन्तु उसकी पूतिके छिए अलग-अलग किरमकी 
कोशिणे करनी पड़ती हैं । हम छोगोके सीभाग्यसे भारतीय अधिकारियोमे रूसी अधिकारियोके समान 
घमड नही है और उनकी सत्ता भी एक-सी नही हे। मतलूव यह हे कि भारतीय अभधिकारीको 
मजब्रन कुछ नियम पालने पड़ते है, और रूसी अधिकारी जिस हृदतक अपने पदका घमड और 
स्वेच्छाचार दिखा सकता हे उस हृदतक भारतमें सम्भव नहीं। सार यह हे कि भारतका अधिकारी 
इरादा करे तो भी, प्रजाका उत्पीडन उस सीमातक नहीं कर सकता जिसतक रूसी अधिकारी 
कर सकता हे । फिर भी रूसी और भारतीय प्रजाके कई कष्ट एक समान ही हैं। यद्यपि रूसके 
कष्ट भारी हैं और उससे तुलना करनेपर भारतके कष्ट उतने कठिन नहीं है, फिर भी भारतीय 
प्रजाको अपने दुख साधारण प्रतीत होते है, ऐसी बात नही हे। और यह आसानीसे समझने 
योग्य वात है। रूस देशमे अधिकारी और प्रजाके बीच चमडीके रगका, बोलीका, धर्मका, अथवा 
जात-पाँतका अन्तर नहीं है। भारतमे अधिकारी इनमे से प्रत्येक वातमें जनतासे भिन्न है। इसलिए 
परायापन (नहीं होना चाहिए फिर भी ) प्रतीत होता है, और इस वजहसे कप्टोसे, जितना उचित 
है उससे अधिक, खेद स्वभावत होता हे। फिर भी दोनो देशोमे प्रजा और अधिकारियोके बीच 
अछगाव रहता है और वह प्रजाको बहुत अखरता हे। जनता यह मानती हे कि राजा और 
प्रजाका आपसी सम्बन्ध वडा घनिष्ठ होना चाहिए, परस्पर विश्वास होना चाहिए, और एक- 
दूसरेके सुख-दु खमे प्रत्येककों भाग लेना चाहिए तथा प्रेम और ममताका व्यवहार रखना चाहिए 
-- संक्षेपमे राजा और प्रजाका हित एक ही होना चाहिए और प्रजाके सुख्री होनेपर ही राजा 
सुखी माना जाना चाहिए। राजा सत्ता धारण करता है, किन्तु सत्ताका दुरुपयोग किया जाये 
तो राजा एवं प्रजा दोनोकी हानि होती हैं, इसी कारण चतुर शासक अपनी प्रजाफ़ी स्थिति 
और उसके सुख-दु खको जाननेके लिए उत्सुक रहता है। 

पुराने राज्य आम तौरसे आजके मुकाविले बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए राजा आसानीस अपनी 
र्थायाकी देख-भाल कर सकता था। परन्तु ज्यो-ज्यों राज्य विशाल बनते गये त्यो-त्यो अधिका- 
रियोकी नियकक्‍्तिकी आवश्यकता बढती गई | फलस्वरूप आज सम्य ससारमे हर जगह राजा केवर 
नामके रह गये है और अधिकारी लोग अनिनारय एवं महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। बिना अधिकारीके राजा 
नहीं हो सकता, अधिकारी यह समझते हैं । इसलिए स्वभावत ही वे अपने महत्त्वमें और रोबदाव 
अथवा सत्तामें खछल न हो ऐसे उपाय करते रहते है। नतीजा यह होता हूं कि वे अपने कत्तंव्यके 
मुकाबले स्वारवंका महत्व अधिक समझने लगते हैं और प्रजाके सुख-दु सक्की ओर आवश्यक ध्यान 
नही देते। इससे प्रजामे बेचैनी पैदा होती है, और प्रजाकी शिकायत सुनने या आलोचना 
सहनेका सैंये अधिकारियोमे ने होनेकी वजहसे अलगाव पैदा हो जाता ह। ऐसा होनेपर अधि- 
कारियोका घमद तोडनेके छिए और अपने स्वत्वोको सुरक्षित रसनेके लिए प्रजा यथाशवित 
परिश्रम परती है जार योजनाएँ सनाती है। जहाँपर राज्य-्यासन अच्छा होता हू वहांपर 
एस उदाहरण कमर दीसते हैं ओर जहापर ढीला होता हू बहाँपर अधिक। रूस और भारतकी 


प्ले इछर 


राजनी तिमें बड़ा अन्तर है, दोनों देशोंके लोगोंकी स्थितियों और भावनाओंमें अन्तर है; परन्तु अधि- 
कारी संख्यामें थोडे-से, किन्त्‌ विशेष सत्ताघारी हैं। और इससे जनता और उनके वीचका सम्बन्ध 
कशोभाजनक नहीं है.। भारत और रूसकी परिस्थितियाँ भिन्न-हैं, फिर भी लोगोंकी भावनाएँ और 
माँग कई वातोंमें एक ही हैं यह वात, ऊपर जो-कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट हो गई होगी। 
कारण है, दोनों देशोंमें राजा और प्रजाके वीच अयोग्य और थोड़ा सम्वन्ध। जिस प्रकार कारण 
समान हैं उसी प्रकार परिणाम भी समान 
कुदरत एक आइचयें है। गत नवम्बर मासमें वम्बईमें भारतीय कांग्रेसमें चर्चा-योग्य विपयों 
पर खुला विचार हुआ। उसी समय रूसमें वहाँकी स्थानिक संस्थाओंने, जो जेम्स्त्वो कही जाती 
हैं, अपनी भावनाओं और माँगोंकी घोषणा की। कांग्रेसमें प्रस्तुत किये जानेवाले प्रस्तावोपर 
प्रान्तोंकी स्थानिक सभाओंमें पहलेसे चर्चा की गई थी, और वादमें वे मुख्य कमेटीकी ओरसे 
घोषित किये गये थे। जेम्स्त्वोके प्रस्ताव सेंट पीटर्सवर्गमें प्रकाशित किये गये थे और उनके पक्षमें 
३४ में से ३१ स्थानिक जैम्स्त्वों संगठनोंकी सम्मति प्राप्त हुई थी। 
(अपूर्ण )' 
[ घजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, २१-१-१९०५ 


२९१. प्लेग 


जोहानिसवगे, 
जनवरी २३, १९०८७ 
में पिछले सप्ताह प्लेगके फैलनेके समाचार और उसके सम्बन्धमें नियम लिख चुका 
इस बीच समाचार प्राप्त हुआ है कि डर्बनमें प्लेगकी छः या सात घटनाएँ हो चुकी हैं। 
इनमें भारतीय और काफिर ही हँ। यह साफ दीखता है कि हम लोगोंमें प्लेग फैलनेमें देर 
नहीं लगती। यदि प्लेगन घर कर लिया तो फिर घृमना-फिरना बड़ा कठिन होगा। इसलिए 


पा जो लड्का प्लेग्स गुजर गया था उसके मामा उसे देखने आये थे। वे डरसे भागकर 
टोरिया चछे गये। नतीजा यह हुआ कि उनके ऊपर बहुत मुसीबत आई। उनको तथा उनके 
परिवारको टीकें लगाये गये और वे थोड़े दिन सूतक (क्वारन्दीन) में भी रुखे गये। यदि वे 
भागते नहीं और अधिकारियोंकी देख-रेलमें यहीं रहे होते तो उनको इतनी तकलीफ न उठानी 
पड़ती । 


की हालत कितनी हो बातोंमें बहुत विगड़ गई है। लोग खचाखच 
हा तो सफाई रखनेकी बाततक नहीं सुनते। एक समिति नियुक्त की गई 
हूं जा हर रातका पराकों देखनालके लिए निकलती है। और बव ऐसा विचार किया गया 
छवि यदि लाग उसका दात 


ते कान न घरें तो अधिकारियोंकों सूचित कर दिया जाये। निःसन्देह ऐसा 


री 


२. यई हवमाठा आग छारे नहीं रखो गई ! 

ः 
३. था 6 इन स्वाददाता दर प्रफ्ति? रुप छा था 
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दुद्धिट घ्हेप 
हज ऑिकदुदााय पट , २६-२-१२६०० । 


*३७२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


करना अधिक अच्छा है। यदि इस समय हमारी गन्दगी कुछ भी छिपाई जायेगी और बादमें 
प्लेग फैल जायेगा तो मलायी वस्ती भी भारतीय वस्तीकी तरह मिट जायेगी और हम लोगोंको 
हाथ मलकर बैठ जाना पड़ेगा। इसलिए इस समय जो छोग गन्दरगीसे निकलना न चाहते हों 
उनके नाम घोषित करना, उनके अपने एवं दृतरोंके निजी लाभके लिए कड़वी दवा पिलानेके 
समान है। 

यहाँके डॉक्टरसे विनती की गई है कि प्लेगके अस्पतालमें किसी भारतीयकी मृत्यु हो तो 
उसकी खबर हम लोगोंको तुरन्त दी जाये । इस विनतीको उन्होने स्वीकार किया है। ऐसा करनेका 
उद्देश्य यह है कि शवके मिल जानेपर उसकी क्रिया धामिक रीतिसे की जा सके | 


[ युबरातीसे ] 
हीडियन ओपिनियन, २८-१-१९०५ 


२९२. पॉचेफस्ट्रस के भारतीय 


एक अन्य स्तम्भमें हम अपने पॉचेफस्ट्रमके संवाददाताका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण वक्तव्य 
प्रकाशित करते हूँ । सम्मेलनमें दो विलकुल साफ गलतवयानियाँ की गई थी --- एक तो पीटसे- 
वर्गके वारेमें और दूसरी पॉचेफस्ट्रमके बारेमें। इन दोनों नगरोके सम्बन्धर्में वक्‍ताओने साहस- 
पूर्वक कहा कि भारतीय यूरोपीय व्यापारपर छाये जा रहे हैं और उनकी वर्तमान संख्या युद्धके 
पहलेकी संख्यासे बहुत ज्यादा है। जहाँतक पीटसंवर्गका सम्बन्ध है, श्रान्तिका भंडाफोड़ हो 
चुका हैं। श्री क्‍लाइनेनवर्गने अवतक सावित नहीं किया कि श्री अब्दुल गनीके र्यारमें प्रकाशित 
वक्तव्य गलत हैँ। अब हमे पॉचेफस्ट्रमसे एक विवरण मिला है और यह देखते हुए कि हमारे 
संवाददाताने झहरकी सीमामे व्यापार करनेवाले वतंमान ब्रिटिश भारतीय दूकानदारोंके नाम 
दिये है, हम समझते हैँ कि जनताकों यह विवरण सनन्‍्तोषजनक मान छेना चाहिए। हमारे 
लिए तो यह ननन्‍्तोपजनक है ही। अगर यह सच भी हो कि अब पॉचेफस्ट्रमर्में, या किसी 
दूसरी जगहमें भी, भारतीय दूकानदारोकी सस्या पहलेसे अधिक है, तो भी इस कारण उनके 
अधिकारोंकी जब्ती कदापि नहीं की जा सकती। परन्तु चूँकि ऐसे सनसनीदार वक्तव्य दिये गये 
जिनमें सचाई बिलकुल नहीं है, इसलिए जनताके सामने सच्ची बाते पेश करना और 
भारतीय-विरोधी दलकी अतिज्ञयोक्तियोंसे इस प्रश्नके भारतीय पक्षको हानि पहुँचनेसे बचाना 
ठीक ही होगा। तथापि, इस सारे मामलेका सबसे दुःखजनक भाग यह है कि जो लोग नेता 
होनेका दावा करते हैं उन्होंने अपने सामने रखे गये मामलोंकी सत्यताकी छानवीन करनेमें 
भी अपनें-आपको नितान्त अयोग्य सिद्ध किया है। साथ ही उन्होने भारतीय-विरोबी दलीलें 
इंढ़नेकी उत्सुकतामें जो भी कपोल-कल्पना सामने रखी गई वह स्वीकार कर ली है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
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शबंयन आओपेनियन, २८-१-१९०५ 


१. देखिए “प्र: स्टारको, ” दिसम्बर २४, १९०४के पूर्व । 


२९३. प्लेग 


हम बरसात आनेके साथ-साथ प्लेगकी अफवाहें और प्लेगसे दरअसल बीमार होनेकी 
घटनाएँ भी सुनते है। हमें एक वार फिरसे अपने भारतीय मित्रोंका ध्यान डर्वन क्षेत्रके स्वास्थ्य- 
अधिकारीके उस पतन्नकी ओर आकपित करना होगा, जो हमने इन स्तम्भोंमें प्रकाशित किया 
था। हमें यह खयाल होता है कि यह अवसर भारतीयोंके लिए अपनी क्षमता दिखानेका और 
नेताओंके लिए आगे आने और साधारण छोगोंको सफाईके नियमोंका सख्तीसे पालन करनेके लिए 
कहनेका है। प्लेग, निस्सन्देह गरीबी और गन्दगीकी उपज है। हम जानते हैं कि ज्यादा गरीब 
बर्गके भारतीय सभी जरूरी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते | उदाहरणके लिए, वे सम्भवतः स्वास्थ्यप्रद 
स्थानोंमें अच्छे हवादार कमरों और मकानोंमें नहीं रह सकते। परन्तु इन सब वात्तोंके लिए 
गुंजाइश छोड़नेके वाद भी बहुत-सी वातें ऐसी रहती हैं जो समुचित सहयोग और नरमीसे समझाने- 
वुझानेसे करायी जा सकती हैं। और हमें आाशा है कि समाज अवसरके अनुकूल व्यवहार 
और जरूरी एहतियाती कार्रवाई करेगा। साथ ही हम अपने आदरणीय स्वास्थ्य-अधिकारीका 
ध्यान भी वेस्ट पछे और ईस्टर्न फ्ले' की हालतकी ओर खींचता चाहेंगे। इन दोनों स्थानोंकी 
भोर तुरन्त घ्यान देना जरूरी है। भारतीय इनकी अवस्था नहीं सुधार सकते। परिषपदको चाहिए 
कि वह साहसपूर्ण कदम उठाये और या तो इन दोनों स्थानोंकों हमेशाके लिए सुधार दे या 
मिटा दे। कुछ भी हो, ये वस्तियाँ दक्षिण आफ्रिकाके इस प्रमुख नगरपर आशक्षेप-रूप हैं। 
जोहानिसवर्गसे प्राप्त अशान्तिकारी समाचारोंसे भी हमें सावधान हो जाना चाहिए और हमें 
कोई शक नहीं कि वहाँके भारतीय, अपना कतंव्य पूरा करेंगे और पिछले वर्ष जो प्लेग फैला 
था उसकी पुनरावृत्तिको रोकनेमें अधिकारियोंको हर सम्भव तरीकेसे मदद देंगे। हमें बताया 
गया है कि मलायी वस्तीकी हालतकी ओर अधिकारियोंका ध्यान कई वार खींचा जा चुका है। 
यद्यपि इस बस्तीको इसके निवासी बहुत अच्छी हालतमें रखते हैं और मकान अच्छे बने हैं, 
फिर भी यह तथ्य न भुलाया जाना चाहिए कि भस्मीभूत वस्तीकी रूगरभग समस्त भारतीय 
आवादी इस समय उसी बस्तीमें एकत्र है और अगर वंहाँ प्लेग फैलता है तो जोहानिसवर्गकी 
नगर-परिपद अपने-आपको दोपमुक्त नहीं कर सकेगी। अवतक वह भारतीय बस्तीके जल जानेसे 
चेघरवार हुए छोगोंको स्थायी निवासस्थान देनेके अपने कत्तंव्यका पालन करनेमें असफल रही 
है। अब अगर उसने मछायी वस्तीमें भीड़-भाड़ कम नहीं की तो वह छोक-स्वास्थ्यकी संरक्षिकाकी 
हैसियतसे अपने कत्तेव्यके पालनमें और भी असफल होगी। - 

[अंग्रेजीसे ] 
देडियन ओगिनियन, २८-१-१९०५ 


नम ५ 
२. परिवमी दरूदल ओर पूर्यों दल्दुल | 


२९४. क्या काफिर महसूस करता है? 


जोहानिसबर्गकी नगर-परिषद कुछ दिनोंसे वतनी साइकिलवालोके प्रइनपर विचार कर रही 
है। पिछले सप्ताह निर्माण-समितिने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और यह सलाह दी थी कि 
एक ऐसा उपनियम मंजूर किया जाये जिसके अनुसार “ साइकिलका परवाना रखनेवाला और 
नगरपालिका-क्षेत्रमें साइकिलकी सवारी करनेवाला प्रत्येक वतनी अपनी बाई भुजामें एक नम्बर 
पड़ा हुआ विलला लगाये, जो साफ तौरसे दिखाई दे। यह बिलला उसे परवानेके साथ दिया 
जाये। ” जोहानिसबर्ग जैसे एक सर्वसमाजी नगरमें परिषदका भारी बहुमतसे ऐसा कड़ा उपनियम 
पास करना दक्षिण आफ्रिकामें रंग-विद्वेषकी भावना प्रबल होनेपर भी हमारे लिए दु.खमय 
आइचर्यकी बात है। श्री छँगरमाननें उपनियमका जोरदार समर्थन किया और श्री मैकी निवेन 
और श्री क्विनने हलका-सा विरोध । श्री लगरमानने इस विनापर उपनियमको उचित बताया 
कि उन्हें वतनी और गोरे साइकिल सवारोंमें भेद करना ही होगा। उन्होने कहा -- “' बिल्‍्ला 
सामनेकी ओर होना चाहिए। वतनियों और गोरोके बीच पहचानके लिए चिह्न रखना विलकुल 
जरूरी है।” स्वभावत: इन शब्दोंसे कुछ हँसी भी हुई; क्योंकि श्री लैगरमानके विपरीत, दूसरे 
सदस्य वतनियोंको बिल्लेके बिना ही गोरोंसे अछग पहचान लेनेमें पूर्णत. समर्थ थे। हमारे 
खयालसे श्री लेगरमान इस कहावतकी सचाई सिद्ध करते है कि जिन्होने अत्याचार सहे है 
वे उनसे वचनेके वाद अत्याचार-पीड़ितोंके प्रति सहानुभूति रखनेके बजाय दूसरोको उत्पीडन 
करनेमें प्रसन्नता अनुभव करते हैँ । श्री लँगरमान रूसमें अपने सहर्धामयोंपर होनेवाले अत्याचारोका 
विरोध करनेमें कभी शिथिलूता नहीं दिखाते। फिर क्‍या वतनी उनसे यह सवाल नहीं पूछ 
सकते : क्‍या हमारे कोई भावनाएँ नही है ? फिर भी हमें तो श्री लैगरमानके विचारोकी अपेक्षा 
नगर-परिषदके बहुसंख्यक सदस्योके द्वारा प्रकट किये गये सामान्य रुखकी अधिक चिन्ता है। 
नगर-परिपदके प्रति पूरा आदर रखते हुए हम कहते हैं कि परिपदकी बैठकमें जो भाषण दिये 
गये उनकी ध्वनि अत्यन्त निन्‍्य थी। उससे श्री निवेन, क्विन, रॉकी और पिमका अल्पमत 
और भी अधिक सम्माननीय सिद्ध होता है। उनमें अपना विश्वास व्यक्त करनेका साहस था 
और उन्होंने अनावश्यक और दुराग्रहपूर्ण अपमानसे वतनियोकी रक्षा करनेमें आगा-पीछा नहीं 
किया । आम तौरपर हमारी इच्छा ऐसी वातोंकी मीमांसा करनेकी नहीं रहती, जो इस पत्रके 
क्षेत्रके अन्दर खास तौरसे नही आती । परन्तु परिपदकी कारंवाई हमारे खयालसे इतनी अपयश- 
जनक हे कि अगर हम दक्षिण आफ़्रिकाके समाजके हितमें अपना विनम्न विरोध व्यक्त न करे 
तो हम अपने कत्तंव्यसे च्यूत हो जायेगे। 
[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ४-२-१९०५ 


२९५. हुंडामलका मासला 


हेँडामलका मामछा अब आखिरी मंजिलमें या, यों कहें कि, नये दौरकी पहली मंजिलमें 
पहुँच गया है। अव हंंडामल व्यक्ति दृष्टिसि ओझल हो गया है, परन्तु भारतीय व्यापारी-समाज 
उसके स्थानमें आ गया है। हंडामल वनाम सत्राज्ञी-सरकारके परीक्षात्मक मुकदमेमें सर्वोच्च 
न्यायालूयनें आखिरी निर्णय दे दिया है और डर्वन नगर-परिषदकी क्षणिक जीत हो गई है। 


हमने “क्षणिक ” शुब्दका प्रयोग जानवूझकर किया है। हम सोच ही नहीं सकते कि 
पक्षपात्‌ और अन्यायकी विजय भी कभी स्थायी हो सकती है। ऐसा निष्कर्ष इतिहास और 
दर्शनकी तमाम शिक्षाओंके विपरीत होगा। 

क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो यह कहनेका साहस करे कि डर्वेच नगर-परिपदतने इस 
अभागे मनुप्यको न्याय प्रदान करनेकी जरा भी इच्छा या प्रवृत्ति दिखाई है? उसने उसका 
सर्वनाश करनेके प्रत्येक साधनका प्रयोग किया है; क्योंकि, परवाना-अधिकारीके शब्दोंमें, “ वेस्ट 
स्ट्रीटमें एथियाइयोंको और परवानें नहीं देने चाहिए।” सरकारी तौरपर तो उसके इन 
शब्दोंपर नापसन्दगी जाहिर की गई है, परन्तु हमारे पास यह विश्वास करनेका जरूरतसे ज्यादा 
कारण मौजूद है कि खानगी त्तौरपर नगर-परिपदके सदस्योंने इनका समर्थन किया है। 

कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जब, जो वात हृदयके निकटतम होती है, वह ओठोंके 
भी निकटतम होती है। और हमें भय है कि यद्यपि नगर-परिपदने सरकारी ततौरपर खण्डन 
किया है, फिर भी परव्राना-अधिकारीका मत ही उसके मालिकोंका जोरदार मत है। और 
शायद अनजाने ही यह रहस्य प्रकट कर दिया गया है। तब, सर्वोच्च न्‍्यायालयके निर्णयका 
बसर यह है कि वेस्ट स्ट्रीटको गोरे व्यापारियोंके लिए विलकुल सुरक्षित्त कर दिया जाये, और 
उस चुनिन्दा सार्वजनिक वाजारमें व्यापार करनेके ' लिए परवानेकी “अर्जी कोई भारतीय 
त्तदा 

परन्तु हम पूछते हैं -- क्या इस मामलेको जहाँका-तहाँ पड़ा रहने दिया जा सकता है? 
क्या ऐसी हालत जारी रहने देनेकी हिम्मत की जा सकती है? हम समझते हैं --- हरगिज नहीं। 
इस समय हम मामलेके कानूनी गुण-दोपोंकी चर्चा नहीं करते। परन्तु सर्वोच्च न्यायालयका 
यह निर्णय विचित्र ही नहीं, उससे भी कुछ अधिक मालम होता हैं कि व्यापारका परवाना 
स्खदेवाले किसी आदमीका परवाना केवल उसी घहरकी सीमामें एक स्थानसे दूसरेमें चले जानेसे 
ही रद किया जा सकता हैं। कुछ भी हो, हमें लूगता है कि मामछा और ऊेँचे न्‍्यायारूयमें 
ले जानेके लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। सम्भवतः दूसरी दलीलें भी पेश की जा सकती हैं जिनके 
फलस्वरूप वर्तमान परिस्थितियोंमें कुछ परिवर्तन होगा। 

जिस समय सर्वोच्च स्थायालयके सामने यह नाटक रचा जा रहा था, उसी समय नगर- 


परियदके भवनमें एक अवान्तर प्रइनपर विचार किया जा रहा था। उर्वन निगमने वेस्ट स्टरीट्में 

हा फद-हापर अतन्फा आक्रमण क्रिया है अर एसा दिखलाई पडता फक्कि जड़ खोदनेकी 
चील उसदेग ब खाखचला करनंम सफल गई है। इन बाऊ-ठेढ़े तरीकोंसे दुर्ग प्रत्यक्ष रूपमें 
तो सिर गया है; परन्तु अभी प्रतिसक्षक 'परास्त नहीं हुआ है; क्योंकि दुरंके ब्वंसावशेपोंसे 


भौर ज्यादा शक्तियाली +क उत्पन्न 
९ भा ज्यादा शक्तिमाली योटहा उत्पर होगा, जो अनिच्छक हाथोंसे न्याय करा लेगा और 


परिस्वितियोंकों अपनी लावश्यकताजओंक अनुकूल बदलनेके लिए बाध्य करेगा। 


३७६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


हमने जिस अवान्तर प्रश्नका उल्लेख किया है वह था, वेस्ट स्ट्रीटके मकानके वारेमें 
परवाना-अधिकारीके परवाना न देनेके निर्णयके विरुद्ध नगर-परिपदमों श्री हुंडामलकी अपील । 
श्री बनंके शानदार ऐतराजके बावजूद नगर-परिपदने परवाना-अधिकारीका परवाना न देनेका 
निर्णय बहाल रखा है और यद्यपि उसने परवाना-अधिकारीके दिये हुए कारणसे सार्वजनिक 
रूपमें असहमति प्रकट की है, फिर भी उसने उस अस्वीकृत कारणके बदले अपना निजी कारण 
कोई नहीं दिया है। 

परन्तु इस सुनवाईके सिलसिलेमें एक और आइचर्यजनक प्रइन उठता है। महापौरने 
यह असाधारण मत प्रकट किया है कि परवाना-अधिकारीका विवेक-प्रयोगका अधिकार निरंकुण 
है, ऐसा नहीं कि कानूनी मर्यादाओंके भीतर ही अमलमें छाया जाये, जैसी कि श्री हुंडामलके 
वकीलने दलील दी है। इस फैंसलेके कानूनी पहलूकी समीक्षा करना हमारे क्षेत्रके अन्दर नहीं 
है। हम इसे सिर्फ दर्ज कर लेते हैँ। मालूम पड़ता है कि यह संघर्ष अति भीषण होगा। 
दरअसल, भारतीय समाजको या तो लड़ना होगा या मृत्युके मुसमें जाना पड़ेगा। अब यह 
सिर्फ श्री हुंडामलके सर्वनाशका प्रश्न नहीं रहा है। ऐसा परिणाम शोचनीय तो होगा, परन्तु 
अपेक्षाकृत महत्त्वहीन होगा। इस मामलेका सम्बन्ध एक व्यक्तिके विशेषाधिकारोके संरक्षणकी 
अपेक्षा अधिक बड़ी चीजसे है। सारे भारतीय व्यापारी समाजके सम्मुख विनाशका खतरा आ 
उपस्थित हुआ है। श्री हुंडामलके साथ जो-कुछ हुआ है वह प्रत्येक अन्य भारतीय व्यापारीके 
साथ हो सकता है। जबतक कानूनकी यह नई व्याख्या कायम है तबतक किसी भी भारतीयके 
व्यापारका मूल्य उसकी एक दिनकी आमदनीके बराबर भी नहीं है। 

सर्वोच्च न्धायालयके निर्णयका शुद्ध परिणाम यह है: सभी जानते है कि गोरे छोग भारतीय 
व्यापारियोंको एक-एक करके मिटा देता चाहते हैं। फैसला यह दिया गया है कि परवाने केवल 
खास भकानोंके लिए दिये जाते हैं और वे बदले नहीं जा सकते। फलत: मकान-मालिक अपने 
किरायेदारसे मनमाना किराया वसूल कर सकता है, और व्यापारी बुरी तरहसे असहाय रहता 
है। वह या तो अनिवार्य रूपसे मकान-मालिकके हाथों नष्ट हो जाये, या दूसरा मकान खोजे! 
अगर वह दूसरा उपाय पसन्द करता है तो उसका परवाना रद हो जाता है और उसका 
व्यापार करनेका विशेषाधिकार छिन जाता है। वह फिर परवाना नहीं ले सकता, जो तब 
नया परवाना माना जायेगा। क्योंकि, ठीक जैसे एशियाई लोगोंको वेस्ट स्ट्रीटमें व्यापार करनेके 
नये परवाने देना (गैर-सरकारी तौरपर) अनावश्यक माना जा सकता है, उसी तरह शहरके 
हरएक व्यापारी मुहल्लेमें भी उसके लिए रोक हो सकती है। और वह दीपककी छौमें पतिगेके 
समान पूर्णतः नप्ट हो जायेगा। 

यह विपय व्यक्तिगत रूपसे विचार करनेका नहीं, वल्कि दक्षिण आफ्रिका-भरके सम्पूर्ण 
भारतीय समाजके मिलकर विचार करनेका है। युद्धका क्षेत्र अस्थायी तौरपर ट्रान्सवालसे हटकर 
नेटाल चला गया है। जो बात डर्वनमें लागू होती है वह सारे उपनिवेशमें लागू होती है 
और आज जो नेटालमें लागू है वह, असम्भव नही, सारे दक्षिण आफ्रिकामें लागू हो जाये। 
बुरे उदाहरणका अनुसरण शीश्नतासे किया जाता है। 

[ भंग्रेजीसे ] 


शेडियन ओपिनियन, ११-२-१९०५ 


२९६. क्‍या यह अंग्रेजियत है? 


पिछले अंकोंमें हमने पॉचेफस्ट्रमके कारनामोंकी चर्चाको काफी जगह दी है। ऐसा हमने 
पॉनेफस्ट्रमके विचार-केद्र होनेके नाते उत्तना नहीं किया जितना इस नाते किया है कि हम 
उस नमरको दक्षिण आफिकार्मे भारतीय समाजके प्रति जो दुर्भावनापूर्ण रुव है उसका बहुत-कुछ 
नमूना मानते हैं। जब “स्वेच्छा न्याय” (लिच-लॉ) के नामसे विदित अपविन्र विधानके अन्त- 
गत कानूनको हाथमें लेकर अमेरिकाकी जनताके कुछ दलू अभागे हब्शियोंकी वलि चढ़ा देंते हैं तव 
अंग्रेज उसके- प्रति निरपेक्ष घुणाका भाव प्रकट किया करते हैं। प्रत्यक्ष है कि पॉचेफस्ट्रम इसी 
तरह ब्रिठिश सम्यताकी सीमारेखाका उल्लंघन करनेके लिए प्रयत्नशील है; क्योंकि नगरमें 
एक मसजिदके निर्माणके विपयमें हमने यह पढ़ा है: “यदि भारतीयोंने जनताकी भावनाओंकी 
उपेक्षा करना जारी रखा तो सम्भवतः इस मामलेको लेकर बखेड़ा खड़ा हो जायेगा; जैसा 
कि लोग इस वारेमें उग्रताके साथ सम्मतियाँ प्रकट कर चुके हैं। न्‍्यायोचित क्या है, यह एक 
वात है; और किस वातपर कोब आ जायेगा, यह दूसरी बात है। ” ये शब्द हमारे सहयोगी 
पॉचेफल्ट्स घजटके हैं। इस वकक्‍तव्यके दो अर्थ नहीं हो सकते। इसका सीधा अर्थ जहाँतक 
कानून जानेकी आज्ञा देता है उससे आगे बढ़नेकी प्रेरणा देना है। हम खयाल करते हैं कि 
यह मान लिया गया है कि पॉचिफस्ट्रम नगर-परिपदको मसजिदका निर्माण रोकनेका कानूनी 
अधिकार नहीं है। तव क्या हमारा सहयोगी कानूनके अलावा दूसरे तरीकोंसे मसजिदका निर्माण 
रोकनेकी धुष्टतापूर्ण सलाह देता चाहता है ? यह महान्‌ ब्रिटिश जातिकी न्‍्यायनिष्ठाकी परम्पराके 
अनुरूप नहीं हैं। किन्तु हम निराश होकर ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कहीं दक्षिण आफ्रीकियोंने 
ब्रिटिण राष्ट्रीय सम्मानके मूलभूत सिद्धान्तोंकों तिलांजलि तो नहीं दे दी? 
[अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओविनियन, ११-२-१९०५ 


२९७. पीटसंवर्गके व्यापारी 


हम बपने पीटसंबर्गके संवाददातासे प्राप्त एक समाचार अन्य स्तम्भमें प्रकाशित कर रहे 
हूँ। उसके साथ जल्दी दूकानें बन्द करनेके सम्बन्धमें मालिक-संघ और स्थानिक ब्रिटिश भारतीय- 
समितिके वीचका पत्रच्यववहार भी है। इन कागजातको पढ़नेसे साफ मालम हो जायेगा कि 
इस विययमें पीट्संवर्गमें बड़ी तीव्र भावना व्याप्त है। हमने वार-धार बताया है कि एशियाइयों 
ओर यूरोपीवोंके वोच, खास तौरसे व्यापारिक मामलोंमें, ई्प्या-द्वेपपूर्ण भेंद-भाव किया जाता 
है। हमने वास-वार यह भो बताया है कि गोरे लोग भारतीय समाजपर किस तरह उत्तर- 
दायित्व कौर दण्डका हिस्सा तो लादनेके लिए प्रवत्नणील रहे हैं, परन्तु उन्हें कोई विद्येपाधिकार 
दैनेसे सावधानीके का साथ बच हूं। अब, संबोगसे, मानवी स्वभाव कुछ ऐसा बना है कि वंचित 
लोग विभेषाधिकारोंसे वंचन और समान उत्तरदायित्व या भार बहनको बराबर नहीं मानते । 


ओर ऐसी ल्वितिमे, अगर भारतीय समाजने उन गोरे निवासियों द्वारा, जो उन्हें समान अवसर 
पेनेस हठदुवक इनकार कले हूँ, लादे हुए उत्तरायिल्रकों स्वीकार करना बार-बार बस्वीकार 





३७८ सम गांधी वाडसय 


किया है, तो इसपर आश्चर्य नहीं किया जा सकता। सच तो यह है कि, पीटसंबर्गके भारतीय 
व्यापारियोंने तवतक बराबर अपने गोरे व्यापारी भाइयोंकी इच्छाओंकी पति की है, जबतक 
कि उन्होंने उनपर विशेष निर्योग्यताएँ नहीं लादीं। परन्तु जब गोरे व्यापारियोंने उनका बहि- 
प्कार करने और उनको शहरसे निकालनेके तरीके शुरू किये तव भारतीय व्यापारी यह 
महसूस करने लगे कि उन्हें अपने-आपको शेप समाजसे पृथक्‌ समझना चाहिए। इगका परिणाम 
उस पत्रव्यवहारमें मिछेणा, जिसका उल्लेख हमने किया है। अगर गोरे व्यापारी चाहते हैं कि 
भारतीय व्यापारी उनकी स्थापित की हुई रीति-नीतिका पालन करें तो उन्हें अपना व्यवहारका 
तरीका बदलना होगा। दोनों ही ओरसे आदान-प्रदान होना आवश्यक है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९०५ 


२९८, रंगदार लोगोंका मताधिकार 


इस अंकके एक अन्य स्तम्भमें ४ तारीखके जोहानिसवर्ग स्टारयें प्रकाशित एक लम्बी खबरके 
कुछ अंग दिये जा रहे है। यह खबर ट्रान्सवालमें हुई रंगदार लोगोंकी एक सभाके बारेमें है। 
इस सभामें एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें सम्राट-सरकारसे प्रार्थना की गई थी कि 
जो संविधान अब बनाया जा रहा है, उसका निर्माण करते समय ट्रान्सवालमें सम्राटकी रंगदार 
प्रजाके न्यायपूर्ण अधिकारों और विशेषाधिकारोंको न तो भुलाया जाये और न उनमें काठ- 
छाँट की जाये। हम सिर्फ इतना कह सकते हैँ कि राजनीतिक विस्मरणसे आत्मरक्षाके प्रयत्नम 
रंगदार समाजके साथ हमारी पूरी-पूरी सहानुभूति है। एक समय था जब कि स्वर्गीय श्री रोड्सने 
अपना यह प्रसिद्ध मत प्रकट किया था कि जैम्बेसीके दक्षिणमें प्रत्येक सम्य व्यक्तिकों मताधिकार 
प्रदाव किया जाना चाहिए। ऐसा मालूम पड़ता है कि वह आदर्श, इधर कुछ दिनोसे, शी घ्रताके 
साथ बदनाम होता जा रहा है। आजकल आदर्श सम्मुख रखनेका दोपी बनना रिवाजके विरुद्ध 
है, और कोई रखे तो उसके अनुसार आवरणकी बेशर्मी दिखाना अपराध है। हमने अभी हालमें ही 
देखा है कि किस प्रकार वतनी-आयोगने एक सरकारी रिपोर्ट निकाली है और यह सिफारिश 
की है कि जिन रंगदार लोगोकों मताधिकार दिया जा चुका है उनका वह अधिकार केवल 
राज्यके चुनावोके लिए कायम रहना चाहिए; परन्तु जब संघीय ससदके चुनावोंका मौका आये 
तब वह उनसे वापस ले छिया जाना चाहिए। इसके स्पष्ट अन्यायपर जोर देनेकी जरूरत नहीं 
है। यह रंगदार लोगोके प्रति दक्षिण आफ़िकी गोरे निवासियों द्वारा इख्तियार किये हुए आम 
रुखसे वहुत-कुछ मिलता-जुलऊता है। दुर्भाग्यवश रंग-विद्वेपके मामछोमें छोगोसे तकेके द्वारा सत्य 
स्वीकार करवाना रूगभग असम्भव है। जहाँ अन्ध पूर्वग्रहका शासन होता है वहाँ न्याय नहीं 
होता | हमे भय है कि ट्रान्सवालके रंगदार समाजकों अपने उन अधिकारोको, जिन्हें हम न्यायो- 
चित समझते हैँ, स्वीकार करानेके लिए अभी बहुत दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमें भरोसा 
हैं कि वे इस अविसारपूर्ण व्यवहारके प्रति अपना विरोध और अपनी माँगोंमें निहित न्याय्यता 
पर आग्रह जारी रगेंगे। 
[ अंग्रेजीपे ] 
शंडियन ओपिनियन, ११-२-१९०५ 


२९९. काफिरोंपर आक्रमण 


काफिर गोरोंकी तरह वाइसिकलूपर बैठते हैं, यह जोहानिसवर्गकी नगर-परिपदसे देखा 
नहीं गया, और इसलिए उसने अपनी पिछली वैठकमें प्रस्ताव किया है कि जिस काफिरको 
बाइसिकल रखनेका अनुमति-पत्र मिला है या मिले वह वाइसिकलूपर शहरमें घूमते समय साफ 
दिखाई दे, इस तरह वायें हाथपर एक नम्वर-युक्‍त बिल्ला लगाये । 
आजकल ट्रान्सवालका राजकाज ऐसा चल रहा है कि इस प्रस्तावसे हमें आइचयें नहीं 
होता। आज हम इस विपयपर इसलिए लिखते हैं कि अपने भारतीय भाइयोंको यह याद दिला 
(यद्यपि याद दिलाना नितान्त आवश्यक नहीं जान पड़ता) कि आजकलूका जोहानिसवर्ग 
लड़ाईके पहलेके जोहानिसवर्गसे बहुत भिन्न है। जिनके हाथमें इस समय सत्ता है उनमें से अधिक- 
तर लोग लड़ाईका आरम्भ होनेसे होनेसे पहले डचेतर गोरे (एटलांडर) कहलाते थे और इनसाफकी 
माँगके सम्बंधमें बहुत प्रयत्तशील रहा करते थे। वे दूसरे देशोंके निवासी ब्रिटिण प्रजा बनकर 
ब्रिटिशोंके योग्य अधिकार प्राप्त करमेकी भरसक कोशिण करते थे; और अंग्रेज, रूसी, जर्मन 
आदि सबके-संव एक हो गये थे। उस समय वोअर राज्य था और ये लोग यह चिल्ला-चिल्ला 
कर कान फाड़े डालते थे कि इन्साफ नहीं किया जाता। भारतीयोंके विरुद्ध बोअर-सरकारको 
उत्तेजित करनेवाले ये ही ब्रिटिश प्रजाजन थे। और फिर किस प्रकार बोबर-सरकार भारतीयोंके 
विरुद्ध कानून बना सकती है, यह बतानेवाले भी ये ही ब्रिटिश प्रजाजन थे। अल्तमें लॉर्ड 
मिलनर और श्री चेम्वरलेनके द्वारा लड़ाई करावनेवाले भी ये ब्रिटिश प्रजाजन ही थे। लड़ाईके 
बाद खरा इन्साफ होगा, और रंग-भेद या जातिभेद कानूनसे हटा दिये जायेंगे --- लड़ाईके समय 
इस प्रकार ढोल पीटनेवाले भी ये ही ब्रिटिग प्रजाजन थे। यह था नवाटकका एक अंक। 
दूसरे अंकमें सब कुछ भुरा दिया गया और ये ही ब्रिटिश प्रजाजन स्वार्यंसाथनमें छीन 
हो गये। फिर आया तीसरा बंक। उसमें भारतीयोंके प्रत्ति सरेजाम दुश्मनी बताई जाने लगी 
और इस समय चालू चौथे अंकमें अत्याचारपूर्ण कानून बनाये जाने लगे हैं एवं अमलमें, वह 
भी पूरी सख्तीके साथ, आने लगे 
यह सारा भताप इसी ब्रिटिश प्रजाका समझिए। यह आक्रमण जिस प्रकार भारतीयोंपर 
हुआ है उसी प्रकार काफिरों और रंगदार लोगोंपर नियमित रूपसे होगा और इसलिए यदि 
एकपर जआाक्रमण हो तो दूसरेको सचेत हो जाना चाहिए कि देर-सवेर वह भी इस फरदेमें 
अवश्य ही फेंस्ैगा । अर्थात्‌ आज काफिरोंके लिए इस किस्मका कानन बनाया गया है यदि करू 
भारतायापर छागू हो जाये तो यह जबिक अचम्भेकी बात न होंगी! 
खूबी बह है कि ऐसे निर्दबतापूर्ण कानूनकी वात प्रस्तुत करनेवाली अन्य देनीय प्रजा, अभी- 
जगा छुछ-हो समय पहले कथित ब्रिटिण प्रजा बनी है। श्री ढैगरमान' इस प्रस्तावपर बहुत 
एि, ओर जोथर्म काफिरोंका रंगतक भूल गये, जिसपर सभामें खूब हेंसी हुई। उन्होंने कहा, 
ब्रिल्ला सामने लूगाना चाहिए ताकि काफिर गोरा न समझ छिया जाये। ऐसी विचारपूर्ण बात 
ली लैंगरमान ही कह सकते हैं, जौर हमारी ओर्से उन्हें बधाई है कि उन्होंने यह सूचना 
दी कि विल्डा बागे न होगा तो कभी काफिर भूलमें गोरा समन लिया जायेगा। किन्त श्री 


२, भनग-परपरक पक सदस्य ॥ 


३८० सम्पूण गांधी वाड्मय 


लेगरमान कौन हैं इस सम्बन्धमें थोड़ी जानकारी हो तो उनके कथवका यथोचित वजन हो 
सकता है। श्री लैगरमानकों अपने रूसी भाइयोंके लिए बड़ी हमदर्दी है, इसलिए वे रूसी 
राज्यपर बहुत टीका करते हैँ। प्राकृतिक नियम है कि जो व्यक्ति अन्याय और अत्याचारके 
वीच पला हो वह जब मुक्त होता है तब अपने दुःखके दिन भूलकर पाई हुई मुक्तिका अनुचित 
लाभ लेता है और निर्दय बन जाता है; इसलिए पोर्लैंडसे आये हुए और इन दिलों ब्रिटिय 
प्रजा बने हुए साहबोंकी उछल-कूद बढ़ जाये तो यह आइचर्यकी बात नहीं है। 

इस प्रस्तावपर जो चर्चाएँ की गई उनमें सन्तोपप्रद बात यह प्रतीत होती है कि सर्वश्री 
मेकी निवेन, क्विन, रॉकी और पिम यह नहीं भूले कि काफिर भी मनुष्य हैं और उनका व्यथ्थमें 
अपमान न किया जाये, यह विरोध उन्होंने किया। परन्तु नक्कारखानेमें तूतीकी आवाज कोई 
सुनता नहीं। ऐसे ही वे भी कामयाब नहीं हो सके। फिर भी उन्होंने जनसाधारणकी विचार- 
धाराकी परवा न करके अपने सही और उचित विचार प्रकट किये, इसलिए उनको श्रेय 
मिलना चाहिए। 


[ शुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९०५ 


३००. केप कालोनीमें कसाईखानोंकी हालत 


केप कालछोनीके इन्स्पेक्टर कैनने वहाँके कसाईखानोंकी स्थितिपर रिपोर्ट प्रकाशित की है। 
वह पढ़ने योग्य है। उसने लिखा है कि उसने जिन कसाईखानोंका निरीक्षण किया उनमें से 
दो-एक बहुत गन्दे पाये गये | मेडलैंडमें मुख्य सड़कपर उसने दीवारके ऊपर खूंटीपर टंगी आँतें 
और चर्बी देखों। छोह, खाद और सड़न फर्शसे चार फुट ऊँचाईतक दीवारोंपर जमे हुए 
थे। इन जगहोंपर यह रिवाज देखा गया कि सड़न आदिकी तहोंपर ही सरफेदी पोत दी जाती 
है। इसलिए अब दीवारोंपर सफेदी और सड़नकी तहें जमी हुई है। इन्स्पेक्टरने काम करते 
हुए आदमियोंका निरीक्षण किया। वे गन्दे थे। उनके कपड़े बहुत मैले थे; उनपर चर्बी जमी 
हुई थी। ये कपड़े मांससे लगते रहते थे। 
हमें यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह सब गोरों द्वारा चलाये जानेवाले कसाई- 
खानोंमें देखा गया है। प्रइन यह है कि इतने दिनोंतक ऐसे अपराध क्योंकर छिपे रहे। ऐसी 
गन्दगीमें तैयार किये गये मांसके कारण कितने आदमी बीमार पड़े होंगें। अगर इस प्रकारकी 
खराव स्थिति भारतीयोंकी होती तो उनकी क्या दुर्देशा की जाती ? गोरे एकदम हुल्लड़ मचा 
देते कि अपराधियोंकों ही नहीं किन्तु सारी भारतीय कौमको निकालकर बाहर करना चाहिए, 
अथवा उसके ऊपर बहुत सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन हमारे सौभाग्यसे यह गन्दगी गोरोंकी 
दूकानोंमें है। अब देखना यह है कि उसका उपाय किस प्रकार किया जाता है। 
[ ग॒नरातीसे ] 
शंडियन ओषिनियन, ११-२-१९०५ 


३०१. कांग्रेस और लछॉर्ड कर्जन' 

इस वारके कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटनने कांग्रेसके कुल प्रस्ताव माननीय 
वाइसरायको खुद जाकर देनेकी सूचना दी थी। परन्‍्तु वाइसरायने सर हेनरी कॉटलसे कांग्रेसके 
अध्यक्षके नाते मिलने और प्रस्तावोंको छेनेसे इनकार कर दिया। फिर भी उन्होंने यह दिखानेके 
लिए कि वे इस प्रकार सर हेनरी कॉटनका अपमान करना नहीं चाहते, व्यक्तिगत रूपमें मिलूना 
स्वीकार कर लिया। मतलरूव यह हुआ कि कज़ेन साहबने कांग्रेसका अपमान करनेमें रत्ती-भर 
भी आगा-पीछा नहीं किया। इंडिया अखवारसे यह भी मालूम पड़ता है कि इस. प्रकार सर 
हेनरीसे न मिलनेका हेतु यह था कि यदि एक वार उनसे मिलेंगे तो बादमें अन्य अध्यक्षोंसे भी 
मिलना होगा। और, ऐसे ही कारणसे पहले भी छॉर्ड लैन्सडाउनने' इनकार किया था। तब 
फिर पिछछी परिषाटीको कर्जन साहव किस प्रकार त्तोड़ सकते थे ? पुरानी परिषाटी आदिसे 
इस प्रकार चिपके रहनेसे करोड़ों मनुष्योंकी भावनाको ठेस पहुँचेगी यह प्रइन हमारे वाइसराय 
साहवके मनमें पैदा नहीं हुआ। फिर भी जिस प्रकार कांग्रेसने २० वर्ष निकाले हैँ उसी प्रकार 
अब भी निकालेगी और दिनोंदिन बढ़ती जायेगी, इसमें शंका नहीं है। 


[ गुजरातीसे हु 
* इंडियन ओपिनियन, ११-२-१९०५ 


३०२. केप टाउनमें साइयोंके लिए नियम 


केप टाउनकी नगरपालिकाने नाइयोंके लिए नियम बनाये हैं। वे गवर्नमेंट गज़टमें प्रकाशित 

किये गये हैं। उनके बलूपर डॉक्टरको प्रत्येक नाईकी दृकान जाँचनेका अधिकार है। उनके 
अनुसार प्रत्येक नाईको अपनी दूकान स्वच्छ रखनी चाहिए। वह जिन कैंचियों, उस्तरों आदिको 
एक श्राहकके लिए काममें छा चुके, उनको साफ किये विना दूसरोंके लिए काममें न छाये। 
वह ब्रण आदिको ठीक तरह धोकर साफ रखे, प्रत्येक ग्राहकके लिए नये अंगीछे वरते और 
यदि उसने किसी रोगीके वार काटे हों अथवा दाढ़ी बनाई हो तो उसके काममें लाये गये 
कुल सामानको कीटाणुनाशक पानीसे साफ करके काममें लछे। जो नाई ऐसा न करे उसे पाँच 
पौंडतक जुर्मानेकी सजा है। इन नियमोंपर अमल ठीक-ठीक किया जा रहा है या नहीं इसका 
निरीक्षण करनेंके लिए अधिकारियोंको छान-ब्रीन करनेके हक दिये गये हैं। ये नियम हैं तो 
बहुत ठीक, परन्तु इनको अमलूमें लाना बहुत कठिन है। फिर भी इनके होनेसे नाइयोंपर कुछ 
दवाव पड़ना सम्भव हू। ऐसे नियम हमने पहली ही बार केप ठाउनकी नगरपालिकामर्में देखे 
। हमे लूमता है कि और जगहोंमें भी इनके रागू होनेकी सम्भावना है। इसलिए इनपर से हमारे 
नाइयोंको सत्रेत हो जाना चाहिए। हमारे नाइयोंकी इूकानोंमें छुधार होना निहायत जखूरी 
हू। देला गया है कि उनके औजार जौर अंगीछे स्वच्छ नहीं रहते। उन्हें स्वच्छ करनेमें केवल 


!« मारतऊ चाध्यराय, १८९९-१९०० | 
३. भाऊऊ बाध्सराय और गवर्नर-जनरह १८८८-४४ | 


३८० सम्पूण गांधी वाड्सय 


लैंगरमान कौन हैं इस सम्बन्धमें थोड़ी जानकारी हो तो उनके कथनका यथोचित वजन हो 
सकता है। श्री रूँगरमानकों अपने रूसी भाइयोंके लिए बड़ी हमदर्दी है, इसलिए वे रूसी 
राज्यपर बहुत टीका करते हैँ। प्राकृतिक नियम है कि जो व्यक्ति अन्याय और अत्याचारके 
वीच पला हो वह जब मुक्त होता है तब अपने दुःखके दिन भूलकर पाई हुई मुक्तिका अनुचित 
लाभ लेता है और निर्देय बन जाता है; इसलिए पोर्लंडसे आये हुए और इन दिनों ब्रिटिश 
प्रजा बने हुए साहवोंकी उछल-कूद बढ़ जाये तो यह आइ्चर्यकी बात नहीं है। 

इस प्रस्तावपर जो चर्चाएँ की गई उनमें सन्तोपप्रद बात यह प्रतीत होती है कि सर्वश्री 
मेकी निवेन, क्विन, रॉकी और पिम यह नहीं भूले कि काफिर भी मभनृष्य हैं और उनका व्यर्थमें 
अपमान न किया जाये, यह्‌ विरोध उन्होंने किया। परन्तु नक्कारखानेमें तुतीकी आवाज कोई 
सुनता नहीं। ऐसे ही वे भी कामयाब नहीं हो सके। फिर भी उन्होंने जनसाधारणकी विचार- 
धाराकी परवा न करके अपने सही और उचित विचार प्रकट किये, इसलिए उनको श्रेय 
मिलना चाहिए। 


[ गुजरातीसे ) 
हंडियन ओपिनियन, ११-२-१९०५ 


३००. केप कालोनीमें कसाईखानोंकी हालत 


केप काछोनीके इन्स्पेक्टर कैनने वहाँके कसाईखानोंकी स्थितिपर रिपोर्ट प्रकाशित की है। 
वह पढ़ने योग्य है। उसने लिखा है कि उसने जिन कसाईखानोंका निरीक्षण किया उनमें से 
दो-एक बहुत गन्दे पाये गये। मेडलैंडमें मुख्य सड़कपर उसने दीवारके ऊपर खूंटीपर टंगी आँतें 
और चर्बी देखीं। छोह, खाद और सड़न फर्शसे चार फुट ऊँचाईतक दीवारोपर जमे हुए 
थे। इन जगहोंगयर यह रिवाज देखा गया कि सड़न आदिकी तहोंपर ही सफेदी पोत दी जाती 
है। इसलिए अब दीवारोंपर सफेदी और सड़नकी तहें जमी हुई हैं। इन्स्पेक्टरने काम करते 
हुए आदमियोंका निरीक्षण किया। वे गन्दे थे। उनके कपड़े बहुत मैंठे थे; उनपर चर्वी जमी 
हुई थी। ये कपड़े मांससे लगते रहते थे। 
हमें यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह सब गोरों द्वारा चलाये जानेवाले कसाई- 
खानोंमें देखा गया है। प्रश्त यह है कि इतने दिनोंतक ऐसे अपराध क्योंकर छिपे रहे। ऐसी 
गन्दगीमें तैयार किये गये मांसके कारण कितने आदमी बीमार पड़े होंगे। अगर इस प्रकारकी 
खराब स्थिति भारतीयोंकी होती तो उनकी क्‍या दुर्देशा की जाती ? गोरे एकदम हुल्लड़ मचा 
देते कि अपराधियोंकों ही नहीं किन्तु सारी भारतीय कौमकों निकालकर बाहर करना चाहिए, 
अथवा उसके ऊपर बहुत सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन हमारे सौभाग्यसे यह गन्‍्दगी गोरोंकी 
दूकानोंमें है। अब देखना यह है कि उसका उपाय किस प्रकार किया जाता है। 
[ गुजरातीस ] 
शंदियन ओपिनियन, ११-२-१९०५ 


३०१. कांग्रेस और छॉर्ड कज्ञेन" 

इस वारके कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटनने कांग्रेसके कुल प्रस्ताव माननीय 
वाइसरायको खुद जाकर देनेकी सूचना दी थी। परन्तु वाइसरायने सर हेनरी कॉटनसे कांग्रेसके 
अध्यक्षके नाते मिलने और प्रस्तावोंको लेनेसे इनकार कर दिया। फिर भी उन्होंने यह दिखानेके 
लिए कि वे इस प्रकार सर हेनरी कॉटलका अपमान करना नहीं चाहते, व्यक्तिगत रूपमें मिलना 
स्वीकार कर लिया। मतलरूब यह हुआ कि कर्जन साहबने कांग्रेसका अपमान करनेमें रत्ती-भर 
भी आगा-पीछा नहीं किया। इंडिया अखबारसे यह भी मारूम पड़ता है कि इस. प्रकार सर 
हेनरीसे न मिलनेका हेतु यह था कि यदि एक वार उनसे मिलेंगे तो बादमें अन्य अध्यक्षोंसे भी 
मिलता होगा। और, ऐसे ही कारणसे पहले भी हछॉर्ड लैन्सडाउनने' इनकार किया था। तब 
फिर पिछली परिपषाटीको कर्जन साहव किस प्रकार तोड़ सकते थे ? पुरानी परिपाटी आदिसे 
इस प्रकार चिपके रहनेसे करोड़ों मनुष्योंकी भावनाको ठेस पहुँचेगी यह प्रइन हमारे वाइसराय 
साहबके मनमें पैदा नहीं हुआ। फिर भी जिस प्रकार कांग्रेसने २० वर्ष निकाले हैं उसी प्रकार 
अब भी निकाछेगी और दिनोंदिन बढ़ती जायेगी, इसमें शंका नहीं है। 


[ गजरातीसे ] ४ ह 
* इंडियन ओविनियन, ११-२-१९०५ 


३०२- केप ठाउनमें नाइयोंके लिए नियम 


केप टाउनकी नगरपालिकानें नाइयोंके लिए नियम बनाये हैं। वे गवर्नमोंट गज़टें प्रकाशित 
किये गये हैं। उनके वलपर डॉक्टरको प्रत्येक नाईकी दूकान जाँचनेका अधिकार है। उनके 
अनुसार प्रत्येक नाईको अपनी दूकान स्वच्छ रखनी चाहिए। वह जिन कैंचियों, उस्तरों आदिको 
एक ग्राहकके लिए काममें छा चुके, उनको साफ किये विना दूसरोंके लिए काममें न लाये। 
वह ब्रश आदिको ठीक तरह धोकर साफ रखे, प्रत्येक ग्राहकके लिए नये अंगीछे बरते और 
यदि उसने किसी रोगीके वाल काटे हों अथवा दाढ़ी बनाई हो तो उसके काममें लाये गये 
कुछ सामानकों कीटाणुनाशक पानीसे साफ करके काममें छे। जो नाई ऐसा न करे उसे पांच 
पौंडतक जुर्मानेकी सजा है। इन नियमोंपर अमल ठीक-ठीक किया जा रहा है या नहीं इसका 
निरीक्षण करनेके लिए अधिकारियोंको छान-बीन करनेके हक दिये गये हैं। ये नियम हैं तो 
चहुत ठीक, परन्तु इनको अमलमें लाना वहुत कठिन है। फिर भी इनके होनेसे नाइयोंपर कुछ 
दवाव पड़ना सम्भव है। ऐसे नियम हमने पहली ही वार केप टाउनकी नगरपालिकामं देखे 
है। हमे लगता है कि और जमगहोंमें भी इनके राग होनेकी सम्भावना है। इसलिए इनपर से हमारे 
नाइयोंको सचेत हो जाना चाहिए। हमारे नाइयोंकी दूकानोंमें सुवार होना निहायत जरूरी 
है। देखा गया है कि उनके औजार और अंगौछे स्वच्छ नहीं रहते। उन्हें स्वच्छ करनेमें केवल 

१. माऊके वाइसराय, १८९९-२९०७ | 

३. मारतके वाइसराय और गवर्वेर-लनरल श्टटट-९४ 


३८३ सम्पूणे गांधी वाडमय 


थोड़ा-सा समय जाता है, बस; परन्तु खर्च कुछ नहीं आता। औजार अच्छे रखनेसे उनकी आय 
बढ़ती है और अंगौछे आदि स्वच्छ रखनेसे ग्राहकोंकी संख्या। गोरे नाई भी अपने औजार आदि 
गन्दे रखते हँ। परन्तु हम छोगोंको बुरी वातोंमें उनकी नकछ करनेकी आवश्यकता नहीं है। 


[ ग़जरातीते ] 
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३०३. ४ रंगका प्रहन 


रेंड रेटपेयर्स' रिव्यूमें उपर्युक्त शीरपकसे एक सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ हे। उसका 
एक उद्धरण हम अन्यत्र प्रकाणित कर रहे है, और यह इसलिए कि हमारे सहयोगीने ठीक- 
ठिकानेकी और खरी वातें कही है। लेख एक ऐसे व्यक्तिका लिखा हुआ है जो -- दक्षिण 
आफ़िकाके कुछ छुटभैये राजनीतिज्ञोंके विपरीत --- इस विपयकी चर्चा करते समय परिस्थितियोंका 
टीक अनुपात स्मरण रख सकता है। यह विपय बहुत महत्त्वपूर्ण हे, क्योकि यदि दक्षिण आफ्रिका 
एक अब्रिटिश और एशजियाई-विरोधी नीतिपर अपनी मुहर लगा देता है तो उसके परिणाम बहुत 
गम्भीर हो सकते हैँ । परन्तु हम विश्वास नही कर सकते कि हमारे राजनीतिज्ञ स्थानिक मामलोंपर 
विचार करते हुए साम्राज्यिक हितोकों भुला देगे। एजियाई-विरोधी जिहादको हम स्वय अपने 
सहयोगीकी अपेक्षा अधिक महत्त्व नही देते; क्योकि वस्तुस्थितिको जरा-सा देख लेनेसे ही किसीको 
भी पता चल सकता है कि इस प्रकारके आन्दोलनके लिए कितना कम आधार हे। सारी 
वातका आरम्भ व्यापारिक ईप्यासे हुआ है। केवल इस तुच्छ हेतुसे ही भारतीय-विरोबी आन्दो- 
लनको स्फूर्त मिल रही है और यह उन सवके लिए बिलकुल स्पप्ट हे, जो रग-द्ेपसे अथे 
नहीं वन गये हूँ। रिव्यूनें यह कहकर सरल सत्यमात्र व्यक्त किया है 
भारतीय व्यायारियोंकों साम्राज्यके किसी भी भागमे व्यापार करनेसे रोकनेके 
लिए ग्रामवासियोंका सार्वजनिक सभाएँ करनेका गौरवहीन दृश्य बहुत ही बेहूदा और 
मू्खतापूर्ण है। 
हम जानते हैं कि वॉक्सवर्ग ओर पॉचेफस्ट्रमकी ओर लेखकका ध्यान विशेष रूपसे रहा हे। 
वॉक्सवर्ग तो एक ऐसा गाँव है, जो अपनी तुच्छ, सकीर्ण रूढियोके विन्ारसे ऊपर उठ नहीं 
सकता। और पॉचिफ्स्ट्रम एक छोटा-सा गाँव है, जो एशियाइयोका कट्टर विरोधी बननेपर ही 
प्रसिद्ध हुआ है। और फिर भी अपेक्षा यह की जाती है कि भारतीयोकों -- जिनकी संख्या, 
र्यके कथनानुसार, साम्राज्यकी कुल जनसख्याकी आधी हैं--तुच्छ प्रान्तीय कस्वोकी चीख- 
पुकारके कारण ब्रिटिय प्रजाके अधिकारोसे वंचित कर दिया जायेगा। 
माना कि भारतीय व्यापारी यूरोपीयोसे सस्ते दामोपर माल बेचने हैँ। तो क्या प्रत्येक 
यूरोपीय व्यापारी भी अपने प्रतिस्पर्धीके साथ ठीक ऐसा ही नहीं करता ? क्‍या स्पर्धा ही 
व्यापारका प्राण नहीं हू ? माना कि भारतीय  तेलहे चिथटेकी व्‌ ” पर जिन्दगी वसर कर सकते 
है; परन्तु जया कोई भी चिफ़ित्साणास्त्री यह नहीं कहेगा कि यूरोपीयोको जरूरत ठीक इस वातकी 
हैं कि वे जपने आहारकों सीघा-सादा बनाये ? तो फिर भारतीयोपर उनके इस सदुगुणका ऐसा 
जारोप क्यो, कि मानों वह कोई अपराध हो ? सच बात यह ह कि यूरोपीय अपने भारतीय 
प्रतिस्पधियोसे यूणा करते है, क्योकि उन्हें स्वयं ग्राहकोसे अपने मालकी खूब बढ़ाई-चढ़ाई 
कीमते वसूल वरनेफा मौफा नहीं मिझता। अगर एजियाई-विरोधियोकी विजय हो गई तो 
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जिन लोगोंको सबसे अधिक हामि भोगनी पड़ेगी वे होंगे--गोरे ग्राहक। दक्षिण आफ्रिकी 
लोगोंको यह याद रखना चाहिए। 
रिव्यूने कहा है: 
बहुत-से ऐसे तरीके मौजूद हैं, जिनसे गोरे छोग अपने हितों और अधिकारोंका 
संरक्षण कर सकते हैं, और जिनमें सम्राटक्ी प्रजाके एक समुदायका दूसरे समुदायके प्रति 
बार-बार यह तिरस्कार व्यक्त करते रहना जरूरी नहीं हैं। अगर कुछ थोड़े-से गोरे 
लोग व्यापार करनेवाले एशियाइयोंसे हेष करते हैं, जबकि वे उन्हें मजदूरोंके तौरपर 
लानेके लिए समुद्र और पृथ्वी एक कर डालते हूँ, तो फिर वे उन भारतीयोंके साथ 
व्यापार करनेके लिए बाध्य तो नहीं हैं। क्‍यों नहीं वे उनका पिंड छोड़ देते, और 
अपनी ही जातिके लोगोंके साथ व्यापार करते ? 


एशियाई-विरोधी स्थितिको उम्र करनेके लिए यह एक तक और काममें लाया जाता है 
कि वे लोक-स्वास्थ्यके लिए खतरनाक हैं। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता । 
परन्तु यदि ऐसा है तो निश्चय ही दोप भारतीयोंका नहीं, सफाई-अधिकारियोंका है। 
सारे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंने स्वास्थ्यके नियमोंके प्रति विशेष अनुकूलता दिखलाई है। 
'जोहानिसवर्गमें हालमें जो प्लेग फैला था उसमें सारे भारतीय समाजने जिस तरह प्लेग-अधि- 
 क्कारियोंके निर्देशोंको शिरोधायें किया, उससे इसका निविवाद और उल्लेखनीय प्रमाण मिलता है। 
एक अन्य आरोप भारतीयों पर यह लगाया गया है कि उन्होंने पिछले दक्षिण आफ्रिकी 
युद्धमें साम्राज्यके हितार्थ हथियार नहीं उठाये। इस आरोपमेंके निर्माताओंका अज्ञान नमूनेका है, 
क्योंकि खुद इन लोगोंके सिवा सारा संसार जानता है कि भारतीय साम्राज्यके लिए लड़ने, और 
जरूरत होनेपर मर जानेके लिए, उतने ही तैयार थे जितनी कि साम्राज्यकी कोई भी अन्य जाति | 
परन्तु उनको वैसा करने नहीं दिया गया। कुछ लोग मौजूद हैं जो जानते हैं कि नेंटाल और 
ट्रान्सवालके भारतीयोंने वार-वार नेटालू-सरकारको अरजियाँ दी थीं कि उन्हें किसी भी हैसियतसे ” 
युद्धमें जानेकी इजाजत दी जाये। और कुछ ऐसे छोग भी मौजूद हैं जो जानते हैं कि सारी ब्रिटिश 
फौजमें नेटाल भारतीय स्वयंसेवक आहत-सहायक दल (नेटाल इंडियन वॉलंटियर एम्बुलेंस कोर)* 
के नेता ही ऐसे थे जिन्होंने सेवा तो की, परन्तु कोई भी पुरस्कार नहीं लिया। 
सच वात यह है कि भारतीय समाजमें ऐसे लोग हैं, जो अधिकतर एशियाई-विरोधियोंसे 
अधिक ब्रिटिश हैं। उन्होंने देशभक्ति तथा लोकसेवाकी उस भावनामें अपना पृुरा-पूरा हिस्सा 
बेंदाया है, जिससे साम्राज्य, जैसा भी आज है, वैसा बना है। यह मानना एक भोंडी वात होगी 
कि जो छोग अपनी ब्रिटिश प्रजा की हैसियतसे परिचित हैं वे चुपचाप बाजार या वस्तियोंमें निर्वा- 
सित हो जाता मंजूर कर छेंगे। इतना ही नहीं देशभक्तिकी इस भावनाकों मिटानेका प्रयत्न 
फरना एक अपराब है। और यह आज्ञा करना भी उतना हो मूर्खतापूर्ण है कि वे गलतवयानी, 
अन्याव और घमकियोंके तरीकोंस कुचल जायेंगे। दक्षिण आफ्रिकाके एशियाई-विरोधियोंके रुख 
का सार सक्षप्र बह बताया जा सकता है --कछुत्तेको पहले चदनाम करो फिर मौतके घाट 
उतार दो। 
[अंग्रेंडीसे ] 
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३०४. प्लेगका छिपाव 


हमें खेद है कि डर्बनमें अब भी ऐसे भारतीय है जो अबतक छूतके रोगको छिपानेके गम्भीर 
परिणामोको नही जानते । गत सोमवारको डर्बन-निगमके एक भारतीय कमंचारीको एक प्लेगके 
मरीजको छित्रानेके आरोपमें २० पौड जुर्माने या तीन महीनेकी कडी कंदकी सजा दी गई। 
सजा विक्षात्मक है, और यह ठीक ही है। मामला एक लडकीका था। उसके पिताने जैसे देखा 
कि वह बीमार है, उसे एक खाली मकानमें हटा दिया था। मजिस्ट्रेके सामने उसने कारण 
बताते हुए कहा, में नही चाहता था कि यूरोपीय डॉक्टर उसे मेरे पासगे छे जायें। शायद यह 
बहुत स्वाभाविक था; परलच्तु भारतीयोको जानना चाहिए कि इस मामलेमे वे उसी कानूनके 
अधीन है, जिसके अधीन यूरोपीय है। रोगी कोई भी हो, छूृतकी बीमारीके हरएक मरीजकी 
सूचना अधिकारियोंको दी जानी चाहिए, और हरएकको, चाहे वह भारतीय हो या यूरोपीय, 
अपनी निजी भावनाओको सामान्य हितकी दृष्टिसे अपने ही भीतर रतना चाहिए। यह आशा 
करना बहुत अधिक है कि गिरमिटिया वर्गका प्रत्येक भारतीय इस विषयको इसी निगाहसे देखेगा; 
परन्तु ऊँचे वर्गके भारतीयोसे यह आशा करना बहुत अधिक नहीं कि वे रोगकी रोकथाम करने 
में डॉ० स्यूरिसनकी मदद करेगे। हम फिर अपने १० दिसम्बरके अकमें प्रकाशित स्वास्थ्य-अधि- 
कारीके पत्र और उसपर अपनी टिप्पणीकी ओर पाठकोका ध्यान आकपित करते है! हमारे 
भारतीय मित्र याद रखे कि इस प्रकारके प्रत्येक मुकदमेसे -- अनुचित रूपसे ही सही --सारा 
समाज वदनाम होता है। लेकिन कसूर सिर्फ भारतीयोका नही है। हम नेटाछ मक्युंरीके इस 
कथनसे सहमत नही हो सकते कि “कतिपय भारतीयोके कार्योके कारण ही हमे अबतक प्लेगने 
नही छोडा है।” यह सच है कि भारतीय ही आम तौरपर इस भयकर बीमारीके शिकार 
होते है; परन्तु जैसा कि हमारे गत सप्ताहके अकमे एक पत्र-लेखकने इस प्रश्नका कि, “ हमारे 
प्लेगोका प्रजनक कौन है? ” उत्तर देते हुए लिखा है--  भारतीयोको ऐसी परिस्थितियोमें 
कौन रखता है, जिनसे कि वे प्लेग-प्रजनक बनते है ? ” डर्बंनमे, नगर-परिपदके सीधे नियन्त्रणमे, 
“४ प्लेगके मुकाम ” मौजूद है; फिर अगर कुदरती नतीजेके तौरपर प्लेग फलता हे तो सारा 
दोष बेचारे भारतीयोके सिर क्यों मढा जाता है? वास्तवमे बात इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उसे 
सहजमें छोडा नहीं 'जा सकता। अगले अकमे हम नगरपालिकाके सफाईके पूरे प्रश्नपर चर्चा 
करना चाहते है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-२-१९०५ 


३०५- भारतीयोंके परवाने: सजग होनेकी जरूरत - १ 


सेठ हुंडामलके परवानेके सम्वन्धमें आज कई महीनोंसे चर्चा चल रही है। हमारे पाठक 
जानते हैं कि सेठ हुंडामरू डर्वनमें करीव १० वर्षसे व्यापार करते आ रहे हैं। शुरूमें उन्होंने डबंनकी 
मुख्य वीथी वेस्ट स्ट्रीट्में दूकान खोली। इस दूकानके मालिककों उसकी मरम्मत करानी थी; 
इसलिए उसने सेठ हुंडामलसे वह दूकान खाली करा छी। वेस्ट स्ट्रीटमें पसन्‍्दकी जगह न मिलनेसे 
उन्होंने पास ही ग्रे स्ट्रीटमें एक अच्छी दूकान ले ली और वहाँ व्यापार शुरू कर दिया। कुछ 
महीने वीत्तनेपर उस दृकानकों भी खाली करतेकी आवश्यकता पड़ गई। इसलिए उन्होंने, 
एक भारतीय मकान-मालिकसे पासमें ही, वेस्ट स्ट्रीटमें, कुछ समय पहले एक भारतीय व्यापारी 
द्वारा खाली की गई एक अच्छी और बड़ी दूकान किरायेपर ले ली और वहाँ व्यापार शुरू 
किया; तथा परवाना-अधिकारीको दरखास्त दी कि दूकान वदल जानेके कारण उनके परवानेपर 
नया पता लिख दिया जाये। इस दरखास्तको उक्त अधिकारीने स्वीकार नहीं किया, यही 
नहीं, बल्कि उनपर परवानेके बिना व्यापार करनेका इल्जाम रूगाया। मजिस्ट्रेटकी अदालतमें 
वाकायदा मुकदमा चला और सेठ हुंडामलपर जुर्माना हुआ। सेठ हुंडामलने मजिस्ट्रेटके फैसलेपर 
अपील की। इस अपीलकी सुनवाईसे पहले नगर-परिपदने सेठ हुंडामलको मजिस्ट्रेटकी अदालतमें 
दो-तीन वार घसीटा, और मजिस्ट्रेट हर बार उनपर जुर्माना किया। और एक वार 
तो मजिस्ट्रेट श्री स्टुअर्टन अपनी पद-मर्यादा भूलकर गैर-कानूनी हुक्म दिया कि सेठ हुंडासू 
अपनी दूकान बन्द कर दें। अलवबत्ता, गर-कानूनी होनेसे सेठ हुंडामलने इस हुक्मकी परवाह नहीं 
की, और उनके वकोल श्री वाइलीने उनकी ओरसे मजिस्ट्रेट और पुलिसको लिखित रूपमें कड़ी 
चेतावनी दी कि अगर उक्त गैर-कानूनी हुक्मकी तामील की जायेगी तो उसकी तामील करानेवाले 
अफसरको उसकी जोखिम उठानी पड़ेगी। मजिस्ट्रेटको बेहद गुस्सा जाया; लेकिन हुवस सरासर 
गैर-कानूनी ही था, इसलिए उसे अपना-सा मूँह लेकर बैठ जाना पड़ा। डर्वतमें जब मण्डल-अदारूत 
(संकिट कोर्ट) बैठी तव अपीलकी सुनवाई हुई और सेठ हुंडामल निरपराध साबित हुए। तब 
पुलिसने उनपर दूसरा जुर्मे ऊयाया और उसमें मजिस्ट्रेटने दुवारा उन्हें अपराधी ठहराया। इस 
महीनेमें सर्वोच्च न्‍्यायालयमें-उसकी अपील हुई और भारतीय व्यापारियोंके दुर्भाग्यसे उस बड़ी 
बदालतमें न्‍्यायावीश्योंने हुंडामलके विरुद्ध फैसला दिया। 

उक्त अपीलकी सुनवाई तो इस मास न हुई। पिछले मासमें चालू वर्षके परवानेके लिए 
सेठ हुंडामलने अर्जी दी थी और परवाना-अधिकारीने वह स्वीकार नहीं की। इसपर से नगर- 
परियदर्में वाकायदा अपील की गई। परवाना न देनेके सम्बन्धमें परवाना-अधिकारीने यह बताया 
कि वेस्ट स्ट्रीटमें एथियाइबॉंको अधिक परवाने नहीं मिलने चाहिए, इसलिए सेठ हुंडामरूको 
परवाना न मिलेगा। जब नगर-परिषदके समक्ष सेठ हुंडामलके वकीलने यह कारण उपस्थित किया 
तव स्वभावत्त: नगर-परिपदके सदस्य झमिन्दा हो गये , क्योंकि परवाना-अधिकारीने यह भी कहा 
कि नगरपरियदके सदस्योंकी इच्छा भी यही है। परिपदमें श्री वर्न सदस्य है और वे भी 
एक प्रस्यात वकील हूं। उन्होंने यह चात सुनते ही विरोध किया कि परवाना-अधिकारी यह कह 
नहीं सकता दिए नगरनयरिषिदके सदस्थोंकी इच्छा भी यही है। इसपर उस अधिकारीने उठकर 
ऊवादे दिया कि इससे पहने भी उससे यही कारण बताकर दस्खास्तें नामंजूर की थीं और 
उसहा दिया हुर फैसला नगरूपरिपदने मान्य किया था; इसलिए इस बार भी उसका 
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कहना दोपयुकत नहीं समझा जा सकता। इस झगड़ेको बढ़नेसे रोकनेके लिए नगर-परिपदके 
एक सदस्यथने दरखास्त की कि इस अपीलको खारिज किया जाये। और एक दूसरे सदस्यने 
उसका अनुमोदन किया। साथ-साथ कानूनकी यह दलील भी पेश की कि कानूनके अनुसार यह 
अधिकार परवाना-अधिकारीकों है कि वह किसीको परवाना दे या न दे। जब कानूनकी बात 
की गई तब अज॑दारके वकीलने कहा कि अधिकार भी कानूनके अनुसार ही बरता जा सकता 
है और कानून तोड़ा जाये अथवा कानूनका उल्लंघन किया जाये तो यह न्याय नहीं गिना जा 
सकता । परिपदके सदस्योंको यह्‌ कथन उचित नही जँचा। फलत: सेठ हुंडामलकों परवाना प्राप्त 
नही हुआ और इस कारण दूकान बन्द करनी पड़ी। 


| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-२-१९०५ 
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डर्बन नगर-परिपदकी साधारण मासिक वैठकमें इसी ७ तारीखको ईस्टर्न फ्ले और वेस्टर्न 
फ्ले (पूर्वी और पश्चिमी दलूदली वस्तियों) के सम्बन्धर्में गदगी-निरीक्षक (इन्सपेक्टर ऑफ न्यू- 
सेन्सेज ) की रिपोर्ट पेश की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि इसमें उक्त अधिकारीने कुछ खास 
क्षेत्रोका जिक्र किया है। उसने उन क्षेत्रोके ज्यादातर मकानोकों गिराऊ और सफाई तथा 
निर्माणकलाकी दृष्टिसि सदोप बताते हुए यह भी कहा है कि वस्तियोकी जमीन पानी निकाल 
कर सुखाई नहीं गई। इसके अछावा, उसने इन मकानोंकों “ निवासके उद्देश्यसे प्रयुकत ” और 
“४ मनुष्यके निवासके अयोग्य ” घोषित किया है। 

हमें बरवस उस सभाकी याद आती है, जो जून १९०३ में नेटाल भारतीय काग्रेसके 
तत्त्वावधानमे हुई थी और जिसमें महापौरके एक आरोपकी जोरोके साथ चर्चा की गई थी। 
महापौरने नगरपालिकाके सामने एक कार्य-विवरण पेश करते हुए भारतीयोकी गदी आदतोका 
जिक्र किया था और बताया था कि अनेक कारणोमें से एक कारण यह है, जिससे भारतीयोको 
बस्तियोमे या--जैंसा कि उन्हे नरम भापामे नाम दिया गया है --बाजारोंसें भेज दिया 
जाना चाहिए। 

स्मरण रहे, छॉ्ड मिलूनरने अपनी १९०३ की स्मरणीय सूचना ३५६ द्वारा उन एशिया- 
इयोके वबारेमे किये जानेवाले अपवादकी ओर खास तौरपर ध्यान आकपित किया था, जिनकी 
रहन-सहनकी आदते और जिनके विशेष गुण यूरोपीय विचारों या सफाईके आदशंकि प्रतिकूल 
न हों। हम कहनेका साहस करते हैँ कि प्रत्येक डॉक्टर या अस्पतालकी परिचारिका हमारे इस 
कथनकी पुष्टि करेगी, कि ऊँचे वर्गकि यूरोपीय भी वैज्ञानिक सफाईकों सदा अनुकूल दृष्टिसे नहीं 
देखते | परन्तु यह तो गौण वात हुई। असल बात यह है कि यूरोपीयोके सामान्य मतको उचित 
मापदण्ट सान लेना सदा ही ठीक नहीं होता। वे तो उन बातोके बारेमें भी बहुध्रा विलकुल 
अज्ञानमें होते हैँ जिनका उन्हें सबसे ज्यादा निश्चय होता है; और जिन परिस्थितियोसे वे 
अपरिचित होते हूँ उनके विरुद्ध अक्मर उनके पूर्बग्रह भी होते है। यह कोई छिपी वात नहीं है 
कि जन-माधारणका मत सुशिक्षित छोगोके मतसे बहुत भिन्न और अक्सर विरुद्ध भी होता है। 
अध्ययनशील व्यक्ति जो बाते कहता है उन्हें इकट्ठा करने, उनकी छान-वीन करने और उनके 
गुण-दोपोका निर्णय करनेका ज्यादा बड़ा और ज्यादा वार मौका पाता रहता है। 
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भारतीयों और भारतीयोंमें अन्तर है। कुछ भारतीय सफाईके वैज्ञानिक यूरोपीय मापदण्डके 
पूरी तरह कायरू हैं और कुछ ऐसे हैं जो अवतक सफाईके वे ही तरीके काममें लाते जा रहे हैं, 
जिनका अवल्म्बन वे भारतके सुदृरस्थ जिलोंमें स्मरणातीत कालसे करते चले आते हैं। उनसे जरा 
भी भिन्न तरीके उन्होंने अख्तियार नहीं किये। ऐसे ही भेद सारी दुनियाके समय राष्ट्रोंके 
लोगोंके वीच किये जा सकते हैं। शिक्षितों और अल्प-शिक्षितोंके बीच यह भेद सदासे है और 
आगामी बहुत वर्षों तक रहेगा। हे 

इसलिए, जब हम वार-वार भारतीयोंके खिलाफ यह आरोप सुनते हैं कि वे अस्वच्छ 
हैं तो हम यह पूछनेके लिए वाघ्य हो जाते हैं कि “ आपका मतलरूब किन भारतीयोंसे है ? और 
आप व्यक्तिगत सफाईकी बात कहते हैं या घरेलू सफाईकी ? ” क्योंकि, इससे अधिक महत्त्वकी वात 
और क्या है कि जो लोग इस तरहका अस्पष्ट आरोप लगाते हैं उन्हें किसी ज्यादा निद्िचत 
और कम खत्तरताक रूपमें अस्पष्ट वातपर स्थिर किया जायें ? अक्सर देखा जाता है कि विचार- 
हीन व्यक्तिका ध्यान बातोंकों सर्वे-सामान्य रूपमें पेश करनेसे सफलतापूर्वक खिंच जाता है, जब 
कि तथ्यकों निद्चिचत रूपमें पेश करनेसे तो वह दव ही जायेगा। 

हमारा अनुभव यह है कि प्रायः भारतीय अस्वच्छ नहीं होते। परन्तु हम यह नहीं कहते 
कि कोई भारतीय अस्वच्छ है ही नहीं। इसे भली-भाँति याद रखना चाहिए। हम यह तर्क 
विभिन्न भारतीय समाजोंकी परम्पराओं और राष्ट्रीय प्रथाओंके आधारपर पेश करते हैं। हम 
निशचयके साथ कह सकते हैं कि भारतीयोंका धर्म उनके लिए एक जीती-जागती चीज है, फिर 
भले ही वे हिन्दू हों, या मुसलमान; और वह धर्म उन्हें व्यक्तिगत सफाई और परिणामत: घरेलू 
सफाईके निरपेक्ष सिद्धान्तोंकी शिक्षा देता है। यह बात नीचीसे-नीची श्रेणियोंके लोगोंके वारेमें 
भी सही है, और भारतीय जीवनकी साधारण हालतोंसे परिचित कोई भी व्यक्ति इसकी 
पुष्टि कर सकता है। 

परन्तु हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो ईस्टर्न फ्ले और वेस्ट फ्ले हैं। हमने 
बाजारों और वस्तियोंके बारेमें, छृूत-निवारण और पृथक्करणके वारेमें बहुत ही सख्त बातें चुनी 
हैं। परन्तु प्रस्तावकी शेष वात्तोंकी, मालूम होता है, बहुत सोच-समझकर -- या यों कहें कि छापर- 
वाहीके साथ --- विचारसे अलग रखा गया है। 

सफाई और आरोग्यके प्रइनोंमें दिलचस्पी रखनेवाले लोगोंके लिए हम नगरपालिकाकी सफाई- 
समितिकी सन्‌ १८९९में नेटारू मक्युरीमें प्रकाशित रिपोर्टके कुछ उद्धरण देना चाहते हैं। इस 
समितिके अध्यक्ष माननीय आर० जेमिसन थे। 


(२) बादमें हमने वेस्टर्न फ्ले (पश्चिमी दलदली बस्ती) कहलानेवाले स्थानमें घने 
अहातेका निरीक्षण किया। वहाँ दो नाहीदार चहरके मकान हूँ, जिनमें २२ मर्द और 
३३ भौरतें तथा बच्चे रहते हेँ। ये इमारतें बहुत-कुछ अच्छी हालतमें पाई गईं। परन्तु 
इनको सफाईके उपनियमोंके अनुकूल बनानेके लिए इनमें छप्पर, नालियों, वरसातो नहलों 
(डाउन पाइप्स), अधिक, प्रकाश अधिक हवा तया एक और पाखानेंकी जरूरत है। 
वर्तमान पाखाना शिष्टताकों दृष्टिसि काफी नहों है। चहारदीबारीकी मरम्मतकी जरूरत 
है के मकानोंके अन्दर सफेदी करनो चाहिए। पानीका प्रबंध पास ही हैं, इसलिए नहानें- 
३ लिए लोहेकी चहूरोंका एक छोटा-सा खोखा बना देना चाहिए। पासकी खुली 
लि चरसात शुरू होनेके पहले भली-भाँति साफ करके खोल देना जखूरी है, 
फ्योंकि यहू जगह दलदलो है। 
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यह है उस महान बाजार, या बस्ती, या अहातेकी, या आप उसे जो भी कह कर पुकारें, 
हालतका वर्णन; और वह भी स्वयं निगम जैसी अधिकारी संस्थाके सीधे नियन्त्रणमें। हम पूछते 
हैं अगर गंदगीके ठीक बीचों-बीच इस प्रकारके मकानोंमें बसाये गये भारतीयोंकी आदतें गंदी है तो 
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्‍या भारतीय ? हमगिज नहीं । और फिर भी, यद्यपि इस रिपोर्टको 
पेश हुए लगभग साढ़े पाँच वर्ष बीत गये हैं, वह दुर्गन्वयुकत क्षेत्र आज भी करीब-करीब उसी 
हालतमें है, जिसमें उस समय था। 
ऐसी घिनौनी हालतोंको सुधारनेके लिए निगम (कारपोरेशन) क्‍या कर रहा है? वह 
परवानोंके सम्बन्धमें मुकदमे चलानेके लिए शक्ति और समय निकाल सकता है, फिर बीमारी 
और मौतके इस केन्द्र और दूसरे केन्द्रोंकी मिटानेमें अपनी उसी शक्तिका थोड़ा-सा अंज क्‍यों 
नहीं लगा सकता ? 
नेटल मफक्‍्युरी कहता है: 
कुली सफाई-पसन्द व्यक्ति नहीं हें और अगर उन्हें अपनी मर्जॉपर छोड़ दिया 
जाये तो वे बस्तीसे बाहुर बने बढ़िया सदनकों भी शीघ्र हो सुअरबाड़े ज॑सा गन्दा बना देंगे। 
और वह आगे कहता है: 
परन्तु यह उनके मालिकोंका, और खास तौरसे प्रवासियोंके संरक्षकका काम है 
कि न सिर्फ उनके अपने हितके लिए, बल्कि सारे समाजके हितके लिए, सफाईके 
मामलेमें उन्हें उनकी मर्जापर न छोड़ा जाये। यह मामला उपनिवेशके स्वास्थ्य-अधिकारीके 
ध्यान देनेका है। और अगर मालिक लोग अपने कुलियोंको नाकाफी और गंदे मकान 
देते हों तो उन्हें अपने तरीके सुधारनेके लिए बाध्य करना चाहिए। 
इनमेंसे दूसरे मन्तव्यसे हम पूरी तरह सहमत हैँ। इससे सचमुच उनको बहुत-कुछ जवाब 
मिल जाता है, जो सारेके-सारे भारतीयोंकी कथित गन्दी आदतोंपर जोर देते हैं। पहले 
मन्तव्यको मंजूर करनेके पहले जाँचना होगा। उसका निबटारा ऊपर बताई हुई रिपोर्टके 
निम्नलिखित अंशसे हो जाता है: 
यहाँ (क्वीन स्ट्रीट अहातेमे) खास तौरसे देखा गया कि जितने भी स्थानोंका 
हमने निरीक्षण किया उन सबकी तुलनामें यह बहुत साफ है । इसका कारण 
यह है कि यह भूमिगत नाली-प्रणालीसे सम्बद्ध है और इससे यहाँ नहाने-धोने और 
पाखानोंकी व्यवस्था काफी अच्छी है। 
इस प्रकार हमारे पास लिखित प्रमाण है कि यह बुराई निगमकों वताई जा चुकी है; 
और यह भी कि इस तरहकी वुराइयाँ अगर जारी रहती हूँ तो वे उस संस्थापर कलंक-रूप 
है, जो इन्हें वरदाशत करती है; और आखिरी बात यह है, यद्यपि वह उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, 
कि निगमने ईस्ट फ्ले और वेस्टर्न फ्लेमें इन्हें मिटानेका कोई अमली प्रयत्न नहीं किया। 
फिर किसको अधिकार है कि वह भारतीयोंकी अस्वच्छताको कारण बताकर उनका नाम-निशान 
मिटा देनेपर जोर दे और इस प्रकार जलेपर नमक छिड़के ? निगमकी अहस्तक्षेपकी नीतिका 
परिणाम स्पप्ट दिखलाई पड़ रहा हैं। मूल कारण कितने दिनोंतक वे-निपटा पड़ा रहेगा? 
(अंग्रेजीसे ] 


पैटियन ओपिनियन, २५-२-१९०५ 


छः 


तो. मे ३०७. प्लेग 


सफाईके प्रश्नरर, जहाँतक उसका असर भारतीय समाजपर पड़ता है, सस्पूर्ण रूपसे पहले 
ही विचार किया जा चुका है।' अब हमारी तजवीज है कि जो खास वीमारी महामारीके रूपमें 
फैलकर अभागे लोगोंका शिकार कर रही है, उसके कारणकी छानवीन की जाये और उस 
कारणके परिणामोंपर विचार किया जाये। 

गत शनिवारके यर्क्युरीमें एक लम्बा अनुच्छेद छपा है। उसमें अधिकारियोंके प्रति 
“ भारतीयों ” के उस रैयेकी चर्चा हैं जो, कहा जाता है, उन्होंने खास तौरसे प्लेगकी बीमारीको 
छिपानेके बारेमें अपनाया है। छेखकने कई विचित्र और अधूरी बातें कही हैं, उनके आधार- 
पर बहुत-से शिकायती प्रदत उठाये हैं और अन्‍्तमें यह सुझाव देकर वक्तव्य समाप्त किया है कि 
४ सम्भवतः इस आचरण (प्केगके छिपाव) का बवीमारीके समय-समयपर फैलनेके साथ गहरा 
सम्बन्ध है। ” न्‍ 

सीधे-सच्चे तथ्य क्या हैं ? हमारा समाज गोरों और भारतीयोंसे बना है। गोरोंमें भारतीयों- 
की अपेक्षा गरीव छोग कम हैं। तव इससे निष्कर्ष निकलता है कि एशियाई आबादीके गरीब 
लोगोंके यूरोपीय गरीबोंकी अपेक्षा अधिक संख्यामें रोगका शिकार होनेकी गुंजाइश है। दूसरे, 
एक यह आरोप लगाया गया है कि “ भारतीय जानकारी देनेसे इतकार करके और अगर कोई 
बीमार हो तो हर तरहसे उसका पता-ठिकाना छिपानेका प्रयत्न करके ” अधिकारियोंके काममें 
गम्भीर वाधा डालते हैं। हम फिर पूछते हैं -- / कौनसे भारतीय ? ” निश्चय ही भारतीय समाजके 
सबसे ज्यादा नासमझ वर्गके कुछ लछोगोंका दोप सारे भारतीय समाजपर मढ़नेका इरादा तो इस 
आरोपमें नहीं है। त्तो फिर, कापरवाहीके साथ ये सामान्यीकरण क्‍यों ? क्या समझदार जनताको 
यह समझाना सम्भव नहीं है कि भारतीयोंके बीच उतने ही वारीकीसे वने उपविभाग हैं, जितने 
कि किन्‍्हीं भी अन्य समय छोगोंमें हैं? यह देखकर निराशा होती है कि किस प्रकार निहायत 
गैर-जिम्मेदारीके साथ ये झूठी वातें निरन्तर कही जाती हैं। इससे आइचर्य होता है कि क्या कभी 
इतिहासके तथ्योंका अव्ययन किया गया है और क्या वे आजके जीवन-दशंनका अंग बन गये हैं । 

ऊँचे वर्गकि भारतीय अपने कम भाग्यशाली भाइयोंको शिक्षा तथा व्यक्तिगत उदाहरणसे यह 
वताते कभी थंकते नहीं कि जो निर्देय रोग हमारे बीच फैला है, उसका मूलोच्छेद करनेके प्रयत्नोंमें 
अधिकारियोंके साथ सहयोग करनेकी आवश्यकता है, ताकि उनके प्रयत्न विफल न हों। स्वयं 
हमने बार-बार अपने इन स्तंभोंमें अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनोंके द्वारा यह वतानेका 
जधिकसे-अधिक भ्रयत्व किया है कि “स॒फाईका स्थान” ईइ्वर-भक्तिके वाद दूसरा है।” और 
फिर भी हमारे वोच ऐसे मूर्ख लोग हैं जो पूछते हैं -- “ भारतीय ” अधिकारियोंके साथ सहयोग 
क्यों नहीं करते ! | 

इसके अलावा, अयर भारतीयों और यूरोपीयोंके दीच वर्गगत तुलना की जाये, तो हमें निव्चय है 
कि 20030 घदनाओंको छिपाने तथा प्लेगके रोगियोंको विज्ञापित करनेके प्रति अनिच्छाके 
मामझे यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा नहीं हूँ। हम इस वस्तुस्थितिपर विद्येप जोर देना नहीं चाहते 
बार न यह तक ही पेश करना चाहते हैं कि आप भी तो ऐसा हो करते हैं। फिर भी 


है स्तर पिछला कक. अर 
२. रेसिए पिछड़ा झाीपक । 


३९० समूरण गांधी वाडमय 


आत्मरक्षाके लिए हमें यह संब करना पड़ा है; क्‍योंकि यह संकेत करना स्पष्टतः अन्यायपूर्ण 
है कि कुछ भारतीयोंका ऐसा व्यवहार, जिसकी निन्‍दा हमसे ज्यादा और कोई नहीं करता, “ यूरो- 
पीयोंकी दृष्टिमे भारतीय समाजके प्रति बहुत बुरी धारणा पैदा करता है।” तथापि, ये छिपावके 
मासले क्‍यों होते है, इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है। हमें बताया गया हे कि प्लेगके अस्पतालमें 
भारतीयों और काफिरोंके बीच कोई फर्क नहीं किया जाता। सबको अंधाधुन्ध एक साथ डाल 
दिया जाता है। भारतीयोंकी आदतों और भावनाओंका थोड़ा भी ज्ञान रखनेवाला कोई भी 
व्यक्ति एकदम ताड़ सकता है कि यह बात अधिकारियोंके जारी किये हुए अच्छे काममें कितनी 
बाधक है। हम केवल यह कह सकते हैं कि जबतक भारतीयोंको अलग स्थान नही दिया जाता 
और जबतक स्वयं भारतीयोंके बीच, उनकी धार्मिक प्रथाओं और परम्परागत विश्वासोंका उचित 
खयाल रखते हुए, जाति और धर्मका फर्क नहीं किया जाता, तबतक अधिकारियोंको व्यर्थ ही 
उन कठिनाइयोंको झेलते रहना होगा, जो जरा-सी दूरदशितासे सरलतापूर्वक दूर की जा 
सकती है। 

हम अंशत: यह बता चुके है कि गरीब वर्गके भारतीयोंके लिए कैसे और क्यो गन्दगीकी 
हालतें पैदा की जाती है। डब्बनमें प्लेण फिरसे फूट पड़ा है। उसके सबसे पहले शिकार कौन 
हैं? भारतीय । परन्तु हम इस विषयको लेकर प्रश्न करते हैं -- कौनसे भारतीय ? वे भारतीय 
कोन हैं? उनके अलावा और कोई नहीं, जो दक्षिण आफ्रिकाका आदर्श नगर होनेका अभिमान 
करनेवाले नगरके निगमकी नौकरियोंमें है, उसके मकानोंमें रहते है और जिनकी वह “ हिफाजत ” 
करता है। निगमने इन भारतीयोंको गन्देसे-गन्दे काम करनेके लिए नौकर रखा हे। उनसे 
नालियाँ और गटरें साफ करायी जाती है और उन्हें ईस्ट फ्ले और वेस्टर्न फ्ले (पूर्वी और पश्चिमी 
दलदल) जैसे “स्वच्छ” मुहल्लोमें “ बसाया ” जाता है। तब फिर अगर ये अभागे इस प्लेगकी 
वीमारीको और दूसरी हरएक गन्दगीकी वीमारीको पकड़ छेते हैँ तो ताज्जुब क्या ? सफाई- 
आयोग (सैनिटरी कमिशन) की रिपोर्टमें, जिसकी विस्तृत चर्चा अन्यत्र की गई है, उन भयानक 
परिस्थितियोंका काफी यथार्थ वर्णन किया गया है, जिनमें इन अभागे लोगोको स्थायी रूपसे 
निक्ृृप्ट जीवन बितानेके लिए बाध्य किया जाता है। और जब ऐसी परिस्थितियोमें प्लेग स्‍्वभावत: 
फैल जाता है -- यद्यपि इसके बारेमें भारतीय समाजने अधिकारियोसे बार-बार शिकायतें की 
और उन्ही अधिकारियों द्वारा नियुक्त विशेषज्ञोंने भी वार-बार चेतावनियाँ दी -- तब बिना किसी 
भेदभावके सारे भारतीयोंपर गन्दी आदतोंका दोप मढ़ दिया जाता है और “ कुछी “को फौरन 
“४ रोग-संवर्धक / की उपाधि दे डाली जाती है। जिस आदमीको सूअरोके बाड़ेमें रखा जाता हो 
उसका उस बाड़ेके असली निवासी पशुओंके समान ही गन्दी आदतोवाला बन जाना असम्भव 
नही है। ट्रान्तवालके स्वास्थ्य-अधिकारी डॉ० टर्नरने विधान-परिपदमें द्वास्सवालकी भारतीय 
वस्तियोके वारेमें बोलते हुए कहा है: 

जोहानिसबर्गंकी कुली बस्ती शर्मनाक हालतमें है, और क्‍यों ? इसलिए कि ये गरोब 

लोग दरवेमें मुर्गंके बच्चोंकी तरह वहाँ रहनेके लिए मजबूर हैँ और अधिकारियोंने 

उसे बहुत ही गन्दी हालतमें रख छोड़ा है। अगर श्री रेट (विधान-परिषदके सदस्य) 

उसमें रहनेको विवश होते तो वे भी उतने ही गनदे होते। 

हमें खेंदकें साथ कहना पड़ता है कि सफाईके मामलेमें गुनहगार स्वयं निगम है। इसलिए 
अपने मकानोकी भयानक हारूत तथा प्लेगसे होनेवाली मौतोंके लिए मुजरिमाना जिम्मेदारी उसके 
ही सिर हे। इन तथ्योंके प्रकाशमें भारतीय समाज या अभागे “कुलियों “पर भी “गन्दी 


दक्षिण अफ्रिकाके तमाम भारतीयेंसि अपील ३९१ 


(राईको मिटानेमें अधिकारियोंके साथ सहयोगके प्रयत्व जाननवूझकर न करनेका 
व्रल मुख्य विपयसे लोगोंका ध्यान बँटा देना है। 
और निगम द्वारा नियुक्त किये हुए प्लेग-विशेषज्ञोंके प्रति हम अपना आभार प्रकट 
ने बराईका इलाज करनेकी शक्ति-भर कोशिश की है और सरकारसे सिफारिशों 
न्तु सव व्यर्थ | परिणामको पकड़कर उसे कारण मानना विलकुल व्यर्थ है। परिणाम 
प्म ही रहता हैं, और कारण, जो कुछ बताया गया है उससे विलकुल भिन्न होनेके 
खोजना शेप ही है। 
/वके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ जिम्मेदार लोग ऐसे हैं जो लॉ मिलनरकी विज्ञेप्तिमें 
तरीकोंके अनुसार नये कानून वनानेके पक्षमें हैं। वे चाहते हैं कि इन कानूनोंके 
तीयोंको बाजारोंमें ढकेल दिया जाये और उन विभीषिकाओंको स्थायी बना दिया 
निगमकी भूमिपर बसी कत्तियोंगें फैली हैं। भारत-सरकारके अंक-विभागके भूतपूर्व 
के श्री जे० ई० ओ'कोतरने इस नीतिकी निन्‍दा करते हुए ठीक ही कहा है कि भारतीयोंको 
» . ढठकेलनेका मतलूव है कि “वे अपनी फिक्र खुद ही करें। ” यह माना जाता है कि अच्छी 
सरकारकी सच्ची कसौटी यह है कि वह अकिचनमें भी कत्तेब्यकी ऊंची भावना भरती है, वह 
उसे निम्नतर कोटिकी दासतामें कभी भी नहीं गरिराती, किन्तु निबचय ही कोई “ मू्खेत्तापूर्ण 
लकीरकी फकीरी,” राजनीतिज्ञताकी उदार भावना, डर्वेन नगरपालिकाकी सफाई तथा राजनीति- 
सम्बन्धी नीतियोंकी निर्मात्री नहीं है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९०५ 


३०८. दक्षिण आफ्रिकाके तमाम भारतीयोंसे अपील 


अपने पाठकोंसे हमारी सिफारिश है कि इन दिनों भारतसे जो समाचारपत्र आते हैं वे गौर- 
से पढ़ें । क्योंकि उन्हें उनको पढ़नेसे यह यकीन हो जायेंगा कि हमारे भारतके भाई हमारे सहा- 
यतार्य दौड़कर आनेके लिए तैयार हैं। वम्बईमें कांग्रेसका जो अधिवेशन हुआ उसमें हम लोगोंके 
कप्टोंके सम्बन्धमें अच्छी चर्चा की गई थी, और यहाँके निवासियों द्वारा दिये गये भाषणोंका उस 
महान संस्था कांग्रेसपर ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ा कि नेताओंने हमारे प्रशइनका महत्व समझकर 
हमारी परिस्थितिमें सुधारका प्रयत्त भी आरम्भ कर दिया है। समाचारपत्रोंने भी हमारी समस्याको 
भली-मांति हायमें ले लिया है। ये सारी बातें बहुत सन्तोपप्रद हैं। और हमें ईद्वरका अनुग्रह 
मानना चाहिए कि भारतके लोक-अ्तिनिधियोंने खुद हमारी शिकायतपर ध्यान दिया है। हमें 
भी अधिक उत्साहसे अपना कत्तंव्य पूरा करनेमें तत्पर हो जाना चाहिए। कहावत है कि “ हिम्मते 
मर्दा मददे खुदा ” और “ अपने मरे विना स्वर्ग नहीं मिलता। ” इसलिए हमें अपना कत्तेव्य पूरा 
करना ही चाहिए। यदि नहीं करते तो हमारी आकांक्षा फलीभत नहीं होगी। भारतसे ज्यों-म्यों 
मदद मिलती जाये त्यों-त्यों हमारे जोशमें बढ़ती होनी चाहिए, क्‍योंकि मदद मिलनेपर जिम्में- 
बारी बढ़ती है। अपने दुःखोंको मिटानेके लिए हमारा कोशिश करना तो स्वाभाविक ही है। यदि 
हम एसा नहां करते तो हम लोगोंकों पुओंसे भी गवा-गजरा माना जायेगा। जब हम लोगोंकी 


सहायताके लिए सहायक छोग निकल पड़े हैं तब हमें उनके प्रत्ति अपने कर्चतव्योंका भी विचार 
करना चाहिए। 


भर उनका संतापव तथा प्रोत्साहन देनेके लछिए अधिक उमंग और उत्साहसे 


॥ 5 हक, 


5 जा 


३९२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


कोशिशें करनी चाहिए ताकि उन्हें यह प्रतीत हो कि हम अपात्र नहीं हैं, सुपात्र है। अपनी 
योग्यता साबित कर देनेसे उनका हौसला भी बढ़ेगा और इससे हमें बहुत छाम होगा। दुनिया- 
दारीमें व्यस्त आदमी भी यह बात समझ सकता है। फिर जो छोग धर्मके गम्बन्ध्में विचार 
करते हों, उनको तो इस बातका औचित्य तुरन्त दिखाई देगा। 

दक्षिण आफ्रिकाके तमाम भाइयोंसे हमारी खास विनती है कि वे ऊपर लिखी वातपर 
विशेष रूपसे विचार करें और अपना फर्ज अदा करनेके लिए तुरन्त तैयार हो जायें। भारतीय 
नेता हमारी मदद करनेके लिए तैयार हैं तो उनके लिए उसके साधन जुटा देना हमारा साफ 
फर्ज है। क्योंकि, हमें समझता चाहिए कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो उन लोगोंसे इच्छानुकूल 
मदद नहीं मिल सकती। फिलहाल तीन साधनोंकी आवश्यकता है: (१) हम अपनी कोशथिणें 
जारी रखें; (२) उन्हें अपनी सही हालतसे वाकिफ रखें; (३) हमारी ओरमसे काम करनेमें 
उन्हें खर्च करना पड़ता हो, तो रुपये-पैसेकी पर्याप्त सहायता दें। ये तीनों साधन बड़े 
कामके हैं। हम पहले दो साधन कुछ-कुछ जुटा देते हैं अर्थात्‌ हमारी कोशिशें थोड़ी-बहुत 
चाल हैं और हम यहांकी सही हालत भी प्रकाशित करते हैं। तीसरे साधनपर, यानी 
रुपये-पैसेके सम्बन्धमें, हमने कुछ नहीं किया है। इसलिए उस विपयपर अविलम्ब पूरा 
विचार करना आवश्यक है। पैसेकी मदद करना एक भारी हथियार देनेके बराबर है। दुनिया 
ऐसी है कि उसमें आजकल पग-पगपर पैसा चाहिए, और पैसेकी कमी पड़ जाये तो चाहे जैसी 
वड़ी और ऊँची उम्मीद मनमें बाँधी हो, अन्तमें नाउम्मीद हो जाना पड़ता है। जिस प्रकार 
मनुष्यकोी आहारकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार सार्वजनिक काममें पैसेकी जरूरत रहती 
है। सहायक अपना बहुमूल्य समय दें, और खुशीसे मिहनत करे; तिसपर भी उन्हे पैसेकी 
आवश्यकता हो और तब हम अपनी थैलीका मूँह बन्द रखें तो हम नीच और अधम गिने जायेंगे। 


हमें सोचना चाहिए कि नेता किस प्रकार सहायता कर सकते हूँ। इस देशमें हमारा 
जो अनुभव है उससे यह समझना कठिन नही है। ब्रिटिश राज्यमें अपनी अभिलापा पूरी करानेके 
लिए कैसे काम करना चाहिए यह हमने प्रत्यक्ष अनुभवसे सीखा है। ट्रान्सवालके लोगोने 
चाहा तो युद्ध करवाया और इस समय चाहें तो हमें इतना कप्ट दे सकते है। यह कैसे होता 
है ? वे लोग, सर्वे-माधारण जनतासे अपने विचारोंका समर्थन प्राप्त करनेकी दृष्टिसे, जगह-जगह 
सभाएँ करते हैं; सब लोग सभाओमें हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए समाचारपत्र निकालते 
है और उनमें यथारुचि लेख लिखते है, पत्रक और पत्रिकाएँ छपवाते है; अर्जियाँ तैयार करते 
है, छपवाते है और उनके ऊपर बहुतसे दस्तखत कराते हैं, और जो कुछ करते हैँ उसकी खबर 
देनेके लिए तार भेजते हैं। अव यह सब करनेके लिए पैसेकी बड़ी आवश्यकता रहती है। और 
इसलिए उनके नेता अपनी जेंबें जरा हल्की करनेमें झिझकते नही हैं। वे लोग बलवान है, अवलमन्द 
है, संगठित है; उनका इस देशमें एवं विलायतमें पूरा-पूरा प्रभाव है; फिर भी वे निश्चित काम 
निविध्न पूरा करनेके लिए वुद्धिमतासे काम लेकर तमाम कोशिशें हमेशा जारी रखते हूँ। 
ऐसे छोगोसे हमें टक्कर लेनी पड़ती है। हम कमजोर है; अकलमें पिछड़े हुए हैँ; ऐक्यका पूरा 
महत्व समझकर सब एक नहीं हो सकते; सरकारपर हमारा कुछ प्रभाव नहीं है; और जिस 
उमंग और विवेक-विचारसे हमे अपनी मनुप्यता दिखानी चाहिए उसका हममें अभाव है। तब 
उनसे टवकर कैसे छी जाये ? हमारी प्रायः सभी कमियोके बदलेमें हमारे पक्षमें इन्साफ है; और 
इन्माफ विरोधी पक्षकों हरा सकता है। किन्तु फिर भी हमें जय प्राप्त करनेके लिए अपनी 
मनुप्यता और याग्यता अवश्य दियानी ही चाहिए। क्योंकि ऐसा न करें तो इन्‍्साफ कमजोर 
पड़ जाता है। 


के सामान्य व्यापारी ३९३ 


हमारे सौभाग्यसे यहाँके कई प्रतिष्ठित महानुभाव इन दिलों भारतमें हैं। उनके द्वारा यहाँके 
नेंताओंको सहायता मिलती चाहिए। दक्षिण आफ्रिकाके हर हिस्सेसे --- खास करके नेंटाल और 
दान्सवालसे पैसेकी जितनी वन पड़े सहायता भेजकर भारतके नेताओंकों बल देता चाहिए, ताकि 
वे ब्रिटिश राज्यकी रीतिके अनुसार जनताकी भावनाओंको प्रकाशमें लाकर सरकारसे इन्साफकी माँग 
करें। यहाँकी जैसी महँगाई भारतमें नहीं है। वह देश गरीब है, इसलिए वहाँ थोड़े पैसोंसे काम 
हो सकता है; फिर वह वहुत विशाल है। इन सारी बातोंको ध्यानमें रखकर यहाँके नेताओंको 
अपना प्रत्यक्ष कर्तव्य अविलम्ब पूरा करना चाहिए -- अर्थात्‌ वहाँ अच्छी-खासी रकमें तत्काल 
भेज देनी चाहिए, जिससे उनका उत्साह मन्द न हो जाये। और अखवारोंमें निकलवा कर तथा 
सभाएँ करके समूचे देशमें आवाज गूँजा देनी चाहिए, जिससे कहा जा सके कि भारतकी 
सरकारको जनताका पूरा समयेत मिला है, और विलायतकी सरकारकों भी उसपर व्यात 
देना लाजिमी हो जाये। 


[ श॒ुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-२-१९०५ 


३०९. केपके सामान्य व्यापारी 


केपके यवर्नमेंट यज़टमें सामान्य व्यापारियोंके व्यापारका नियमन करनेके लिए एक विधे- 
यकका मसविदा प्रकाशित हुआ है। व्यापारियोंके परवानोंके नियमतनकी वाल तो हम समझ सकते 
हैं, मगर कानून व्यापारियोंका भी नियमन करे, यह एक विलरुकुल अनूठी कल्पना है। हम विधेयककी 
असली उपधाराओंको दूसरे स्तम्भमें उद्धत कर रहे हैं। इसमें कुल ३५ खण्ड हैं, जिनमें से 
अधिकांशको न्यूनाधिक रूपमें टाछा जा सकता था। परच्तु, इसके साथ ही हमें यह भी मंजूर 
करना होगा कि यद्यपि विधेयक काफी सख्त है, फिर भी उससे मालम होता है कि उसके 
निर्माताओंने सामान्य व्यापारियोंके हितोंका बहुत खयाल रखा है। इस दृष्टिसि वह निस्सन्‍्देह 
नेंटाल अधिनियमकी अपेक्षा कम आपत्तिजनक है। विधेयकके अनुसार, सब वर्तमान परवानेदार 
व्यापारियोंको तवतक संरक्षण प्रदान किया गया है जवतक कि उन्होंने इतबारको व्यापार, शराब- 
विक्री और सफाईसे सम्बन्धित कानूनका भंग न किया हो, या उनके ग्राहकों, साथियों अथवा 
उनकी खुदकी आादतोंके कारण उनके अहाते पास-पड़ोसके लोगोंके लिए कप्टदायक न वन गये हों। 
जहाँतक नये परवानोंका सम्बन्ध है, कोई आवासी मजिस्ट्रेट आवेदकको परवाना प्राप्त करनेके लिए 
प्रमाणपत्र दे सकेगा अयवा इस प्रश्वका फैसला परवाना देनेवाली अदालत कर देंगी। मजिस्ट्रेट , 
मौर परवाना-अदालत दोनोंको अधिकार होगा कि दे दूसरी वातोंके साथ-साथ आवेदकके चाल- 
चलत, किसी यूरोपीय भाषामें लिखनेके सामर्थ्य अबवा कारोबारका समझमें आने रायक लेखा 
इसनेका अवाब्यताक आधारपर उसे परवाना देनेसे इनकार कर दें। परवानेदारको भी अधि- 
कार होगा कि अगर उसका परवाना रद कर दिया जाये तो वह सर्वोच्च न्‍्यायारूयमें अपील 
दर बरक। अपाल कवछ उस हाठतमें नहीं हो सकेगी, जब कि परवाना गराब-कारननके अन्तर्गत 
सेजाक कारय रद किया गया हो। सारे विवेबकर्में सबसे अधिक आपत्तिजनक उपघारा यूरोपीय 
सापाओआक सम्बन्धर्म हैं। इस तरहकी व्यवस्थाका अर्थ है--छाखों ब्रिटिण भारतीयों और 
उनका सुततल्कत भापाओोंका स्वभावत: अपमान। उसके कारण ही केप-निवासी भारतीयोंके लिए 
विधेयकका विरोध करना आवश्यक हा गया हूं; अन्यवा ने सहप उससे सहमत हा जाते। इस तरहकी 
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ब्रासदायक व्यवस्थाओसे भारतीयोका सहयोग प्राप्त नही हो सकता। हम नही समझ सकते कि 
किसी ऐसे व्यक्तिको, जो एक योग्य व्यापारी हो, पूरी तरह ईगानदार हो और दूसरोकी महायतासे 
अपना हिसाव-किताब अग्रेजीमे रखनेमे समर्थ हो, क्यों परवाना प्राप्त करनेसे वचित किया जाना 
चाहिए। हम ऐसी बीसियो दुर्देशाग्रस्त झोपडियाँ बता सकते हैं, जिनके मालिक “ किसी यूरोपीय 
भाषा “का ज्ञान रखते हूँ, परन्तु जो किसी भी महत्त्वके शहरके लिए हर तरहसे लज्जाजनक हैँ । 
ऐसे लोगोकों परवाने क्यो मिले और किसी अच्छे शिष्ट भारतीय प्रजाजनका, जिसके व्यापारका 
स्थान बिलकुल स्वच्छ हो और जिसका चरित्र आपत्ति-रहित हो, मूँहपर यह थ्रप्पड-सा मारकर 
अपमान क्यों किया जाये कि वह अयोग्य हे, क्योकि उसे कोई यूरोपीय भाषा नहीं आती ? हमे 
विश्वास है कि केप-निवासी ब्रिटिश भारतीय अपने ऊपर भार लादनेके इस नये प्रयत्नका विरोध 
करनेमे सहयोग करेगे | हमे यह भी आशा है कि सरकार विधेयकम से इस आपत्तिजनक उपबधारा 
को निकालकर सम्बन्धित व्यापारियोके भारी समाजका सक्रिय सहयोग प्राप्त करेगी। 


[अंग्रेजीसे ] 
हीडियन ओपिनियन, ४-३-१९०५ 


३१०. भारतीयोंके परवाने : सजग होनेकी जरूरत - २ 


ये दोनो हारे' सेठ हुडामलकी ही हारे हुई, ऐसा न समझा जाये, बल्कि ये नेटालके तमाम 
भारतीय व्यापारियोकी हुई, ऐसा मानना चाहिए। हम यह नही कहते कि सर्वोच्च न्‍्यायालयने 
जानवूझकर गैरइन्साफी की है, किन्तु हम मानते है कि यदि सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेपर सम्राटकी 
न्‍्यायपरिपद (प्रीवी कौसिल) मे अपील की जाये तो परिणाम अवश्य भारतीय व्यापारियोकी दलीलके 
पक्षमे होगा। यदि कानून वनानेवालोका मन्‍्शा सर्वोच्च न्यायालूयके कथनानुसार हो तो प्रइन यह 
उठता ह कि परवानेका फार्म पहले जैसा ही क्यों नही था ? उसमें तो केवल शहरका ही नाम था, 
स्थानका नहीं। यह स्थान लिखनेकी बात बादमे ही दाखिल की गई है । और यह सर्वोच्च न्यायालयके 
फैसलेकी काट हेँ। परन्तु, फिलहाल कानूनी बारीकीकी छानबीन आवश्यक नहीं। यह समझना 
आवश्यक हू कि परवानेका कानून कुल मिलाकर भारतीय व्यापारियोके लिए अत्यन्त हानिकर हे; 
और इस कानूनकों बदलवानेके लिए यथासम्भव उपाय किये जाने चाहिए। कानून अत्याचारपूर्ण हे, 
उससे बहुत गैरइन्साफी हुई है और अनेक दूकानदार बरवाद हुए जा रहे हैँ, यह बात अच्छी तरह 
ज्ञात हो चुकी है और सब लोग यह स्वीकार करते हैं; तब हमारा स्पप्ट कत्तंव्य है कि हम ऐसे 
कानूनको बदरूवानेकी भरसक कोशिशें करे और जबतक सफलता नहीं मिलती तबतक सुस्त न 
पडे। यह स्पष्ट हैं कि ऐसी बातोमें थोडी-सी भी लापरवाही करना वहत सतरनाक है। 

फिलहाल, फौरन क्‍या किया जाये इसका विचार करे। पूरी, भरोसेकी, पक्की जानकारी 
प्रत्येक नगरमसे प्राप्व करनी चाहिए कि वहा वर्षके आरम्भमे भारतीयोकों वाकायदा परवाने मिले 
हैं या नही, और यह जानकारी यथासम्भव प्रकाशित करनी चाहिए। जो अगुआ है उन्हे इस 
जानकारीपर विचार करना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। भारत और विलायतमे 
टेमारी ओरसे काम करनेवाले लोगोके कानोतक ये सब तथ्य पहुँचाने चाहिए, जिससे हमारे 
स्थानीय प्रयत्नोके साथ-साथ वहाँ भी हम लोगोका समर्थक आन्दोलन चल पडे। जबतक इस 
प्रशार काम नहीं होगा तवतक हम व्यापारियोकी परिस्थिति सुधरनेकी आश्या रखना व्यर्थ 


२. देणिए “ भारतीयोफ परवाने ; सजग होनेफी जरूरत” १८-२-१९०५ । 
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समझते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि कुछ इसी प्रकारकी वात हमने १८९८ में की थी; 
उसके फलस्वरूप १८९९ में उपनिवेश-सचिवने श्री वेम्बरलेन द्वारा लिखित सख्त सूचनाओंके आधार- 
पर नेटालकी प्रत्येक नगरपालिकाको एक गुप्त पत्र लिखा था कि यदि भारतीय व्यापारियोंपर 
जुल्म किया गया तो कानून बदलना पड़ेगा और भारतीयोंकी माँगोंके अनुसार सर्वोच्च न्याया- 
लयमें अपीलकी छूट देनी पड़ेगी। इसके वाद कुछ ही समयमें युद्ध शुरू होनेसे वह सब बन्द हो 
गया। किन्तु अब फिर वे वातें उठ रही हैँ। अत: हम लोगोंकों सावधान रहनेकी पूरी आवश्यकता 
है। हमें उक्त उदाहरणसे साहस वटोरकर काम करना चाहिए। यदि हम अपने करत्तंव्योंको 
ठीक-ठीक पूरा करेंगे तो अन्तमें हमारा मन्तव्य पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। 

[ गजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ४-३-१९०५ 


३११. हिन्दू धर्मे 
[ जोदा निलवंगे 
माचे ४, १९०५] 

श्री मो० क० गोंधीने पिछले शनिवारकी शामको मेसॉनिक टेम्पल, प्लीन स्ट्रीटमें उपर्युक्त 
विपयपर जोहानिसवर्ग लॉज ऑफ दि थियोसॉफिकल सोसाइटीके तत्त्वावधानमें चार व्याख्यानोंकी 
मालामें से पहला व्याख्यान दिया। उपाध्यक्ष मेजर पीकॉक सभापति थे । 

विपयका प्रारम्भ करते हुए गांवीजीने कहा कि विभिन्न धामिक पद्धतियोंके अध्ययनके प्रति 
उत्कण्ठा जगानेका जोहानिसबर्ग लॉजका प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि इससे लोगोंकी सहा- 
नुभूतिका विस्तार होता है और अपनेसे भिन्न मत्त और वर्णवालोंके व्यवहारके मूलमें रहनेवाले 
उद्देश्यों और विश्वासोंकों समझनेकी णविति बढ़ती है। वे स्वयं अपने ग्यारह वरसके आफ्रिका- 
निवासमें अपने देशवासियोंके प्रति फैले हुए द्वेप और अज्ञानकों दूर करनेकी कोशिश करते रहे हैं । 

आगे बोलते हुए भाषणकर्ताने “ हिन्दू ” शब्दका अथ्थ आर्योकी उस झाखाके सन्दर्भमें समझाया 
जो सिन्धू नदीके पारके भारतीय अंचलोंमें आकर उसके विशाल भूभागमें वस गई थी। भारतके 
करोड़ों छोग जो धर्म मानते हैं उसकी व्याख्याके विचारसे चास्तवमें “हिन्दू धर्म” की अपेक्षा 
/ आयंधर्म ” शब्द अधिक अर्थसूच्क होता | 

हिन्दू जिस घमंको मानते हैँ, आत्मत्याग उसकी अत्यन्त उल्लेखनीय विश्येपताओंमें से एक है 
और यह वात स्वयं उस घममके नामसे ही जाहिर है। संसारमें फैले हुए अन्य बड़े धर्मोकी तरह 
उसका नामकरण किसी गुरु या पैगम्वर॒के लामपर नहीं हुआ -- यद्यपि उसके अन्तर्गत अनेक महान 
विभूतियाँ हुईं। भाषणकर्ताने आगे चछूकर अपनी भान्यताके प्रमाणमें अरकाटके ऐतिहासिक घेरेका 
उदाहरण दिया कि जब सारी ब्रिटिश फौजके सामने भूखसे मर जानेका खतरा था तब भारतीय 
सिपाहियोंनें अपने हिस्सेके चावलोंकी रसद अंग्रेज सिपाहियोंकों दे दी और स्वर्य उस मॉड्से 
सत्तोप किया जो अमूमन पसाकर फेंक दिया जाता था। उन्होंने ग्रिरमिटिया भजदूर 
भभुसिहकी' वात भी कही जिसे घेरेके समय जानकी जोखिम उठाकर पेड़के ऊपर छिपे-छिपे घंटी 
बजाकर वोजरोंकी हर अग्निवर्षासे लेडीस्मिथके निवासियोंकों सावधान करनेका सम्मानपूर्ण काम 
सॉंपा गया था। सर जॉर्ज व्हाइटने कई बार इस व्यक्तिका ख़रीतोंमें उल्लेख किया है। 


२. देखिए छण्ड ३, पृष्ठ १७९ और दक्षिण आाफिकाना सत्याग्रहनों ड्रतिहास, प्रथम घण्ट, अच्याव ५ । 
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हिन्दुओंका अपना दावा यह है कि उनके शास्त्रोकी निर्माणतिथि पुरातन कालके कुहरेमें 
आच्छन्न है, क्योकि ये शास्त्र अपौरुपेय हैं। इसके विरुद्ध कुछ यूरोपीयोंकी मान्यता है कि ये जास्त्र 
३,००० या ४,००० वषसि अधिक पुराने नहीं हूँ । तथापि संस्क्ृतके प्रसिद्ध विद्वान श्री तिलकने इन 
ग्रंथोंम आये हुए ज्योतिपके कतिपय तथ्योके आधारपर इन्हें कमसे-कम दस हजार वर्ष पुराना गिना 
है -- भले ही वे केवल ईसाके कोई तीन सौ वर्ष पूर्व लिपिवद्ध किये गये हों । वेदोंके --- जो इन 
णास्त्रोंकी संज्ञा है -- विभिन्न सूक्‍त है। प्रत्येकका विशिष्ट काल हे और वे एक-दूसरेसे बिलकुल 
स्वतन्त्र हैं। उनमें एक विशेषता यह है कि उनके एक भी प्रणेताका नाम भावरी पीढ़ियोंकों ज्ञात 
नही हुआ। वेदोने पश्चिमके कई प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियोके विचारोंको प्रेरणा दी हे जिनमें आर्थर 
शॉपेनहॉर और प्रोफेसर मैक्समूलरके नाम लिये जा सकते हैं। 

हिन्दू धर्मावलूम्वियोंकी संख्या वीस करोड़से ऊपर होगी । धर्म उनके प्रत्येक आचारमें प्रविष्ट 
है। आध्यात्मिक पक्षमें हिन्दू धर्मका प्रधानस्वर है--मोक्ष, अर्थात्‌ सर्वव्यापी परमात्मतत्त्वमें 
आत्माका अन्तिम रूपसे विलीन हो जाना। धर्मसे सम्बन्धित मुख्य विशेषता है अखिल-देवतावाद, 
और नीतिके स्तरपर सर्वाधिक द्र॒ष्टव्य गुण है आत्मत्याग तथा उससे निःसृत उसका अनुमेय 
सहिष्णुता । सामाजिक व्यवहारमें जाति सर्वोपरि थी और आचारमे पशुओंका वलिदान। जब 
हिन्दू धर्म अपेक्षाकृत अधिक कर्मकाण्डी हो गया तब राजपुत्र गौतम बुद्धने दीर्घकालतक तपस्या 
करके वस्तुओके आध्यात्मिक मूल्यको जानकर यह उपदेश करना प्रारम्भ किया कि पशुबलि 
अनाध्यात्मिक है और प्रेमके परम स्वरूपकी अभिव्यक्ति, जीवित प्राणियोका नाश करनेकी दिशासे 
विमृख होकर, उस सहिष्णुताकी भावनाकों फैलाना है जो पहलेसे उनके धर्मका सिद्धान्त है। 
हिन्दू धर्म कभी ईसाई अथवा इस्लाम मतकी तरह प्रचारक धर्म नहीं रहा; किन्तु, सम्राद्‌ 
अशोकके समयमे देझ्-देशान्तरोमें वौद्ध भिक्षु इस नये मतका प्रचार करनेके लिए भेजे गये। 
हिन्दू धर्मपर वौद्ध मतका कुछ वैसा ही सुधारक प्रभाव पड़ा जैसा कैथोलिक मतपर प्रोटेस्टेंट 
मतका हुआ था। किन्तु इस सुधारकी आन्तरिक भावना बहुत अलग थी। किसी हिन्दूके मनमें 
वौद्धोके प्रति दुर्भाववा नहीं थी। यह एक ऐसी बात है जो प्रोटेस्टेटो और कैथोलिकोके बारेमें 
नहीं कही जा सकती । कई बार कहा जाता है कि बादमें भारतमे वौद्ध मतका ह्वास हो गया। 
किन्तु वास्तवमे ऐसा नहीं है। बौद्ध भिक्षुओने अत्यधिक लगनसे अपने मतका प्रचार किया 
और तव हिन्दू पुरोहितोमें ईप्या जागी। उन्होने बौद्धोको देशके सीमान्त भागों -- तिब्बत, 
चीन, जापान, ब्रह्मदेणश और लकामें खदेड़ दिया। किन्तु बौद्ध भावना भारतमें रह गई और 
उसने हिन्दुओ द्वारा मान्य प्रत्येक सिद्धान्तको बल दिया। 

इस सम्वन्धमे भाषणकर्त्ताने जैनमतका धर्मके एक बहुत आकर्षक रूपकी तरह संक्षेपमें 
उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जैनोंका दावा है कि जैनमत बवौद्धमतसे एकदम स्वतन्त्र हे; 
वह उससे निकला हुआ नही है। यह मानते हुए कि उसके पवित्र ज्ञास्त्र मानवक्ृतित्वके परिणाम 
हैं, वे अन्य मतवादियोकी तरह यह दावा नहीं करते कि उनका धर्म अपौरुषेय है। शायद 
सारे धर्मोमे जैवमत सबसे अधिक तकंसंगत है और उसकी सर्वाधिक ध्यान देने योग्य विशेषता 
जीवमानत्रके प्रति उसका हादिक सद्भाव है। 

भाषणके वाद वुछ श्रोताओने प्रश्न पूछे और श्री गांधीने उनके उत्तर दिये तथा कार्य- 
वाही जाभार-प्रदर्शनवेः बाद समाप्त हुई जिसे श्री गांधीने मुसकराते हुए इस आधारपर रोकना 
चाहा कि वे अभीतक छृतज्ञता-प्रदर्शनके पात्र नही हैं। 

व्याययान-मालाका दूसरा भाषण अगले शनिवार ता० ११ की शामको उसी भवनमे होगा । 

[अंग्रेजीसे ] 
(टार, १०-३-१९०५ 


३१२ श्री रिचकी विदाईपर भाषण 


यह गांधीनीके उस्त भाषणकी संक्षिप्त रिपोर्ट है जो उन्होंने रिचिके! विदाई-समारोहमें जोद्ानिसवर्गमें 
दिया था। 


| [मारे ९, १९००] 

थरी गांवीने कहा कि वे श्री रिचके चरित्रके वारेमें और अपने दफ्तरमें उनके वास्तविक 
कार्यके बारेमें अपने प्रशंसात्मक भाव प्रकट करना चाहते हैं। उन्होंने श्री रिचके साथ अपने 
सम्बन्धोंका इतिहास बताया और कहा कि हम दोनों भाई-भाई जैसे प्रेम-भावसे परस्पर आवद्ध 
रहे हैं। श्री रिचने पिछले साल प्लेगके समय बहुत आत्मत्याग दिखाया था और प्लेगसे पीड़ित 
भारतीयोंकी सेवा करनेके लिए बहुत जिद की थी। उन्होंने उसमें यह खयाल भी नहीं किया 
कि उनके ऊपर इसका सम्भावित परिणाम कया होगा। श्री गांबीने इसकी चर्चा विशेष जोर 
देकर की। उन्होंने अपना खयाल बताते हुए कहा कि श्री रिच जिस कारणसे स्वदेश लौट 
रहे हैं वह उनके ऊपर ईव्वरका अनुग्रह है और उन्हें इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ - 
घटित हुआ है उसीमें उनका सर्वोत्तम हित होगा। 
[अंग्रेजीसे ) 
इंडियन ओपिनियन, २५-३-१९०५ 


ये ओर उन्होंने गांधीनीको विवोसोफिकछ सोसाइटीसे परिचित पराया | वे सन्‌ १९०० में कानून पढनेके लिए 
ईग्डद गये और वहाँ दक्षिण आफ्िक्ी मारतीयोंकी ओस्से प्रमिं बार-बार लेख लिखकर वहुत-छा अमृल्य काम 
ऊाडओ अफे 

बंहत रह । 


बे गांधीलीने बंद्मे लिखा: “शो स्विका परिवार बड़ा था । थे खतरेंमें कूदनेके 


लिए तथार से: है मेने रोक दय शअदसें स्नफो निज ०. 
र तैयार रे किल्तु उन्हें मेने रोक दिया । मुझमें उनको खतरेंने टाल्नेका छाहस नहीं था। इसलिए 
हे ८ 
उ्तोनि खतरके बेपते बाहरका 


दस्का काम संमाझय ” (जात्मकथा, भाग ४, अध्याय २०) । हम नहीं कद सकते कि 


इंव्यिन लोपिनियनमें उनके भाषगकी रिपोर्ट 


सदी की दी लटका 

सद्य ६ या ज्वे २० वे बाद उन्दनि उऊत बस बच्खी सब 
ज्नफा सांप ््ः 

उनका स्वृतिने उनका साथ नहीं दिया। 


हु 


३१३. एक राजनीतिक डाक्टरी रिपोर्ट 


पॉचेफस्ट्रमके स्वास्थ्य-अधिकारीने नगर-परिपदके निर्देशशसे उस गहरके भारतीय महल्लोंकी 
हालतपर एक रिपोर्ट तैयार की है। जिन परिस्थितियोंमें वह तैयार की गई है वे जरा विलक्षण 
हैं। जैसा कि हमारे पाठकोकों मालूम है, पॉचेफस्ट्रमके लोग भारतीय मुसलमानोंके एक मसजिद 
बनानेके विचारसे बड़े बौखला उठे है। नगर-परिपदकी बैठकमें, प्रतिकूल कानूनी सलाहके बाव- 
जूद, सदस्योंने मसजिद बनानेका विरोध करनेका निश्चय किया, और एक प्रस्ताव पास करके 
स्वास्थ्य-अधिकारीकोी निर्देश भी दिया कि वह शहरके उस हिस्सेका निरीक्षण करे और तुरन्त 
परियदको रिपोर्ट दे। लोग सोचेंगे कि मसजिद बनाने और आसपासके मकानोकी स्वच्छता- 
विषयक स्थितिके वीच कोई सम्बन्ध नहीं है-- मसजिंद तो विशुद्ध रूपमें धामिक आराधनाकी 
इमारत है, जो कभी भी रहनेकी जगहके तौरपर काममें नहीं लाई जाती। तथापि, पॉचेफस्ट्रमकी 
नगर-परिषदको तो, मेमने और भेड़ियेवाली कहानीके भेड़ियेके समान, कदम उठानेके लिए किसी 
[,आरोपकी जरूरत थी। स्वास्थ्य-अधिकारी डॉ० फ्रीएलने परिपदके वफादार नौकरके तौरपर, 
अवसरके अनुकूल तत्परता दिखाकार उसके इच्छानुसार एक रिपोर्ट दें दी है। वह रिपोर्ट एक 
विलक्षण वस्तु है। डॉक्टरने कहा है: 
कुल मिलाकर अहाते काफो साफ है। मगर यदि कोई बीमारी फंल गई तो उन्हें 
छूत-रहित करना बहुत कठिन होगा; क्‍योंकि वे ज्यादातर सब आकार-प्रकारोंकी 
झोपड़ियोंके भोंड़े समुदाय-मात्र हें। 
कुदरतन सवाल उठता है कि, यह अधिकारी इस सारे समय क्‍या करता रहा ? ट्रान्सवालमें 
प्लेयको आये अब एक बरस हो गया है और अबतक ये अहाते खतरेके उद्गम स्थान नहीं 
पाये गये थे। आज वे शहरके लिए अविलम्ब खतरेकी चीजें हो गये है और उनका इलाज 
तुरन्त होना चाहिए -- प्लेगकी रोकथाम करनेके लिए नहीं, मसजिद बनाना रोकनेके लिए ! 
अगर यह इतने खुछे तौरपर बेईमानीकी बात न होती, तो, निस्सन्देह इसे भोंडापन तो माना 
ही जाता। डॉक्टरका कथन है कि हरएक अहातेमे स्वच्छताकी सुविधाएँ मौजूद है। परन्तु, 
चूँकि इस प्रकारका वक्‍तव्य नगर-परिपदके प्रयोजनके लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए सचमुच 
उन्हें कहना ही चाहिए था कि ज्यादातर मामलोमे स्‍नानका पानी सडकोपर फेक दिया जाता 
है। उसने यह नही बताया कि पॉचेफस्ट्रमके कितने यूरोपीय छोग भी स्नानका पानी सड़कोंपर 
फेक देते है, ऑर जहाँतक हमारा खुदका सम्बन्ध है, हमे प्रबल शका है कि जो भारतीय 
ऐसा करते हैँ उनके लिए और कोई चारा ही नही है। इतनेपर भी डॉक्टर उपनियमोके उल्लं- 
घनका मामछा तैयार नहीं कर सका, इसलिए उसने कहा है: 
भले ही प्रत्यक्ष रूपमें उपनियमोंका उल्लंघन न होता हो, फिर भी नियमोंसें वायु- 
क्षेत्रती जो कमसे-कम मर्यादा है उसके अनुसार हो मकान बनाये गये है, और कमरोंमें 
हवा और रोशनीका इन्तजाम वहुत खराब है। 
हमें कौनू हल हे कि क्‍या पॉँचेकम्ट्रेम-नग रपालिकाके उपनियमोमे रोशनी और हवाका खराब 
इन्तजाम बरदाइत किया जाता हूं? अगर ऐसा हे तो नगरपालिका उपनियमोमे संशोधनकी 
मांग क्यो नहीं करती, ताकि वे स्वास्थ्य और स्वच्छताकी जरूरत पूरी करे ? हम तो सचमुच 


एक राजनीतिक डावटरी रिपोर्ट ३९९ 


यह जानते हैं कि पॉचेफस्ट्रम नगरपालिकाने सरकार द्वारा बनाये हुए स्वास्थ्य-सम्बन्धी उप- 
नियमोंकों स्वीकार किया है और वे नियम सख्त और अत्यधिक व्यय-साध्य हैं। डॉक्टरने रिपोर्टके 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी हिस्सेको यह कहकर समाप्त किया है कि, कुछ मिलाकर उनका रहन-सहन 
आजकलके स्तरके अनुकूल नहीं है और शहरके वीचोंबीच वने हुए ये मकान और इनके 
निवासी लोक-स्वास्थ्यके लिए सतत खतरेके वायस हैं। रिपोर्टमें, जिसमें इतनी स्पष्टताके 
साथ परस्पर-विरोधी बातें कही गई हैं, हमें ऐसी कोई वात दिखलाई नहीं पड़ती, जिससे 
डॉक्टरका दिया हुआ मत जरूरी हो। और, मानो, डॉक्टरकी दी हुई स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्ट 
काफी नहीं थी, इसलिए वह आगे वढ़कर कानूनी सलाह देता है और सुझाता है कि सरकारसे 
कहना चाहिए कि सव एशियाइयों और वाकायदा परवाना-प्राप्त व्यापारियोंके अलावा दूसरे 
लोगोंको बाजारोंर्मे रहनेके लिए वाध्य किया जाये। 
यद्यपि हमारे मतसे यह रिपोर्ट अपने-आपमें ही निन्दित है, जिन मकानोंपर डाँ० फ्रीएलने 
अपना निर्णय दिया है उनपर एक निष्पक्ष सम्मति दे देना कदाचित्‌ उपयोगी होगा। सद्भाग्यसे 
हमारे पास जिला-सर्जन डॉ० टॉमस जे० डिक्सनकी रिपोर्ट मौजूद है, जो उन्होंने पॉचेफस्ट्रमके 
भारतीयोंके अनुरोधसे तैयार की है। वे कहते हैं: & 
मुझे यह फहते खुशी होती है कि विभिन्न अहातोंको देखनेपर, मेरे सनपर हर जगहका 
बहुत अच्छा असर पड़ा। मेंने अन्दरसे और बाहरसे भी देखा है। कुछ बातोंका 
खयाल करते हुए, पीछेके आँगन बिलकुल साफ और स्वास्थ्यकर हैँ। मेंने कूड़ेके ढेर 
लगे भहीं देखे। मुझे मालूम हुआ कि सारा कड़ा रोजाना ठेकेदार ले जाया करता है। 
शहरके दूसरे हिस्सोंके समान यहाँ बालदी-पद्धति कासमें लायी जाती है। इसकी भी 
कमाईका प्रवन्ध है, जो सफाई विभाग द्वारा किया जाता हैं। मेंने जो-कुछ देखा उसमें 
में कोई दोष नहीं बता सकता। जहाँतक सोनेके स्थानकी बात है, मुझे कोई दोष दिख- 
लाई नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यापार-स्थानके पीछे, उससे अलरूग, सेंने एक प्रकारका भोजन- 
गृह-सा देखा, जिसमें ५ से ८ आदमियों तकके बैठनेका स्थान हैं और हरएकरममें उसका 
रसोईघर है। ये सब भी साफ-सुथरे रखे जाते हैं। 


डॉबटरके ज॑चि हुए प्रत्येक घरकी विस्तृत रियोर्ट हमारे सामने मौजूद हैं। यह एक निष्पक्ष 
डावटरी रिपोर्ट है, जो एक ऐसे सज्जनकी दी हुई है, जिसे किसी मालिकिको खुश नहीं करना 
है। उसने देखा है कि भारतीय मकान सफाईकी दृष्टिसि आपत्ति करने योग्य नहीं हैं। 

देखते ब ः च्ऊ रिपोर्ट परिपदने ऐप # 

हम देखते हैं कि डॉ० फ्रीएलकी रिपोर्ट नगर- सरकारके पास भेज दी और हम 
राह देख रहे हैं कि सरकार उसपर क्‍या कहती है। वह रिपोर्ट प्रत्यक्षतः एक ऐसे व्यक्तिके 
उद्गार हैँ, जिसका रुज्ञान उसकी अन्तरात्माके प्रतिकूल है। 
[मअंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-३-१९०५ 


३१४. पढ़े-लिखे भारतीयोंका स्वास्थ्य 


जब हम अन्य देशोंके शिक्षित पुरुषोंसे भारतके इसी वर्गकी तुलना करते है तो निराशा 
होती है। इंग्लैडमं हालमें नये उदारदली मन्त्रिमण्डलके निर्माणकी योजना चल रही है। इस 
मब्त्रिमण्डलके मुखियोंकी आयुके अंक ऐसे हैँ जिनसे अमूल्य जानकारी मिलती है। श्री ब्राइस 
और श्री जॉर्ज मॉल्की आयू ६७ वर्पकी, छोॉर्ड ब्रेसी और सर हेनरी केम्पवेल वेनरमैनकी 
६९ की, अल स्पेंसरकी ७० की, ड्यूक ऑफ डेवनशायरकी ७२ की और सर हेनरी फाउलरकी 
७५ वर्षकी है। सर चार्ल्स डिल्ककी, जिनके नये मन्त्रिमण्डलमें शामिल होनेकी सम्भावना कम 
है, आयु भी ६० वर्षकी और छॉड्ड रोजबरीकी ५७ वर्षकी है। नये मन्त्रिमण्डलमें ऊपर बताये 
व्यक्तियोंमें से थोड़े-बहुत आयेंगे ही। 

अब भारतके किसी भी क्षेत्रके पुरुषोंकी शारीरिक स्थितिकी ओर नजर डालें तो पकी 
आयुके, अक्षुण्ण आरोग्य और जोशके व्यक्ति क्वचित्‌ ही दिखाई देंगे। इसका कारण खोजनेपर 
भारतके जलवायुका दोष बताया जायेगा; किन्तु यह बहुत कम अंशर्में सत्य माना जा सकता 
है। हमारे पुराने जमानेके लोग पूर्ण रूपसे स्वस्थ और उत्साही रहकर हरूम्बा आयुष्य भोगते 
थे। वे लोग डील-डौलमें भी ऐसे थे कि उनकी तुलनामें आजके लोग बिलकुल दुर्बंल दिखाई देते 
हैं। पहले भारतका जलवायू ऐसा बलप्रद था तो अब शारीरिक गठनके लिए प्रतिकूल हो, ऐसा 
नही हो सकता। सही कारण तो यही है कि हम लोग तन्दुरुसतीके नियमोके प्रति लापरवाह 
रहते है। शालाओं और विद्यालयोमें जो लापरवाही शुरू होती है वह बड़ी आयु प्राप्त होनेपर 
भी ज्यों-की-त्यों वनी रहती है। अपने काममें, पैसे कमानेमें और जीवनको उन्नत बनानेमें 
हम लोग व्यस्त रहते है। हमें ऐसे मौकोंपर होश नही रहता कि अत्यधिक कार्य-बोझ उठानेसे 
शरीरका जीर्णशीर्ण होना स्वाभाविक है। प्रायः सभी लिखे-पढ़े भारतीयोंमें नियमित शारीरिक 
व्यायामकी आदत नहीं होती। मनको विश्वान्ति देनेकी आवश्यकता है इस वातसे वे बेखबर 
दीखते हैँ। कुछ जगहोंमें क्लब और मण्डल देखनेमें आते है, परन्तु उनमें भाग लेनेवाले बहुत 
थोड़े होते हैं। कुछ लोग, जिन्हें घरमें कुछ काम नहीं करना होता, इस प्रकारके क्लबोंमें 
वातचीत या विलियडंकी एक दो वाजी खेलते हुए अधिक हलके मनोरंजनको ज्यादा पसन्द 
करते हैं। फिर तन्दुरुस्ती और सुखके महत्त्वका मूल्यांकन करनेवाले वृद्धिशाली यूरोपीयोंके समान 
उनके यहाँ गोप्ठियाँ, नाचके समारोह अथवा नाटक या ऐसे कोई दूसरे खेल आदि होते नहीं 
हैं। उनको अलग-अलग रोजगारोंकी ओर ध्यान देना पड़ता है, इसका हिसाब न छगायें तो 
उनकी जिल्‍दगी बिलकुल ही शिथिकत और एक ही ढर्रकी कही जा सकती है। ऐसी कुटेव 
सारी प्रजाकों तवाह करनेवाली है; फिर भी यह अफसोसकी बात है कि इस कुटेवके भयानक 
परिणामको कोई देख नहीं पाता। खास समयतक उनको कुछ हानि प्रतीत नहीं होती, 
इसलिए वे अपनेको रोग-रहित मानते हैं। वें काम कर सकते हैँ, खाना हजम कर सकते 
है, और उन्हे कोई कप्ट अनुभव नहीं होता इसलिए वे अपनेकों तन्दुरुस्त समझते हैँ। अकस्मात्‌ 
उनके इस सुखी अनुभूति वदरू जाती है। वे किसी गम्भीर रोगमें घिर जाते है और निराश 
हो जाते हें। जो हमसे पहले इस कुटेवकी शिकार हुए हैं, उनके उदाहरणसे हमें सचेत होना 
चाहिए। किन्तु इन उदाहरणोंसे छाभ उठानेमें टूम लोग सुस्त और लछापरवाह है। इस तौर- 
तरीफेके कारण शिक्षागे सम्मानित भारतीयोमें हमे पकी उम्रके छोग दिखलाई नहीं पड़ते। यह 
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दोप एक ही व्यक्ति अथवा एक ही परिवारमें”नहीं है; वल्कि इससे समस्त भारतीय प्रजा 
दूषित हैं। इस प्रकार एक भारतीय युवकको असमय मुरझानेसे वचानेका सार्वजनिक प्रयास 
करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम है। 


[ गुबरादीसे ] 
इंडियन ओोणिनियन, ११-३-१९०५ 


३१५. राक्षसोंकी लड़ाई 
जापान और रूस 


रणक्षेत्रसे जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि मुकदनके पास जापान और रूसके 
वीच आजकल जो लड़ाई चल रही है वह प्राचीन एवं अर्वाचीन इतिहासकी सवसे बड़ी लड़ाई 
शिनी जायेगी। मनको स्तव्य करनेवाले समाचार अखबारोंमें वार-बार निकलते हैं। इससे जस- 
समुदायको इस प्रकारकी खबरोंके प्रति अरुचि पैदा होना स्वाभाविक हैं। इस वजहसे यदि इस 
समय मुकदनमें चालू लड़ाई वड़ीसे-बड़ी लड़ाई कही जाये तो सम्भवतः वह अत्युक्ति समझी जायेंगी। 
फिर भी हमें यह वता देना चाहिए कि इन दिनों मुकदनकी लड़ाईमें, दोनों पक्षोंके लाखों 
भनुप्योंका संहार हो रहा है। इस जगह जापानने पूर्व, पश्चिम और दक्षिणकी ओरसे हमला 
किया है, अर्थात्‌ रूसी सेनाके व्यूहपर हमला सामनेसे न करके पक्षोंसे किया है। इन पक्षोंके 
भंग हो जानेंसे वीचका मोर्चा भी भंग हो जानेकी संभावना है। 
इन सारी प्रवृत्तियोंके सूत-संचालक जापानके वीर पुरुष माक्विस ओयामा हैं। रणक्षेत्रका 
विस्तार कोई सौ मील है, और उसमें दस लाख मनुष्य उतरे हैं। संहारके हथियारोंमें छोटीसे-छोदी 
रायफलोंसे लेकर वड़ीसे-बड़ी त्तोपेंतक- काममें छाई जा रही हैँ। मनुष्योंका संहार त्वरासे 
किस प्रकार किया जाये, इस सम्वन्धर्में मानव-ब्रुद्धि जो छुछ कर सकती है वह करनेमें जरा भी 
कसर नहीं छोड़ी गई है। हिम्मत और सहनशवितिको कसनेमें कसर नहीं रहती। एक लाख 
मनुष्योंका संहार हो चुका है। अगर इस हमलछेमें जापान रुसको हरा सका तो इस लड़ाईका 
अन्त सन्निकट है, ऐसा अनुमान करनेका प्रवल कारण है। रूसके हाथमें अब समुद्री ताकत 
नहीं है, क्योंकि पोर्टआर्थर निकल चुका है'। और खुश्कीके रास्ते मंचूरियामें अधिक मनुष्य 
भेजे जानेकी सम्भावना नहीं है। रूसमें छड़ाईके प्रति घृणा पैदा हो गई है। इसलिए जो 


भुंज 
फौज मंचूरियामें इस समय मौजूद है, वह हार जाये तो जापानकों अधिक बलिदान देनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ेंगी। 


[ गकरातीसे ] 


इंडियन मोपिनियन, ११-३-१९०५ 
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३१६. पतन्न: दादाभाई नौरोजीको 


२१-२४ को चेम्बर्स 
नुक्‍्कढ, रिप्तिक व ऐंडसन स्ट्रीट 
पो० ऑ० बॉक्स ६७५२२ 
जोहानिसवग 
माचे ११, १९०८५ 
सेवामें 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
२२, केनिगटन रोड 
लंदन 


प्रिय श्री दादाभाई, 

यह पत्र आपको जोहानिसवर्गके श्री एल० डब्ल्यू० रिचका परिचय दे सकेगा। श्री रिच 
और मैं कई वरसोंसे एक दूसरेको अच्छी तरह जानते हैं। श्री रिचके भारतीयोंके पक्षमें खूब 
निश्चित विचार हैं और कई वातोंके साथ भारतीय हितकी ज्यादा ठीक सेवा कर राकनेके 
खयालसे वे वैरिस्टरी पढ़ने इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं। 

में बड़ी कृपा मानूँगा यदि आप अपनी सहायताका लाभ उन्हें दे सकें। श्री रिचने दक्षिण 
आफ़िकामें भारतीय प्रश्नका अध्ययन किया है। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतकी फोटो-नकल (जी० एन० २२६६) से। 
३१७. हिन्दू धर्मे 
[ जोहानिष्तवर्गं 


मार्चे ११, १९००] 
श्री गांधीने शनिवारकी शामकों जोहानिसबर्ग थियोसॉफिकल लॉजके तत्त्वावधानमें मेसॉनिक 
टेम्पलमें हिन्दू धर्मपर दूसरा भाषण दिया। भवन खचाखच भरा था। 
पिछले भाषणका सारांश देनेके बाद वक्‍ताने कहा कि दूसरे भाषणमें हिन्दू धर्मके उस 
कालका निरूपण किया जायेगा, जिसे उसका अद्वितीय युग कह सकते हैँ। बुद्धके उपदेशोंके 
प्रभावसे जो आन्तरिक सुधार हुए उनके बाद हिन्दू धर्म मूर्तिपूजाका अत्यधिक अभ्यस्त 
हो गया। वक्‍ताने बातको निर्दोष दिखानेके लिए कई स्पप्टीकरण किये, किन्तु वे इस तथ्यको 
अस्वीकार नहीं कर सके कि हिन्दू दृश्य रूपमें छकड़ी-पत्थर जैसी जड़ चीजें पूजते हैँ। हिन्दू 
दार्मनिक ईइवरकों सरलतासे शुद्धतम आत्माके रूपमें जानते और पूजते थे तथा अश्वैतवादके 
आधारपर उच्चतम कल्पनातक पहुँच जाते थे। इसी भाँति अज्ञानी जन-साधारण इससे निम्नतम 
अवस्थामें गिर जाते थे। यदि वाल-चबुद्धि ईश्वरका अनुभव निर्गुण आत्माके रूपमें नहीं कर पाती 
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तो उसके विविध सगण रूपोंके माध्यमसे उसको पूजनेमें उसे कोई कठिनाई नहीं होती। अनेक 
उसे सूर्य, चन्द्र और तारोंके माध्यमसे पूजते हैं और अनेक उसे लकड़ी-पत्थरके रूपमें भी पूजते 
है। दर्शन-प्रधान हिन्दू धर्मको सहिष्णु-मावनाके कारण पूजाका यह प्रकार अंगीकार करनेमें 
कोई कठिनाई नहीं हुई। इस प्रकार हिन्दू-जीवतका चक्र आनन्दसे चलता रहा। किन्तु तभी 
अरबके मरुस्थलमें एक ऐसी शक्ति उदित हुई जो विचारोंमें क्रान्ति उत्पन्न किये और जीवचपर 
अपनी स्थायी छाप छोड़े विना रह नहीं सकती थी। मुहम्मद वचपनसे ही अपने आसपासके लोगोंको 
मूर्तिपूजा, विलासपूर्ण असंयम और शरावखोरीमें डूवा देखकर मन ही मन ऋषधसे सुलगते रहते 
। उन्होंने यहदी धर्मकों धराशायी और ईसाइयतको पतित देखा। उन्होंने मूसा और ईसाकी 
ही तरह अनुभव किया कि उनके पास एक दिव्य सन्देश है। उन्होंने संसारको अपना सन्देश 
देनेका निरत्रय किया और पहले अपने कुटुम्बी-जनोंको उसका पात्र चुता। जो लोग इस्लामको 
तलवारका धर्म मानते हैं वक्‍ताने अपनेको उनसे अलग बताया और कहा कि वाशिंगटन इरविनने 
इस्लाम धर्मपर अपने ग्रंथर्में प्रश्न उठाया है, “ अपनी पहली अवस्थामें इस्लामके पास तलवार 
चलानेवाले लोग कहाँ थे? ” उनके विचारमें इस्लामकी सफलताका कारण अधिकतर उसकी 
सादगी और मनृष्यकी कमजोरियोंकी स्वीकृति है। मुहम्मदने सिखाया कि ईदवर एक और 
केवल एक है, और थे उसके पैगम्बर हैं। उन्होंने यहु भी सिखाया कि आत्मोत्त्यानकारी प्रभावके 
रूपमें प्रार्थना नितान्त आवश्यक है। जो कर सके ऐसे अपने समस्त अनुयायियोंको उन्होंने, 
वर्षमें भले ही एक वार, इकट्ठा होनेके लिए मक्काकी यात्राका विधान किया। और यह मानकर 
कि लोग धन-संग्रह करेंगे, उन्होंने अपने अनुयायियोंसे अनुरोध किया कि वे उसका एक निश्चित 
अंश दान-कार्यके लिए धर्मबुद्धसि अलग सुरक्षित कर दें। बहरहाल इस्लामकी मुख्य ध्वनि उसकी 
समताकी भावना थी। जो उसके दायरेमें आये उसने उन सबको ऐसे भावसे समान व्यवहार 
प्रदान किया जैसे भावसे संसारके किसी और धर्मने नहीं किया था। “इसलिए जब ईसाके 
९०० वर्ष बाद उसके अनुयाइयोंने भारतपर चढ़ाई की, तब हिन्दू धर्म किकत्तंव्यविमूढ़ हो गया। 
उसे ऐसा लछूगा कि इस्लामको सफलता मिलकर रहेगी। जातिभेदसे च्रसत जनतापर समताके 
सिद्धान्तका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। इस आन्तरिक शक्तिके साथ तलूवारकी ताकत 
भी जोड़ दी गई। वे कट्टर हमलावर, जो समय-समयपर भारतमें आ घुसते थे, यदि समझा- 
बुझाकर सम्भव न होता तो तलवारके वलूपर धर्म-परिवर्ततन करनेमें हिचकते नहीं थे। 
मू्तियोपर मूर्तियाँ तोड़ते हुए उन्होंने लगभग सारा देश रौंद डाला और यद्यपि राजपृतती शौर्य 
हिन्दुत्वकी ओर था, किन्तु वह इंस्लामके अचानक हमलेसे उसकी रक्षा करनेमें असमर्य रहा। 
प्रारम्भमें हिन्दू घर्मकी भावनाके अनुरूप दोनों धर्मोके समन्वयका प्रयत्न किया गया। वाराणसीमें - 
लगभग (१४वीं झतावब्दीमें कवीर नामके एक सन्त हुए जिन्होंने हिन्दूवर्मके प्रधान सिद्धान्तोंको 
अक्षुण्ण रखकर ओर थोड़ा-बहुत इस्लामसे लेकर दोनों धर्मोके एकीकरणकी चेप्टा की किन्तु 
उनका वह प्रयत्न बहुत सफल नहीं हुआ। जहांसे होकर मुसलमान विजेता भारतमें बड़ी संख्यामें 
घुसे और जिसने उनकी पहली अनीको झेला उस पंजाबने सिख धर्मके संस्थापक गुर मानककों 
जन्म दिया। उन्होंने अपने धर्मके सिद्धान्त कवीरसे लिए. और उनमें लड़ाकू हिन्दू-तत्त्वको मिलाया | 
उन्होंने मुस्लिम भावनाबोंका आदर करते हुए समझौतेके छिए हाथ बढ़ाया; किन्तु यदि वह 
स्वीकार नहीं किया गया तो दे हिन्दू घमंकी इस्लामके आक्रमणसे रक्षा करनेके लिए भी उतने ही 
तेयार थुं॥ और इस तरह सिख धर्म इस्लामका सीधा परिणाम था। यह सर्वविदित है कि 
सिख कसा बहादुर होता हैं और उसने ब्रिटिश सत्ताकी क्या सेवा की है। हिन्दू धर्मपर इस्छामका 
यह प्रभाव हुआ कि उसने सिख घममको जन्म दिया और धर्मके एक प्रधान गुण अर्थात्‌ सहि- 
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प्णुताकों उसके राच्चे और पूर्ण रूममें व्यक्त किया। जिन दिनो कोर्ड राजनीतिक प्रभाव काम 
नही करते होते थे तब बिना कठिनाईके हिन्दू और मुसहूमान एक-दूसरेकी भावनाका आदर 
करते हुए और बिना किसी विध्न-बाधाके अपना-अपना धर्म पाछते हुए पूर्ण घरान्ति और सद- 
भावनाके साथ-साथ रहते थे। हिन्दू धर्मने ही इस्लामको अकबर दिया जिसने अचूक अन्त्दुष्टिसे 
सहिष्णुताकी भावनाकों पहचाना और भारतपर शासन करनेमें उसे स्तथ अपनाया। इसके 
सिवाय हिन्दू धर्मने अपना लचीलापन इस तरह भी जाहिर किया कि भयानक मसंघर्पके बाद 
भी विशिष्ट वर्गों और साधारण जनताका बहुत वडा भाग एकदम अप्रभावित रह गया और 
हिन्दू धर्म सघर्पमे से ऐसा तरोताजा होकर निकला जैसे हम शीतछ जलमे से स्तान करनेके 
वाद तेजस्वी होकर निकलते हैं। इसमे सन्देह नहीं कि पहला धक्का जोरका छगा था; किन्तु 
जल्दी ही हिन्दू धर्मने दृढ़तासे अपनेको फिर स्थापित कर लिया। बक्‍ताने फकीरो और योगियोका 
भी उल्लेख किया और कहा कि यद्यपि फक्रीर इस्लामको और योगी हिन्दू धर्मको मानते थे, 
तपापि उनकी जीवन-पद्धति लगभग एक-सी होती थी। 

भाषणके अन्तमे अनेक दिलचस्प सवाल पूछे गये और रादाकी तरह सभा सबन्यवाद 
समाप्त हुई। 

भाषण-मालाका तीसरा व्प्राख्यान' अगले शनिवारकों ८ बजे मेसॉनिक टेम्पलमे होगा। 
व्याख्यानमें निम्नलिखित विपयोपर प्रकाश डाला जायेगा भारतगे ईसाई मतका उदय, हिन्दुओपर 
प्रभावकी दृष्टिसे इस्लाम और ईसाई मतकी तुलना, हिन्दू धर्मपर ईसाई मतका असर, ईसाई 
मत और आधुनिक अथवा पाद्चात्य सभ्यताका मिश्रण, भारतमें ईसाई मतकी प्रत्यक्ष असफलता 
और अप्रत्यक्ष सफलता; राममोहनराय, केशवचन्द्र सेन, दयानन्द, थियॉसफी, ब्रह्ममगाज और 
आर्यसमाज, हिन्दू धर्मकी वर्तमान स्थिति, उसकी दीर्घायु और जवर्दस्त जीवन-शक्तिका रहस्य । 


[भंग्रेजीसे ] 
स्टार, १८-३-१९०५ 


१. सटारमें तीतरे और नोथे भाषणफा विवरण प्रकाशित भी ६आ दो तो उपछब्ध नी है । फिल्‍तु इन 
भाषणाफा सार वारमें हठियन ओपेनियनमें भ्रफाशित एुआ था । देणिये, “चर्मपर व्याश्यान?!, 
१७-४-१९०७ । 


३१८. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


बॉक्स घण२२ 
जोहानिसवर्ग 
माचे १४, १९०८ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेद्य-सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


मेरा संघ आपका ध्यान पॉचेफस्ट्स बजटकी संलग्न कतरनों' की ओर सादर आकर्षित 
करता है। उनमें इसी ४ तारीखको शनिवारके दिन पॉचेफस्ट्रमके मार्केट स्ववेयरमें भारतीय 
वस्तुभण्डारोंके सामने किये गये एशियाई-विरोथी प्रदर्शनका विवरण छपा है। 

पॉचेफस्ट्रमवासी ब्रिटिश भारतीयोंने मेरे संघको सूचना दी है कि प्रदर्शनकी कार्रवाई 
हिसापूर्ण थी और उसमें ऐसे भाषण दिये गये जो लोगोंकी निक्ृषष्ठतम भावनाओंको उत्तेजित 
करें। भाषण समाप्त होनेपर शरारतके लिए आमादा लोग भारतीय वस्तु-भण्डारोंकी खिड़कियोंपर 
पत्वर फेंकने लगे। यदि पुलिस इस संकट-कालके लिए इस प्रकार सक्षम रूपसे तैयार न होती 
तो हिंसा कितनी बढ़ जाती, यह कहना कठिन है। इसीलिए हानि खिड़कियोंके काँच तोड़े 
जाने तक ही सीमित रही। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रदर्शनकारियोंका नेतृत्व नगरके कुछ 
प्रमुख व्यक्ति कर रहे थे, जैसे पॉचेफस्ट्रम व्यापार-संघके अध्यक्ष, नगर-परिपदके एक प्रमुख 
सदस्य और सरकारी तथा अर्धेसरकारी पदोंपर निश॒क्‍्त अन्य लछोग। नगरमें एक मसजिद 
चनानेका प्रस्ताव है। यह वात भारतीय समाजके विरुद्ध जनताके पूर्वेग्रहको उत्तेजित करनेके 
लिए उपयोगमें लाई गई। लेकिन मेरे संघको सूचित किया गया है कि प्रस्तावित मसजिदका 
स्थान +-- 

(क) नगरके केद्धमें नहों है; 

(ख) मुख्य आवागमनके मार्गपर नहीं है; 

(ग) नये होटूसे, जिसपर, कहा जाता है कि, ३०,००० पौंड खर्च हुए हैं, कुछ दूरीपर 


हि 


(ध) वह स्थान एक पीछेको गछीमें है और प्रस्तावित इमारतें पासकी किसी भी 
मइकसे दिखाई नहीं देंगी। 
(४) उस स्थानके बिलकुल आसपानकी इमारतें केवछ ऊूकड़ी जौर लोहेकी वनी हैं जौर 
प्रस्तावित मसजिदकी इमारतोंसे उनकी बनावट बहुत घटिया दर्जे्नी रहेगी। 
इसलिए मेरा संघ सादर निवेदन करता है कि पॉचेफस्ट्रमके ब्रिटिय भारतीय छोग सरकारसे 
यह धोषया करानेके अधिकारी है कि पॉवेफस्ट्रममें एथियाई-विरोबी आन्दोलन जिस हंगसे चलाया 


झ्ापक्टाईन बह 


जी सदा हूं बहू उसक्ता नामहूर करती है; और साथ ही वे सरकारसे यह आदवासन पानेके हक- 
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दार भी हूँ कि उनके प्राणों और उनकी सम्पत्तिकी रक्षा पूर्ण रूपये की जायेगी। शायद सरकारको 
मालूग होगा कि पॉचेफस्ट्रम पहरेदार रांघ तथा उपनिवेशकी इसी तरहकी अन्य संरधाएँ, जैसा कि 
उन्होंने कहा है, रारकारके हाथ गजबत करनेके उद्देश्यों आन्दोलन चलाती हैं। उनका कथन 
है कि सरकार उनकी गांगें स्वीकार करनेके लिए तैयार है और उनकी रायगें वह इसी उद्देश्यकों 
लेकर इंग्लैंडकी सरकारसे, इरा रामय, बातचीत करनेमें संरूग्न है। 
गेरा रांध गह खयाल भी नहीं कर सकता कि रारकारका ऐसा कोई उद्देष्य ही सकेता है। 
विन्तु रांघके नम्नर विचारगें सरकारकी स्पृष्ठ विपरीत घोषणाके अभावका गलत अर्थ लगाया जा 
रावाता है और उरासे आन्दोलनगें हिरसा तीत्र हो सकती है। 
इसलिए मेरा संघ विश्वाय करता है कि सरकार क्ृपा करके ऐसे उपाय वारेगी जो पॉचे- 
फस्टूस तथा उपनिवेशके अन्य नगरोंके शान्तिप्रिय अिटिण भारतीयोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिए 
आबद्यक हों। 
आपका भाश्ञाकारी सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष, 
अटिश भारतीय संघ 
[भंग्रेजीसे ] 


प्रिटोरिया आकाटिव्ज : एछ० जी० ९३, वितित फाइलें १७/३, एशियाटिका १९०२/१९०७। 


३१९. नेंटाल नगर-निगम विधेयक 


नेटाढ सरकारका २१ फरवरी, १९०५ का यज़ट हमारे रामने है। इसमें “ नगर-मिगमोरों 
राम्बन्धित कानूनकों गंशोधित और रांघटित करनेके लिए एक विधेयक ” है। हम एक अन्य 
रतम्भमें उसकी वे धाराएँ उद्धृत कर रहे है, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव ब्रिटिश भारतीयोके 
प्रश्नपर पड़ता है। यह सरकारका इस विधेयकको पेश करने और कानूनके रूपमें पारित 
फरनेका दूसरा प्रयत्न होगा। उसमें “रंगदार व्यक्ति ” और “ असम्य प्रजातियों ” की जो परि- 
भाषाएँ दी गई हैं वे बहुत असन्तोपजनक है। उनरो “रंगदार व्यवित ” की परिभापासे पैदा हुई 
घशरारत विधेयकर्में दाखिल हो जायेगी। विधेयकके अनुसार, उबत सांज्ञामें, दूराराके साथ-साथ 
# प्रत्मेक हाटेंटाट, कुली, बुशमैन या छशकार / राम्मिलित है । अब, स्वयं “ कुली ” और “ लरूशकर 
शब्दोंकी व्यास्या करनेकी जरूरत है। इनकी व्याख्या करनेका काम महान्यायवादीसे छेकर 
फाफिर पुछिस-सिपाहीतक कानूनके राभी प्रशाराकोंपर छोड़ देना बहुत खतरनाक है। उदा- 
हरणक लिए काफिर पुछिस-रिपाही करो जानेगा कि कौन “/ कुली ” है और कौन “लछूशकर ” ? 
फिर, जब यह राभी जानते हैँ कि “कुली ” शब्द कितना घृणास्पद बन गया है, तब उसे 
विधेयकमें रसा ही वयों जागे ? 
४ असम्य प्रजातियाँ ” शब्दोंकी परिभाषा सम्बन्धित भारतीयोंके छिए अपगरानजनक है और 
उनके बंशजोके छिए तो और भी अपमानजनक है। सभ्यताकी एक अचूक कसौटी यह है कि जो 
आदमी राम्य होनेका दावा करता है वह बुद्धिपू्वक श्रम करमेवाला हो, और वह श्रमका गौरव 
समसे और उसका काम ऐसा हो कि उससे उसके समाणके हितोंकी वृद्धि हो। इस कसौटीपर 
तुच्टसे-तुच्छ गिरमिटिया भारतीयकों भी करे तो सह रारा उततरेगा। फिर उसे असम प्रजातिका 


नेटल नगर-निगप विधेयक ४०७ 


सदस्य क्यों कहा जाये? और यदि भारतीय मजदूरकों असम्य कहना ठीक भी हो -- क्योंकि 
उसने शत्तोंमें वंघधकर उपनिवेशकी सेवा करना मंजूर किया है--तो भी उसके वंशजोंपर 
यह अभिज्ञाप क्यों छादा जाये? ऊँची श्रेणीके जिस भारतीय विद्यालयकी गवर्नर और भूतपूर्व 
प्रशासकने सुखद और सुन्दर शब्दोंमें प्रशंसा की है, उसमें ग्रिरमिटिया भारतीयोंके वहुत-से बच्चे 
है। ये बच्चे किसी भी समाजका मान वढ़ा सकते हैं। ये होशियार हैं और उदार शिक्षा पाते 
हैं। तव क्या इनपर “असम्य प्रजातियोंका ” विल्‍ला लगाना उचित है? ऐसे भारतीयों तथा 
अन्य भारतीयोंके बीच अन्तर करना अकारण ही होगा, क्योंकि, हम विधेयकके निर्माताओंको 
विश्वास दिलाते हैं कि अनेक गिरमिटिया भारतीय विलकुल उतने ही अच्छे हैं जितने कि 
अपना खर्च स्वयं उठाकर स्वतस्त्र लोगोंकी हैसियतसे इस उपनिवेशमें आये हुए कुछ दूसरे 
भारतीय । सच तो यह है कि अगर गिरमिटिया भारतीय किसी चीजके पात्र हैं तो इसके 
कि उनके साथ स्वतन्त्र भारतीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा वरताव किया जाये, क्योंकि वे इस 
उपनिवेशमें आनेके लिए आमन्त्रित और प्रेरित किये गये हैं और उन्होंने इसको समृद्धिशाली 
बनानेमें कम योग नहीं दिया है। 

अब हम विधेयककी उपचारा २२ पर विचार करेंगे। स्वर्गीय श्री एस्कम्ब और स्वर्गीय सर 
जॉन रॉविन्सनने राजनीतिक मताधिकार विधेयक पेश करते समय विधानसभामें उसकी सिफारिश 
इस आधारपर की थी कि उसका प्रभाव नगरपालिका-सम्वन्धी मताधिकारपर नहीं पड़ता 
है। उनकी इस घोपणाके प्रतिकूल हम देखते हैं कि संसदीय मताधिकार अधिनियम (पा्ंमेंटरी 
फ्रंचाइज ऐक्ट) की व्यवस्थाएँ नगरपालिका-सम्बन्धी मताधिकारपर लागू की जा रही हैं और 
यदि यह विधेयक ज्यों-का-त्यों कानूनके रूपमें स्वीकृत हो जाता है तो ऐसा कोई कआादमी नगर- 
पालिका-सम्बन्धी मताधिकार प्राप्त न कर सकेगा, जो कि १८९६ के अधिनियम ८ के अन्तर्गत 
संसदीय मताधिकारके अयोग्य ठहरा दिया गया हो। अर्थात्‌ जिन प्रजातियोंने अवतक प्रातिनिधिक- 
प्रणालीका उपभोग नहीं किया, उनके सदस्य नगरपालिका-सम्बन्धी चुनावोंमें मतदाता होनेके 
अयोग्य ठहरा दिये जायेंगे, भले ही उन्होंने अपने देशमें प्रातिनिधिक मगरपालिका-सम्बन्धी प्रणालीका 
उपभोग क्‍यों न किया हो। यह सभी जानते हैं कि भारतके सभी मुख्य शहरोंमें निर्वाचित नगर- 
पालिकाएँ मौजूद हैं और ऐसी नगरपालिकाएं सैकड़ोंकी संख्यामें हैं और हजारों मतदाता उनके 
सदस्योका निर्वाचन करते हैं। उन लोगोंको अयोग्य क्यों ठहराया जाये? भारतीय समाजने 
नगरपालिका-सम्बन्धी चुनावोंकी वावत कितने भारी आत्म-संयमसे काम लिया है, इसका विधेयक- 
के निर्माताओंने कोई खयाल नहीं किया। उन्होंने नागरिकोंकी नामावलीमें अपने नाम दर्ज 
करानेका छोम संवरण किया है, और उन्हें उसका पुरस्कार दिया गया है इस विचाराधीन 
उपधाराके रूपमें ! हम इस उपधाराको जान-वूसकर किया जानेवाला अपमान समझते हैं और 
हमें आभा है कि भारतीय समाजके ऐसे अपमानकों विघानसभाके सदस्य अपना समर्थन प्रदान 
न करेंगे। 

उपचारा १८३ द्वारा नगरपालिकाओंको अधिकार दिया जायेगा कि दे रंगदार छोगों 
हारा लरंजों, पेंइल-पटरियों और रि्रान्याड़्ियोंके उपयोगका नियमन करनेके लिए उपनियम 
चना से । यहाँ कुली ” तथा ” रूशकर ” शच्दोंकी व्याख्या करना आवश्यक है और यह कल्पना 
हर फरठिन नहीं है कि अगर वर्तमान व्याख्या कायम रखी गई तो ये उपनियम अत्याचारके 
फेने भयानक साधन सिद्ध हो सकते हैं। स्पप्ट है कि यह उपयारा ट्रान्सवाल सरकारकी दुलमुल 
नीतिका कौर _झ्स आन्दोलनका नतीजा है जो “रंगदार” लोगों हारा सड़ककी पटरियोंके 
उपयागके वार्स ट्रान्सवालमें बब भी चलाया जा रहा है। 


डरिट सम्पूणे गांधी वाइ्मय 


उपधारा २०० में यह व्यवस्था है कि शहरमें रहने और काम करनेवाले असभ्य प्रजातियोंके 
सब लोग अपना पंजीयन (रजिस्टरी) करायें। उन काफिरोंके पंजीयन करानेकी बात तो समझमें 
आ सकती है जो काम नहीं करते; परन्तु जो ग्रिरमिटिया भारतीय शतंसे मुक्त हो चुके हैं उनका 
और उनके वंशजोंका, जिनके बारेमें सामान्य शिकायत यह है कि वे बहुत ज्यादा काम करते हैं 
पंजीयत कराना जरूरी क्‍यों हो? क्‍या गिरमिटिया भारतीयके क्लाकंकी नौकरी खोजनेवाले 
लड़केका पंजीयन किया जायेगा ? 

विधेयकमें और भी आपत्तिजनक उपधाराएँ है; मगर हम फिलहाल इस संक्षिप्त मीमांसामें 
उनपर ध्यान नही देते। सारे दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोको कुचलनेका जो प्रयत्न किया जा 
रहा है यह विधेयक उसके बहुत-से प्रमाणोंमें से केवल एक है, क्योंकि इस समय जो आन्दोलन 
चल रहा है वह यद्यपि सारेका-सारा नाममात्रके लिए “रंगदार ” लोगोके खिलाफ है, तथापि 
उसके वास्तविक लक्ष्य ब्रिटिश भारतीय है । जो नीति वरती जा रही है, वही है जिसका आरोप 
युद्धके पूर्व किम्बरकेके अपने प्रसिद्ध भाषणमें लॉड मिलनरने डचेतर गोरोंके सिलूसिलेमें वोअरोंपर 
किया था। हछॉर्ड महोदयने उसे छेड़वानीकी नीति कहा था। फिर भी डचेतर गोरे अपने ऊपर 
लादी जानेवाली राजनीतिक अयोग्यताओंके बावजूद बेहद खुशहाल थे और भारतीयोंकी अपेक्षा 
उन्हें बरदाइत करनेमें ज्यादा समर्थ भी थे। अगर डचेतर गोरोके प्रति व्यवहार छेड़खानीकी 
नीति कहा जाये तो दक्षिण आफ़िकामें ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति जो नीति बरती जा रही है 
उसे हम क्या कहेंगे ? जैसा कि नेटालकी विधानसभाके एक सदस्यने एक बार कहा था, औप- 
निवेशिक आदर्श ऐसा होना चाहिए कि दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोके जीवनकों, जितना हो सके, 
कष्टमय बना दिया जाये, जिससे उनका घैर्य समाप्त हो जाये और वे इस देशको छोड़कर 
चले जायें। 

इस अग्नि-परीक्षामें अब ब्रिटिश भारतीयोंका ककत्तेंग्य क्या है? इसका उत्तर सीधा-सादा 
है। धैये भारतीयोकी विशेषता है और यह तथ्य उन्हें किसी भी कारणसे नहीं भूलना चाहिए। 
यह उनकी मूल्यवान विरासत है और यदि वे इसके साथ केवल उद्योगकी एक बड़ी मात्रा 
और जोड दें और सम्राट्‌्की प्रजाकी हैसियतसे अपने अधिकारोके अपहरणका एक होकर निरत्तर 
विरोध करते रहें तो वे फिर भी विजय प्राप्त कर सकते है -- भले ही उनके सामने कठिना- 
इया क्यों न हों। उनमें अविचल पैगम्बरकी श्रद्धा होनी चहिए, जो ईश्वरमें जीवन्त विश्वाससे 
उत्पन्न साहसके साथ झत्रु-दलका मुकाबला करनेके आदी थे और जिन्होने अपने शिप्योके याद 
दिलानेपर कि शत्रुओकी भारी संख्याके मुकाबले वे केवल तीन ही है, यह मुँहतोड़ उत्तर दिया 
था : हम तीन नही, चार है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु अदृश्य रूपमें हमारे साथ है। 


[अंग्रेजीसे ] 
हंडियन ओपिनियन, १८-३-१९०५ 


। ३२०. केपका सामान्य विक्रेता-विधेयक 


हमें यह देखक़र प्रसन्नता है कि केप-संसदके वर्तमान अधिवेशनमें जो विक्रेता-विधेयक पेश 
किया जानेवाला है उसके सम्बन्धमें, केपके ब्रिटिश भारतीय वरावर आन्दोलन करते रहे 
हैं। सर विलियम थॉर्न और माननीय एडमंड पॉवेलके नेतृत्वमें उनका एक जिष्टमण्डल 
माननीय महान्यायवादी ,(अटर्नी-जनरू) से पहले ही मिल चुका है। तथापि हमें यह स्वीकार 
करना होगा कि श्री सैम्सनके रूचर उत्तरसे हमें निराशा हुई हैं। उनके लिए यह कह देना 
वड़ा सरल है कि “किसी यूरोपीय भाषामें हिसाव रखनेके प्रशनका खयारू करनेके लिए कोई 
आवासी मजिस्ट्रेट वाध्य नहीं है। विवेयकर्में विधान है कि वह चाहे तो उसका खयाल करे, 
चाहे न करे।” हम सब जानते हैं कि इन विवेकाधिकारोंका अर्थ क्या है। अतीतमें इनका 
दुश्पयोग किया गया है; और भविष्यमें नहीं किया जायेगा, ऐसा कोई निदचय नहीं है। हम 
यह आइवासन माननेके लिए विलकुल तैयार हैं कि विधेयक “ भारतीयोंपर प्रहार ” नहीं है। 
परन्तु जहाँतक विवेकाधिकारका सम्बन्ध है, यदि उसका उपयोग इस प्रकार करनेकी गुंजाइश 
है तो विधेयकका अर्थ प्रहार करना ही होगा। हम साहसपूर्वक कहते हैं कि यह विधेयक 
निःसन्देह ऐसा है, जो भारी पैमानेपर उत्पीड़नका साधन वन जायेगा। फिर, महान्यायवादीने जब 
वहस करते हुए कहा कि प्रइन किसी यूरोपीय भापामें हिसाव-किताव रखनेका है तब उनका 
ध्यान मुख्य मुद्देपर विलकुल नहीं गया। विधेयक तों इससे बहुत आगेतक जाता है और 
प्रवाना-अधिकारीको अधिकार देता है कि अर्जदारकों कोई यूरोपीय भाषा न जाननेकी विनापर 
परवाना देनेसे इनकार कर दे। हमें अंग्रेजीमें हिसाव-किताव रखनेके बारेमें कोई आपत्ति न 
होती; यह योग्य मुनीमोंके द्वारा कराया जा सकता है। परल्तु अर्जदार कोई यूरोपीय भाषा जाने, 
यह आग्रह करना विलकुर दूसरी ही वात हैं। अगर इस उपधाराका उद्देश्य घोखा-धड़ीको 
रोकना हैं तो हम नहीं समझ सकते कि हिसाव-किताव अंग्रेजीके अछावा किसी भी यूरोपीय 
भाषाम क्‍यों रखा जाये। यदि यह परिवतेन सिर्फ हिसाव-कितावतक ही सीमित रखा जाये 
ओर परवाना-प्राप्त छोगोंतक विस्तृत न किया जाये तो इस घारामें से भारतकी महान भाषा- 
ओके प्रति अपमानका दोप निकरू जायेगा। विद्वान महान्यायवादी आगे चलकर भारतीयोंको 
एक धवचन सुनाते हुए कहते हूँ 


सें ऐसो वातोंके बारेमें नहों कह रहा हूँ जिन्हें में जानता नहीं। में न्यायप्रिय 
आदमी हूं और स्थितिसे परिचित हूँ। उदाहरणके लिए, रविवारके दिन भारतीयोंके 


व्यापार करनको बात हो ले लीजिए। क्‍या आप मुझसे यह कहना चाहते हूँ कि भारतीय 
व्यापारों रचिवारकों “व्यापार नहों करते? 


हम वे आदरक साथ निवेदन करते हैं कि वे नहीं करते। और अगर जहाँ-तहाँ करते 

मे हैं, ते! उनका मुहकसा कया कर रहा है? क्या केपमें रविवासरीय व्यापार-कानून नहीं है? 
बया गेरकानूनी रथिवासरोय व्यापार काट्ई करके बन्द नहीं क्रिया जा सकता ? और अगर 

ले देखालका कामम ला सके कि “आप भी तो करते हैं”, तो क्या गैरकाननी व्यापार भार- 

तीवॉतेक ही सीमित हैं? इसके जलावा, वह दुःख जोर जाश्चर्यको वात है कि केपके काननी 

परवाह नेदाने अपनी व्यवस्थाके समर्यनमें एक ऐसी दस्दौल पेश करके, जिसका उस विपयपर 





।8। 


४१० सम्पूणे गांधी वाडमय 


कोई असर नहीं पडता, कानूनकी परम्पराओोकी अवहेलना की हे, क्योंकि रविवारकों 
गैरकानूनी व्यापार करने और भारतीय व्यापारियोको किसी एक यूरोपीय भापाका ज्ञान 
रखनेके बीच क्‍या सम्भव सम्बन्ध हो सकता हे” परवानेके अजंदारके लिए किसी यूरोपीय 
भाषाका ज्ञान आवश्यक करके वे रविवासरीय व्यापारको कैसे रोकेगे ? माननीय सज्जन आगे 
कहते हैं: 
भारतोयोंके सम्बन्ध एक कठिनाई और हे। वे अक्सर अपने परिवारोंके साथ 
निकलते हैँ और सारा परिवार व्यापार करता है। अगर व्यापारी थक जाता हे तो 
उसकी पत्नी कुछ देर काम चलाती है; और जब वह थकती हे तो बच्चे दुकान देखते 
हैं। उन्हें माल्म होगा कि यूरोपीय लोगोंको दूसरे ही ढंगसे रहना पड़ता हे। उन्हें 
अपने बच्चोंको दिनके बहुत बड़े हिस्सेके लिए स्कूलोंमें भेजना पड़ता है, इसलिए वे उन 
लोगोके साथ ठीक तरहसे होड़ नहीं कर सकते जिनपर ये दायित्व नही हें। 


हमे यह कहनेमे कोई सकोच नही कि वक्तव्य देते समय उक्त माननीय सज्जन भारतीयोको 
छोडकर और लोगोकी बात सोच रहे थे, क्योकि जब हम यह कहते हैँ कि ऐसे भारतीय 
बहुत ही कम हैँ, जिनकी पत्नियाँ बिक्रीके काममे उनकी मदद करती हैं तो हम जानकारीके 
साथ कहते हैं। हाँ, ज्यादा गरीब दूकानदारोके बच्चे ऐसा भले ही करते हो, इससे इनकार 
करनेके लिए हम तैयार नही है। परन्तु भारतीय बच्चोकी शिक्षाके प्रति ईर्ष्या-भाव ही इसका 
ज्यादातर कारण हो सकता है, और कुछ नहीं। भारतीयोकी शिक्षाके मार्गमे हर तरहकी 
बाधा डालना और फिर यह कहना कि माता-पिता अपने बच्चोको पढाते नहीं, न्‍्यायसगत 
नहीं है। क्या यह असमानता --अगर वह यही हो तो -- भारतीय दूकानदारसे यूरोपीय 
भाषा जाननेकी अपेक्षा करके दूर की जायेगी ? 
यह्‌ कही ज्यादा अच्छा और गौरवपूर्ण होता, अगर श्री सैम्सनने कोई समझौता कराया 
होता और भारतीयोकी भावनाके प्रति कुछ खयाल दिखाया होता। विद्नेता-परवाना अधिनियमका 
सिद्धान्त ऐसा है, जिसे दक्षिण आफ्रिकाकी वर्तमान परिस्थितियोमें सव सही विचार करनेवाले 
लोग मजूर करेंगे। महान्यायवादीका सारा तकं, जहाँतक वह सगत है, बताता हे कि सब 
दूकानदारोका हिसाव-किताब अग्रेजीमे रखा जाना चाहिए। अगर यह बात हे तो उपधारामे 
इसे उसी तरहसे कहना चाहिए। इससे सारी आलोचना व्यर्थ हो जायेगी, और विधेयकके 
उपवन्धोपर अमल करानेमे कानून-विभागकों बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि तब उन लोगोमे से 
अधिकतर, जिनपर कि विधेयकका असर पडनेकी सम्भावना है, उन उपबन्धोकों स्वीकार 
कर छेगे। 
यहा सरसरी तौरपर हम अपने पाठकोका ध्यान एक विचित्र प्रासगिक जानकारीकी ओर 
भी खीचना चाहते हैं जो श्री सैम्सनने, शायद अनजाने, सरकारके स्खके सम्बन्धम दे दी हे। 
उन्होने कहा 
हालांकि पिडिश' भाषाको प्रवासियोके निमित्त एक यूरोपीय भाषाके रूपमें 
स्वीकार किया गया हे, वह्‌ उस रूपमें उस हिसाब-किताबपर लागू नहीं होती जो किसी 


यूरोपीय भाषामें रसा जाना हे। 


१. यरदियोफी एक प्राचीन जमन बोली, <िसमें अनेक यूरोपीय भाषाओके शब्द मिछे हुए हैं । 


क्ेपकि वकील श्र 


स्पष्ट है कि सरकार जरूरत पड़नेपर किसी कानूनको कार्यान्वित करानेके लिए किसी 
भाषाकों यूरोपीय वना सकती है और दूसरे कानूनको कार्बान्वित करानेके लिए उसे गैर-यूरोपीय 
भी ठहरा सकती है। 

उपर्युक्त लेख लिखनेके वाद महान्यायवादीके साथ मुलाकातकी पूरी रिपोर्ट प्राप्त हुई। 
उससे मालूम होता हैं कि किसी यूरोपीय भाषाके ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाली आपत्तिजनक 
उपधारा वापसे ले ली जायेंगी। 


[भंग्रेजीसे ] 
इंडियन औंपिनियन, १८-इ-१९०५ 


३२९१. केपके वकील 


केपका विधिवत्‌ स्थापित वकील-मण्डल (इनकारपोरेटेड का सोसाइटी) एक विवेयक 
पास कराना चाहता है, जिसके द्वारा उसका इरादा केप-स्थित सर्वोच्च न्यायारूयके वकीरू-मण्डल 
ओर अन्य छोटी जअदालतोंके, वकीरू-मण्डलोंमें रंगदार वकीछोंको प्रवेश पानेसे रोकनेका है। 
ब्रिटिश साम्राज्यके किसी भी देशमें ऐसे कानूनका उपक्रम किया गया हो, यह हम नहीं जानते। 
अवतक केपको दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेश्ञोंमें सबसे उदार और रंग-पभेंदसे सर्वाधिक मुक्त होनेकी 
प्रतिष्ठा प्राप्त रही है। जिस उपनिवेशकी परम्पराएँ ऐसी रही हों, उसमें ऐसे लोगोंके एक 
समुदायका होना, जिन्हें समाजमें सबसे वुद्धिशाली माना जाता है, और जो खरावसे-खराव 
किस्मके वर्ग-भेद कानूनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, एक उल्लेखनीय वात है; क्योंकि इस 
प्रकारकी कार्रवाईका कोई औचित्य दिखलाई नहीं पड़त्ता। हम प्रस्तावित विधेयककों लन्दनके 
इन्स ऑफ कोर्ट्स और इनकारपोरेटेड लॉ सोस्ताइटीकी भी नजरोंमें छाना चाहते हैं। हम 
जानना चाहेंगे कि इस नितान्त गैरमामूली प्रस्तावके वारेमें उनका कहना क्या हैं। अवतक 
यह माना जाता रहा है कि किसी एक इन्स ऑफ कोट्टंकी परीक्षा पास करके निकले हुए 
वैरिस्टरके लिए सारा ब्रिटिथ साम्राज्य वैरिस्टरी करनेके लिए खुला है। क्या अब यूनियन 
जैक फहरानेवाला केप उपनिवेश इन्सके बनायें हुए नियमोंकों किनारे रख देगा और अगर 
किल्हीं वैरिस्टरोंकी चमड़ी काछी हो तो उन्हें वैरिस्त्री न करने देगा? 
[अंग्रेडीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-३-१९०५ 


| 


३२२. पत्र: दादाभाई नोरोजीको" 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


२७५ व २६ कोट चेम्वसे 
रिसिक स्टीट 
जोदानिसवग 

२० मार्च, १९०८ 
श्री दादाभाई नौरोजी 
२२, केनिगटन रोड 
लद॒न 
इ्ग्लेड 
प्रियवर, 


भारतीयोके प्रति सारे दक्षिण आफ्रिकामें प्रतिगामी नीति बरती जा रही हे। में आपका 
ध्यान इंडियन ओपिनियनके हालके अकोकी ओर खीचना चाहता हूँ। उनमे आप पायेंगे कि 
केपमें एक सामान्य विक्रेता-परवाना विधेयक (जनरल डीलर्स लाइसेसेज बिल) लागू करनेकी 
कोशिश की जा रही है। इस विधेयकसे केपमें बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोको जबरदस्त नुकसान 
होनेकी सभावना हे। इसी प्रकार नेटारल यवनमेंट यज़टमें एक शस्त्र-विधेयक छपा हे, जिससे 
गैरजरूरी तौरपर ब्रिटिश भारतीयोकी तौहीन होती है। फ्राइडीड नामके जिलेमे, जो अभी- 
अभी नेटालमे शामिल किया गया है, ट्रान्सवाल जैसा एशियाई-विरोधी कानून लगाया गया 
हे और वहांके नगर-निगम विधेयकमे भी अनेक धाराएँ बहुत ही आपत्तिजनक हैं। ऑरेज रिवर 
कालोनीमे उपनियम वनाकर भारतीयोपर एकके बाद एक निर्योग्यताएँ छादी जा रही है और 
में आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकपित करना चाहता हूँ कि इग्लैडकी लोकसभा (हाउस 
ऑफ कामन्स) में ट्रान्‍्सवाल कानून और नेटाल कानूनके सम्बन्धमे तो बहुत-कुछ किया गया 
है, किन्तु कभी ऑरेज रिवर कालोनीके बारेमे वहाँ एक प्रश्न भी नहीं पूछा गया, ऐसा मेरा 
खयाल ह। इसलिए में आज्ञा करता हूँ कि यह सवाल भी उठाया जायेगा। इंडियन 
आपिनियनका ताजा अक कई बातोके साथ-साथ नेटारलू नगर-निगम विधेयकपर भी प्रकाश 
डालता है। पत्रमे उल्लिखित अन्य तथ्योपर अगले अकमें व्यौरेवार लिखा जायेगा। 
आपका विश्वास्तपाक्र, 
मो० क० गांधी 


मल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २२६७) से। 


१. दादाभाई नोराजीने इस पतकी श्रति भारत म्ती और उपनियेक्ू-सचिवकों गेजी थी। यह पत्र 
१४-८-१५०८ क। हीटियास भी छपा या । 


३२३- ऑरेंज रिवर कालोनी और एशियाई 


हमने एकाधिक वार ओॉरेंज रिवर कालोनीकी उग्र एशियाई-विरीधी नीतिकी ओर 
पाठकोंका ध्यान आकपित किया है। इस तरहकी नीतिमें भूतपूर्व वोजर सरकार वर्तमान 
सरकारके नजदीकतक नहीं पहुँची थी। वर्तेमान सरकार प्रचलित रंगभेदपर सम्राटके नामपर 
अपनी स्वीकृतिकी मुहर रूगा रही है। श्री चेम्वरलेनके इस वादेकी पूर्ति की, कि ओऑरेंज रिवर 
कालोनीके एशियाई-विरोबी कानूनोंको ब्रिटिश विचारोंके अनुरूप संशोधित कर दिया जायेगा, 
हमारी अवतककी प्रत्तीक्षा निप्फल हुई है) वे संशोधित तो जरूर किये जप रहे हूँ, परन्तु 
अवत्तक हमें यह जानना वाकी है कि जिस तरीकेसे उनमें फेरफार किया जा रहा है वह 
उन परम्पराओंके अनुरूप है, जो सदा “ ब्रिटिश ” शब्दके साथ संलग्न रही हैं। सबसे ताजा 
उदाहरण इसी माहकी १० तारीखके ऑरेंज रिवर कालोनीके यवर्नेंट गज्ञट्में उपलब्ध है। 
ओडेंडाल्सरस्ट नामक गाँवके लिए बने नियमोंमें, जिनपर परम श्रेप्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर और 
कार्य-्समितिकी मंजूरी मिल चुकी है, वतनी लोगोंके वारेमें कुछ उपधाराएँ हैँ। उनका 
सम्बन्ध उनके बस्तियोंमें रहने, उनके काफिर-वियर बनाने और वेचने, वस्तियोंमें नाचके 
जलूसे करने तया उनमें मेहमानोंको रखने, कुत्ते पालनें आदिसे है। अब, नियमोंमें जिस 
/ बत्तनी ” अब्दका प्रयोग किया गया हैं उसका अर्थ यह लगाया जायेगा कि उसमें दक्षिण 
' आफ्रिकाकी किसी भी जन-जातिके सोलह वर्षकी प्रत्यक्ष अयवा अनुमानित आयुके स्व्री-पुरुष 
सम्मिलित हैं; ओर उसमें सब रंगढ़ार लोग, ओर वे सब लोग भी जो कानून या प्रथाके 
अनुसार रंगद्ार कहे जाते हैं, या जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है--भले ही चे 
किसी भी प्रजाते या राष्ट्रके क्यों न हों--सम्मिलित हैं। वे नियम इन सवपर छाग्रू माने 
जायेंगे। इसलिए बिलकुल साफ अच्दोंमें, उस गाँवकी “नगरपालिका” को “बतनी ” अब्दमें 
ब्रिदिग भारतीयों और अन्य “ रंगदार ” लछोगोंकों शामिल करनेकी अनुमति दे दी गई है। यदि 
ऑरेंज श्विर कालोनीकी विवान-परियदमें ऐसी व्यास्या और नियम स्वीकृत किये गये तो वे 
बविदेन-स्थित सरकारके निपेघाथिकारके विपय बन सकेंगे; परल्तु, क्योंकि उन्हें एक ग्राम-निकाय 
स्वीकार कर रहा है और वही “वतनी ” बब्दकी नाजाबज व्याल्या करना पसन्द करता है, 
इसलिए ब्रिटेन-स्थित सरकारसे परामर्ण किया ही नहीं जायेगा, और नरम तबीयतकी स्थानिक 
सरकारकों तो उपर्युक्त तरीकेके व्यापक 
नहीं । साफ तो यह है कि उस सरकारका 
समझ्वादुकी भारतोय प्रजाकी भावनाओंकों 


प्रतिवन्‍्धीका अनुमोदन करनेमें कोई पस्ोपेश है ही 
इस बातसे कोई वास्ता ही नहीं कि ऐसे नियम 
ठेस पहुँचाते हैँ, या नहीं। इन निबमोंको हम 
हैं। इनसे जो कलूक व्यक्त होता हैं उसकी ओर 
लोकसेवर्कोका ध्यान आाकंपित करते हैं, जो न्याय और औचित्यकी लोकविश्रुत 
आउनाओंके घनी हूँ। 

[ अंग्रेडमे ] 


शधेहैयन ओपिनियन, २५-३-१ 


विस्तारकें साथ अन्यत्र प्रकाशित कर रहे 


5. 30.5 
हुम इंग्डंडके उन 


३२४. नेटालकी भारतीय-विरोधी प्रवृत्ति 


फरवरी २८के नेटाल गवर्नमेंट यजटमें वन्दूकोंके उपयोगका नियमन करनेवारकला एक विधेयक 
प्रकाशित हुआ है। उसका खण्ड ४ वतनियों और एशियाइयों द्वारा वन्दृूकोंके उपयोगसे संबंध 
रखता है। अन्यत्र हम सव धाराएँ प्रकाशित कर रहे है। जाहिर है कि विधेयकके निर्माताओंने 
लगभग सहज वृत्तिसे एशियाइयोंको वतनियोंके साथ मिला दिया है और इस मनोवृत्तिका ही 
हमने सदा दृढ़ता और आदरके साथ विरोध किया है। एक वर्ग और दूसरे बर्गके बीच भेद 
किया गया है, इसलिए एशियाइयोंको तबतक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता, जबतक कि उन्हें 
वतनियोंसे अलग न माना जाये। वतनियोंका प्रश्न दक्षिण आफ्रिकाका बहुत बड़ा प्रश्न है। उनकी 
जनसंख्या वहुत वड़ी है। उनकी सभ्यता एशियाई या यूरोपीय सम्यतासे विलकुल भिन्न है। 
वे इस भूमिके ही अपत्य है, इसलिए उन्हें अच्छा व्यवहार पानेका अधिकार है। परन्तु वे जो- 
कुछ भी है उसके ही कारण, कदाचित्‌, प्रतिबन्धात्मक प्रकारके किसी कानूनकी जरूरत है। 
इसलिए, वह एशियाइयोंपर कभी लागू नहीं हो सकता। बन्दूकोके इस मामलेमें एशियाइयोंको जो 
वतनी लोगोंके साथ जोड़ दिया गया है, वह बहुत ही अनुचित है। वन्दूके रखनेके सम्बन्धमें 
विधेयक द्वारा वबतनी लोगोंपर जो प्रत्तिवन्‍्ध रूगाये गये है, वैसे कोई प्रतिवन्ध ब्रिटिश भारतीयों- 
पर लगानेकी जरूरत नहीं है। प्रवल गोरे वतनी लोगोंको शस्त्र-सज्जित होनेसे रोक कर 
प्रवल बने रह सकते हैँं। परन्तु क्‍या ब्रिटिश भारतीयोंकों इस प्रकार रोकनेमें न्‍्यायका जरा-सा 
भी अंश है? सभी जानते है कि जो ब्रिटिश भारतीय इस उपनिवेशमे बसे है वे लड़ाकू नहीं 
हैं। वे अत्यन्त सीधे-सादे है। फिर उन्हें वतनियोके ही वर्गमें रखकर उनका अपमान क्यो किया 
जाये ? क्‍या नेटालमें आनेवाला कोई अपरिचित व्यक्ति इस प्रकारके कानूनको देखकर यह 
निष्कर्प नहीं निकाछेगा कि ब्रिटिश भारतीयोका समाज बहुत तकलीफदेह होगा ? ऐसे प्रसंग 
आते हूँ जब कि कोने-किनारेमें रहनेवाले ब्विटिश भारतीयोको बन्दूक या रिवॉल्वरकी जरूरत 
हो। अगर यह विधेयक कानूनमे परिणत हो गया तो उन्हें साधारण अधिकारियोके पास 
नहीं, वल्कि वतनी मामलछोंके सचिवके पास, जिसका ब्रिटिश भारतीयोके साथ कोई सम्बन्ध 
नही है, रिवॉल्वर या बन्दूक रखनेकी इजाजतकी याचना करनेके लिए जाना होगा -- मानो, 
भारतीयोंके वन्दूक रखनेके बारेमें मजिस्ट्रेट छोग अपने विवेकका उपयोग करनेके अयोग्य हों। 
हमें लगता है कि क्‍या इस दुराग्रही तरीकेसे भारतीय-विरोधी पूंग्रहोंका पोषण करके सरकार 
ब्रिटिश भारतीयोंकों गैरजरूरी तौरपर संतप्त नही कर रही है? हमें आशा है कि जब विधेयक 
नेटालकी संसदके सामने आयेगा, उसमें संशोधन कर दिया जायेगा। 


[अंग्रेजीस ] 
हंडियन ओपिनियन, २५-३-१९०५ 


३२५- फ़ुटकर मिनिटोंका सूल्य 


किसी कामको शरू करनेंसे पहले उसको करनेके सोच-विचारमें ही कितना समय बीत जाता 
है। इस प्रकारका समय फूटकर मिनिट समझा जाता है। हम समयके इन टुकड़ोंकों कोई परवाह 
किये बिना छीज जाने देते हैं। नगण्य समझे जानेवाले इन छुट-पुट मिनिटोंका जोड़ लूगानेपर 
वह जीवनका बड़ा भाग हो जाता है। और इनका सही उपयोग न करना आयुष्यको व्यर्थ 
खो देनेके बरावर है। 

हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने शिक्षण, सुधार और प्रगतिके सम्बन्धमें कम या ज्यादा 
चर्चा करता रहता है। खाली समयका सबसे बढ़िया उपयोग क्या किया जाये, हम इसके लिए 
आयोजन करते हैं। परन्तु जब छुट-पुट समयमें अवकाशके थोड़ें-बहुत मिनिट मिलते हैं तब 
स्त्रियाँ और पुरुष -- उनमें भी विशेष रूपसे स्त्रियाँ---उनका खयाल मनसे उतार कर उन्हें 
खो देते हैं। जब समय मिल जायेगा तव हम क्या-क्या करेंगे, इसके हवाई किले हम बनाते 
रहते हैं। समय तो पाव घंटेका, आधे घंटेका अथवा थोड़े मिनटोंका ही मिलता है। उस समय 
हम कहेंगे कि कुछ नहीं, अभी काफी समय नहीं है। इस प्रकार सुवर्ण अवसर वीत जाता है 
और हम स्वप्न ही देखते रहते हैं। 

जिसे दस पौंडकी आवश्यकत्ता है, ऐसा व्यक्ति रोज मिलनेवाले चन्द शिलिगोंकी परवाह 
न करें तो उसे हम कैसा मूर्ख वतायेंगें; और फिर भी हम उसके समान ही आचरण 
करते हैं। समय नहीं मिलता, इसके लिए मनमें दुःखित होते हैं और उन छुट-पुट शिलिंगोंके 
समान, जिनका जोड़ एकाव बैंक-नोटके वरावर हो सकता है, हम छुट-पुट मिनटोंको, जिनको 
जोड़नेसे दित वन सकते हैँ, आलसी वनकर खोते रहते हैं। 

एक गौरांग नवयुवती महिला ऐसे मिनटोंका नित्य प्रति नियमपूर्वक उपयोग करनेसे 
इठालियन भाषा सीखनेमें कामयाव हो गई थी। एवं एक अन्य महिला इस प्रकारके फुरसतके 
समयमें दान-धर्मके लिए कड़ाईका काम करके वर्ष-मरमें आश्चर्यजनक बड़ी रकम पैदा कर 
सकी थी। 
[ ग़ुजणतीसे] 
इंडियन ओपिनियन, २५-३-१९०५ 


३२६. स्फूर्ति प्राप्त करनेका उत्तम साधन -- निद्रा 


* यदि कोई मनुष्य थक गया हो और अपना काम करते-रहनेमें समर्थ न हो तो इसका 
उपाय यह है कि वह सो जाये। और सम्भव हो तो एक सप्ताहतक भी सोता रहे। खोई हुई 
णक्तिको -- विशेषतः मस्तिष्ककी शक्तिको -- पुनः प्राप्त करनेके लिए यह सबसे अच्छा साधन 
है; क्‍योंकि नीदमें मस्तिष्क पूर्ण विश्वामका अनुभव करता है और श्रम करनेसे मस्तिप्कके जो 
अणु खर्च हुए हों वे इस अवस्थामें रक्तसे वापस मिल सकते हैँ। जिस प्रकार एक शानदार 
स्टीमरके चक्रका एक-एक घुमाव उसके बॉइलरकी भरट्टीमें सुलगते इंधनका परिणाम है, उसी प्रकार 
मस्तिप्कमें उत्पन्न प्रत्येक विचार उसके अन्दरके अणुओके व्ययका परिणाम है। मस्तिप्ककी 
खर्च हो जानेवाली वस्तु केवल रक्‍तके पौष्टिक पदार्थमें से मिल सकती है। और रक्त, हमने 
जो अन्न खाया है, उससे बनता है। मस्तिष्ककी रचना ही इस प्रकारकी है कि वह खोये 
हुए अगुओंको विश्राम अथवा नीदकी शान्‍्त स्थिरताके द्वारा ही पुनः प्राप्त कर सकता हे। 
नशीली वस्तु मस्तिष्कको कुछ भी पोषण नहीं पहुँचा सकती। वह केवल मस्तिष्कको अपने 
अणुओंका अधिक खर्च करनेके लिए बाध्य करती है। परिणामस्वरूप अन्तमें थककर -- जिस 
प्रकार भूख-प्यासके मारे मृत्युके सन्निकट पहुँचे हुए व्यक्तिके सम्मुख उत्तम प्रकारका खाद्य 
अथवा पेय घर देनेपर भी वह गलेके नीचे नहीं उतर पाता उसी प्रकार--मस्तिप्क अपने लिए 
आवश्यक आहार प्राप्त करनेमें सर्वधा असमर्थ हो जाता है। 


[ ग़जरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-३-१९०५ 


३२७. पत्र: दादाभाई नौरोजीको 
२१-२४ कोट चेम्व् 
नुक्‍्फइ, रिसिफ व एऐंडर्सन स्ट्रीट्स 
पो० ओं० बॉक्स ६५२२ 
जोहानितवग 
मार्च २७, २९०५ 
मानतीय दादाभाई नौरोजी 
२२, केनिगटन रोड 
छदन, एस० ई० 
प्रिय श्री दादाभाई, 
साउथ आफ़िकन बुलोटिनके वारेमें आपके २० जनवरीके पत्रका उत्तर इससे पहले नहीं 
दे सका। फिलहाल उस पत्रकों पैसेकी कोई मदद कर सकना बहुत मुश्किल है; क्योकि यहाँ 
स्थानिक लड़ाई चलानेमें लगभग सव चुक गया है। फिर भी यदि आप पत्रकों मददके योग्य 
मानते हूँ तो, मुझे ऊगता है, १० पौ० उसको दे सकना सभव हो जायेगा। 
आपका विव॒वासपात्र, 


३२८. दुधारी गदती-चिट्ठी 


मेंटाल उपनिवेशकी कानूनकी किताबमें एक कानून, सत्‌ १८९७ का अधिनियम संख्या 
२८ है, जिसका मंशा उन भारतीय प्रवासियोंकों संरक्षण देना है जो गिरमिटिया भारतीयोंपर 
लागू कायदोंकी सीमामें नहीं आते। जब वह पास किया गया था तव भारतीय समाजने कहा 
था कि यह एक ऐसा कानून है जिसका उपयोग उत्पीड़नके साधनके रूपमें किया जा सकता है। 
उसका उद्देश्य, जो आवेदन करें, उनको यह प्रमाणपत्र देना है कि प्रमाणपत्र-प्राप्त व्यक्ति गिर- 
मिटिया भारतीय नहीं है; ताकि उसे गिरमिटिया होने और अपने मालिकको छोड़नेके सन्देहमें 
गिरफ्तार न किया जाये | बहुत संभव है कि गरीब फेरीवाले और ऐसे दूसरे भारतीय वास्तवमें 
ऐसा प्रमाणपत्र छेकर सताये जानेसे रक्षा पा सकें। किल्तु उसका प्रभाव नि:सन्देह बहुत कष्टप्रद 
और  ईर्ष्या-देपजनक हुआ है; क्योंकि यद्यपि अधिनियम केवल अनुमतिसूचक है, किन्तु वह इस 
तरह वरता गया है मानों वन्वनकारी हो; और अनेक भारतीय नजरबन्द किये गये हैं और 
उनको अधिनियमके अन्तर्गत पास पेश करने या यह सिद्ध करनेका आदेश दिया गया है कि 
वे गिरमिटिया नहीं हैं। 

उपनिवेश-सचिवके दफ्तरसे नेटालके न्यायाधीज्योंके नाम जारी की गई तत्सम्वन्धी एक 
गदती-चिटुठीके कारण इस अधिनियममें एक और उलझन जुड़ गई है। प्रमुख उपसचिव श्री 
सी० बडं न्यायाधीशोंकोी इस प्रकार लिखते हैं: 


मुझे यह निवेदन करना है कि आप सन्‌ १८९७ के अधिनियम संख्या २८ के अन्तर्गत 
प्रवासी-संरक्षकको पासके लिए प्रार्थनापत्न भेजते समय ताथमें प्रार्थका अधिवास-प्रमाणपत्र 
अथवा इस आशयका वक्तव्य भी भेजें कि प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। 


मंदा बिलकुल साफ है। इसका मंशा है, जो भारतीय प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमका 
उल्लंघन करके उपनिवेशमें आा गये हैं, उन्हें उपर्युक्त अधिनियमके अन्तर्गेत संरक्षकसे पास 
प्राप्त करने और इस तरह प्रवासी अधिनियमकी अवज्ञा करनेंसे रोकना) किन्तु हमें जो खबरें 
मिली हैं उनके अनुसार इस गदरती चिट्ठीसे बड़ा अनये हुआ है। इसके द्वारा कुछ अपराधियोंको 
ढूँढ़ निकालनेके लिए एक समूचे समाजको दण्ड दिया जाता है। इससे गरीव लोगोंपर दो शिलिग 


छः पेंसका निरर्थक जुर्माना भी लदता है। सन्‌ १८९७ के अधिनियम २८ के अन्तर्गत जिन्हें 


पासकी जरूरत हो उन्हें सबसे पहले अधिवास-प्रमाणपत्र लेना पड़ता है और इसके लिए 


२शि० ६ प० शुल्क देना जरूरी है। और जब ऐसा प्रमाणपत्र मिल जाये तब संरक्षकसे पास 
लेनेकी एक शिलिंग फीस और देनी पड़तो है। 


अब वास्तवर्मं ऐसी झंझद-भरी पद्धति नितान्त अनावश्यक है। सन्‌ १८९७ के अधिनियम 
२८ के अन्तर्गत प्राप्त पाससे प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके अन्तर्गत कार्यवाही किये जानेसे कतई 


छठकारा 


रा नहीं मिलता, और यदि अधिवास-अ्रमाणपत्र आवश्यक है तो निःसन्देह सबसे अच्छी 


वात यह है कि सन्‌ १८९७ का अधिनियम २८ रद कर दिया जाये, ताकि जो भारतीय उपनिवेज्ञमे 
और प्रवानी प्रतिवन्धक अधिनियमके अन्तर्गत उपनिवेशमें रहनेके अधिकारी हैं उन्हें यदि 
सताये जानेका 


दस प्राक्रयाम 


हे ॥ 6५ 


हर 


डर हो तो, वे अधिवास-प्रमाणपत्र छे छें। -उनसे श्री वर्ड द्वारा निर्वारित 
उम्मीद करना उचित बोर न्यायपूर्ण नहीं है और हमें इसमें बहुत 


2 
मा 


बी 


से मुजरनका 


१. देखिए, छम्ड २, पृष ३२८६-८७ । 
है? . 


हु 


नं 


४१८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


सन्देह है कि क्‍या जैसी गश्ती चिट्ठीकी ओर हमने ध्यान आकपित किया हे वैसी गश्ती 
चिट्टियों द्वारा कानूनके अमलमें बाधा डालना उचित है। सन्‌ १८९७ के अधिनियम 
२८ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे अधिवास-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जरूरी हो। हमें इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि यदि कोई भारतीय आग्रह करे तो वह प्रार्थनापत्र देकर कानूनकी 
रूसे संरक्षकको पास देनेके लिए मजबूर कर सकता हे। तब फिर अधिवास-प्रमाणपत्र पेश करनेकी 
बात जरूरी तौरपर रखना अधिनियममें एक गैरजरूरी चीज जोड़ना हे। इसलिए हम विश्वास 
करते हैँ कि या तो उक्त गरती चिट्ठी वापस ले ली जायेगी या सरकार सन्‌ १८९७ के 
अधिनियम २८ को जल्‍दी ही रद कर देगी। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-४-१९०५ 


३२९. भारतीयोंके प्रति सहानुभूति 


जोहानिसबर्ग कांग्रिगेशनल च्चके मुखपत्र, आउटलुकके वर्तमान अंकमें “भारतीयोके प्रति 
न्याय  शीषकेसे एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसका सारांश हम अन्यत्र उद्धत करते हैं। हमारा 
सहयोगी अनुभव करता है कि समाजके रंगदार हिस्सेको प्रभावित करनेवाले कुछ वर्तमान विचारोके 
प्रति विरोध प्रकट करनेका समय आ गया है। वह कबूल करता है कि ब्रिटिश भारतीयोका जिस 
सड़े ढंगसे विरोध किया जाता है वह घृणास्पद है। उसने विभिन्न स्थानोमें एशियाई-विरोबी 
कार्यवाहियोंके विवरणोको ' उनके अन्यायपूर्ण रुव और गलत वकक्‍तव्योके कारण तिरस्कारजनित 
ग्लानिसे ” पढ़ा है। वह स्वीकार करता है कि कुछ लोग वास्तवमे दक्षिण आफ्रिकामें एशियाइयोकी 
उपस्थितिको सार्वजनिक हितकी बाधक मानते हूँ। वह आपत्तिका कारण बतलाते समय कड़ाईके 
साथ ईमानदारी बरतनेकी हिमायत करता है, और यह सही ही है। जब आपत्ति वास्तवमें 
रंग-विद्वेपपर आधारित हो तब भारतीयोंके विरुद्ध निराधार आरोप लगाना ठीक नही है। इसी 
प्रकार जब वे असुविधाजनक प्रतिस्पर्धी मात्र हों तव उनके रूपमें “ सार्वजनिक स्वास्थ्यके लिए 
खतरा ” खोज निकालना ठीक नही होगा। दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय स्वय अपनी ही कमी पूरी 
करते है । नेटालकी समृद्धि बहुत कुछ गिरमिटिया मजदूरोपर ही निर्भर है। और, जैसा कि आउटलुक 
कहता है, उन धन्धोंमे, जिन्हें उन्होंने खास तौरसे अपना ही बना लिया है, भारतीयोके बिना 
काम नहीं चल सकता । शराबसे परहेज करने और कानूनका आदर करनेके कारण वे उत्तम 
नागरिक बन गये हैं। हम यह कहनेका साहस करते हैं कि यदि इस उपमहाद्वीपके लोग एशि- 
याई प्रश्नपर तटस्थ होकर विचार करे तो अत्यन्त कठिन परिस्थितियोमें भी भारतीय समाजके 
व्यवहारकी वे प्रशंसा ही करेगें। ऐसे त्रासकारी कानूनोके होते हुए भी, जिनकी ओर हम 
हालमें ध्यान आहृष्ट कर चुके हैं, ब्रिटिश न्‍्याय-भावनामे उनका विश्वास अडिग बना है। अन्‍्तमें 
उनके साथ न्याय होगा ही। दक्षिण आफ़्िकाके सुसंस्कृत यूरोपीयोमे भारतीयोके मित्रोकी संख्या 
लगातार वढ़ रही है। इसलिए एक दिन आयेगा जब उनकी पुकार सुनी जायेगी। इस सर्वथा 
सामयिक लेखके लिए हम अपने सहयोगीको धन्यवाद देते है। जहॉ-कही भी आउटलक पढ़ा जाता 
है, उसकी प्रत्यक्ष ईमानदारी, उदारता और बुद्धिमत्ताका आदर होगा। 

[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-४-१९०५ 


३३०. तुच्छ शंका 


पॉचेफस्ट्रम पहरेदार संघ (पॉवेफस्ट्रस विजिलेंस असोसिएशन) के मुखपत्रनें इन स्तम्भोंमें 
प्रकाशित एक हालके लछेखका हवाला देकर हमें इज्जत बख्शी है। लेख उन तथाकथित गन्दी 
अवस्थाओंके वारेमें था जिनमें मार्केट स्क्‍वेयरमें' भारतीय रहते वताये जाते हैँ। परन्तु, साथ ही, 
पत्रने डॉक्टर डिक्सनकी रिपोर्टकी वैधतापर शंका भी की है। वह रिपोर्ट हमने यह बताते 
हुए प्रकाशित की थी कि पॉचेफस्ट्रमके भारतीय समाजपर गन्दगीका वैसा कोई आरोप न्यायपूर्वक 
नहीं लगाया जा सकता। हम बिलकुल नहीं जानते कि हमारा सहयोगी तथ्योंका इस तरह 
वार-बार मजाक क्यों उड़ाता है, प्रतिष्ठित वक्‍तव्योंका गत अर्थ क्यों लगाता है या उनकी उपेक्षा 
वयों करता हैं। ऐसा मालूम होता है कि, अगर राजा कोई गरूत काम नहीं कर सकता, तो 
भारतीय कोई सही काम नहीं कर सकता। जिनपर विपरीत मत हावी हो गया हो उन्हें 
समझानेके लिए कोई कितना भी प्रमाण पेश करे, सब व्यर्थ होगा। हमें तो ऐसी नुक्ताचीनी 
करनेवाली टीका-टिप्पणियोंका उत्तरः देता मरे घोंड़ेकों चाबुक लगाने जैसा मालूम होता है। 
हमारे ऐसा करनेका कारण केवरछू एक यह है कि पूर्बग्रहोंसे रहित पाठकोंको विचार करनेकी 
सामग्री मिले और हम जिस विपयकी पैरवी कर रहे हैं उसके औचित्य और अनीचित्यका वे 
ज्यादा न्यायपूर्वक निर्णय कर सके । डाँ० डिकपनने भारतीय समाजके अनुरोधपर गत अक्टूबर मासके 
आरम्भमें, जब कि भारतीय-विरोधी भावनाएँ अपनी उचित सीमाओंको भंग करने लगी थीं, 
यह जाँच की थी। उन्हें अधिकार दिया गया था कि वे अपने ही समयमें अपनी सुविधाके 
अनुसार और जैसा भी तरीका ठीक समझें उस तरीकेसे यह जाँच करें। इसलिए सम्बद्ध 
भारतीयोंकी ओरसे उनके कार्यपर कोई सम्भव नियन्त्रण नहीं था। और न भारतीयोंकों उनके 
आनेके बारेमें कोई सूचना ही दी जाती थी। इसके अलावा, जिला-सर्जन (डॉ० डिक्सन) ने 
इस तरहकी जाँच भी की, जैसा कि उनकी रिपोर्ट्स स्पष्ट है, जिससे कि रातकों बहुत भीड़ होनेका 
आरोप झूठा सिद्ध हो जाता है। परन्तु, मालूम होता है कि बृजटसे हमारे वाद-विवादका पूरा 
मुद्दा ही चुक गया है। हमने दावा किया था कि डॉ० फ्रीएलकी रिपोर्टकी तहमें स्पष्ट राजनीतिक 
प्रयोजन है । उसके बावजूद वे सिद्ध नहीं कर सके कि भारतीयोंने नगरपालिकाके नियमोंको भंग किया 
है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे ढंगसे रहते हूँ, जो मेरे अपने मानदण्डपर सन्तोषजनक नहीं उत्तरता। 
वह मानदण्ड क्या है, डॉक्टर फ्रोएछके अछावा कोई नहीं जानता! और अबतक बजरने हमारी 
धातोंका उत्तर नहीं दिया है। इसी बीच, हमें माल्म हुआ है कि सरकारने काफी स्पप्टतासे 
संकेत कर दिया है कि नगरपालिका जो-कुछ करना चाहेगी वह अवैध होगा। 
[ झंग्रेजीसे ] 


दशंदियन ओपिनियन, १-४-१९०५ 


२. दखिय / रुक राचनोतिक टाझटरी रिपीटटा, २१-२--१५०७ ! 


३३१. सत्यका प्राच्य आदर 


लॉर्ड कर्जनने दीक्षान्त-अभिभाषणमें घोषणा की है कि “ सत्यका उच्चतम आदर्ण बहुत हृदतक 
पारचात्य कल्पना है, और “ निःसन्देह, पार्चात्य आचार-संहिताओंमें सत्यको, प्राच्य देगोंसे 
पहले ही, ऊंचा स्थान प्राप्त हो चुका था। प्राच्य देशोंमें वैसा पीछे जाकर हुआ; यहाँ वो 
सदासे कुटिलता और कूटनीतिक चतुरताका ही अधिक आदर होता आया है।” हम वाइसराय 
महोदयसे सिफारिश करते है कि वे सत्य और असत्यके विषयमें, प्राच्य शास्त्रों, महाकाव्यों, धामिक 
ग्रन्थों तथा नीति-सम्बन्धी अन्य रचनाओंकी निम्न शिक्षाओंपर ध्यान देनेकी कृपा करें; और यदि 
वे सत्यका तथा इस देशके लोगोंका कुछ भी आदर करते हों --और हमें सन्देह नहीं कि वे 
करते हँ--तो, भारतके वाइसराय, कलूकत्ता विश्वविद्यालयके कुलपति और एक अंग्रेज 
सज्जनकी हैसियतसे, उनके सम्मानका तकाजा है कि वे अपने निराधार और आक्रामक आक्षेपोंको 
वापस ले लें। 
दुर्लष्य मार्गोको लांघो; क्रोषफों अक्रोपसे, और असत्यको सत्यसे जीतो। -- 
सामवेद, अरण्यगान, अर्कपर्व । 
सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। सत्यका ही वह मार्ग है जिसपर देव अर्थात्‌ 
विद्वान लोग चलते हैँ । इसी मार्ग पर चलकर, अपनी सब कामनाओंको पूर्ण कर चुकनेवाले 
ऋषि, उस ब्रह्ममें लीन होकर मुक्त हो जाते हें जो सत्यका परम निधान है। -- 
मुण्डकोपानिपदू, सुण्डक ३, खण्ड १, वाक्य ६। 
जब शिष्य यज्ञोपवीत धारण करके वेद पढ़ना शुरू करता है तब आचार्य उसे पहला 
उपदेश यह देता है: 
सत्य बोलो । घर्मपर चलो। . - - सत्यसे कभी विचलित न हो।  -- तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌, शिक्षावल्लो, ग्यारहवाँ अनुवाक, वाक्य १। 
हिन्दू धर्मके अनुसार, सत्य ब्रह्मका तत्त्व है: 
ब्रह्म सनातन सत्य है, अप्रमेष ज्ञान है।' --तेत्तिरीयोपानिषद, बरह्मवल्ली, प्रथम 
अनुवाक, वाक्य १। 
वाणी सत्यमें ही प्रतिष्ठित होती है। यह सब सत्यमें प्रतिष्ठित है। इसीलिए 
विद्वान्‌ सत्यको ही सबसे ऊँचा बताते हैँ। -- महानारायणोपानिषदू, २७, १। 
सत्यस्ते बढ़कर कोई घमम नहीं और झूठसे बढ़कर कोई पाप नहीं। वस्तुतः सत्य 
ही घमंका मूल है। '-- महाभारत । 


१. सत्यमव जयते नानृतम । छत्पेन पन्‍्चा विततों देवयानः । येनाक्रमन्व्युपयेह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य 
परम॑ निधानम्‌ ॥ 

२६ सत्य बंद धरम चर ० ४ « ४ ४०5 3 सत्यान्मा प्रमदितव्यम्‌ ॥॥ 

३. सत्य शानमनन्तं अछ्म । 

४० वाक सत्ये प्रतिछ्ठिता । सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 

७, न हि पतत्याव परो पर्मो नानृताव पाते परम । 


चौदह 
कहते 


सत्यका प्राज्य मादश ४२१ 


यूवराज रामचन्द्रकों दरवारके एक पुरोहितने सलाह दी थी कि वे अपने पिताको दिये 
वर्षतक वनमें रहनेके वचनसे मुकर जायें। किन्तु उसे उत्तर देते हुए अमरकीति रामचन्द्र 
हैं: 

सत्य और दया, राजघमंके अविस्मरणीय अंग हैँ। इसलिए राज्यशासन तत्त्वतः 
सत्य ही है। सत्य ही संसारका आधार है। ऋषि और देव दोनोंने सत्यका आदर किया 
है। जो मनुष्य इस लोकमें सत्य बोलता है वह श्रेष्ठ और अमर पदको प्राप्त करता है। 
मिथ्यावादी मनुष्यसे छोग, भय और आतंकके मारे, ऐसे परे भागते हें जेसे कि साँपसे। 
संसारमें धर्मका मुख्य तत्व सत्य है। सत्य प्रत्येक वस्तुका आधार कहा जाता है। सत्य 
संसारमें सर्वोपरि है। घर्मंका आधार सदा सत्य ही होता है। सब वस्तुओंका आधार 
सत्य ही है। कोई भी वस्तु इससे ऊँची नहीों। में अपने बचतका पालन क्यों न करूँ 
अपने पिताके सत्य आदेशपर सचाईसे क्यों न चरलूँ? में छोभ-लालच, बहकाबे या अज्ञानके 
बशमें होकर या अपनी दुष्टि कलूुंषित हो जानेंके कारण सत्यकी मर्यादाका उल्लंघन 
नहों करूँगा। में पिताजोकों दिये हुए वचनका पालन अवश्य करूँगा। सें उन्हें वनवासका 
चचन दे चुका हुूँ। अब में उनके आदेशका उल्लंधन करके भरतको बात फंसे मान 
सकता हूँ?! (प्रोफेसर मंक्समूलरके अंग्रेजी अनुवादसे) ।-- रामायण । 


प्रकृतिके नियमोंमें ही सत्यका प्रकाश होता है। सब सदगुण सत्यके और सब अवगुण 


असत्यके रूप हूँ। भीष्सने महाभारतमें उनका वर्णन इस प्रकार किया है: 


सत्य-परायणता, न्‍्यायवर्तिता, आत्मसंयम, आडम्बरहीनता, क्षमा, नम्नता, सहिष्णुता, 
अनसूया, दाक्षिण्य, परोपकार, आत्मजय, दया और अहिंसा --ये तेरहों सत्यके रूप हैं। 
-- महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय १६२, इलोक ८ वे ९॥ 


किसी वस्तुका होना सत्य और न होना असत्य है। भीष्मने कहा है: 


सत्य सनातन ब्रह्म है. - - - सब कुछ सत्यमें प्रतिष्ठित हैं। -- महाभारत, 
शान्तिपव, अध्याय १६२, इलोक ५। 


२. सत्यमेवान्‌शंस व राजबूत्त सनातनम्‌ । 
तस्मात्‌ सत्यात्मफ राज्य सत्ये लोफ: प्रतिष्ठित: १०९ ॥ १० ॥ 
ऋषयरचैव देवारव सत्वमेव दि मेनिरे । 
सत्ववादीदि लोकरेडल्मिनू परम गच्छति चाक्षयम्‌ १०९ । ११ ॥ 
उछ्चिक्‍म्ते यथा उर्पान्नराइडृतवादिन: । 
परम: रत्यं परोछोके मूल उ्वेस्थ चोच्यते १०९ ॥ १३ ॥ 
सत्यमदेशवरों लछोके सत्ये पर॒मा प्रतिष्ठिता 
उत्पदूझान संराधि सत्यान्नास्ति परंपदम्‌ १०९॥ १४ ॥ 
लोड पितुर्नियोगंतु फ़िमर्य नानुपाल्ये । 
छत्पप्रतिश्रव : सत्य सत्तेन समयीझृतम्‌ १०९ । २६ ॥ 
नव लोमानन मोदाद्ा न झ्ड्ानात्तमोउन्चित : । 
हेतु सत्यस्व बेल्थामि गुरो: उत्पप्रतिश्रव: २०९ । १७ ॥ 
पर्स हाई प्रत्शिव वन्वासमि्म गुसे । 
मरदस्थ फरिष्पामि बचे दिला गुरोबब: १०९। २४ ॥ 


डरे२ सम्यूण गांधी वाडमय 
आय॑ क्षत्रियोंने बहुत कहा है: 
मेरे मुखसे असत्य कभी नहीं निकला। 
अश्वमेध पव॑में श्रीकृष्णने कहा है: 
सत्य और धमंका मुझमें नित्य निवास है। 
भीष्मने सत्यका बखान करते हुए उसे उच्चतम त्याग बतलाया है और कहा है: 


एक बार एक सहस्र अश्वमेधघ यज्ञ और सत्य एक तराजूमें तोले गये। सत्य सहख्र 
अव्वमेध यज्ञोंसे कहीं भारी उतरा । -- महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय १६२, इलोक २६॥ 

सत्यसे बढ़कर कुछ नहीं और सत्यको अन्य समस्त वस्तुओंसे पवित्र मानना 
चाहिए। -- रामायण । 

सत्य महात्माओं ओर प्रभुको सदा प्रिय रहा है, और जिसकी वाणी इस जीवनमें 
सत्यका पालन करती है चह मृत्युके पश्चात्‌ उच्चतम छोकोंमें जाता है। जो सत्यसे 
घृणा करता है उससे हम इसी प्रकार परे रहते हैँ जिस प्रकार साँपके विष-भरे दाँतसे। 
-- यमायण | 
जिन गुणोंसे मनृष्यको योग और साम्यकी प्राप्ति होती है, शान्ति और संतोष मिलता 

है, और अपने लक्ष्यकी पूतिमें सहायता मिलती है उनकी चर्चा श्रीकृष्णने इस प्रकार की हैं: 


हे अर्जुन, निर्भयता, सत्तव शुद्धि, ज्ञानकी प्राप्तिका निरन्तर प्रयत्न, दान, इन्द्रिय- 
दसन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अन्तःकरणकी सरलता, मन, वचन और कर्मंकी अहिसा, सत्य, 
अक्रोध, त्याग, शान्ति, परनिन्दा न करना, प्राणिमात्रपर दया, लोभ-लालचका न होना, 
कोमलता, अनुचित कार्य करनेमें लज्जा, अचपलता, तेजस्विता, क्षमा, धोरता, शुद्धता, 
अद्देष और निरभिप्तानता, ये गुण उस व्यक्तिमें होते है जो देवी सम्पत्तिको प्राप्त कर 
लेता है।'--भगवद्गतिा, अध्याय १६, इलोक १-३॥। 
वाणीके तपकी व्यास्या भगवद्गीता्ें इस प्रकार की गई है: 

किसीका चित्त दुखानेवाली बात न कहना, केवल सत्य, प्रिय और हितकारी 
वचन बोलना और वेद-शास्त्रोंका पढ़ना, वाणीका तप कहलाता है। -- अध्याय १७, 
इलोक १५॥ 
हिन्दू धर्मके अनुसार, ईश्वर सत्यका ही रूप है। देवोंके आवाहन करनेपर, जब ईश्वर 

उनके सन्मुख श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हआ, तब उन्होंने उसकी स्तुति इस प्रकार की: 


१. अभय सलसंशुद्धिशशान योग व्यवस्थिति : । 
दान दमइथ यक्षश्व स्वाध्यायस्तप भारयवम्‌ ॥ १ ॥ 
अदिसा सत्यमक्रोषस्त्याग : शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोल्पत्व॑ मादेव॑ हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
तेज : क्षमा धृति : शौचमद्रोदी नातिमानिता । 
भवन्ति, सम्पद देवीमसिनातस्थ भारत ॥३॥ 
२, अनुदेगकर वाक्य सत्य प्रियद्ितं च यत्‌ । 
ख्वाध्यायान्यसन चैव वाइमयं तप उच्यते ॥ 
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तुम अपने वचनके सेच्चे हो, लक्ष्यके सच्चे हो, तुम तिगुने सत्य हो, सत्यके 
तुम स्रोत हो, तुम्हारा निवास सत्यमें हैं, तुम सत्योंके सत्य हो, न्याय और सत्यके तुम 
चक्ष हो, इसलिए हे सत्यात्मा, हम आपकें आश्रय माँगते हैं।-- भागवत पुराण, स्कस्च 
१२, इलोक २६। 
सर विलियम जोन्सका मत है कि मनुस्मातिका रचना-काल, यदि १५८० ई० अ नहीं, 
तो १२८० ई० पूर्व अवश्य है। मनुने धर्मके जो दस लक्षण बताये हैं उनमें कई ऐसे हैं जो 
भनकी साथना और उच्चत्तम सत्यकी प्राप्तिके लिए अति आवश्यक हैं :* 
धेये, क्षमा, भात्म-संयम, चोरी न करना, शुद्धि, इन्द्रिय-निग्नह, बुद्धि, ज्ञान, सत्य 
और अक्रोध, थे दस घर्मफे लक्षण अर्थात्‌ साधन हैं। ' -- मनुस्मृति, अध्याय ६, इलोक ९२१ 
एक और स्थानपर उनकी संछषेपसे चर्चा इस प्रकार की गई है 


अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी था छिपाव न करना), शुद्धि और इन्द्रिय-निग्रह, 
इन कार्योका सनुने चारों वर्णके लिए. विधान किया है -- मनुस्सति, अध्याय ६ 
इलोक ६३। 
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जो लोग वाणी द्वारा वेईमानी करते हैं उनकी निन्‍्दा मनुने इस प्रकार की है: 


सब कार्य वाणी हारा नियस्त्रित होते हैँ, वाणी उनका मूल है, वाणीसे उन्तकी 
उत्पत्ति होती है; और जो भनुप्य बाणीमें ईमानदार नहीं, वह सभी कामोंमें बेईमान 
होता है।'-- मनुस्मति, अध्याय ४, इलोक र५६। 
आयेके धर्मग्रन्योंगें निरन्तर सत्यके आचरण और कर्त्तव्यके पालनका आदेश दिया गया 

है। देखिए : 

जो मनुष्य सच्चा नहीं, या जो झूठ बोलकर धन कमाता है, या जो दृसरोंको 
इुःख देनेमें सुख मानता है, वह्‌ इस संसारमें कभी सुखी नहीं हो सकता। पापसे पीड़ित 
होकर भी पापमें प्रवृक्त नहों होना चाहिए; ऐसा करनेवाला पाप और पापियोंका पतन 
शीघ्र हो प्रत्यक्ष देख केता है। संसरमें पापाचरणका फल, गौके समान, शीज्ष प्रकट 


नहीं होता, परन्तु वह घोरे-धीरे पापोकी जड़तककों काट डालता है।-- मनुस्मृति, 
अध्याय ४, इलोक १७०-१७२॥ 


१, धृत्तिः क्षमा दमोष्स्तेयं शौचमिच्द्रिय निम्रह : । 
धीविया उत्पमक्रोपी दशक पर्म-लक्षणम ॥ 
२, अदिता सत्मलेय॑ शौचमरिद्धियनिग्रह : । 
३- वाच्याथों नियता से चाड्मूला वाखिनिःसृता : । 
ठांलु य: स्वेनयेद्ा से संस्तेवइम्तर : ॥ 
ड़. अधानिको नरो योहि यस्य चाप्यनूत घनम्‌ | 


दसारइच योनित्यं नेदाती सुखमेपने ॥ 
न ठीदन्तपि पर्मेंण मनो पर्मे निवेशयेत ) 
अपानिकानों पापादामाशु पस्यन्विपर्ययस्‌ ॥ 
नावमंस्वरितों लंफ़ सघ: पहनति मौरि | 
इनेरावतेमानलु. कतुमूलानि कृत्तति ॥ 


४२४ 


सम्पूणे गांधी वाइमय 


सत्य बोले, परन्तु प्रिय सत्य बोले। अप्रिय सत्य न बोले। साथ ही प्रिय झूठ भी 
न बोले। यही सनातन धर्म है। -- सनुस्म्ति, अध्याय ४, इलोक १३८॥। 

मनुष्ययो सदा सत्य, न्याय, प्रशंसनीय आचरण और पवित्रतामें सुख मानना 
चाहिए। -- अध्याय ४, इलोक १७५॥ 

चुगलखोर या झूठी गवाही देनेवालेका अन्न न खाये ।* -- अध्याय ४, इलोक २१४॥। 

जो योग्य लोगोंके सामने अपनी प्रज्यंसा सत्यके विपरीत करता है, बह संसारमें 
अत्यन्त नीच और पापी होता है। वह चोरोंका चोर और मनकी चोरी करनेवाला होता 
है। -- अध्याय ४, इलोक २५५। 

जो भोजन केवल जीवित रहनेके लिए करता है, और जो भाषण केवल सत्य 
बोलनेके लिए करता है, वह सब आपत्तियोंपर विजय पा सकता है।-- हितोपद़ेश । 
वाणीके पाप चार हैं: 


१. झूठ बोलना, २. परनिन्दा करना, हे. गाली देना और, ४. निष्प्रयोजन 
बकवाद करना | -- बौद्ध धर्मकी एक शिक्षा। 
सच और झूठको टक्कर ऐसी है जैसी कि पत्थर और मिट्टीके बतंनकी। पत्थर 
मिट्टीके बतंनपर गिरेगा तो बर्तेन दूट जायेगा। दोनों हालतोंमें नुकसान सिद्टीके बर्तनका 
ही होगा।-- सिक्‍ख धर्मकी सीख। 
साँच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप। 
जाके हिरदे साँच है ताके हिरे आप॥  --कबीर॥। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओविनियन, १-४-१९०५ 


१. सत्यं वात श्रियं अयान्न जयात्‌ सत्यमभ्रियम्‌ | 
प्रियं च नानृत॑ शूयादेष प्में: सनातन: ॥ 

२, सत्यपर्मायदृत्ेपु. शौच... चैवारमत्सदा । 

3. पिशुनानृतनोदचान्नंक्रठुविक्रयिणस्तथा ॥ 

४. योउन्यथा सन्तमात्मानमन्यया सत्सुभाषते । 


सपापठत्तमी लोफे स्तेन आत्मापहारफ: ॥ 


३३२. केपके भारतीय भाइयोंका स्तुत्य कार्य 


नये विधेयकके सम्वन्धर्में सभा और शिष्ट्सण्डल 


हम अपने केप-वासी भारतीय भाइयोंको मुवारकवादी देंते हैं कि वे नये बननेवाले कानूनके 
वारेमें ठीक समयपर सतर्क हो गये और अपने कत्तंव्यका पालन करनेमें रग गये। केपके 
गवर्नमेंट यज़टर्में व्यापारियोंके परवाना-अधिनियमका मसविदा प्रकाशित होते ही हमारे नेता 
उसका मतलूव समझ गये, और उन्होंने केप टाउनमें एक विराद सभा! करके उसमें उसके 
सम्बन्धमें अपनी भावना प्रकट की एवं प्रस्ताव पास किये। (इसका विवरण हमने छापा है)। 
वे इस मामलेकी गम्मीरतासे चाकिफ थे, इसलिए उन्होंने इतना करके ही सन्तोप नहीं माना। 
उन्होंने एक शिप्टमण्डल बनाकर केप कालोनीके माननीय महान्यायवादीसे मुलाकात भी की। 
और उस अवसरपर वे प्रस्ताव उनके सामने पेश किये जो सभामें स्वीकार किये गये थे त्तथा 
उनपर उनसे चर्चा की। 

उन्होंने शिप्ट्मंडल वनानेमें भी चतुराईसे काम लिया, अर्थात्‌ उसमें दो स्थानीय सुप्रति- 
प्ठित संसद-सदस्यो सम्मिलत किये और उनको नेतृत्व सौंपा। महान्यायवादी श्री सेम्सनने 
कई वातोंका स्पष्टीकरण किया जिनमें से कुछ स्पष्टीकरण उचित थे। अन्य उत्तर कुछ मिलाकर 
सन्तोपप्रद थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, और उनपर विचार करनेसे स्पप्ट पता चलता है 
कि जब यह कानून संसदमें पेश किया जाये तब भारतीय नेताओंकों सजग रहनेकी पूरी आव- 
श्यकता है। मुख्यतः विचार भापाके सम्वन्धर्में हुआ। काचूनमें एक घारा ऐसी है कि व्यापारिक 
परवानेका आवेदन देनेवाले व्यक्तिको किसी भी एक यूरोपीय भाषाका जानकार होना चाहिए। 
इस सम्बन्धर्में श्री सेम्सननें साफ-साफ वातें कहीं, और कुछ वातोंपर ऐसे उत्तर दिये मानों वे 
चतुराईसे टाल देनेकी कोशिश कर रहे हों। उन्होंने एक सन्तोपप्रद वात यह कही कि वे 
भाषा-सम्वन्धी थारामें स्पप्ट कर देंगे कि केवल वहीखाता किसी यूरोपीय भापामें रखा जायें। 
आवेदककों वह भाषा आती है या नहीं, इस वातपर ध्यान देनेकी जरूरत नहीं है। वहीखाता 
यूरोपीय भापामें रखनेकी वात भारतीयोंकों मंजूर है, फिर भी महान्यायवादीनें इस सम्बन्धमें 
चहुत दोका की। यद्यपि टीका तकंपुप्ठ नहीं थी फिर भी उसपर से हमारे भारतीय भाइयोंको 
चहुत सावधान हो जाना चाहिएं। भजिस्ट्रेकी मर्जीके सम्बन्ध्में जो टीका की गई उसपरसे 
चौकन्ने रहनेकी आवश्यकता है। आजकल यदि कोई वात मजिस्ट्रेककी मर्जीपर छोड़ दी जाये 
तो समझना चाहिए कि वह गड़बड़में पड़ गई। सारे दक्षिण आफ्रिकार्में हम देख रहे हैं कि 
ऐसी भर्जीका परिणाम एक ही होता है और वह सदैव भारतीयोंके विरुद्ध | श्री सेम्सननें यह 
दताना चाहा कि भारतीयोंको अधिक डरनेका कारण नहीं है, परन्तु ऐसा करनेमें वह मर्यादासे 
दाहर निकल गये, इसलिए अन्तिम उत्तर देते समय श्री पॉविलने पोल खोछ दी कि वे लोगोंको 
छुश करनेके लिए ही ऐसी गोल-मोल बातें कह रहे हैं। उनका उत्तर एक मजाक-सा लगता है। 





९ 


एताव सपाक तलावधानमें कप टाउनके प्रमुख मारतीय निवरासियोकी एफ सभा मेसीनिफ 
] 


झैवियन ओपिनियन हु 
इध्यन आओधपज्ानपन, ३१८-३-१२५०० और २०-३-१९०७० | 


कक पा टू ्डि हर कि फ०० अप जकी ढ- कप कान का न ड 
4 हे हनन पाने, एम०एड2०ए०० झोर माननीय एटर्मंे पावड, एमल्एलल्टी० । 


शरद सम्पूणे गांधी वाडमय 


४ मजिस ट्रेव्को अर्जी भी अंग्रेजीमें देनेकी जरूरत ,नहीं है; यद्यपि वहु उसकी समझमें आ सके, 
ऐसी होनी चाहिए।” इसका क्या मतलब है? 

कानून वनानेके प्रयोजनके सम्बन्धमें बोलते हुए श्री सेम्सनने कई तरहकी वातें कहीं । 
इससे प्रतीत होता है कि खुद इन साहवके मनमें भी वहम है और वे भारतीयोंके प्रति अच्छी 
भावना नही रखते। ऐसा नहीं लगता कि उन्होने गम्भीरतासे वात की हो; और जो उदाहरण 
उन्होने बताये वे हमारे मतसे तो असंगत थे। एक वार उन्होंने कहा कि यह कानून विशेष 
रूपसे भारतीयोंके लिए नही बनाया गया है; और दूसरी वार कहा कि व्यापार-संत्र (चेम्बर 
ऑफ कॉमर्स) आदि व्यापारी-मण्डल शिकायत किया करते हैं और दवाव इालते है कि भार- 
तीयोके वही-खाते बहुत वेढगे होते है, इसलिए ऐसा कानून वनानेकी जरूरत पड़ रही हे। 
भारतीयोके वही-बातोंसे अदालतमें आवश्यक जानकारी प्राप्त करनेमें वड़ी असुविधा होती है 
ऐसा उनका अपना अनुभव है, इत्यादि। इस प्रकार यूरोपीय व्यापारियोका रक्षण करनेके लिए 
यह कानून बन रहा है। स्पप्ट ही ये स्पष्टीकरण पूरा विचार किये बिना ही दिये गये प्रतीत 
होते हँ। फिर वे स्वयं अपनी न्यायप्रियता बताने छगे। और भारतीयोके वारेमें अपनी निजी 
जानकारी दिखाने लगे। इसी सिलसिलेमें उन्होंने रविवारकों व्यापार होनेका उल्लेख किया; 
और पूछा कि क्या भारतीयोंका पूराका पूरा परिवार रविवारको व्यापार करता हो, ऐसा 
उदाहरण देखनेमें नहीं आता ? श्री सेम्सननें बताया कि उनके पास एक पत्र आया है कि एक 
पूरा भारतीय कुटुम्ब, अर्थात्‌ औरत और वच्चों सहित, रविवारकों गैरकानूनी व्यापार करता 
है। इन लोगोके साथ गोरोंकी स्पर्धा नहीं हो सकती। भारतीय और यूनानी इस वातमें बुरे 
हैं और कुछ लोगोके कारण सबको दंड भुगतना पड़ता है, इत्यादि, इत्यादि। श्री गुलने तुरन्त 
उनकी वात काटी और कहा कि चिट्ठी लिखनेवाला ईरप्यालू होगा और यह विवरण गलत 
हैं। फिर भी अगर कोई कसूर करता है तो कायदेके अनुसार उसे सजा क्यों नहीं देते ? 

सार रूपमें उपर्युक्त बातें हुईं। अब हमारे मनमें यह प्रइन पैदा होता है कि कया अग्रेजी 
या यूरोपीय भाषा जान छेनेसे यह अ्रप्टता खत्म हो जायेगी? महान्यायवादी एक होशियार 
वकील है। फिर भी ऐसी दलीलवाजी करनेमें वे झिझके नहीं, इसलिए हमें आश्चर्य और खेद 
होता है। मनृप्ययी भापाका उसके चालचलनसे क्‍या सम्बन्ध है? भारतीय व्यापारी उक्त 
भाषामें बहीखाते लछिखवा ले क्या तव शिकायत मिट जायेगी ? 


[ गजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-४-१९०५ 


१, थी जीरएमरएच० गुल, कप टाउन एक प्रझ्मुस भारतीय व्यापारी और विष्टमण्टल्के एफ संदस्य। 


. ३३३० प्लेगसे तबाही 


: प्लेगने देशमें तबाही फैलाई है। इस वर्ष इसका जोर बहुत ज्यादा है। सरकारने हाथ 
ढीले कर दिये हैं। लोग कायर हो गये हैं। पंजावमें तो इतना जोर है कि व्यापारको बहुत्त 
धक्का छगा है और पहले अच्छी तरह रहनेवाले लछोगोंको रोग थोड़ा होता था, परन्तु अब 
तो वे भी उससे मुक्त नहीं रहे। फिर भी, यह भयंकर रोग अवतक देशी लोगोंमें ही फंला 
है। वहुतसे छोगोंकी घारणा यह है कि हमारे पाप बहुत अधिक बढ़ गये हैँ; अतः प्लेग 
ईदवरके प्रकोपके रूपमें आया है। इसपर टाइस्स ऑफ इंडियाके एक लेखकने यह सुझाया है 
कि सरकारको भारतमें एक ऐसा दिन मनाना चाहिए जिस दिन सारा देश ईइवरसे इस 
रोगके अन्तके लिए स्तुति करे। * 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०४-१९०५ 


३३४. प्रार्थनापन्न : नेटारू विधान-सभाकों' 


मग्रेल ७, १९०५ 
आपके प्रार्थी अमुक दो विवेयकोंके विपयमें इस माननीय सदनकी सेवा्में उपस्थित होनेकी 
घृप्टता कर रहे हैँ। ये विधेयक आपके विचारके लिए इसी सत्रमें पेश किये जायेंगे। इनमें से 
एक है -- नगर-निगम सम्बन्धी कानूनकों संशोधित तथा संघटित करनेवाछा ” विधेयक और 
दूसरा है -- / बारूदी हथियारोंके उपयोगको नियन्त्रित करनेवाला ” विधेयक। प्राथियोंका निवेदन 
निम्नलिखित है: 
आपके प्राथियोंका खयाल है कि उपर्युक्त प्रथम विवेयकमें “रंगदार व्यक्तित ” शब्दोंकी 
जो परिभापा दो गई है वह नितान्त असन्तोपजनक है। उसमें इनका अर्थ है अन्योंके साथ- 
साथ कोई भी “कुली या रूशकर ”, जिन्हें कि स्वयं परिभाषाकी आवश्यकता है। पुलिस 
सिपाहीके लिए यह समझना अत्यन्त कठित होगा कि कौन कुलो है, कौन छलशकर; क्योंकि 
ये शब्द किसी विद्येप प्रजातिके द्योतक नहीं हैं, वल्कि इनका प्रयोग अकुशझलल श्रमिकों तथा 
नाविकोंके लिए होता है। 
आपके प्राथियोंके विचारमें “असम्य प्रजातियाँ” शब्दोंकी परिभाषा भी असन्तोषजनक 
है ओर ये मब्द स्वयं उन लोगोंके लिए दुःखदायी हैं जिन्हें कि इनमें शामिल करना अभीष्ट 
हैं। इसके अतिरिक्त, आपके प्रार्यी यह समझनेमें भी असमर्थ हैं कि गिरमिटिया भारतीयोंके 
बच्चे “ असम्य प्रजातियोंके ” बर्गमें क्यों रखते जायें। उनमें बहुतसे अपने परिश्रम द्वारा शिक्षा 


और चंस्कृतिमें बहुत ऊँचे उठ गये हैं और उपनिवेश्षमें कर्मेचारियों या स्वतस्त्र व्यक्तियोंके रूपमें 
महत्वपूर्ण स्वानोंपर स्थित हैं। 


अन्य बिटिश्व भारतीयोंकी मोएे इस प्रायनायव्रद्की एफ नकुछ बादफीं खॉंटे 
से २५, २६०६ के प्रायनाउत्रके साब सेलून फी गई थी भौर १८-८-२९०६ के 
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४२८ सम्ूणे गांधी वाड्सय 


धारा (क्लॉज) २२ की उपधारा (ग) के अन्तर्गत उन लछोगोंकों नागरिकताका अधिकार 
प्राप्त करनेके अयोग्य ठहराया गया है जिन्हें कि १८९६ के अधिनियम ८ के अनुसार संसदीय 
मताधिकार उपलब्ध नहीं है। १८९६ का अधिनियम ८ उन लोगोंकों मताधिकारसे वंचित 
करता है जो कि ऐसे देशोके निवासी है, जिनमें अवतक संसदीय मताधिकारपर आधारित 
प्रातिनिधिक संस्थाएँ नही है। 

आपके प्रार्थी निवेदन करते है कि संसदीय मताधिकार तथा नगरपालिका मताधिकारमें 
कोई सम्बन्ध नही हे, और यदि तकंके लिए यह सच मान भी लिया जाये कि भारतमें भारतीयोंको 
संसदीय मताधिकार उपलब्ध नहीं है, तो भी यह निश्चयपूर्वक सिद्ध किया जा सकता हे कि 
उन्हें काफी हृदतक नगरपालिकाके मताधिकार उपलब्ध है। आपके प्राथियोमें से कुछ लोग 
भारतमें स्वयं नगरपालिकाओं या परिषदोके सदस्य रह चुके हैँ। उपनिवेशमें बसे ब्रिटिण भारतीयों 
का भूतकालीन इतिहास भी उपर्यक्त प्रकारकी निर्योग्यवाको उचित नही ठहराता। इसलिए 
आपके प्रार्थी नम्न निवेदन करते है कि यदि प्रस्तुत धाराकों आपका अनुमोदन मिल गया तो 
यह ब्रिटिश भारतीयोंका अनावश्यक अपमान होगा। 

उपनिवेशकी नगर-परिषदोंको “रंगदार व्यक्तियों” द्वारा पैदल पटरियों तथा रिक्‍्शोके 
उपयोगके सम्बन्धर्में उपनियम बनानेका जो अधिकार दिया गया है उसमे -- जहाँतक ये शब्द 
भारतीयोंको शामिल करते हैं --आपके प्राथियोंको कोई औचित्य नजर नहीं आया हे। इस 
प्रकार इस सम्बन्धमें “रंगदार व्यक्ति ” की परिभाषा अपना प्रभाव डालती हे और खयाल 
किया जाता है कि इससे बहुत-सी शरारते पैदा होगी। 

आपके प्रार्थी उक्त विधेयककी धारा २०० का भी नम्नतापूर्वक विरोध करते है। उसमें 
परिषदको वतनियों या “असभ्य प्रजातियों ” के लोगोके पजीकरणकी एक प्रणाली स्थापित 
करनेके लिए उपनियम वनानेका अधिकार दिया गया है। आपके प्राथियोके विचारमें उन 
भारतीयोंका, जो “ असम्य प्रजाति ” शब्दोमे शामिल किये गये हैं, पजीकरण करना स्वथा 
अनुचित है, क्योंकि भारतीयोंको मेहनतसे मूँह मोड़ते हुए कभी नहीं पाया गया है। प्रस्तुत 
धारासे आगे यह भी मालूम पड़ता हे कि सुसंस्कृत भारतीयोके भी पजीकरणकी आवश्यकता 
होगी । 

दूसरे विधेयकके सम्बन्धमें आपके प्रार्थी निवेदन करते हैं कि इससे उपनिवेशवासी ब्रिटिश 
भारतीयोकों, बड़ा दु.ख हुआ है। सं० ४४ से ४७ तकके खण्ड वतनियों तथा एशियाइयो द्वारा 
बारूदी हथियारोंके उपयोगसे सम्बद्ध हैं। आपके प्राथियोके विचारसे भारतीयोका वतनियोके 
साथ मिला दिया जाना उचित नही है। भारतीय अत्यन्त सीधे-सादे उपनिवेशी है और उन्होंने 
कभी भी किसीको कष्ट नही दिया। इसलिए आपके प्रार्थी सादर निवेदन करते हूँ कि भारतीयों 
और वतनियोकों साथ मिलाना तथा भारतीयोको इस बातके लिए मजबूर करना, कि वे बारूदी 
हथियारोके लिए, जिनकी कि आत्मरक्षाके लिए आवश्यकता पड़ सकती हे, अनुमतिपत्र प्राप्त 
करनेसे पहले वतनी विभागसे पूछ-ताछ करें, नितान्त अपमानजनक होगा। 

अन्तमे आपके प्राथियोकी प्रार्थना है कि उपर्युक्त विधेयकोको इस प्रकार संशोधित कर 
दिया जाये कि उनसे शिकायतक्री सभी बाते दूर हो जाये। 


[मंग्रेजासे ] 
इंटिया, १४-९-१९०६ 


३३५- ट्रान्सवालके भारतीयोंपर श्री लिटिलटनका वक्तव्य 


, स्थानिक पत्नोंमें प्रकाशित एक तारसे मालूम होता है कि श्री लिटिलटनने एक प्रइ्नके उत्तरमें 
कहा है, मोटन बनाम सरकारके परीक्षात्मक मुकदमेके फैसलेसे' ट्रान्‍्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी 
स्थितिमें सुधार हो गया है। पूर्ण और उचित आदरके साथ हमारा खयाल यह है कि यह 
वक्तव्य तथ्योंके अनुरूप नहीं है। और फिर, अगर स्थितिमें कोई राहत मिली भी है तो उसके 
लिए उनको या सरकारकों जरा भी श्रेय क्यों मिलना चाहिए, क्‍योंकि वह्‌ तो सरकारके 
विरोधके बावजूद प्राप्त की गई है? क्या यह सच नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालूयकों परवानेके 
लिए जो आवेदन दिया गया था उसका सरकारने विरोध किया था? सरकारकी ओरसे तीन 
अग्रगण्य वकील पैरवी कर रहे थे और वास्तवमें तो उसने सारे भारतीय समाजको यह 
परीक्षात्मक मुकदमा लड़नेके लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि यह मुकदमा तब दायर किया गया था 
जब कि पुराने प्रामाणिक व्यापारियोंको भी इस वितापर व्यापार करनेका परवाना देनेसे इनकार 
कर दिया गया कि युद्धेके ऐंन पहले उनके पास परवाने नहीं थे। इस वातको काफी नहीं 
माना गया था कि वे युद्धके पूर्व वस्तियोंके वाहर व्यापार करते थे। 

वस्तुतः हमें युद्ध-पूर्वके दिनोंकी जबरदस्त याद दिलाई गई है। जिस प्रकारके परीक्षात्मक 
मुकदमेका उल्लेख श्री लिटिलटनने किया है, ठीक उसी प्रकारका मुकदमा उस समय भी 
चला था। तब ब्रिटिश सरकारने मुकदमा लड़नेमें भारतीयोंकी मदद की थी। भारतीयोंके 
स्व॒र-में-स्वर मिलाकर उसने यह दावा किया था कि १८८५ के कानून ३ के मातहत बस्तियोंके 
बाहर भारतीयोंको व्यापार करनेकी मनाही नहीं थी। परन्तु ट्रान्सवालके ब्रिटिण हाथोंमें चले 
जानेके बाद एक और ही तरहकी तान छेड़ी गई। मोटनके परीक्षात्मक मुकदमेमें उसी ब्रिटिश 
सरकारने अपने वकीलोंकों भारतीय त्तकंका विरोध करनेका निर्देश किया। इस सबकी जानकारी 
रखते हुए भी श्री लिटिलटन परीक्षात्मक मुकदमेमें सर्वोच्च न्‍्यायारूयके फैसलेका श्रेय स्वयं 
लें तो यह एक अजीव वात है। परन्तु, जैसा कि हमने कहा है, भारतीयोंकी स्थिति वोअर 
शासनकालमें जैसी थी, उससे किसी भी तरह सुबरी नहीं। हाँ, वह परीक्षात्मक मुकदमेके पहले 
जैसी थी, उससे वेहतर जरूर हो गई है। परन्तु, ट्रान्सवालमें ब्रिटिश सरकारकी स्थापनाके 
बाद सर्वोच्च न्यायालयके निर्गयके अन्तर्गत भारतीय परवाना-झुल्क नेके बाद जहाँ चाहें वहाँ 
व्यापार कर सकते हैं। युद्धके पूर्व, ब्रिटिण सरकारके संरक्षणमें, भारतीय कोई परवाना- 
शुल्क दिये बिना ही जहाँ चाहते, व्यापार कर सकते थे। यह सच है कि भारतीय परवाना- 
शुल्क पेश करते थे, परन्तु बोजर सरकार उसे लेनेंसे इनकार कर देती थी। भारतीय उसकी 
जानकारीमें और उसे सूचित करके वस्तियोंके वाहर व्यापार किया करते थे और वह ब्रिटिण 
विरोषके कारण उनपर मुकदमे चलानेमें असमर्थ थी। इस तरह, जहाँतक व्यापारका सम्बन्ध 
हैँ, व्रिदिश भारतीयोंकी स्थिति आजकी अपेक्षा युद्धके पूर्व बेहतर थी। दूसरी बातोंमें भी स्थिति 
फाफी दुरी है. और वह युड़के पहलेकी स्थितिस किसी कदर भी कम निराणशाजनक नहीं है। 
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जहांतक इस देशमें भारतीयोके प्रवासका सम्बन्ध हे, वह अनुचित रूपसे दुःखद हे। युद्धके पहले 
हर-किसी भारतीयको ट्रान्सवालमे प्रवेशकी स्वतन्तता थी। आज किसी प्रामाणिक भारतीय 
शरणार्थीकों भी, जो यह साबित करनेकी स्थितिमें हे कि वह पहले ट्रान्सवालका अधिवासी 
रह चुका है और युद्धके पूर्व इस उपनिवेशमे वसनेकी अनुमतिके मूल्यके रूपमे ३ पौडकी रकम 
अदा कर चुका हे, उपनिवेशमे प्रवेशकी अनुमति प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हे। और कोई 
ऐसा ब्रिटिश भारतीय, जो शरणार्थी नहीं है--फिर भले ही उसकी योग्यता या दर्जा कुछ 
भी क्‍यों न हो--हाम्भवतः यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे व्यकवितकी अर्जीपर सरकार 
विचार ही नहीं करती। ओर भारतीयोंके प्रवासपर पूरा तो नही, किन्तु यह सारा प्रतिवन्ध 
खुले और उचित तरीकोसे नहीं, बल्कि एक राजनीतिक अध्यादेशको अमलमे लाकर लगाया 
गया है। पहले-पहल यह अध्यादेश ट्रान्सवालमें उन लोगोका प्रवेश रोकनेके लिए जारी किया 
गया था, जिनपर यह शक था कि इनका इरादा बगावत करनेका हे। अब भारतीयोको देशसे 
बाहर रखनेके उद्देश्यसे इसका दुरुषयोग किया जा रहा हे। पुराने शासन-कालमे भारतीयोकी 
धामिक भावनाओको शायद ही कभी छेड़ा गया हो; परन्तु अब यद्यपि यह सच हे कि सरकारके 
खिलाफ कुछ कहा नही जा सकता, फिर भी इस विपयमें हफ्रीकत यह हे कि आज पॉचेफ- 
स्टरममें एक मसजिदके निर्माणके खिलाफ आन्दोलन चल रहा हे, और यह मसजिद शहरके 
किसी मुख्य स्थानमें नही, जैसा कि लोग बताते है, बल्कि एक गलीमे बनेगी। हम भारतीयोके 
कप्टोको और भी गिना सकते हैँ और बता सकते हैँ कि कैसे, ब्रिटिश सरकारके व्यवहार 
और. क्नविटिश मन्त्रियोंके भाषणोंसे भारतीयोके दिलोमें उठी हुई तमाम आशाओके विपरीत, 
भारतीयोके सामने जीवन और मरणका संघर्ष उपस्थित हो गया हे। ऐसी स्थितिमे श्री लिटि- 
लटनका यह कहना कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोकी स्थिति सुधर गई हे, यदि कमसे-कम 
कहा जाये तो, अत्यन्त अ्रमोत्पादक है। द्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए यह कहना कि वे 
फिरसे ब्रिटिश प्रजाफी हैसियतसे उपलब्ध सब अधिकारोका भोग करनेवाछे ब्रिठटिण प्रजाजन बन 
गये है, तबतक सम्भव नहीं होगा, जबतक कि १८८५ का कानून ३ और ब्रिटिश भारतीयोसे 
सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे नियम कानूनकी पुस्तक (स्टैट्यूट बुक) से निकाल नहीं दिये 
जाते और न्याय-सम्बन्धी ब्रिटिश विचारोके अधिक अनुरूप नहीं बनाये जाते। आज तो भारतीय 
सौतेला लडका है, जो अपने माता-पितासे सरक्षण चाहता है और उसके लिए छालायित 
है, परन्तु वह सरक्षण उसे मिलता नहीं। 


[अंग्रेजीसे 
हंडियन ओपिनियन, ८-४-१९०५ 


३३६. ट्रान्सवालके भारतीयोंके बारेसें महत्त्वपूर्ण फैसला 


सभी यह जानते हैं कि ट्रान्सवालमें अनेक भारतीय अपने नामसे जमीन नहीं रख सकते, 
इसलिए गोरोंके नामपर रखते हैं। श्री सैयद इस्माइल नामके एक व्यक्ति जोहानिसबर्गके निवासी 
हैं। उनके नामपर कुछ जमीन थी जो उन्होंने ल्यूकस नामक अपने गोरे मित्र और जमीन 
भालिकके ताम कर रखी थी। यह जमीन जोहानिसवर्गेके नगर-निगमने जब वस्ती (लोकेशन ) 
आदि ली तव ले ली और हरजानेके रूपमें २,००० पौंड ल्यूकसके नामपर देनेका प्रस्ताव हुआ। 
ल्यूकस लड़ाईके समयमें गुजर गया | उसकी जायदाद दिवालियापनमें गई। चूँकि उसके लेनदारोंको 
पूरा चुकाया जा सके, इतना पैसा ल्यूकसकी मिलकियतमें नहीं था, इस कारण उसके न्यासियों 
(द्रस्टियों) ने ल्यूकसके नामपर दर्ज सैयद इस्माइलकी जमीनके पैसोंपर हक जमाया। इसपर 
सैयद इस्माइलने उच्च न्‍्यायालयमें मुकदमा दायर किया कि उक्त २,००० पॉंड उसे मिलने 
चाहिए । इसमें ल्यूकसके लेनदारोंने दो सवाल उठाये । अर्थात्‌, सैयद इस्माइल जो पैसे माँगते हैं 
वे पैसे ल्यूकसके नामपर हैं और जिस जमीनपर सैयद इस्माइल हक वताते हैं, उस जमीनपर, 
अचल सम्पत्ति होनेके कारण, सैयद इस्माइलकों मालिकीका हक नहीं है। सैयद इस्माइलकी 
ओरसे यह सफाई दी गई कि वह जमीन निन्यानवे वर्षके पट्टेपर होनेके कारण अचल सम्पत्ति 
नहीं कही जा सकती, इसलिए भारतीयोंके उसकी मालिकी भोगनेपर रोक नहीं होती चाहिए। 
ओर यदि यह सफाई उचित न मानी जाये तो जिस कानूनसे भारतीयोंको अचल सम्पत्तिपर 
स्वामित्व नहीं दिया जाता वह कानून ऐसा नहीं कहता कि गोरे तथा दूसरे लोग भारतीयोंकी 
तरफसे अचल सम्पत्ति अपने नामपर नहीं रख सकते। माननीय जजने फँंसला सैयद 
इस्माइलके पक्षमें देते हुए बताया कि निन्‍्यानवे वर्षके पट्टेपर होनेके कारण उसे अचछ' सम्पत्ति 
नहीं कहना चाहिए। इसलिए ऐसी जमीन भारतीयोंके नामपर नहीं चढ़ सकती। किन्तु सैयद 
इस्माइलकी दूसरी सफाई मंजूर करते हुए कहा कि भारतीयोंके लाभके लिए गोरे जमीन रख 
सकते हैं; और यदि गोरे घोद्ा देना चाहें तो ऐसी हालतमें भारतीय मालिकके हकके रक्षणका 
कत्तेव्य कानून सेभालेगा। यह निर्णय बड़ा सनन्‍्तोषभद है; और यदि गोरेके नाम भारतीय लोग 
जमीन लेनेमें डरते हों तो उन्हें अब डरनेकी जरूरत नहीं है। फिर भी यह याद रखना चाहिए 
कि गोरा विश्वासपात्र व्यवित होना चाहिए और उससे साफ-साफ दस्तावेज लेने चाहिए। इस 
निर्णयसे हमको सरकारसे स्वत्वोके विपयमें मो्चा छेते हुए बल मिलेगा, ऐसा निश्चित दीखता 
है। हमें खबर मिलती है कि उच्च न्यायालूयके निर्णयके विरुद्ध ल्यूकत्क्ती मिलकियतके न्यासीने 
अपील दायर की है। देखें, इसका क्या परिणाम होता है! 

[ मल्रादीस ] 

इंडियन ओपिनियन, ८-४-१९०५ 


ना 
रु 
जन 


हमें भूल ही एड है ज्क् चनाय ट 
सम भूल हो पई है ।अयत ” के बजाय “चड” शब्द चाहिए । 


श्र 


३३७. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके बारेमें लॉर्ड कर्जेनका भाषण 


रायटरके तारसे मालूम होता है कि भारतकी विधानसभामें छॉर्ड कर्जनने हमारे पक्षमें 
जोरदार भापण किया है। इस भाषणमें उन्होंने कहा है कि जबतक भारतीयोंके स्वत्वोंकी सम्पूर्ण 
रक्षा करनेका सबूत दक्षिण आफ्रिकाके राज्य नहीं देते तवतक उनको भारतकी ओरसे सहायता 
नहीं मिलेगी। भारतीयोंका रक्षण करनेका काम भारत सरकारका है और उस कामको वह 
अंजाम देती रहेगी। 

ये वचन हमें आनन्द देनेवाले हैं। इनका प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा। यह भाषण बताता 
है कि यहाँपर जो परिश्रम हम कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं जा रहा है। हमारे लिए मुनासिव 
है कि हम और भी अधिक परिश्रम करते रहें और जब-जब प्रसंग आये, ढाये जानेवाले कप्टोंके 
बारेमें शिकायत करें। हमें यकीन है कि ऐक्यससे और मिलकर मेहनत करनेसे हम जीतेंगे। 


[ गजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-४-१९०५ 


३३८. पत्र: दादाभाई नौरोजीको' 
ब्रिटिश भारतीय संघ 


२० व २६ कोट चेम्बसे 
रिप्तिक स्टीट 
जोहानिसबर्ग 

१० अप्रैल, १९०५ 

माननीय श्री दादाभाई नौरोजी 
२२, केनिगटन रोड 
लंदन 
प्रियवर, 

कहते हैं, श्री लिटिल्टननें यह कहा है कि ट्रान्सवालके परीक्षात्मक मुकदमेके निर्णयके 
बाद ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति युद्धके पहलेकी स्थितिसे अच्छी हो गई है। हॉडियन ओएिनियनके 
८ अप्रेलके अंकके पहले सम्पादकीय लेखमें इस वक्‍तव्यका उत्तर दिया गया है। साधारणत: 
स्थिति तबसे अच्छी नहीं, खराब हुई है। परीक्षात्मक मुकदमेसे जो सुविधा भारतीयोंको मिली है, 
यह है कि वे युद्धके पहलेके दिनोंकी हालतमें पहुँच गये हैं। मगर इसका श्रेय भी सरकारको 
शायद ही मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायारूयके सामने भारतीयोंके मतका बड़े 
जोरसे विरोध किया था। 


१. इस पत्रफों दादाभाईने नीचेफा अंश जोड़फर भारत-मन्त्री और उपन्विश-मन्त्रीके पास भेज दिया था: 
“ मुसे पूरी भाशा हद कि आप विरोध करेंगे और सम्राटफी ब्रिटिश भारतीय प्रजाके प्रति, जो आपसे 
राहतकी उम्मीद फरती है, न्याय करेगे ।”? 


पत्र : उपनिवेश-सचिवकोी ४३३ 

नेटालमें भारतीय-विरोधी रुखवाले कितने ही विधेयक पेश किये जा रहे हैं। इंडियन 

ओपएपिनियनमें इनका उल्लेख है। और आऑरेंज रिवर काछोनी रंगदार प्रजापर अपना शिकंजा 

हमेशा कड़ा करती जा रही है। एक नगरके बाद दूसरे नगरमें ऐसे नियम लगाये जा रहे हैं 

जो मेरी रायमें ब्विटिश संविधानकी दृष्टिसि अनैतिक हैं। यदि ये ही विवान-परिपदके सामने 
विधेयकके रूपमें पेश होते तो श्री लिटिलटनकी सहमति उन्हें कभी न मिलती। 

मैं गम्भीरतांपूवंक आशा करता हूँ कि आप महामहिम सम्राटके ब्रिटिश प्रजाजनोंकी 

रक्षा करेंगे और उतके साथ न्याय करेंगे। भारतीय सहायताके लिए आपका ही मुँह जोहते हैं । 


भापका विश्वास्तपान, 
सभो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-्नकल (जी० एन० २२६९) से! 


३३५९. पत्र: उपनिवेश-सचिवको ु 
जोहानिसवगे 


अग्रेल ११, १९०८ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
ब्डूमफोंटीन 
महोदय, 


बरेंज रिवर कालोनीकी विभिन्न नगरपालिकाओंके संवंधर्में उनके अन्तर्गत रहनेवाले 
संगदार लोगोंकी बादत गवर्नमेंट यज़टमें समय-समयपर जो विनियम छपते रहते हैँ उत्की ओर, 
बौर “ ब्लूमफॉोंटीन नगरपालिकाकी कानूनी व्यवस्थामोंको संशोधित तथा परिपूर्ण करने ” के 
अध्यादेशकी ओर मेरे संघका ध्यान आकपित किया गया है। 

रेडर्सबर्ग महरके विनियमोंमें मेरे संघने देखा है कि “ बतनी ” अब्दकी व्याख्या इस तरह 
की गई है कि उसमें सब रंगदार छोग झामिल हो जाते हूँ। ब्रिटिण भारतीय भी इसमें 
अपवाद-रूप नहीं हैं। ओर इस इझहरके, बसे ही फ्रीड घहरके विनियमोंके अन्तर्गत भी, वहाँ 


के रंगदार निवासियोंकों नियंत्रित करनेके नियम बनाये गये हैं। मेरे संघके विनन्न मतसे थे 
नियम जलाछत-भरे, अन्यायपूर्ण और जअपमानजनक हैं। बहुत संभव है कि उन शहरोंमें कोई 
भी ब्रिटिश भारतीय न रहते हों। फिर भी इस कारणसे उक्त आपत्तिजनक विनिवम 
कम कप्ठदायक _नहीं ही जाते, क्योंकि यदि कोई भूछा-मटका भारतीय उनमें से किसी भी 
गहरम पहुंच जाये ता वह बकस्मात्‌ अपने-आपको भयानक प्रतिबन्धोंसे जकड़ा हुआ पायेगा। 

उप संघका यह देखकर दुःख हुआ है कि ब्लूमफॉंटीन नगरपालिकाको भी एक अव्यादेश 
हादा देसे ही अधिकार दे दिये गये हैँ। मेरा संघ यह समझता है कि ऑररेंज रिवर काछोनीकी 


इन द्ध तरहकी रंगविरोदी प्रवत्ति त्रियि 


| 
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कि वत्ति ब्वटिस परम्पराजओों तथा महारानीके मन्दत्रियों द्वारा समब-्समयपर 
क्र हलक घाएदाओऊ फपाञ्न ना ज+ पिस्द 7 भरा संघ समसनेमें कब, कप ५» ७ 
पे घर बापदयान्ार विरुद्ध हू। मेरा सं्र बह समजनेमें असमर्थ है कि ओऑॉरेंड रिवर कालोनी 


विनियमोंकों बर्दा के 
चमकता वराइत करता हु। 


रेड सम्पूणे गांधी वाडमय 


यदि आप क्रपाकर मुझे सूचित करेंगे कि क्या सरकारका इरादा इस विपयमें किसी 
प्रकारकी राहत देनेका है, तो मेरा संघ आपका बहुत आभारी होगा। 
आपका भाशाकारी सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २२-४-१९०५ 


३४०. श्री बार्नेंटका आरोप और श्री ऐंकेटिल 


भूतपूर्व शिक्षा-अधीक्षक (एजुकेशन सुपरिटेंडेंट) श्री वार्नेटनें नेटालके कुछ गिरमिटिया 
भारतीयोंके मालिकोंपर भारतीयोकी झोंपड़ियोंकी हालतके सम्बन्ध -- जिन्हे उन्होने ' सूअरोके 
बाड़े ” कहा है --- आरोप लगाया था। इस आरोपके सम्बन्धमें उपनिवेश-मन्त्रीसे सवाल पूछनेपर 
श्री ऐकेटिल वधाईके पात्र हैँ। 

श्री मेडनने ' उत्तर दिया है कि श्री बानेंट द्वारा लगाया गया आरोप बहुत अतिरजित है 
और भारतीय संरक्षक गिरमिटिया भारतीयोंकी सुख-सुविधाका प्रबन्ध करता है। श्री मेडनने 
इस आरोपपर संरक्षककी रिपोर्ट सदनके सामने पेश करनेका वादा किया। हम उपनिवेश-मन्त्रीके 
उत्तरको प्रत्येक दृष्टिसि असन्तोषजनक मानते है। आरोप अत्यन्त गम्भीर हे और भली-भाँति 
सोच-विचार कर ऐसे सुसंस्क्रत लोगोकी सभामे लगाया गया है, जिनकी उपनिवेशमे अत्यन्त 
उत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति है। उस समय श्री बार्नेंट नेंटालमे शिक्षाके प्रश्नपर आम भाषण कर 
रहे थे, और उपयुृंक्‍त आरोप उनके भापषणका कोई प्रसंगसे पृथकक्ृत अश नही हे। भाषण 
नेटालमें प्रचलित शिक्षा-प्रणालीपर एक गम्भीर आशक्षेप है। ऐसे मामलेमे प्रवासी-सरक्षककी 
रिपोर्ट माँगना बहुत-कुछ वैसा ही है, जैसा कि किसी आदमीको अपने ही मामलेके निर्णयका 
काम सौपना। हमारा दावा है कि श्री वार्नेटके आरोपमें सारेके-सारे भारतीय प्रवासी-विभागकी 
निन्‍्दा शामिल है। हम यह नहीं कहते कि श्री बार्नेटका कथन सही है, परन्तु यह जरूर 
कहते है कि जिस विभागकी निन्‍दा की गई है उसीसे उस निनन्‍्दाके प्रतिवादमे रिपोर्ट प्राप्त 
करना आरोपका उत्तर देनेका तरीका नही है। 

यह प्रश्न केवल गिरमिटिया भारतीयोके हितोंकी जानकारी प्राप्त करनेका नही है, बल्कि 
उपनिवेशकी नेकनामीका है। हम समझते हैँ कि सरकारका प्रइनकी तहतक छानबीन न करना 
और जनताको पूर्णह्पसे सन्‍्तोष न देना बहुत ही अवुद्धिमत्तापूर्ण होगा। अगर स्वतंत्र जाँचके 
परिणामसे किसी तरह श्री बानेंटके आरोपका समथ्थेन होता है तो जितनी जल्दी यह कलंक 
मिटाया जाये, उपनिवेशके लिए उतना ही अच्छा है; और अगर आरोप गलत सिद्ध होता है 
तो, श्री बार्नेट्से, भूतपूर्व सरकारी सेवकके नाते, कैफियत माँगी जाये। इसलिए हमें आशा है 
कि श्री ऐकेटिल तवतक उपनिवेश-मन्त्रीसे प्रश्न करते रहेगे जबतक कि आवश्यक कारवाई 
न की जाये। 


३२, नेटालफे उपनिवेश-सचिव । 
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यह भी देखनेकी वात है कि श्री बानेट ने अपना आक्रमण एक ऐसी श्रोता-मण्डलीके 
सामने किया था, जिसमें नेटालके भूतपूर्व प्रधानमब्त्री सर अल्बर्ट हाइम और उपनिवेशके अन्य 
अनेक प्रमख व्यक्ति शामिल थे। वक्‍ताके व्याख्यान दे चुकनेपर सर अल्वर्ट हाइमने एक रुस्बी 
मीमांसा की थी और उसमें हमें श्री वार्नेदके गम्भीर आरोपका खण्डन कहीं भी दिखलाई 
नहीं पड़ता। क्या उपनिवेश-मस्त्रीको इसमें विचारकी सामग्री प्राप्त नहीं होती ? 


[अंग्रेजीसे ] 
हंरियन ओपिनियन, १५-४-१९०५ 


३४१. धर्मपर व्याख्यान 


जोहानिसवर्गके समाचारपत्रोंस पत्ता चलता है कि वहाँकी थियोसॉफिकल सोसाइटीने 
श्री गांधीकों हिन्दू धर्मपर भाषण देनेके लिए जामन्त्रित किया और उसपर उन्होंने मेसॉनिक टेम्पलमें 
चार भाषण दिये। हर बार भवन भर जाता था। अन्तिम भाषण मार्च महीनेकी २५ वीं 
तारीखको दिया। इनमें से दो भाषणोंका विवरण स्थार' अखवारमें आ गया है। अपने अनेक 
पाठकोंकी माँगपर हम गांधीजीसे प्राप्त चारों भाषणोंका संक्षिप्त सार लेकर नीचे दे रहे हैं 


इक्षिण आफिकामें भारतीयोंका अपमान 

थियोसॉफिकल सोसाइटीने मुझे भाषण करनेके लिए बुलाया तब मैंने दो बातें सोचकर 
वह आमस्त्रण स्वीकार किया। मुझे दक्षिण आफ़रिकामें बसे हुए बारह बरस होने आते हैं। 
यहाँ मेरे देशवासियोंपर जो तकलीफें आती हैं, उनकी खबर सबको है। लोग उनके रंगको 
तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते हैँ। में ऐसा मानता हूँ कि यह सब गरूतफहमीसे होता है और 
यह गलतफहमी दूर करनेमें मुझसे जितनी बने, उतनी मदद करनेके हेतुसे में दक्षिण आफ्िकामें 
पड़ा हूँ। इसलिए मूुझें लगा कि यदि में सोसाइटीका आमन्त्रण स्वीकार करूँ तो जो मेरा 
कतेंव्य हैँ उसमें एक हृदतक मदद मिलेगी, और यदि में आपको इन भाषणोंसे भारतीयोंके 
प्रति घोड़ा भी अच्छा खयारू करा सका तो अपना भाग्य घंन्य समझूंगा। मुझे आपको बताना 
तो [हिन्दुओं] ही के विपयमें है; किन्तु हिन्दु और अन्य जो भारतीय हैं उनकी बहुत-सी रीति 
एक ही है। सारे भारतीयोंके गुण-दोप समान हैँ और सारे एक ही शाखासे उतरे हैं। फिर 
दूसरा कारण यह था कि थियोस्रॉफिकल सोसाइटीके उद्देश्योंगे से एक उद्देश्य विभिन्न धर्मोका 
मिलान करके उनका तत्त्व खोजकर लोगोंको यह बताना है कि वास्तवमें देखा जाये तो सारे 
धर्म ईश्वरकी पहचाननेके अलुग्र-अरूय मार्ग हैं और कोई धर्म खराब है, ऐसा कहते हुए ह्चिक 
नी चाहिए। मैंने सोचा कि यदि में हिन्दू धर्मके बारेमें दो बातें कहँगा तो थोड़ा-बहुत यह 


२ 


हेतु भी सिद्ध होगा। 


थक &, 


हिन्दू 
हिन्दू वास्तव हिन्दुस्तानके रहनेवाले नहीं मानें जाते। पश्चिमके विद्यन कहते हैं कि 
हिन्दू ओर यूरोपके अधिकांश छोग एक समय मध्य एणियामें निवास करते थे। वहांसे अलग 
स्प 


5 
ऊाभ आह 


हाकर डुछ दाम दूराप गये, कुछ ईरान गये कौर कुछ हिन्दुस्तानमें पंजावके रास्तेसे पहुँचे और बहाँ 


हिदुआं की जगर 'दिन्दियाँ! हो गया है 
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आर्यथर्मका प्रसार हुआ। हिन्दुओंकी संख्या २० करोड़से ऊपर है। उनका नाम हिन्दू इसलिए 
पड़ा कि वे सिन्धु नदीके पार बसते थे। उनकी प्राचीनतम पवित्र पुस्तकें वेद हैँ। बहुत-से 
श्रद्धालु हिन्दू ऐसा मानते हैं कि वेद ईश्वरक्त और अनादि हैं। पश्चिमके विद्वानोंकी मान्यता 
है कि ईसासे २,००० वर्ष पहले वेद रचे गये। पूनाके प्रख्यात विद्वान श्री तिलकने बताया 
है कि वेद कमसे-कम १०,००० वर्ष पुराने हैँ। हिन्दुओंकी प्रधान विभेपता है उनका स्वव्यापक 
ब्रह्ममें विश्वास | पृथ्वीपर प्रत्येक व्यक्तिका लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्षका 
अर्थ है जन्म-मरणके भयसे छूटना और ब्रह्ममें लीन हो जाना। उनकी नीतिमें मुदुता और 
समदृष्टि मुख्य गुण है और उनके लौकिक व्यवहारमें जाति-भेद सर्वोपरि है। 

हिन्दू धर्मकी पहली कसौटी जब बुद्धदेवने जन्म लिया तब हुई। वुद्धदेव स्वयं एक [राजा]के' पुत्र 
थे। उनका जन्म ईसासे ६०० वर्ष पहले हुआ बताया जाता है। उस समय हिन्दू ऊपरके दिखावेपर 
मोहित हो रहे थे और ब्राह्मण स्वार्थके कारण हिन्दू धर्मकी रक्षाका अपना कत्तंव्य भूल गये थे। 
जब यह सब वुद्धकी दृष्टिमें पड़ा तब उन्हें अपने धर्मकी यह दशा देखकर दया आई। उन्होंने 
संसार छोड़कर तपस्यथाको अपनाया। कितने ही वर्ष ईश्वर-भक्तिमे लीन रहकर व्यतीत किये। 
अन्तमें उन्होने हिन्दू धर्ममे सुधार सूचित किये। उनकी पवित्रताका ब्राह्मणोंपर असर हुआ और 
बहुत हृदतक यज्ञके लिए प्राणियोका वध बन्द हो गया। इस तरह बुद्धदेवने नया धर्म 
स्थापित किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर उनके बाद जो लोग आये उन्होने उसे एक 
अलग धर्मका रूप दिया। महान्‌ सम्राट अशोकने बौद्ध धर्मके प्रचारके लिए भिन्न-भिन्न देशोमें 
लोग भेजे; और लंका, चीन, ब्रह्मदेश आदि मुल्कोमें बौद्ध धर्मको फैलाया। इस समय हिन्दू 
धर्मकी यह खूबी प्रकट हुई कि किसीकों जवरदस्ती बौद्ध नही बनाया गया। केवल वादविवाद 
द्वारा तके करके और प्रधान रूपसे अपने शुद्ध चालचलनसे प्रचारकोनें लोगोके मनपर छाप 
डाली थी। ऐसा कह सकते हूँ कि बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म भारतमें तो एक ही थे और 
आज भी दोनोके मूल तत्त्व एक ही हूँ। 

महस्मद॒ पेगम्बरका जन्म 

आपने देखा कि हिन्दू धर्मपर बौद्ध धर्मका असर अच्छा हुआ और उससे हिन्दू धर्मके 
रक्षक जागृत हुए। आजसे १,००० वर्ष पहले हिन्दू धर्म एक दूसरे सम्पर्कमें आया जो ज्यादा 
जोरदार था। हजरत मुहम्मद अबसे १,३०० वर्ष पहले जन्मे। उन्होंने अरबस्तानमें बहुत अना- 
चार देखा। यहूदी धर्म तब गोते खा रहा था। ईसाई धर्म वहाँ पाँव नहीं धर पाता था 
और लोग विपयी और स्वच्छन्द हो गये थे। यह सब मुहम्मदकों ठीक नहीं छगा। उनका 
मन सुलगने लगा और उन्होने ईइवरका नाम लेकर अपने देशवासियोंकों होशमें छानेका निश्चय 
किया । उनकी रूगन इतनी तीव्र थी कि आस-पासके लोगोंपर उनके हादिक जोशकी छाप 
तुरन्त पड़ी और बड़ी तेजीसे इस्लामका प्रचार हुआ। जोश इस्लामकी जबरदस्त खूबी है। 
इससे कई अच्छे काम हुए और कई बार बहुत बुरे काम भी हुए। १,००० वर्ष पूर्व इस्लाम 
फैलानेके लिए भारतपर गजनीकी सेना चढ़ आई। हिन्दू मूतियोंका खण्डन शुरू हुआ और सोम- 
नाथतक हमलावर गये । इस तरह एक तरफसे जबरदस्ती हो चली और दूसरी तरफसे इस्लामी 
फफ्ीर उसकी वास्तविक खूबी बताने लगे । जो इस्लाममें आते है वे सब वराबर है, इस बातका 
असर हलके वर्णके लोगोपर बहुत्त अच्छा पड़ा और लाखो हिन्दुओने इस्लाम धर्म स्वीकार कर 
लिया | इससे हिन्दुओमे बड़ी खलबली मची। 


१. देसिण, आकाटिक होम इन ढ़ वेद्राजू । 
२, यहों मूल्में “सम्राट” शब्दका प्रयोग है । 


घमपर व्याख्यान ४३७ 


वनारसमें कबीर पैदा हुए। उन्होंने सोचा कि हिन्दू विचारके अनुसार हिन्दू-मुसलमानमें 
भेद नहीं है। अगर दोनों अच्छा काम करें तो स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैँ। मू्तिपूजा हिन्दू 
धर्मका आवश्यक तत्त्व नहीं है--यह सोचकर उन्होंने इस्लाम और हिन्दू घर्मंको एक करत्ता 
शुरू किया। किस्तु उसका बहुत असर नहीं हुआ और वह एक अलग पंथ होकर रह गया 
जो अभीतक देखनेमें आता है। कुछ वरसों वाद पंजाबमें गुरु नानक हुए। उन्होंने वही कबीरका 
तक मजकर, दोनों घर्मोकों एक करनेका विचार पसन्द किया; किन्तु उसके साथ-साथ उनका 
खयाल यह भी था कि जरूरत पड़े तो इस्छामका तलवारसे मुकावला करके हिन्दू धर्मकी रक्षा 
की जाये। इसीमें से सिक्‍्ख धर्म उत्पन्न हुआ और लड़नेवाले सिक्ख तैयार हुए। इस सबका 
नतीजा यह हुआ है कि भले ही इन दिनों भारतमें हिन्दू और मुसलमान ऐसे दो मुख्य धर्म हें, 
फिर भी दोनों कौमें हिल-मिलकर रहती हैं और दोनों, एक-दूसरेकी भावनाकों चोट न पहुँचे, 
ऐसा वर्ताव करती हैं। हाँ, राजनीतिक संघपं- और उत्तेजनासे खटास उत्पन्न होती है। हिन्दू 
योगी अयवा मुस्लिम फक्रीरके वीच वहुत थोड़ा अन्तर देखनेमें आता है। 


पैगम्बर यीशु खीस्त 

इस तरह जब इस्लाम और हिन्दू धर्ममें प्रतिदन्द्तिता चल रही थी उसी वीच लगभग 

५०० वर्ष पहले ईसाई गोवाके वन्दरगाहमें उतरे और हिन्दुओंको ईसाई बनाने छगे। उन्होंने 
भी कुछ वलपूर्वक और कुछ समझाकर काम लेनेकी पद्धति अपनाई। उनमें कई पादरी अत्यन्त 
कोमल और दयालू थे। उनको सन्त कहें तो भी गलत नहीं होगा। उनका असर फकीरोंकी 
तरह हिन्दू जातिके निचले वर्णोपर बहुत हुआ। परल्तु बादमें जब ईसाई धर्म और पश्चिमी 
सम्बताका गठबन्धचन किया गया तब हिन्दुओंने ईसाई धर्मको पसन्द नहीं किया। और आज 
हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत वड़ी ईसाई शक्तिका राज्य होनेपर भी विरला ही हिन्दू 
ईसाई धर्म स्वीकार करता है। फिर भी ईसाई घमर्मका असर हिन्दू धर्मपर बहुत अधिक हुआ 
है। उन पादरियोंने ऊँचे प्रकारका शिक्षण दिया, हिन्दू धर्मकी बड़ी-बड़ी कमियाँ बताई और 
परिणाम यह हुआ कि कवीर जैसे दूसरे हिन्दू शिक्षक पैदा हुए और उन्होंने ईसाई धम्ममें जो 
जच्छा था उसे सीखना शुरू किया और हिन्दुओंकी कमियाँ" दुर करनेका आन्दोलन चलाया। 
राजा राममोहनराय, देवेद्धनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन ऐसे ही व्यक्ति थे। पश्चिम भारतमें 
दयानन्द सरस्वती हुए और वर्तेमानकालमें भारतमें ब्रह्मममाज और आर्यंसमाज बने। यह 
निश्चय ही ईसाई घमंका असर है। फिर श्रीमती ब्लेवेटस्कीने / भारतमें आकर हिन्द-मुसलमान 


दोनोंको पश्चिमी सम्पताके दोपोंसे परिचित कराया और उन्हें समझाया कि उसपर आसक्त 
नहीं होना चाहिए। 


हिन्दू क्षमंके तत्तत 
इस तरह आपने देखा कि हिन्दू घर्मपर तीन आक्रमण -- वौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्मके 
। किल्‍नु कुल मिलाकर देखें तो हिन्दू धर्म उनसे उवरकर निकला है। हरुएक धर्ममें जो 
अच्छाएई था उसे उसने भ्रहंग करनेका प्रयत्न किया है। इस घधर्मके लोग क्या मानते हैं, यह 
जाने कह चाहिए। ईश्वर हैं। बह अनादि है। निर्गण है। निराकार है। सर्वव्यापक, सर्वधक्ति- 
मान हूं। उसका मूल स्वरूप ब्रह्म हैं। वह करता नहीं है, कराता नहीं है। बह सत्ता नहीं 
चडाता सके द्वारा ही झ्ारी सृप्टिका पालन होता है। आात्मा है, सो देहसे 
है। उसके मूल स्वरूप और ब्रह्ममें भेद नहीं है। किन्तु 


४३८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


कर्मवश या मायावश समय-समय पर देह धारण करता रहता है और अच्छे या बुरे कर्मोसे अच्छी 
या बुरी योनियोंमें जनमता रहता है। जन्म-मरणके चक्रके बन्धनसे छूटना और ब्रह्ममें लीन होना 
मोक्ष है। मोक्ष पानेका साधन बहुत अच्छे काम करना, जीव-मात्र पर दया करना और सत्यमय 
होकर रहना है। इस ऊँचाईतक जा पहुँचनेपर भी मोक्ष नहीं मिलता; क्योंकि ऐसे अच्छे 
कार्मोंका फल भोगनेके लिए भी शरीर मिलता ही है। इसलिए इससे भी एक कंदम आगे बढ़ना 
जरूरी है। कर्म करना तो अनिवार्य है ही, अब उनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उन्हें करनेके 
लिए करें किन्तु उनके परिणाम पर नजर न रखें। थोड़ेमें, सव ईश्वरको अर्पण करें। हम कुछ कर 
रहे हैं या कर सकते हैं, स्वप्नमें भी ऐसा गुमान नहीं रखना चाहिए। सवको समान-भावसे देखना 
चाहिए। ये हैं हिन्दू धर्मके तत्त्व। हिन्दुओंमें अनेक सम्प्रदाय है; फिर छौकिक आचारोंकों छेकर 
कुछ फिरके बन गये हैं। उन सबका विचार इस प्रसंगपर करना जरूरी नहीं है। 


पारिसमाप्ति -- सुननेवा लोंसे प्राथना 


यदि आपमें से किसीपर भी यह सब सुनकर अच्छा असर हुआ हो और यदि आपको 
ऐसा लगा हो कि हिन्दू या भारतीय, जिनके देशमें ऐसा धर्म प्रचलित है वे एकदम नीची 
प्रजातिके लोग नहीं होंगे, तो आप राजनीतिके मामलोंमें विना उलझे मेरे देशवासियोंकी सेवा 
कर सकते हैं। 
हम सबको प्रेमसे रहना है यह सारे धर्म सिखाते हैं। मेरा हेतु आपको धर्मका उपदेश देना 
नहीं था। में वैसा करने योग्य हूँ भी नहीं। मेरा इरादा भी नहीं है। फिर भी यदि आपके 
मनपर कोई अच्छा असर पड़ा हो तो उसका लाभ मेरे भाइयोंको देनेकी कृपा करें। जब उनकी 
निन्‍दा हो तो उनका पक्ष लें जो अंग्रेज जातिको शोभता है। 
[ ग़जरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-४-१९०५ 


३४२. पतन्न : छगनलाल गांधीको 
जोहानिसबगे 
अप्रैल १७, १९०५ 

श्री छगनलाल खुशालचन्द गांधी 
मार्फत इन्टरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस 
फीनिक्स 
चि० छगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला । तुम जिन मामलोंका उल्लेख करते हो, उनपर तुम्हें श्री किचिनसे बात 
कर लेनी चाहिए। चुप नहीं बैठना चाहिए | तुम देखोगे कि तुम्हारी उत्सुकतासे, जो विलकुल वाजिब 
है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा | नया इंतजाम कैसा रहा ? क्‍या जॉब-वर्क अब पूरा हो गया है, या होनेको 
है? जबतक तुम यह नहीं बताते हमारी हिन्दी ग्राहक-संख्या क्या है अथवा हिन्दी पाठक एक 
निश्चित संख्या की गारंटी नहीं देते तवतक हम हिन्दी-स्तंभ नहीं बढ़ा सकते। में एक पत्र तुम्हारे 
इस पत्रकों पानेके पहले डाकमें छोड़ चुका हूँ । वास्तवमें उसमें मैंने यही लिखा है कि यदि पर्याप्त 
ग्राहक नहीं वनते तो मे हिन्दी स्तंभोंमें कमी कर देना भी पसन्द करूँगा। यही वात तमिल 
पर लागू होती है। फिलहाल मेरे वहाँ पहुँच सकनेकी कोई सूरत नहीं है। में १०० पौड भेज ही 
चुका हूँ । आगेके तीन महीनोंतक तुम एम० सी० कमरूद्दीनके नाम रुक्‍कों पर दस्तखत मत करना । 


पत्र : छानछाल गांचीकी ४३५ 


हमें कमसे कम छः महीनोंकी मुहलूत मिलनी चाहिए। श्री नाज़र तुम्हें गुजराती दें चाहे न दें, 
चिता नहीं करना। क्या तुम निश्चित रूपसे मईके शुरूमें आ सकते हो? यदि अपनी तारीख 
पहलेसे तय करो तो मैं तुम्हारे लिए अनुमतिपत्रका प्रवंव कर सकता हैँ। यदि अप्यू चाहता है 
कि उसे दो प्रतियाँ भेजी जायें तो वेशक केवल एकका पैसा लगाकर ऐसा कर सकते हो। और 
वंबईमें श्री रुस्तमजीको नियमसे तीन प्रतियाँ भेजते रहना है। क्या लंदन और भारतकी मेंट-सूची 
छोटी नहीं की जा सकती ? विदेश्ोंमें यानी ब्निटिश दक्षिण आफ्रिकाके बाहर भेंटमें कुछ कितनी 
प्रतियाँ जाती हैं? मैं बड़े परिश्रमसे तमिल सीख रहा हूँ और यदि सव ठीक रहा तो में अधिकसे- 
अधिक दो महीनोंमें तमिल लेख काफी समझने लगूंगा। मैं तमिल पुस्तकें पानेके लिए जरा आतुर 
हो उठा हूँ। अगर आसानीसे न मिलें तो उनके लिए कोणिश करो। मेरा खयाल है, तुम मेरी 
जरूरत समझ गये हो। तुम श्री मूडलेके घर जा सकते हो। मैंने उन्हें लिख दिया है। 


तुम्हारा शुमचिन्तफ, 
सो० क० गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति ( एस० एन० ४२३२ ) से । 


३४३. पतन्न : छगनलाल गांधीको 


जोद्दानिसवर्ग 
अप्रैल १९, १९०५ 
श्री छगनलाल खुणालचन्द ग्रांधी 
मार्फत इन्टरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस 
फीनिक्स 
सि० छगनलाल, 


__ तुम्हारा पत्र मिला। हिन्दी और तमिलके वारेमें, मुझे आशा है, तुम किचिनसे वातें कर 
छोगे। नि:सन्देह खुद मुझे दोनों भाषाओंकों छोड़ देनेका बड़ा दुःख होगा। मैनरिंगके बारेमें मैं 
तुमसे बिलकुल सहमत हूँ। श्री वेस्टसे इसपर चर्चा कर लेना। मैनरिंगके कवतक जानेकी संभावना 
है्‌ ! उम्मीद करता हूँ कि शाह कल ज्ञामको रवाना हो रहा है, उसके साथ तुम्हें केक भिजवा 
सकूंगा । तमिल पुस्तकें मिल गई हैं। वे उपयोगी होंगी। वैसे मुझे पोपके बड़े व्याकरणकी जरूरत 
थी। मेने मदनजीतकों अपनी जो किताव दें दी सो तुमने देखी है। तुमसे केक ठोक नहीं बनती 
त्ता मट्टी टीक नहीं होगी। या तुम काफी मोन नहीं डालते। आटेको पानीमें कोई तीन घंटे 
फूलने देना चाहिए। जब केक बनाने ऊूगो तव पहले घीका मोन दो और उसे आटेमें एक-जी 
कर दो। तव पानी डालो और खूब अच्छी तरह उसे गूंचो। 


नुम्दारा शुमचिन्तफ, 
मो० क० गांघी 


दाइप को हुईं मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४२३३ ) से। 


३४४. पतन्न :  आउठलुक 'को' 


[ अप्रेल १९, १९०५ 
के पूवे ] 
सेवामें 
सम्पादक, 
आउटलुक 
जोहानिसबर्ग 


महोदय, 

श्री डब्ल्यू० हिल्सने आउटछुकको लिखे अपने पत्रमें ऐसी बातें कही है, जो तथ्योसे प्रमाणित 
नही होती । सम्पादकने किसी ऐसी नीतिका समर्थन नही किया हे “ जिससे ट्रान्सवाल एक परोप- 
जीवी प्रजातिके हाथोंमें चला जायेगा।” स्वयं श्री हिल्‍्स अप्रत्यक्ष रूपसे स्वीकार करते है कि 
ब्रिटिश भारतीय बहुत उद्यमी और परिश्रमी हैं। ऐसे लोगोकी प्रजातिको परोपजीती कह कर 
पुकारना न्यायसंगत नहीं है। 

श्री हिल्स कहते है, एशियाइयोंके प्रति उनका विरोध “ रंग-द्वेप-जनित नही, बल्कि आर्थिक 
कारणोंसे है। ” इसके समर्थनमें वे सब नेटालवासियोके अनुभवका उल्लेख करते हैँ । अब सब नेटाल- 
वासियोके अनुभवकी जानकारी हासिल करना तो बहुत कठिन है। कुछ लोगोका अनुभव, जो 
नेटाली लोगोके प्रतिनिधि भी माने गये है, कागजातमें मौजूद है। स्वर्गीय श्री सौंड्स, स्वर्गीय सर हेनरी 
विन्स, स्वर्गीय सर जॉन रॉविन्सन, स्वर्गीय श्री एस्कम्ब, वर्तमान उपनिवेश-सचिव श्री मेडन, सर जी० 
एम० सटन, सर जेम्स हलेट और अन्य अनेक सज्जनोने नेटालके भारतीयोकी उपयोगिताकी साक्षी 
दी है। स्वर्गीय सर हेनरी बिन्सने एक आयोगके सामने गवाही देते हुए कहा था कि भारतीयोके 
प्रवासका खयाल तब किया गया था, जब कि नेटाल दिवालियापनके कगार पर खड़ा था। सर जेम्स 
हलेटने अभी कुछ ही महीने पहले वतनी मामलोके आयोगके सामने गवाही देते हुए जोरदार 
शब्दोंमे कहा था कि नेटालकी समृद्धिका श्रेय भारतीय प्रवासियोको है और उनके बिना नेटालूका 
काम नहीं चल सकता तथापि, नेटालको भारतीयोंकी जरूरत है, इसके समर्थनमे सबसे बड़ा 
प्रमाण तो स्वय श्री हिल्सने ही दिया है। अगर १८९६ से लेकर, अब तक यहाँ भारतीयोकी आबादी 
दुगुनी हो गई है तो इसका कारण क्‍या है? कारण सिर्फ यह है कि नेटालके मुख्य उद्योगों -- 
अर्थात्‌ चीनी, चाय और कोयलाके उद्योगों -- को चालू रखनेके लिए अधिकाधिक भारतीयोकी 
आवश्यकता प्रकट की जा रही है। याद रखना चाहिए कि श्री हिल्‍्स जिन भारतीयोका खयाल 
कर रहे हैँ वे बिना वुलाये नही आये हैँ, वल्कि उपनिवेशके लिए वस्तुतः आमंत्रित किये गये है। 
भारतीय प्रवासी न्यास निकाय (इंडियन इमिग्रेशन ट्रस्ट बोर्ड) के सामने अब भी १८,००० आवेदन- 
पत्र मौजूद हैँ, जिनको निबटाना बाकी है। भारतीय गिरमिटिया मजदूरोकी उपलब्धिकी अपेक्षा 
मांग बहुत ज्यादा है। वेरुूलममे हमेशा भारतीयोकी बहुत बड़ी आबादी रही है। श्री हिल्स यह 
खेद व्यक्त करते हुए, कि वह भारतीय नगर बन गया है, यह भूल जाते हैं कि उसके सामने दो ही 
चारे थे -- या तो वह भारतीयोका नगर बन जाता, या नगर रहता ही नहीं। सबसे ज्यादा 


१. यट पत्र आउटलुकर्में “गा०”के साकेतिझ नामसे १४ माचेके श्री डब्ल्यू० हिल्सके पत्रके साथ छपा 
था । पते सन्यादयने श्री टिल्सका पत्र “इस विषयके एक विशेष जानफार व्यक्ति” को भेज दिया था । संकेत 
गाधोजाफ़ी जोर था। पत्र ओर उत्तर दोनों बादमें हडियन ओपपीनेयनमें छपे थे । श्री हिल्‍्सका पत्र यहाँ 
नहीं दिया गया है । 
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पत्र : “ आउटलुफ ” को डेट 


भारतीय नेटालके उत्तरी तटपर जाते हैं। उसका विकास या तो भारतीय मजदूरोंसे होगा या 
विलकुल होगा ही नहीं। नेटालके छोगोंने सोचनेमें ज्यादा बुद्धिमावी की है। उन्होंने भारतीय 
मजदूरोंके जरिये तटवर्ती जमीन पर खेती करानेमें पसोपेश नहीं किया | और, याद रहे, उत्तरी तटपर 
भी जो बड़ी-बड़ी महलों जैसी इमारतें हैं और जिनमें गोरे छोग रहते हैं, पूर्ण रूपसे भारतीय 
प्रवासियोंकी ही मददसे वनी हैं, और वे उन्हींके मालिकोंकी सम्पत्ति भी हैं। इस तरह, नेटालका 
उदाहरण पूर्णतः भारतीयोंके पक्षमें है और जिन “आथिक कारणों ” पर श्री हिल्स इतना जोर 
देते हैं, उन्‍्हींसे नेटालके लोग भारतीयोंकी सहायताका आश्रय लेनेके लिए विवश्ञ हुए हैं। 


फिर, श्री हिल्स यह कहनेमें भी भूल करते हैँ कि / पिछली सरकारके अधीन कानून द्वारा, 
जुसी कि उसकी १५ वर्ष तक व्याख्या की जाती रही थी, एशियाई बस्तियोंमें ही रहनेके लिए 


_ बाध्य थे ” यह तो एक सुविदित तथ्य है कि पिछली सरकारके शासनमें भारतीय पूर्णतः दण्ड-भयसे 


मुक्त होकर वस्तियोंके बाहर रहते थे और इस तरह रहनेके कारण ही वर्तमान सरकारको उन्हें 
बेदखल करना कठिन हो रहा है। यह सच है कि उस समय उन्हें ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त था, 
इसलिए अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता। फिर यह भी याद रखता चाहिए कि बोअरोंके 
शासनमें. भारतीयोंके प्रवासपर कोई रुकावट नहीं थी। इसके विपरीत आज, जैसा कि मुख्य पर- 
वाना-सचिवने बत्ताया है, केवल उन भारतीयोंको उपनिवेश्षमें पुनः प्रवेशकी इजाजत दी जाती है 
जो युद्धके पहले देशमें बसे हुए थे--ओऔर सो भी बहुत पूछताछ और विलम्बके वाद । यद्यपि 
श्री हिल्स सामान्य गोरी आवादी और उसके कल्याणकी वातें करते हैं, अपने सिद्धान्तोंकों छागू करनेमें 
वे सिर्फ भारतीयोंके व्यापारिक परवानोंका ही खयाल करते हैं। तो क्‍या उनकी आपत्ति केवल 
भारतीय व्यापारियोंके वारेमें ही है? श्री हिल्स यह मान कर फिर गलरूती करते हैं कि दक्षिण 
बाफ़िकी रंगदार लोगोंको तो परवाने देनेसे इनकार किया जाता है, जबकि वे भारतीयोंको बेरोकटोक 
दे दिये जाते हैँ। सर्वोच्च न्‍्यायालूयके निर्णयके अन्तर्गत सरकार किन्हीं रंगदार लोगोंको, रंगदार 
होनेके आधार पर, परवाने प्राप्त करनेसे रोक ही नहीं सकती। और अगर श्री हिल्सकी आपत्ति 
बन्त:-- जैसी कि वह दिखलाई पड़ती है--उपनिवेशका व्यापार पूर्णतः या अधिकांमर्मे 
भारतीयोंके हाथोंमें जाने देनेके विरुद्ध है, तो उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करनेमें बहुत कठिनाई 
पहीं है; और न आउटछुकके सम्पादकने यह सुझाव दिया है कि इस प्रकारकी प्रतिस्पर्वाका 
साधारण कानून द्वारा विनियमन न किया जाये। परन्तु भारतीय व्यापारका इस प्रकारसे विनि- 
यमन करना और हर प्रकारसे हैरान करनेवाले कानून वना-वनाकर भारतीयोंको उपनिवेद्से 
सदेड देना दो भिन्न बातें हैं। एकके साथ, जवतक कि निहित स्वार्थोको हानि नहीं पहुँचाई जाती और 
भारीयोंकोी, भारतीय होनेके नाते ही, परवाने देनेसे इनकार नहीं किया जाता, प्रत्येक समझदार उप- 
निवेशी पुरी तरहसे सहमत रहेगा। परन्तु, भारतीयोंकों ऐसे कार्योसे, जैसे सड़कोंकी पटरियों पर 
चलनेसे, जमीन-जायदाद खरीदनेंसे, कड्ढे म्यूनिसिपछ विनियमोंके अनुसार निवास करनेसे, या जहाँ वे 
तरह वहाँ मसजिद वनानेसे रोकना आायद ही न्याय और भौचित्वके अनुकूल है। अगर ऐसे प्रतिवन्धों 
का मूल रंगभेंद-जनित नहीं है तो वे निरर्थक हैं। कौर यह शंकाजनक है कि इस प्रकारके देप- 
भावकी लपठोंकों उत्तेजित करनेवाले छोग आगामी पीढ़ियोंका कोई मला कर रहे हैं। हकीकतें जैसी 
है, वैसी मंजूर करनी चाहिए। भारत भी द्वान्सवालके समान ही ब्रिट्मि साम्राज्यका भाग है। 
इस दोनोंके बीच आदान-प्रदानकी नीति तो होनी ही चाहिए, मगर साथ ही, गैरजरूरी तौरपर 
उन लोगोंकी भावनाओंको ठेस पहुँचानेवाली कोई कार्रवाई न की जानी चाहिए जी, आखिर- 
कार तो, उसी सन्नाटकी प्रजा हूँ, जिसकी प्रजा वे स्वयं हैं, और जिनकी विशिष्ट परम्पराएँ हैं 
तथा जो शुक बाइवर्यजनक प्राचीन सम्यताके उत्तराधिकारी हैं। 





४४२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


सारी कठिनाई दो सीधे-सादे विधेयकोंसे दूर की जा सकती है। एकसे तो तमाम व्यापारिक 
परवानोंका नियंत्रण स्थानिक संस्थाओंको सौप दिया जाये; हाँ, विद्येप मामलोंमें सर्वोच्च न्याया- 
लयको पुनविचार करनेका अधिकार रहे; और दूसरेके द्वारा, केप प्रवासी अधिनियमके आवारपर 
उपनिवेणमें प्रवासका विनियमन कर दिया जाये। 

श्री हिल्सके एक और कथनमें भूल-सुधार करना आवश्यक है। स्टारमें एक वक्तव्य 
प्रकाशित करके इस कथनको चुनौती दी गई थी कि पीटसंवर्गमें १३ गोरे वस्तु-भंडार मालिक हूँ 
और उनके विरुद्ध ४९ भारतीय वस्तु-भंडार मालिक । इसके बाद कमसे-कम कुछ तो साववानी जरूरी 
है। ब्रिटिश भारतीय संघने निशचयात्मक रूपसे प्रकट किया है" कि उस गहरमें केवल २३ भारतीय 
वस्तु-मंडार है । श्री हिल्सने जिन श्री क्लाइनेनबर्गकी नकल की है वे उस कथनका खंडन नहीं कर 
सके । इसलिए श्री हिल्सके लिए जरूरी है कि वे श्री क्लाइनेनवर्गसे दरियाफ्त कर लें कि क्या उन्होंने 
स्थरमें जो आँकड़े दिये थे उनकी पुष्टि की जा सकती है। अब तक ब्रिटिश भारतीय संघका ही 
कथन अंतिम है। यह अत्यन्त महत्त्व है कि जो लोग लोकमतके नेतृत्वके जिम्मेदार है वे अपने 
सामने सच्ची वातें ही रखें, सच्ची वातोंके अलावा और कुछ नही। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, २२-४-१९०५ 


३४५. ऑरेंज रिवर कालोनी 


जोहानिसबर्गके कर्मठ ब्रिटिश भारतीय संघका पत्र अन्यत्र मिलेगा। यह पत्र ऑरेंज रिवर 
कालछोनीके उपनिवेश-सचिवको उपनिवेशकी एशियाई-विरोधी प्रवृत्तियोंके सम्बन्धर्में भेजा गया है। 
इस लोकापवादके मामलेमें कदम उठानेके लिए हमें संघको अवश्य ही बधाई देनी चाहिए। 
अबतक हमें नगरोंके विनियमोंकी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ा है। ये विनियम जिस छूटके 
साथ बने और काममें आये, उससे हिम्मत पाकर ब्लमफॉटीनकी तगरपालिकाने अब एक अध्यादेश 
बनवा लिया है। इसके द्वारा उसे लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हो गये है, जो कि उपनिवेशके 
अनेक नगरोंमें उन विनियमोंके द्वारा हड़प लिये गये है, जिनकी ओर इस पत्र द्वारा अनेक बार 
ध्यान आकरपित किया जा चुका है। अध्यादेशके पास होनेसे मालूम होता है कि उसकी एशियाई- 
विरोधी उपधाराएँ साम्राज्यके उपनिवेश-मन्त्रीनें स्वीकार कर ली हैं। जैसा कि ब्रिटिश भारतीय 
संघके अध्यक्षनें अपने पत्रमें कहा है, निस्सन्देह ऐसा कानून / पतनकारी, अन्यायपूर्ण और अपमान- 
जनक ” है। और, “ऑरेंज रिवर कालोनीकी इस प्रकारकी रंगदार-विरोधी प्रवृत्ति ब्रिटिश 
परम्पराओं और स्वर्गीया महारानीके मन्त्रियों द्वारा बार-बार की गई घोषणाओके विरुद्ध है। 

हम देखते है कि सर मंचरजी' श्री छिटिलटनसे दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंके सम्बन्धर्में फिर- 
फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। हम मानते हैँ कि यद्यपि ऑरेंज रिवर कालोनीमें यह्‌ प्रश्न अभीतक सक्रिय 
रूपसे ब्रिटिश भारतीयोके मार्गमे वाधक नही हुआ है, फिर भी यदि वे इसे संजीदगीके साथ उठायेंगे 
तो उन्होने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी जो अनेक सेवाएँ की है, उनमें यह कार्रवाई और 
जुड़ जायेगी । हम उस दिनके आगमनके वारेमें निराश नही है, जब कि भारतीयोंकों एक उचित 
अनपातमे उस उपनिवेशमें बसने दिया जायेगा। इस समय भी वहाँ शायद २०० भारतीयोंसे कम 
ने होगे, जो उपनिवेशके भिन्न-भिन्न शहरोमे रहकर अपनी आजीविका उपाजित कर रहे हैँ । हम 

१. देसिण, “पत्र: स्टारकों ” दिसम्बर २४, १९०४से पूर्व । 

२. देफिए “पत्र: उपन्विश-सचिवकों, ”” अप्रैल ११, १९०५ । 

३. हन्दर्नक दक्षिण आफ्िकी विटिश भारतीय संघके अध्यक्ष ॥ 


लन्‍्दन विश्वविद्याल्यमें तमिल भाषा ड४३ 


अनुभव करते हैं कि उनकी भी --क्योंकि वे मुट्ठी-भर हैं-- जानवूझ कर किये जानेवाले इस 
अपमानसे रक्षाकी जरूरत है। राज्यके कानूनोंके कारण ही वे इस अपमानके शिकार वनाये गये हैं । 
- शुद्ध साम्राज्यीय दृष्टिकोणसे तो हम एक कदम और आगे जा सकते हैँ और कुछ पूछ 
सकते हैं कि क्‍या यह दूरदशितापूर्ण या उचित है कि इंस भूमिके मूल निवासियोंको अनावश्यक 
प्रतिवन्‍्ध लगा-ऊलगाकर परेशान किया जाये ? ब्रिटिश शासनमें किसी समाजको गतिरुद्ध अथवा 
अप्रयतिशील नहीं रहने दिया जाता। मूल निवासियोंकों धीरे-धीरे शिक्षा दी जा रही है। यह 
मान लेना गलत होगा कि उनकी कोई भावनाएँ नहीं हैं, या वे अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रतामें कमी 
होनेपर दुःखी नहीं होते। हम ऑरेंज रिवर उपनिवेशकी वस्तियोंको नियन्त्रित करनेके विनियमोंकी 
तुलना उन नियमोंसे करते हैं जो किसी व्यवस्थित जेलमें कैदियोंका नियन्त्रण करनेके लिए बनाये 
जाते हैं । और ऐसी तुलनामें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर ऑरेंज रिवर उपनिवेशकी वस्तियोंको 
थोड़ी-सी ज्यादा स्वतंत्रता है तो उसमें सिर्फ मात्नाका अन्तर है, प्रकार का नहीं। ट्रान्सवालके 
आदिवासियोंका बहुत रम्बा प्रार्थनापत्र बताता है कि उनमें ब्विटिग झंडेकी छत्रछायामें अपने 
अधिकारोंकी भावना जाग रही है। सच्ची राजनीतिज्ञता यह होगी कि उनकी मुनासिव जरूरतोंका 
पहले ही से अनुमान कर लिया जाये और वे पूर्ण कर दी जायें। ओॉरेंज रिवर उपनिवेगर्मे तो 
दीख पड़ता है कि मूल निवासियोंके सतमें कोई भावना है, ऐसा माना ही नहीं जाता। 


[मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-४-१९०५ 


३४६. लन्दत विश्वविद्यालयमें तमिल भाषा 


लंकासे हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें हमसे अनरोध किया गया है कि हम मैट्रिक 
तथा कला-विपयक अन्य परीक्षाओंके पाठ्य-क्रममें त्तमिर्त भापाको वैकल्पिक विपयके रूपमें स्थान 
देनेके लिए लन्दन विश्वविद्यालयके रजिस्ट्रारको प्रार्थवापत्र भेजनेके उद्देश्से एक सभा आयोजित 
करें। हम तमिल शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंका ध्यान इस मामछेकी ओर आकर्षित करते है। हमारा 
खयाल है कि इस विपयको हर तरहसे प्रोत्साहन देना चाहिए। तमिल शिक्षा-प्रेमियोंको एक 
सभा करके लन्दन विश्वविद्यालयकी वाह्य परीक्षाओंके रजिस्ट्रारके नाम भेजनेके लिए एक मसीधा- 
सादा प्रायनापत्र स्वीकार कर लेनेंमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें 
जाकर बसे हुए तमिल छोगोंने अपने प्रार्यनापन्न पहले ही भेज दिये हैं और हमें कोई कारण 
दिखलाई नहों पड़ता कि दक्षिण आफ्रिकाके लोग भी वसा ही क्‍यों न करें। तमिल सबसे बड़ी 
द्राविड़ भाषाओंमें से एक है और उसका साहित्य बहुत सम्पन्न है। वह भारतकी इतालवी भाषा 
माना जाता है। इसलिए वह छन्दरन विश्वविद्यालय द्वारा वैकल्पिक विपयके रूपमें स्वीकार की 
जातके सतया याग्व है। रन्दन विश्वविद्यालय दुनियाकी सबसे उदार संस्था माना गया है और 
दैसते हुए कि तमिल भाया सन्नाठको प्रजाके करोड़ों छोगों द्वारा बोली जाती , साम्नाज्यकी 


रानधानीऊे विश्वविद्यालयके लिए उचित ही होगा कि वह तमिल-भाषी आवेदकोंकी प्रार्यना 
स्वीकार कर छे। 


डंडे सम्पूणे गांधी वाडमय 


सारी कठिनाई दो सीधे-सादे विधेयकोंसे दूर की जा २ 
परवानोंका नियत्रण स्थानिक संस्थाओको सौप दिया जाये; £ 
लयको पुनाविचार करनेका अधिकार रहे; और दूसरेके द्वारा 
उपनिवेशमें प्रवासका विनियमन कर दिया जाये। 

श्री हिल्सके एक और कथनमें भूल-सुधार करना मंचरजी मेरवानजी भाव- 
प्रकाशित करके इस कथनको चुनौती दी गई थी कि पीठटर्सत संतोषजनक है। श्री लिटि- 
और उनके विरुद्ध ४९ भारतीय वस्तु-भंडार मालिक | इसके वाद 
है। ब्रिटिज भारतीय संघने निश्चयात्मक रूपसे प्रकट किया हे 
वस्तु-भंडार है । श्री हिल्सने जिन श्री क्लाइनेनवर्गकी नकल की 
सके | इसलिए श्री हिल्सके लिए जरूरी है कि वे श्री क्लाइनेनवग 
स्टारमे जो ऑकड़े दिये थे उनकी पुष्टि की जा सकती है। अ 
कथन अतिम है। यह अत्यन्त महत्त्वर्ण है कि जो लोग लोकमर 
सामने सच्ची वातें ही रखें, सच्ची बातोंके अलावा और कुछ 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपीनियन, २२-४-१९०५ खानोंमें नियुक्त भारतीयोंका 
३४५. ऑरेंज रिट -, और यह खुद ऐसी बात है 


वात हे। किन्तु जब ताजे 

7। ऐसे अरुचिकर मामलोंका 
उल पर्याप्त कारण है। भी 
ऐसा कहनेसे उनका आशय 
यह मामला पेश किया हो, 
तरपर टिप्पणी करते हुए इसे 
हराता है। भारतीय संरक्षकके 


जोहानिसवर्गके कर्मठ ब्रिटिश भारतीय संघद 
कालोनीके उपनिवेश-सचिवको उपनिवेशकी एशि 


इस लोकापवादके मामलेमें कदम उठानेके हर करनेमें चकतो हे 
अबतक हमें नगरोंके विनियमोंकी ओर ६” दर... नहीं ध 

साथ बने और काममें आये, उससे हिम्ग किसो रवावके 

बनवा लिया है। इसके द्वारा उसे लर -"सलाककास' 


अनेक नगरोंमें उन विनियमोंके दवा 

ध्यान आकपित किया जा चुका 

विरोधी उपधाराएँ साम्राज्यके 

संघके अध्यक्षने अपने पत्रमे है ह 

जनक ” है। और, “आओ की... 

परम्पराओं और स्वर्गीया अधॉलिकशा-+- अआारभाकर 
हम देखते है कि + हैं 

फिर प्रश्न पूछ रहे है ! 

रूपसे ब्रिटिश भारती ह 

तो उन्होने दक्षिण | है 

जुड जायेगी | हम 

अनुपातमे उस उप 

न होगें, जो उर्पाः 


ड््ड 


दाखए 
ह्रेणिए 


३. हन्दनः 
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३४८. डर्बनर्में जाड़ा-बुखार या मलेरिया 


"मलेरिया डर्वनमें वड़े जोरसे चल रहा है। पिछली जनवरीमें मलेरियाके केवल १२ रोगी 
थे, और अभी जो मार्च महीना वीता उसमें इसके ६१२ रोगी हुए। इतनी बड़ी तादाद खौफनाक 
है। इसमें मौतें ज्यादा नहीं होतीं यह तसल्लीकी वात है। फिर डॉक्टर म्यूरिसनने बताया है कि 
यह वीमारी ज्यादातर औरतों, बच्चों और उनको हुई है, जो घरमें अधिक रहते हैं। इसका कारण 
यह बताते हैं कि जूलूलेंडसे मच्छरों द्वारा मलेरिया आया है। मलेरियाको रोकनेके लिए 
डॉ० म्यूरिसन नीचे लिखे उपाय वताते हैं: 

१. बहुत बारीक छेदवाले पर्दे [मच्छरदानी] अपनी खाट पर हरएकको छूगाने चाहिए। 
खाटके ऊपर कुछ मच्छर हों तो उन्हें दूर करके चारों ओरसे गद्दोंके किनारोंको पर्दों पर दवा 
देना चाहिए। पर्दा फटा हुआ हो तो जबतक उसे सुधार न लिया जाये तबतक वह निकम्मा 
समझा जाये। 

२. जबतक सम्भव हो मलेरिया रोकनेंके लिए कुनैन न ली जाये। किन्तु यदि मलेरिया- 
वाले घरमें रहना पड़ रहा हो या पर्दोके बिना सोनेकी मजबूरी हो तो रोज सवेरे नाइतेसे पहले 
पाँच जी-भर कुनेन छी जाये। 

३. घरमें या आसपास पानी बिलकुल जमा न होने दिया जाये। नाली आदिको जाँच 
कर गड्ढे बन्द कर दिये जायें। 

_ ४. जहां पानीके बड़े गड्ढे हों वहां, वे जवतक वन्द न हो जायें, उनमें मिट्टीका तेल डाला 
जाये। 

५. यदि घरके आसपास अपनी. हदमें पानी जमा रहता हो अथवा झाड़-झंखाड़ उग निक- 
लते हों तो अधिकारियोंको इस सम्बन्धमें सूचित करना चाहिए । 

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिको सावधानी रखनेकी आवश्यकता है। सार यह है कि घर और 
आंगन त्ाफ रखना, मच्छर न होने देना, शरीर स्वच्छ रखना और आहार हलूका लेना चाहिए। 

मलेरियाके रोगियोंकी संख्या गोरोंमें काले आदमियोंसे ज्यादा है। ६१२ रोगियोंमें ४०० 
गोरे, १८५ एशियाई, और २७ काफिर थे। इससे पता चलता है कि कुछ रोग कुछ कौमोंको अधिक 
पकड़ते हूँ, कुछक्तो कम । प्छेगके शिकार भारतीय छोग अधिक होते हैं। यो देखें तो “ कठौती कूंडीकी 
क्या हँसी करे” की-सो वात तय होती है। फिर भी मछेरिया भयावह रोग नहीं है। केकित 
प्छेग जबरदस्त और मारक रोग हूं। जाँच करने पर दोनोंके कारणोंका पता लग सकता है। 
इसलिए पूरी सावधानी वरतना हमारा कत्तंव्य है और उसमें हमें चूकना नहीं चाहिए। 

[झज्रादीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २९-४-१९०५ 


३४९. ईस्ट लंदनमें भारतीय 


ईस्ट लंदनमें भारतीयोंके पैदल पटरियोंपर चलने और नगरमें रहनेपर कुछ प्रतिवन्ध 
हैं। वहाँका कानून ऐसा है कि जो भारतीय जमीनके मालिक हों अथवा अच्छे किरायेदार हों वे 
शहरमें आजादीसे रह सकते हूँ। किन्तु नगर-परिपदसे उन लोगोंको पास प्राप्त कर लेना चाहिए । 
जो माँगे, उसे पास देनेके लिए टाउन कलाक॑ बँधा हुआ है। भारतीयोंने आम तौरसे इस प्रकार 
पास लेनेमें आनाकानी की। डेढ़ वर्ष तक जूझते रहे और काम चलता रहा; किन्तु जब नगर- 
परिपदने मुकदमा दायर कर दिया तब मजिस्ट्रेटने नगर-परिपदके हकमें फैसलछा दिया। इसके 
विरोधमें भारतीयोंने अपील की | उसमें यह मुद्दा रखा कि वे “ एशियाई ” नहीं है, परन्तु भारतमें 
बादमें जाकर बसे हैं। वे “आये” हैँ। हमें इस मौकेपर कहना चाहिए कि हमारे भाइयोंने 
इस मुकदमेमें पैसे बरवाद किये और अपनी हँसी कराई। “आर्य है” इत्यादि बात सही है। 
परन्तु अदालतमें इस प्रकारकी दलील देनेसे नुकसान ही होता है, और हुआ भी। 

ईस्ट लंदनका कानून जब बना उस समय जागनेकी जरूरत थी। बने हुए कानूनोंको रद 
कराना बहुत मुश्किल होता है। अब हमारी सलाह है कि चुपचाप कानूनका पालन करके प्रमाण- 
पत्र ले लेता चाहिए। दूसरी जगहों, जैसे ट्रान्‍्सवाल आदिकी तुलनामें ईस्ट लंदनमें अब भी स्थिति 
बेहतर है। कानूनके अनुसार चलें और तब भी लड़ाई लड़ते रहें | परन्तु वह लड़ाई संसदकी मार्फत 
लड़नी चाहिए। ईस्ट लंदनमें हमारे पास वोटकी ताकत और वोटका हक है। इसलिए उसका ठीक 
उपयोग करनेसे अच्छा परिणाम निकलेगा। 


[ गुजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, २२-४-१९०५ 


३५०. गिरमिटिया भारतीय 


नेटालके गवर्नमेंट गज़टसे पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्तिपर ३ पौंडका जो कर लगाया 
गया है उसके लागू होनेके वाद सन्‌ १९०४ के दिसम्बरकी ३१वीं तारीखतक ११,१७५ मर्द 
और ५,३३४ औरतें गिरमिट्से मुक्त हुए। उनमें से ७,५८५ मर्दोने और १,८४५ औरतोने ३ 
पौडका कर दिया है। अर्थात्‌ मुक्त होनेवाले गिरमिटियोमें से ५० प्रतिशतने प्रति व्यक्ति लगाया 
गया यह कर सरकारको दिया हैं। और वे छोग इस समय कालोनीमें नौकरी अथवा दूसरा 
घन्धा करते हैं। 

इन व्यक्तियोंस सरकार २८,२९० पौडकी उगाही कर चुकी है। इसपर विचार करें तो 
यह कोई मामूली रकम नहीं है। ब्रिटेनकी रियायाको ऐसी सजा दी जाती है, यह बहुत दुःखकी 
बात है। छेकिन जहाँ चारा न हो वहाँ सन्‍्तोष कर लेना पड़ता है। लॉई कर्जनके लगाये हुए 
हिसावके अनुसार प्रत्येक भारतीयकी औसत वाधिक आय ३० रुपयेकी होती है। मतरूब यह 
हुआ कि यह कर हिन्दुस्तानमें हिन्दु्तानीकी औसत आयसे डेढ़ गुना अधिक है। 


[ ग़ुशरातीसे ] 
शरियन ओपिनियन, २२-४-१९०५ 


३५०१. जोहानिसबग्गर्मं मलायी बस्ती 


जोहानिसवर्गकी सरकारने फ्रीडडॉर्पकी कुछ जमीन छेनेके विचारसे कानून वनानेके लिए 
भायोग नियुक्त किया है। फ्रीडडॉपमें मलायी वस्ती आ जाती है या नहीं यह अभी निश्चित नहीं 
हुआ है; लेकिन सम्भव है कि उसका कुछ अंश उसमें आ जायेगा। आयोग इस तरह विचार 
करेगा : 

१. किस रीतिसे रहनेवालोंके पाससे जमीन ली जाये। 

२. यदि जमीन ली जाये तो उन लोगोंको हरजाना किस तरह दिया जाये। 

३. इस सम्वन्धमें प्रमाण प्राप्त करना । 

आयोगके मुखिया जोहानिसवर्गके मुख्य मजिस्ट्रेट श्री वडब नामजद हुए हैँ। आयोग कब 
बैठेगा, यह अभी निश्चित नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित हो जानेपर जो छोग मछायी वस्तीमें 
रहनेवाले हैँ, उन्हें सावधानी रखनी होगी । 


[ झक्रतीसे 
इंडियन ओपिनियन, २२-४-१९०५ 


३५२: ज्यूजित्सु 


यूरोपकी प्रजाकी आँख घीरे-बीरे खुलती जा रही है। कवि नर्मदाशंकरने गाया है कि: 

राज करे अंग्रेज देश रहता है दबकर, 

दबे न क्‍्योंकर देश, देहका देखो अन्तर, 

_ वह पेंचहत्या ज्वाल, पाँच सौ को भी पूरे। 
कविने इसमें यह बताया है कि अंग्रेजोंके शरीरकी काठी विद्ञाल है, यह उनकी बढ़तीका एक 
मुख्य कारण है। जापानियोंने दिखा दिया है कि दारोमदार शरीरके कदपर कोई खास नहीं है। 
स्सी लोग बहुत बड़े कदवाले हैं फिर भी वौने और पतले जापानियोंके सामने उनकी कुछ चल 
नहीं पाती । इसपर अंग्रेज अमरूदार विचारमें पड़ गये और उन्होंने यह तय पाया कि व्यायाम 
और शरीरके नियमोंके सम्बन्धमें यूरोप वहुत पिछड़ा हुआ है। घरीरके भिन्न-भिन्न जोड़ और हड्डियों- 
।* कब क्‍या असर पड़ता है यह जापानी छोग वड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं, और इसलिए वे 
डोग अजेय बन गये हैं। व्यायाम करते समय गर्देतकी और पैरोंकी किस नस पर दवाव पड़नेसे 
उया असर होता है, यह तो हमारे वहुत-से पाठकोंको ज्ञात होगा । जापानियोंने उसी वातका सम्पूर्ण 
का 42075 है। अंग्रेजोंकी फोजको यह जास्त्र सिखानेके लिए एक जापानी शिक्षक रा गया 
क आर हजाराकों यह युक्ति सिखा दी गई है। इस जास्त्रका जापानी नाम ज्यूजित्सु हैं। फिर 
भी यह सवाल बना रहता है कि जब सभी प्रजा ज्यूजित्सु सीख छेगी तव फिर कुछ नई खोज 

करना होगी; बोर इस प्रकार चरखी चलती ही रहेगी ॥ दर 

शुरू सीसे ] 
इंटियन जेपिनियन, २२--४-- १९०५ 


रा 


४५० सम्यूणे गांधी वाडमय 


इस हफ्ते अग्नेजीका काम कैसा हुआ। क्‍या रघुवीर बिलकुल चला ही गया ? मुझे उसके लिए 
बहुत अफसोस हे। क्या तुमने रातको काम करना बन्द कर दिया? 
नि शुल्क-सूचीमे श्री एडवर्ड बी० रोज, ४५, ग्रेट ऑर्मन्ड स्ट्रीट, ब्लूम्सवरी, लन्दनका नाम 
चढ़ा लो। तुम इसी चालू अकसे शुरू कर सकते हो। 
शुभचिन्तक 
मो० क० गांधी 


[ पुनझ्च | 
मिठाइयाँ देसाई लाये थे यह मालूम हो गया। 
संलग्न : एक वक्तव्य 


टाइप की हुई मल अग्नेजी प्रति (एस० एन० ४२३४) से । 


२५६. पत्र: छगनलाल गांधीको 


[ जोद्ानिसव्ग 
मई १, १९०० के वाद ]* 


चि० छगनलाल,' 


तुम्हारी चिटुओी और पोपकी पुस्तिका मिली । अगर पी० डेविस तीनों भाग ३० शिलिगिसे 
कममे देनेको राजी हो तो तुम २५ पौडमे तीनो खरीद सकते हों। अगर वे पहला भाग १२ 
शिलिग ६ पेसमे बेचे तो तुम उसकी कीमत चुका सकते हो। अगर वे तीनो भाग एक-माथ देने 
अन्यथा बिलकुल न देनेका आग्रह करे और तीनोके ३० शिलिग ही माँगे तव भी तुम्हे दाम 
चुका देना चाहिए और दूसरे दो भाग लेकर भेज देने चाहिए। 
हाँ, प्रेसगे तुम्हारे नियोजनके बाद मैने तुम्हे ५ पौड १ शि० ६ पेस भेजे थे। मैने वह रकम 
प्रेसके नाम इसलिए डऊ॒वा दी हे कि अन्तमे मेरी स्थिति क्‍या रहती है यह में देख सकूँ। निस्स- 
न्देह यह रकम और शाहकी १६ पोडकी रकम इस सालके खर्चेमे शामिल नहीं होगी। शाहको 
दिये गये ५ पौड और उनको उस्तरेके लिए दिये गये ५ शिलिग मेरे नाम लिख देना। इस हफ्ते 
भेजी गई गुजराती सामग्री काफी है या अभी और भेजूं ? 


शुभचिन्तक, 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ४२३५) से । 


१. यह गांषीजीऊे स्वाक्षरोंमें है । 

२. इस पत्रम जो पोपकी पुल्िका हैड बुक आऑक ताबैल ग्रामरका उत्टेज़ क्रिया है और ज्ेका 
ब्योरा दिया है, इन दोनोकी चर्चा इससे पहलेक पत्रमें €; इससे माद्मम द्वोता है ऊक्रि यह पत्र वादकी तागीयका है। 

३. मूल कशा-फ्टा है| नामके अन्तिम दो वर्ण बच रहे हैं । विपषयसे जान पढ़ता है ऊ्रि पत्र छगनलाल 
गांधीफी लिया गया था । दफ्सिए पिठल्य शीपक । 

४. पोंट स्पष्ट ही भूल्से ल्पि गया है। शिल्गि होना चाहिए ) 


३५७. द्वान्सवालका संविधान 


जबसे द्वान्सवालका संविधान प्रकाशित हुआ है तबसे दक्षिण आफ़्रिकामें हरएक की जवानपर 
उसकी ही चर्चा है। लोगोंका जितना ध्यान इस संविधानकी ओर आकर्षित हुआ हैं, उतना 
किसी अन्य ब्रिटिश उपनिवेशीय संविधानकी ओर आकर्पित हुआ हो, यह हमें याद नहीं आता। 
हर समाचारुपत्रनें इसपर सम्पादकीय प्रकाशित किये हैं; दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तिनें उसपर अपना मन्तव्य दिया है और उक्त संविधानके सम्बन्धमें प्रकट की गई सम्मतियोंका 
सार कुल मिलाकर प्रशंसात्मक ही जान पड़ता है; बच्चपि उसमें कुछ विरोधी आलोचना भी है। 
वास्तवमें छॉडे मिलनरने जोहानिसवर्गमें अपने विदाई भाषणमें ऐसे परिणामकी पूर्व कल्पना कर 
ली थी। उन्होंने कहा था कि यह संविधान कदाचित्‌ पूरी तरह किसी को भी सनन्‍्तुप्ट नहीं कर 
सकेगा, किन्तु सब निष्पक्ष व्यक्ति इसे अंग्रेजों और वोभरोंको एक दूसरेके समीप लाने तथा निकट 
भविष्यमें जनताकों पूर्ण स्वराज्यके लिए तैयार करनेके सच्चे प्रयत्नके रूपमें प्रहण करेंगे । 

तफसीलके वबारेमें की गई आपत्तियाँ ऐसी आपत्तियाँ हैँ जो हमारी रायमें, अन्य स्वग्ञासित 
उपनिवेशोके संविधानोंकी जानकारीके अभावमें की गई हैँ। वात यह है कि यद्यपि स्वराज्य अबवा 
अन्य प्रातिनिधिक संस्थाओंकी प्राप्तिके लिए जोरदार आन्दोलन किये जाते रहे हैं; किन्तु पहले 
तफमीलकी जाँच इतनी वारीकीस कभी नहीं की गई। लोग अबतक एक सिद्धान्तकी स्वीकृति- 
मानसे सन्तुप्ट हो जाया करते थे; किन्तु हम देखते हैं कि आज वे हर तफसील अपने खया- 
लातके अनुमार रखनेका आग्रह करते हैं। इसलिए विधानके वारेमें ताज द्वारा निपेघाधिकार सुर- 
क्षित करनेकी बातका इत्तनी गम्भीरतासे विरोध किया जाता है। किन्तु यदि स्वशासित उपनि- 
वेगोंके संविधानोंकी जाँच-पड़ताल करनेकी तकलीफ उठाई जाये तो यह मालूम हो जायगा कि 
निमेधाधिकार सदा ही सुरक्षित रखा गया है और कभी-कर्भी उसका उपयोग भी किया गया 
है। उदाहरणार्थ, जब आस्ट्रेलिया सरकारने एथशियाइयोंकों एजियाई होनेके नाते अलग रखनेका 
एसिय्राई-विरोधी अधिनियम वनाथा तब श्री चेम्बरलेनने उस अधिनियमकों अस्वीकार करनमेमें 
कोई आगा-पीछा नहीं किया; और ऐसा ही नेटालमें भी हुआ। उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल द्वारा 


भारतीयोंको भारतीय होनेके नाते मताधिकारसे वंचित करनेके लिए की गई पहली कार्यवाहीकी 
छाई रिपनने मुस्तैदीसे रोकथाम की थी। उत्तरदायी शासनसे पूर्व आजतक जितने संदिधानोके मंजूर 


होनेकी हमें जानकारी है उनमें ट्रान्नवारूका संविधान झावद सबसे अधिक उदारुतापूर्ण है। 
यह तथ्य सहुलियतके साथ भुला दिया गया है। दूसरी आपत्ति यह है कि ओरेंज रिवर उपनिवेशके 
साथ वही व्यवहार नहीं किया गया है जो ट्रान्सवालके साथ किया गया है। इसका सम्बन्ध 
समस्त शासनके मूलसे है। जबनक ब्रिठेन प्रमुख शक्ति है और जनत्क घासन-सत्ताएँ अन्‍्तत: शवित- 





पर निर्भर कन्‍नो है, तवतक्त प्रस्तन स्थित्तियोंमें जी-कछ अपरिहार्थ है, उससे अस्त कट करना 
* सनर कर है, तेबतन्क प्रस्तुत स्थितिः जा-कुछ नपारहाय हू, उससे असस्ताप प्रकट करन 
27 2०० 
निरय॑ कहे 
विधानप्रे निद्चिन गयदोपोंके सिदा, सचसे मन्‍्य बात तो खॉर्डट लिटिलटनका वह स्परी ता 
सावयानपा हल गणखझापाक सदा, सचस सुन्‍्ट ते तो लॉ खिटिल्यटनक ब्रह्ू सदन 
कक 


है जिनने  संदिघानकी भमिकाका काम दिया है क ब्रिदिय मन्द्रीके योग्य मानवता 
है. जिसने स्वयं संदिधानकी भमिकाका काम दिया हू वह एुक ब्रटिय मन्द्राक याग्य म 


ईमन्ट्ड्ल् भानतीय दष्टियोणस विचार करें नो यह अनभवत् ने बान्ना सद्िन है किद्नि ट्य 
चक्र भसासल्वय दृस्टिकाणन जिचानर छत ता बह अनुदत ने कन्दी माठन हू कि द्रद्िः 
भारतीय झौप पउगो 2 अंगदार सर प्नि द्रियि लोग देवन्द न लेनी सनन्‍्दान 5 55५ ग्रर न चर्पाः क्र छोट 
हे 55 उन मस्त स्गदार व्थ खलाग कुबन्द साह्ला सन्दचान हू बार दे उपाक्तन छा 


४णरे सम्पूणे गांधी वाडमय 


गये गये हैं। उपनिवेश-सम्बन्धी मामलोंमें उनकी वात नहीं पूछी जाती। वे जानबझकर पृथक्‌ 
7रके अपमानित किये जाते हूँ। श्री लिटिल्टन कहते हैं: 
महामहिसकी सरकार, १९०२ की सन्धिकी शार्तोके लिहाजसे महामहिमकी रंगदार 
प्रजाको प्रतिनिधित्व देनेकी व्यवस्था करनेमें असमर्थ रही है। 
पैर यहाँ इसपर ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्री लिटिलटनने भी “वतनी ” अब्दके 
न्तर्गत अन्य लोगोंको लेनेकी आम गलती की है। सन्बिकी जतोमिं केवल दक्षिण आफ़िकाके 
तनियोंका उल्लेख है। तब फिर यह निष्कर्ष क्यों निकाला गया कि उसमें अन्य रंगदार लोग 
ग्रमिल हैँ ? श्री लिटिलटन आगे कहते हैं: 
तथापि आबादीके जिन अंशोंको विधानसभामें सीधा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, उनके 
हितोंकी रक्षाके लिए आजकी तरह गवर्नरकों अपनी हिदायतोंसे ऐसे किसी भी विधे- 
यकको सुरक्षित रखना आवश्यक होगा जिसके द्वारा गेर-यूरोपीय लोगोंपर वे रुकावर्टे और 
निर्योग्यताएँ लगाई जा सकती हों जो जन्मजात यूरोपीय लछोगोंपर लागू न हों। 
आजा की जाती है कि इस रक्षित अधिकारका व्यवहार पूरा-पूरा किया जायेगा। 


' अंग्रेजीसे ] 
डियन ओपिनियन, ६-५-१९०५ 


३५८. भारतीयोंकी शिक्षा 


नेटालकी संसदमें शिक्षाके सम्बन्धमें बोलते हुए संसद-सदस्य श्री विलशायरने कहा कि सर- 
गरको भारतीयोंकी शिक्षाके लिए अधिक साधन उपलब्ध करने चाहिए। भारतीयोंको शिक्षाकी 
प्वश्यकता है और जिन भारतीयोंका जन्म नेटालमें हुआ है उनके प्रति सरकारकी जिम्मे- 
[री खास है। इस भाषणके लिए हमें इन सज्जनका आभार मानना चाहिए। ज्यों-ज्यों शिक्षाका 
सार अधिक होगा त्यों-त्यों हर प्रकारसे हमारी स्थितिमें सुधार होनेकी सम्भावना है। आखिर 
पना कतंव्य पूरा किये बिना सरकारका छुटकारा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
'डीस्मिथमें भारतीयोंकी अलग पाठशाला नही है, इसीलिए सरकारने अच्छी स्थितिके भारतीयोंके 
च्चोंको वर्तमान पाठशाहूामें प्रविष्ट करनेकी स्वीकृति दे दी है। 

ट्रान्‍्सवाल और आऑरेंज रिवर कालोनीके शिक्षा विभागके भूतपूर्व अधीक्षक श्री आर्जेटने 
रेंज रिवर कालोनीमें भाषण देते हुए कहा कि वे काफिरों (हब्शियों) की शिक्षाके लिए बसूटो- 
'डमें विशेष प्रयास करेंगे। औद्योगिक शिक्षाकी ओर उनका ध्यान पर्याप्त है। भारतीयोंकी 
पक्षाके प्रति भी उनका खयाल बहुत सहानुभूतिपूर्ण था और वे द्वान्सवालमें उनके बच्चोके लिए 
ठद्मालाएँ स्थापित करनेका प्रयास सदा करते रहे। 


| गुजरातीसे ] 
डियन ओपिनियन, ६-५-१९०५ 





३५९, पत्र: छगनलाल गांधीको 


२१-२४ को चेम्वर्स 
नुक्कड़, रिंसिक और, एऐंडर्सन स्टीटस 
पो० ० वीबस इणरेरे 
जोहानिसवग्ग 
मई नह १९०० 

[चि० छगनलालछ, ]! 

आज सारी गुजराती सामग्री भेज रहा हूँ; शायद अब और न भेजूं। खंडेरियाने मुझे 
बताया कि उसने पीटर्सवर्ग-अभिनन्दनका' विवरण भेजा है। मैं गुजरातीमें जो सम्पादकीय उपलेख 
भेज रहा हूं अगर इसके खिलाफ कुछ हो तो तुम वह भाग काट देना यानी स्थानापन्न उच्चायुक्तकी 
झूठी तारीफकी कोई वात नहीं हो। उसका उत्तर उतना सन्तोपप्रद नहीं है जितना हो सकता 
था। में जो भेज रहा हूँ उससे यह साफ दिखेगा। 

देसाईने बताया कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। तुम्हारे फुंसी-फोड़े हो रहे हैं। यह 
अक्षम्य है। जरूर भोजनकी कोई गड़वड़ी होगी। वेस्टके सादे जीवनका अनुकरण करो। इसपर 
जितना जोर दूं उतना थोड़ा है। दोपहरके भोजनमें हम सब कूनेकी रोटी, मूंगफली, मक्खन और 
मुरब्बा ले रहे हैं। रोटी धर काट लेते हैं और दफ्तरमें के जाते हैँ और भोजन वहीं हो जाता है। 
अगर घहरमें भोजन करना पड़े तो तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। में चाहता हूँ कि तुम 
बहुत संभालकर सव-कुछ करो । भूकम्प-निषिके' वारेमें तुम्हें गुजरातियोंसे मिलना चाहिए । वह कहीं 
ठप न हो जाये। यहाँ में जो-कुछ कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। क्या कावा अभीतक नहीं आये ? 
श्री मुखर्जी ओर श्री दादाभाई दोनोंने मुझे लिखा है कि अप्रैलके वीचमें उन्हें ओपिनियनके अंक नहीं 
मिले ]. . . . . चैकोंके सम्वन्धमें हैँ . . . . . « 

तुम्हारा और चि० मगनलालका पत्र मिला। इस बार पिछली बारसे गुजराती ,सामग्री 
दुगुनी भेज रहा हें। अभी और भी भेजनेकी उम्मीद है। वहाँकी तकलीफोंका तुम्हारी चिद्ठीसे 
अन्दाज कर सकता हूँ। में अपने अवकाणशका बहुत-सा समय तमिलमें लगाता हूँ । इसलिए 
जितना चाहिए उतना नहीं कर पाता। बवसे जहाँतक बनेगा गुजरातीकी तो काफी सामग्री आजकी 
तरह शनिवारकी डाकसे रवाना कर दिया करूँगा। में जो कुछ लिखता हूँ उसे दुवारा नहीं पढ़ता, 
इसका ध्यान रखना। मुझे इंडियन रिव्यू भेजना। मैं उसमें से तरजुमा कर सकूँगा। 

लचि० मगनलालकी चिट्ठी पढ़कर सनन्‍्तोप हुआ। तुम लोगोंने जाक-सब्जी उगा छी है, 
यह अच्छा किया। कीड़े थाक-सब्जीकों नुकसान तो नहीं पहुँचाते, यह लिखना । सबसे अच्छी किसकी 
क्यारी है ? दादा सेठने अभीतक मुझे बुलाया नहीं है। अगर वे बुलायेंगे तो में आऊँगा। 

भोदनदासके भारशर्वाद 


4 कप 


मूल अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकल (एस० एन० ४२३६) से। 
_. २. दफतरी नकहमें सजनामा नहों है; किन्तु पत्रद्धी प्वास्तसे बह असन्दिय रुपसे प्रवत्ट है कि यद किसको 
डित्रा गया था ) 


3. यदर अभिननदनत्र उच्चायुक्तकों दिया गयाया;। “देखिए सर आर्यर छाठी और जिटिश मशतीय, 7 
१३-०५-२६०७५ ॥ न्‍ 


३- देखित मारते भूकम्प,” २३-०-६६०७ । 


४. पदों आह बच अपयनीय हैँ । इसके भागे दो अनुच्छेद गुररातीमे दे जिनका अनुवाद यदे दिया गया दे 


३६०. नये उच्चायक्त और भारतीय 


[मई ६, १९०८] 

परमश्रेष्ठ लॉ सेल्बोर्न अब थोड़े ही दिनोंमें जोहानिसवर्ग पहुँच जायेंगे। ब्रिटेनके प्रसिद्ध पत्र- 
कार श्री स्टेडने अप्रैल मासके रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़ नामक पत्रमें उनका जीवन-वृत्त दिया हे, उससे 
प्रकट होता है कि परमश्रेष्ठ सेल्वोर्नने जब नवम्बर १, १८९९ को लड़ाईके बारेमें भाषण दिया था 
तब वे श्री चेम्बरलेनके सचिव थे। उन्होंने भाषण देते हुए बताया था कि सुद्ध करनेका उद्देश्य 
बोअरोंके अधिकार छीन लेना नहीं था बल्कि बोअरों तथा अंग्रेजोंकों समान अधिकार देना था। 
ब्रिटिय सरका रने स्व्रार्थ-भाव या आशिक विचारोंसे प्रेरित होकर यह कार्रवाई नहीं की थी; वल्कि 
उसे तो दूसरोके अधिकारोंकी छानबीन करके उनका संरक्षण करना था। ब्रिटिश सरकार जैसे 
केनेडा तथा आरटद्रेलियाके छोगोंकी संरक्षक है बैसे ही दक्षिण आफ्रिकाके सिद्दियों और ट्रान्मवालमें 
बसे भारतीयोंकी भी संरक्षक है। इसलिए उनकी रक्षाके लिए युद्ध कत्तंव्य हो गया था। ब्रिटिण 
सरकारने जो वचन दिया है उसकी पूर्ति करना उसका ककत्तंव्य हो तो उसे उपर्युक्त सब छोगोंके 
अधिकारोकी रक्षा करनी चाहिए। ब्रिटिण सरकारका कत्तंव्य था कि वह ब्रिटिश प्रजाके, फिर 
वह काली हो या गोरी और चाहे जहाँ जाये वहाँ, अधिकार सुरक्षित रखे । परमश्रेष्ठने इस विचारसे 
लड़ाईका समर्थन किया। 

श्री स्टेड इस भापषणका विवरण देते हुए कहते है कि अब यह देखना हे कि डोर्ड सेल्वोर्त 
किस तरह अपने वचनका पालन करते है । हम आशा करते है कि उक्त महोदय अपने वचनों- 
पर दृढ़ रहकर अंग्रेजोंका नाम उज्ज्वल करेगे और भारतीयोंकों उन अत्यानारोरों मुक्त करायेगे, 
जो उनपर किये जा रहे हैं। 
[ गुजरातीते ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-५-१९०५ 


१, देखिये “पत्र: छगनठाऊ गांवीकोी, ” मई ६, १९०५ । 


३६१: पत्र : छगनलाल गांधीको 


२१-५४ कोट चेम्वस 
नुक्कड़, रिसिक व ऐंडसेन स्टीव्स 
पी० जॉ० वॉक्स छणरर 
जोद्यानिसवर्ग 
मई ११, १९०८ 


श्री छगानलाल खुशालचन्द गांधी 
मार्फेत इस्टरनेशनल प्रिटिंग प्रेस 
फीनिक्स 


चि० छगनलाल 
तुम्हारा पत्र मिला। कावाने मुझे लिखा है कि वे जब रवाना होना चाहते थे तब रवाना 
नहीं हो सके। वे १९ अप्रैठको जरूर रवाना हों चुके होंगे। उनका जो पत्र अभी मिला है उसमें 
उन्होंने लिखा है कि वे अपनी पत्नीको साथ नहीं छा रहे हैं। वे अपने साथ शायद हरिलालू 
और गोकुलदासको लायें; मगर चूँकि उनका कोई तार नहीं आया है, इसलिए मेरा यह खयाल 
नहीं कि वे रवाना हुए हैँ । मुझे ऑचेड बहुत असन्तुष्ट जान पड़ते हैं। तुमने उनके वारेमें कुछ नहीं 
* कहा है। मेहरवानी करके मुझे बताओ कि क्या बात है। आनन्दलालकी' एक अजीब चिट्ठी 
मिली है। उनका कहना है कि वे अकेले रहते हैं और चाहते हैं कि जिन कमरोंमें बीन रहते थे 
में उन्हें उनमें रहने दूं। इसका कारण क्या है? तुम इस विपयमें चुप्पी क्यों साथे रहे? 
श्री एम०सी० कमरुद्दीनकी पेढ़ीने मुझे अपने व्यौरे भेज दिये हैं। एक ९२ पींड २ शिल्‍लिंग ११ पैंस 
का किरायेके वावत है और दूसरा २३८ पौंड ९ शिलिग २ पैंसका दूसरे सामानके वावत । क्या तुमने 
उन्हें जाँच लिया है? लब्दनसे आये हुए मालके मूल बीजक तुम्हारे पास हैं या नहीं ? में उन्हें 
किरायेके हिसावकी रकमका ड्राफ्ट भेज रहा हूँ। अलवत्ता हिसावमें कोई भूल-चूक होगी तो 
उसमें सुधार होगा ही। मेरे पास फिलहाल कुछ पैसा है, इसलिए मैं पारसी रुस्तमजीकों ५०० 
पड भंज रहा हूँ ताकि वे उसका उपयोग कर सके और जब तुम्हें रुपयेकी जरूरत पड़े तो तुम 
उनसे कुछ छे सको। 


डा शुभचिन्तक, 


[मो० क० गांवी है 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस०एन० ४२६७) से। सौजन्य : श्री अरुण गांवी, बम्बई । 


२, मतीने 


२. अनृूतझ् गाधीके पुत्र और गांधीनीके मतीने ) 
3, पक्षा दद अंश फट गया है ॥ 


३६२. पत्र: उमर हाजी आमद झवबेरीकों 


[ जोहानिसवर्ग ] 
मई २१, १९०७० 
श्री उमर हाजी आमद 
बॉक्स ४४१ 
डर्वन 


श्री सेठ उमर हाजी आमद, 

आपका पत्र मिला। अब्दुल्ला सेठके बारेमें बहुत दुःखी हूँ। कृपया दादा सेठकों कहे कि 
अगर वे मुझे बुलाये तो बगैर पैसे आनेके लिए कहकर संकोचमें न डालें। फीनिक्समें रुपया खर्च 
हो जानेसे मुझे बहुत सोच-विचार कर चलना पड़ता है। 


भो० क० गांधीके सलाम 


गावीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० १०। 


३६३. सर आशर्थर लाली और ब्रिटिश भारतीय 


परमश्रेप्ठ उच्चायुक्त एक क्पि-प्रदर्शनीके सम्बन्धमें पीटर्सबर्ग आये हुए हैं। ब्रिटिश भार- 
तीयोने उक्त अवसरसे छाभ उठाकर उन्हे राजभक्तिपूर्ण अभिनन्दनपत्र दिया। यह कार्य प्रशंस- 
नीय है। उन्होंने अभिनन्दनपत्रके उत्तरमे सर आर्थर छालीसे भारतीय प्रश्नके सम्बन्धमें कुछ बातें 
कहलवा ली। बताया जाता है कि परमश्रेष्ठने यह कहा, 
इस सप्रप सरकारके सामने जो कठिनाइयाँ उपस्थित हूँ उनमें इस देश्षमें ब्रिटिश 
भारतीयोंके दर्जेसे सम्बन्धित कठिनाईसे बड़ी अन्य कोई कठिनाई नहीं है। सरकार अनुभव 
करती है कि उन्होंने भारतमें और अन्य भागोंमें साम्राज्यपी विशिष्ट और गौरवास्पद 
सेवाएँ की हैं। सरकार उनकी कीमतको भलोभांति जानती है। परन्तु इस देशके लोग 
यह मानते हें कि भारतीयोंकी स्थिति यहाँ वेसी नहों है ज॑ंसी उस देशमें है जिससे वे 
आये हे। रंगदार वर्गोके साथ जो पुराना इतिहास जुड़ा है उसके कारण यहाँ लोगोंके 
सनमें पूर्वग्रह उदित हो गये हे और भारतोयोंकी उपस्थितिपर एक बिलकुल ही अरूग 
दृष्टिकोणसे विचार किया जाता है। उन्हें भरोसा है कि भारतीय इसे अवश्य स्वीकार 
फरेंगे। निष्पक्ष रूपसे न्याय करना सरकारका कत्तंव्य है और ब्रिटिश सरकार और औप- 
निवेशिक प्रशासनके बीच अभीतक इस प्रइनपर पत्र-व्यवहार हो रहा है। 
हम भारतकी साम्राज्यके प्रति सेवाओको मान्य करनेके लिए सर आर्थर छालीकों धन्यवाद 
देते है । किन्तु हमे यह कहते हुए दुख होता है कि इस मान्यताका परिणाम प्राय: नगण्य है। हम 
परमश्रेप्ठ द्वारा श्री लिटिडटनकों दी गई इस सलाहकों स्मरण किये बिना नहीं रह सकते कि 
ब्विटिश भारतीयोमे जो वादे अज्ञानवश किये गये थे उन्हे पूरा करनेके बजाय तोट़ देना ज्यादा 


बच्चोमें धृन्नपान ०७ 


अच्छा है। ब्रिटिश भारतीय संघने यह बात तिर्णयात्मक रूपसे सिद्ध कर दी है कि ट्रान्सवालमें 
भारतीयोंसे वादे परिस्थितियोंको पूरी तरह जानते हुए किये गये थे, अज्ञानव् हरगिज नहीं। 
हमें भय है कि परमश्रेष्ठने --- यदि हम आदरपूर्वक कहें तो -- अपने उक्त कथनमें वही गलती 
की है। वे भारतीयोंकों अन्य रंगदार वर्गोमें किंसलिए मिला देते हैं? यदि ट्रान्सवालम श्वेत 
छोगोंका बड़ा भाग किसी भेदकों न देख पाये तो क्या उसे ठीक-ठीक समझानेकी दृष्टिसे प्रशिक्षित 
करना सरकारका कर्तव्य नहीं है? भारतीयोंसे अनुचित पूर्वग्रहकों स्वीकार करनेकी आशा 
कैसे की जाती है-- जब इसका अर्थ यह है कि वे उसके आगे झुककें। इसमें सन्देह नहीं कि 
ऐसे पूर्वग्रहकों तथ्य रूपमें स्वीकार करना आवश्यक है; किन्तु यह केवल बेर आवश्यक 
है कि यह पूर्वश्रह शान्तिके साथ विचार-विनिमय करके और जनताके सामने सच्चे तथ्यों प्रस्तुत 
करके दूर किया जा सके। सरकार तभी “ निष्पक्ष न्याय करेगी ” जब वह प्रश्नको साहसंपूर्वक हायमें 
लेगी और अप्रत्यक्ष रूपसे प्रचारित पूर्वग्रहको बढ़ावा देनेके वजाय दृढ़ रुख इख्तियार करके उसकी 
लहर॒को रोकनेका प्रयत्व करेगी। जहाँतक ब्रिटिश सरकारसे पत्रव्यवहार चलानेका सम्बन्ध है, 
हमारे पास यह माननेके पर्याप्त कारण हैं कि इसका मंशा उस सरकारसे जैसे भी हो वैसे ब्रिटिश 
भारतीयोंपर और भी निर्योग्यताएँ छादनेकी स्वीकृति प्राप्त करना है। क्‍या परमश्रेप्ठने ट्रान्सवालके 
ब्रिटिश भारतीयों द्वारा प्रस्तुत अत्यन्त नम्न प्रस्तावोंका अध्ययन ध्यानसे किया है? क्या उनकी 
सरकारने ट्रान्ववालके लोगोंसे कमी यह कहा है कि भारतीयोंकी मांगें अत्यन्त उचित हैं और 
उन्होंने श्वेत उपनिवेश्ियोंके मतसे यथासम्भव समझौता करनेकी प्रशंसनीय इच्छा व्यक्त की है? 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-५-१९०५ 


३६४. बच्चोंमें धूम्रपान 


केप यवर्नमेंट यज़टके एक हालके अंकमें एक मनोरंजक विधेयक छपा है। इसे केप विवान- 
सभामें प्रसिद्ध सदस्य श्री टी०एल०्श्राइनर पेश करेंगे। श्री श्राइनर एक लोक-हिलैपी और नीति- 
वादी व्यक्ति विख्यात हैँ। प्रस्तुत विधेयकका नाम “बाल धूम्रपान-निपेघ विधेयक ” है। उसका 
उद्देश्य उन बालकोंमें घूत्रपान रोकना है जो १६ वर्षकी आयुके या उससे कम आयुक्ते हों या 
जिनकी आयु इतनी रूगती हो। माननीय सदस्य जिस रीतिसे अपने उद्देश्यको सफल करना चाहते 
हैं वह बहुत सरल है। विधेयकके अनुसार तम्बाकू-विक्रेताओोंके लिए उनको तम्बाकू, सिगार अथवा 
सिगरेट बेचना अपराध होगा जो १६ वर्षके या उससे कम आयुके रूगते हों। उससे पुलिसकों 
यह अधिकार प्राप्त होगा कि यदि उसे ऐसे वालकोंके पास तम्बाकू, पाइप, सिगार अथवा सिमरेट 
मिर्ले तो वह उन्हें जब्त कर ले और नप्ट कर दे। उसके अनुसार माता-पिताओों अथवा अभिभावकों 
को अधिकार होगा कि वे उन हानिकर वस्तुओंके विक्रेता पर, उन वस्तुओंके नप्ट कर दिये जानेके 
बावजूद, बालकोंसे प्राप्त रुपया वापस करनेके लिए मुकदमा दायर करें। साथ ही उससे सर- 
कारी घाछाओंके शिक्षकोंकों यह अधिकार मिल जायेगा कि थे धृम्रपानकों शाछा-मम्बन्धी 
नपराध मानकर छड़कोंको घृन्नपान करनेपर दण्ड दें। यह प्रायः कहा गया है कि लोग 
चॉँसदिक विधानोंसे परहेजगार नहीं बनाये जा सकते और सम्मव है, यह बात श्री थ्राइनर 
$ विघेदक पर उसी तरह कागू हो; किन्तु हम इस विचारसे सहमत नहीं हो सकते कि नझा- 
है कि बदि यह विधेयक 


ए्‌ 
इनदी ऋननते को £सच्छ झ निकला है 
जे हू प्ने * आई इच्छा एफह़्म्य नहीं नकना है 


दर 
हैं। हमें ऐसा खूगता 


४५८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


केप विधानसभाके द्वारा स्वीकृत हो गया तो यह ठीक दिल्लामें एक कदम होगा। तम्बाक्‌ पीना 
किसी भी हालतमें कोई वांछनीय या स्वच्छ आदत नहीं है। और मुमकिन है किसी विद्योप स्थितिमें 
उसका कुछ उपयोग हो और उससे किसी दर्देमें भी बहुत राहत मिलती हो; किन्तु तम्बाक्‌ 
पीनेकी आदत बालकोंके लिए बेशक नुकसानदेह है और उसे समस्त वैध साधनोंसे रोकना उचित 
है। विधेयक शायद बुराईके व्यापक अस्तित्वका प्रमाण है। वस्तुतः यह आदत तार चपरासियों 
और ह्रकारोंमें, जिनकी आयु १६ वर्षसे बहुत कम होती है, अक्सर देखी जाती है। बच्चोंके 
धूम्रपानके पक्षमें प्रायः यह भ्रामक तर्क दिया जाता है कि जब वह वयस्कोंके लिए अच्छा है तो 
बालकोंके लिए बुरा नहीं हो सकता। किन्तु ताकिक सज्जन यदि क्षण-भर सोचें तो उन्हें विश्वास 
हो जायेगा कि जो चीज एकके लिए अच्छी होती है वह अनिवार्यत: दूसरेके लिए अच्छी नहीं 
होती; और तम्बाकू एक ऐसी चीज है जिसका व्यवहार बालकोंको निर्भयतापूर्वक नही करने 
देना चाहिए। इससे उनके शरीरमें घुव लग जाता है और मानसिक गक्ति कमजोर पड़ जाती है। 
इसलिए हम आजा करते है कि श्री श्राइनर केप विधानसभाकों यह विधेयक स्वीकार करनेके 
लिए रजामन्द कर सकेंगे । 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-५-१९०५ 


३६५. भारतसें भूकम्प 


भारतसे हालकी डाकमें प्राप्त ताजे समाचारोंसे यह जानकारी पूरी तरह मिलती है कि 
भारतमें भूकम्पसे कैसी हानि हुई, है। इस ईश्वरीय प्रकोपसे भारतके उत्तरी क्षेत्रके निवासियोंपर 
जो मुसीवत आई है वह वर्षोतक नहीं भुलाई जा सकेगी । अनेक पुरानी ऐतिहासिक इमारतें, अनेक 
गाँव और बड़े-बड़े शहरोके मध्य मकान, गरीबोके सादे झोंपड़े और तम्बुओमें आबाद सैनिक छावनियाँ 
-- सभी वरवाद हो गई हैँ। कितने ही परिवारोंका नाम-निशान भी नही रहा है। धर्मशाला, कॉगड़ा 
घाटी, पालनपुर और मंसूरीमें सबसे अधिक हानि हुई है। इस आकस्मिक घटनाके शिकार लोगोकी 
दुर्देशाका विवरण अत्यन्त करुणाजनक है। कई क्षेत्रोंसे तारका सम्बन्ध टूट गया है। इससे वहाँके 
लोगोंकी कैसी दुर्देशा हुई है इसका समाचार तक प्राप्त नहीं हो सका है। फलस्वरूप सहायता 
और पानीके अभावमें बिलखते हुए लोग मृत्युके ग्रास हो गये है। सरकारकी ओरसे बड़ी सहानुभूति 
प्रदशित की गई और सहायताके लिए खास रेलगाड़ियाँ चलाकर यथासम्भव सहायता पहुँचाई 
गई। संकटग्रस्त छोगोंकी सहायताके लिए भारत और इंग्लैडमें चन्दे किये गये है। इनमें बड़ी- 
वड़ी रकमें दी गई है । हमारे पाठकोंको स्मरण होगा कि अपने इन रावसे रंक बने भारतीय भाइयोंके 
सहायतार्थ हमारी ओरसे एक कोप खोला गया है। आशा है, इसमें सभी भाई यथाशक्ति रकमें 
भेजकर अपना कतंव्य पूरा करेंगे। 

[ धरातीपे ] 


३ ढ़ छा 


इंडियन झोपिनियन, १३-५-१९०५ 


३६६. पत्र : एन्ती बेसेंटको 


[ जोहानिसबर्ग ] 
मई १३, १९०५ 
श्रीमती एनी वेसेंट 
सेन्द्रल हिन्दू कॉलेज 
बनारस सिटी 
प्रिय महोदया, 
इन्टरनेणनल प्रिंटिंग प्रेतके प्रबंधकोंने आपका वह पत्र मेरे पास भेजा है जो आपने 
अपनी भगवदूगीताकों छापनेके सम्बन्धमें उतको लिखा था। पुस्तककों छापने और उसमें आपकी 
तसवीर रूगानेकी सलाहकी सारी जिम्मेदारी अवश्य ही मेरे ऊपर है। मैं जानता हूँ कि मामूली 
ततौरपर किप्ती छेब्क॒की किताव उसकी अनुमतिके विना छापना उचित नहीं माना जाता। एक 
सज्जनने प्रस्ताव किया था कि अगर प्रवन्धक भगवद्गीताका कोई अनुवाद लागत-मात्र लेकर 
छापें तो वे हिन्दू लड़कों और दूसरोंमें वॉटनेके लिए पुस्तक छपवा लेंगे। उन्हें इसकी जल्दी भी 
थी। आपके अनुवादकों छापनेका सुझाव दिया गया। इस मामलेमें मेरी सलाह माँगी गई। चूँकि 
आपसे पूछनेका समय नहीं था, इसलिए वहुत सोच-विचार कर मैंने सलाह दी कि वे दक्षिण 
आफ्रिकामें प्रचारके लिए आपका अनुवाद छाप सकते हैं। मुझे लगा कि प्रवन्धकोंका उद्देश्य शुद्ध 
है और यह संस्करण जिन परिस्थितियोंमें प्रकाशित किया गया था उनको जाननेपर आप 
भी इस प्रत्यक्ष अनौचित्यकी उपेक्षा कर देंगी। कितावके प्रकाशनके साथ ही साथ सारी स्थितिको 
स्पप्ट करते हुए प्रवन्धक और मालिकके हस्ताक्षरोंस आपको पत्र भेजा गया था। प्रतीत होता 
है, वह कहीं गुम हो गया। हम सब हैरान थे कि आपका स्वीकृति या अस्वीकृतिका पत्र क्यों नहीं 
वाया। परन्तु आपके २७ मार्चके पत्रसे स्पष्ट है कि इसके पहले आपकी कोई सूचना क्‍यों नहीं 
मिली। तसवीरके वारेमें इतना ही कह सकता हूँ कि अगर कोई गलती हुई है तो वह 
आपके प्रति अत्यचिक आदर-भावके कारण ही। मैंने जब तसवीर लगानेका सुझाव दिया था तब 
कुछ लोग इसका जो अर्थ छूगा सकते हैं, वह मेरे ध्यानमें था। किन्तु फिर मैंने अनुभव किया 


कि जब आप जानेंगी कि पुस्तकक़ी बहुत-सी प्रतियाँ भारतीय युवकोंको मिली हैँ तव आप इस 


गलतीको, अगर वह गलती है तो, माफ कर देंगी। सही हो या गलरूत, आप जानती ही हैं, 
भारतमें पविद्न पुस्तकोंमें ऐसी तसवीरोंका प्रकाशन या मुद्रण असाधारण नहीं है। केवल १,००० 
प्रतियां छापी गई थीं। उनमें से शायद २०० से अधिक शेप नहीं हैं और ये अब श्ञायद प्रति 
मास ५ प्रतियोंकी दरसे बाँदो या बेची जा रही हँ--सो भी सच्चे जिज्ञासुओंको । 

मेंनें सारी स्थिति आपके सामने रख दी है और मैंने आपकी भावनाओंके विरुद्ध जो 
,पब किया है, अब उसके लिए गहरा खेद-प्रकाश करना और क्षमा माँगना शेष रहता है 
६ आपके खथालसे कोई सार्वजनिक वक्तव्य देना या पुस्तककी बिक्री पूर्णतः: बन्द करना या 


कल तसवीरकों पुस्तकें से निकाल देना आवश्यक हो तो आपकी इच्छाओंकी पूति अवश्य 
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को जायेगी। 
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आपका आशाफारी सेवक, 
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३६७. श्री गांधीका स्पष्टीकरण" 


मई १३, १९०५ 
सम्पादकजीने ऊपरका पत्र मेरे पास भेजा है, इससे मुझे प्रगन्तता हुई। श्री वावड़ाने 
अपना विचार बताया, इसके लिए में उनका आभारी हूँ। मेने जो भाषण दिये उनमें मेरा एक- 
मात्र हेतु था भारतीयोंकी सेवा करना। भारतमें हिन्दू धर्मका क्या रूप है इसका चित्र उपस्थित 
करनेका निमन्त्रण मुझे मिला था। उसको मैने स्वीकार कर लिया। उस विपयका विवेचन 
करते हुए दूसरे धर्मोसे तुलना करना आवश्यक हो गया। किन्तु उसमें मेरा एक ही इरादा यह 
था कि में, जहाँतक बने, हर धर्मकी अच्छी बातें बताकर गोरोंके मनपर अच्छी छाप डालू। 
मैंने जो-जो तथ्य बताये वे सब उस इतिहाससे लिये गये हैं जिसे हम वचपनसे पाठगालामें पढ़ते 
आये हैँ। इस्लामका प्रचार जोर-जबरदस्तीसे हुआ, यह बात इतिहास वताता है। किन्तु उसके 
साथ मैने बताया कि इस्लामके प्रचारका प्रबल कारण है -- उसकी सादगी और सबको समान 
समझनेकी खूबी। निम्नवर्गीय हिन्दू ज्यादातर मुसलमान हुए, यह वात भी सिद्ध होने योग्य है 
और मेरी समझमें इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे अपने मनमें ब्राह्मण और भंग्रीके बीच कोई 
भेद नहीं है और में इसमें इस्लामधर्मकी श्रेष्ठता मानता हूँ कि जो लोग हिन्दू धर्मके भेदभावसे 
असन्तुष्ट हुए उन्होंने इस्छामको स्वीकार करके अपनी स्थिति सुधारी है। फिर मेने यह भी 
नही कहा कि जितने हिन्दू मुसलमान हुए वे सब नीचे वर्णके थे और नीचे वर्णमें केवल ढेढ़ 
ही आते है ऐसा तो मुझे खयालतक नही है। ऊँचे वर्णके हिन्दू अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय 
भी मुसलमान हुए हैं में यह स्वीकार करता हूँ, किन्तु उसमें अधिक भाग उनका नहीं था, यह 
जगत-प्रसिद्ध वात है। परन्तु मुझे मुख्य जोर इस बातपर देना है कि नीचे वर्णके हिन्दू मुसलमान 
हुए इसमें इस्लाम धर्मकी तनिक भी हीनता नहीं है। उलटे यह बात उसकी खूबी बताती है 
और मुसलहमानोको इसका गे होना चाहिए। 
जुनून (जोश) के वारेमें मेरा मत जैसा मेने बताया वैसा ही है। श्री वावड़ा जुनूनका 
अर्थ उलटा लगाते हैँ। मैने जुनून शब्दका सारार्थ लिया है और मैने स्पष्ट कहा है कि यह 
इस्लामकी एक शक्ति है। सच्चे जुनूनके बिना कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। तुर्क जब 
सच्चे जुनूनसे जानकी वाजी लगाकर लड़े तभी वे रूस और ग्रीसके साथ टक्कर ले सके और 
आज सब लोग तुक॑ सिपाहियोसे भय खाते हैं। जबतक राजपूत लोग जुनूनसे लड़े तबतक 
कोई राजपूतानेकों हाथ भी नहीं छगा सका। जुनूनससे जापान जूझता है तभी तो बह पोर्ट 
आर्थरका किला सर कर सकता है। जिस तरह युद्धमें, उसी तरह दूसरे कामोमे भी जुनूनकी 


१. गांधीजीने जोद्निस्त+्य थियोसोफिफल सोसाइर्टीके तत्वावधानमें “ हिन्दू धरम” पर दिये गये अपने 
भाषगेंमेसे (देघिर “हिन्दू! पम”, माच ४ और ११, १९००) एकमें इस्लामके प्रचारफी चर्चा करते हुए फद्ा था 
कि इस्छाम धमकी अधिकतर निम्नवर्गीय छोगोंने अपनाया । उन्होंने यह भी कहा था फि “ जोश ” या “ जुनून ?” 
इस्लामकी एक जबरदस्त सूबी है , जिससे कई अच्छे काम हुए है और कई बार बुर भी । 

गांधीजीके इस कपनसे भारतीय मुसल्मानमिं खल्वली पेदा हो गई ओर इसके विरुद इंडियन ओपिनीयनके 
सम्पादक्ों पर्ढ पत्र भेजे गये । सम्पादकने इनमें से तीन पत्र गांधीजीके इस्त रपष्टीफरणके साथ प्रकाशित किये थे। 
यह रपष्टीफरण भरी ए० ई० बावडाके मई ५, १९०० के पत्रका उत्तर है ! 

२. पोर आरके रुसी नदाजी बड़ेकों नापानियोने अगस्त १०, १९०४ कों दराया । 


... पत्र: छगनलाल गांधीकी ४६१ 
जहूरत है और यह अच्छा गुण है। जुनूनसे एडीसन बड़ी-बड़ी खोजें करता है । जुनूनसे ही वाटने 
रेलकी खोज की और संसारमें यात्राकों सरल बनाया। और यही जुनून हुआ तो हम इकटूठे 
होकर मोरोंके साथ संघपेमें जीतकर अपनी शिकायतें दूर करा सकेंगे। यह जुनून इस्लामका 
खास गुण है। ऐसा ही जुनून दूसरे कामोंमें भी वरता जाये तो बड़ा छाभ हो। 

अब मेरे कहनेके लिए अधिक नहीं रहता। मुझे मालूम है, जो सवाल श्री वाबड़ाने उठाया 
है वही दूसरोंने भी उठाया है। मेने जो सच समझा है, वह कहा है। वैसा कहनेमें मेरा इरादा 
एक भी व्यक्तिकी भावनाकों ठेस पहुँचानेका नहीं था और मेरे मनमें हिन्दू, मुसलमान और 
ईसाईके बीच कोई भेद नहीं है। ऐसा में कई वार कह चुका हूँ और मुझे छरूगता है कि 
मैंने उसीके अनुसार आचरण किया है। मेरा आग्रह है कि हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण या भंग्रीके 
वीच कोई भी भेदभाव रखें बिना सबके प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए। हिन्दू धर्मकी शिक्षा 
यही है और यही मेरा घर्म है। 


मो० का० गांधी 
[ गुनरातीते ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-५-१९०५ 


३६८. पत्र : छगनलाल गांधीकों 


२१-२४, फोट चेम्वर्स 
नुक्कड़, रिसिक ऐंड एंड्सेन स्ट्रीद्स 
पो० आऑँ० बॉक्स इणररे 
जोहानिसवर्ये 
मई १३, १९०८ 
धी छगनलाल खुशालचन्द गांधी 
चि० छगनछाल 


| ि 


तुम्हारा पत्र मिला। उससे आनन्दलालके वारेमें समाधान हो जाता है। तो भी 
उनसे यह जाननेको उत्सुक हें कि थे अकेले क्यों रहना चाहते हैं। अगर रुस्तमजीकी पे 
लोग ढोछे हैं तो तुम उनसे जल्दी कराओ। एम० के० पटेलने अभीतक अदायगी नहीं की है 
भद्य ख़बाल है, मुझे वह रुपया अगले महीनेमें किसी समय मिल जावेगा। सूचना मैं तुमको 
समा चुका हूँ। उसमें तुमने जो ६ पौंडकी रकम देखो वह उस चन्देका हिस्सा हैं जिसे 
प टाउनसे छाया था। मैं तुमसे क चुका हें कि उस सूचीमें जो तीन रकमें दर्ज हूँ थे 
शत टाउनसे लाये गये चन्देकी हैँ। और इन रकमोंको देनेवालोंके नाम, जिसमें विज्ञापकोंके नाम 
मी गामिल हूँ, तुम्हारे पास भेजे ही जा चुके हैं। क्या तुमको वे नहीं मिलने? १ पींड १४ 


कप 


भ्का 





शिछिंगकी रकम श्री गुरूके वसूल किये दो और चन्दोंकी है। उनमें से एक ग्राहक विल्सन हैं। 
इतर गरहकका नाम मुझे रच्छीरामसे नहीं मिला । वही रुपया छाये थे। लछीरामको पासछ तो 
मिल गया है, लेकिन उसने अभी रुपया नहीं दिया है। तुम्हें पाँच पौंड प्रेसको नहीं देने हैं। मेने 
हे ड्च्यरि हैं कि मेने सह रकम प्रेसके साम क्यों डी है। पंजीगत व्ययका हिस्सा है इस- 
+ संन्दह करने 


उन्हे उसको किक करनेकी जरूरत नहीं। जाशा है, जो लोग बीमार थे, क्षत्र अच्छे होंगे। 


४६२ सम्पूर्ण गांधी वाउमय 


झ 


सामके' गोली दागनेके मामलेमें हलकी झिड़की और समझाना-वुझाना ही एक उपाय है। मैं 
समझता हूँ उससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता। किचिनके वारेमें मेरा युझाव है, तुम्हें 
उनके पास जाकर पूछना चाहिए कि वे निठल्लापन क्‍यों दिखा रहे हैं। में जानता हूँ, वे बुरा 
न मानेंगे। बहरहाल यह अच्छा ही होगा कि तुम उन्हें भलीभाँति समझ लो। साप्ताहिक 
विवरणकी चिन्ता मत करो। तुम्हें तो मासिक पत्रिकाकी केवल दो और प्रतियाँ छापती हैं। 
पता नहीं, पूरी रकम वसूल हो सकेगी या नहीं। फिर भी, मुझे आजा तो है कि हो जायेगी। 
इतना कर चुकनेके वाद मुझे लगता हैं कि हमें वारहों अंक छाप देने चाहिए। तुम ग्यारहवाँ अंक 
तो अब छाप ही रहे हो; सिर्फ १२वाँ प्रकाशनके लिए बच जायेगा। शेपके वारेमें, अगर वे 
चाहते है कि हम उन्‍हें प्रकाशित करें तो हम उनसे गारंटी माँगेंगे। मुझे खुशी है कि तुमको 
मेरे व्याख्यानोंके सम्वन्धर्में गुजराती पत्र मिल गया है। अगले अंकमें उसे पूरा-पुरा छाप देना और 
मेरा पत्र भी। इससे मालूम होता है कि हमारा पत्र बड़े चावसे पढ़ा जाता है। और यही 
तो हम चाहते भी हैं। कभी-कभी गलतफहमियाँ होंगी ही। परन्तु इससे हमें अपने कत्तंव्यसे 
विमुख नहीं होना चाहिए। वह पत्र पहले छापा जाये और मेरा स्पष्टीकरण उसके नीचे । यहाँ 
भी, वैसी ही कुछ चर्चा चली थी। यद्यपि मैं खुलासा करनेकी कोशिश तो करता रहा हूँ, परन्तु 
तुमने जो पत्र मुझे भेजा है उससे में अधिक विस्तारके साथ और सार्वजनिक रूपसे स्पष्टीकरण 
कर सकेगा। फिलहाल तुम मुझसे हर हपते गुजरातीके ३२ सफोकी आजा रख सकते हो। 
एन० सेनको बिल क्‍यों भेजा गया ? क्‍या मदनजीतकी सूचना पर ? यदि ऐसी बात है तो 
तुम उन्हें इस आशयका पत्र लिखो कि मदनजीतके लिखनेपर आपको हिसाब भेजा गया था। नहीं 
तो, उन्हें लिख भेजो कि बिल भूलसे चला गया था, और व्यवस्थापक उसके लिए क्षमा-प्रार्थी 
हैं। में तुम्हारे देखनेके लिए और अगर किचिन, वेस्ट और वीनने श्रीमती वेसेंटका पत्र देखा हो 
गे उनके देखनेके लिए भी, श्रीमती बेसेंटके नाम प्रेषित अपने पत्रकी' नकल भेज रहा हूँ। उन्होंने 
श्रीमती वेसेंटका पत्र न देखा हो तो भी तुम उन्हें वह बात बताकर कर: बह जोक दिखा दो। 
प्रत्यक्ष है कि वीन तुम्हारे छिए पोलकका रिक्त स्थान पूरा कर रहे हैं। वे कहते है कि यह 
व्छा ही हुआ कि वे फीनिक्स चले गये -- कमसे-कम तुमसे और मगनलालसे जान-पहचान हो 
जानेके लिहाजसे ही सही। 
तुम्हारा शुभचिन्तक, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४२३९) से। 


१. “ साम” फाोनिस्स वस्तीक इंजीनियर और शिकारी -- गोविन्द स्वामी । 
'« देखिए “अं गांचीऊा स्पष्टीकरण 2, १३-५-१९०० । 
« देखिए “पत्र : एनी वेसेसकी, ? मई १३, १९०० । 


रे 


श्ज 


न 
३६९. पत्र: कैँखुसरू व अब्दुल हकको' 
[ जोद्ानिसव्ग ] 
मई १३, १९०७ 
श्री जालभाई सोरावजी ब्नदसे 
८४, फील्ड स्ट्रीट 
डर्वन 
भाई कैखुसरू व अब्दुल हक, 
इसके साथ ५०० पौंडकी हुंडी भेज रहा हूँ। इसे प्रेस खातेमें जमा करें। वात यह है कि 
इतना पैसा मेरे पास अभी वच सकता है। इसीलिए मैंने यह भेजा है। में जानता हूँ कि इतनी 
रकम वहाँ रहेगी तो सेठकों उसका व्याज बचेगा। उसमें से चि० छगनलालकों जितनेकी जरूरत 
पड़े उतना दे दें वाकी जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं मँगा हूँगा। लेकिन मेरे पास जो रुपया 
फालछतू हो उसे वहाँ रखना अधिक ठीक समझता हूं; इसीलिए यह हुंडी भेजता हूँ। 


भो० क० गांधीके सलाम 


गांबीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ३५। 


३७०. पत्र : पारसी रुस्तमजीको 


[ जोद्दानिसवर्ग ] 
मई १३, १९०५ 

श्री रुस्तमजी जीवनजी घोरखोद्‌ 
११, खेतवाड़ी लेन 
सेतवार्टी 
बम्बई 
श्री सेठ पारसी रुस्तमजी, 
आभा है, आप अच्छी तरह पहुँच गये होंगे। 
भाई कंखुसरः और अब्दुल हकके पत्र मुझ्ते नियमसे मिलते हैं। वे आपको पत्र निखते 
हैं आपको ओवर-ड्रापटपर ब्याज देना पड़ता है। फिल्हारू मेरे पास थोड़ा 
पैसा होनेसे दुकानकों ५०० पौंठकी हुंडी भेजी है। उसमें से थोड़ा, करीब २५० पौंड, चि० 
छगनखझाह़को चला जायेगा। फिर भी वाकी बहां जमा रहेगा। मुझे जरूरत पड़ेगी तो टसे वापस 


ज्त 
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मेरे पास अतिरिक्त बचेया तो और भी भेज दूगा। आपकी छातराखानेपर याजिव 


८ जन अक वलकम_ रशरप ३०, ४5 हि पड थे +. ८5५ ४ & 
२, ये दोना जाठवार मोरवती अदसेक्की पीके व्वतस्थापक थे । पेद्वीझथ मालिक पारसी स्तमझी उन 
दिन मारतओ थे 


धद्४ सम्पूण गांधी वाइमय 


बड़ी रकम हरूम्बे अर्से रखना मनमें अच्छा नहीं ऊगता और जब मेरे पास अतिरिक्त रुपया हो 
तब तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यह मेरी मान्यता है। 
वच्चोंकी पढ़ाईकी चिन्ता रखें। मैने आपकी तवीयतके वारेमें जो-कुछ कहा है उसे न 
भूल । 
माजीको सलाम 
मो० क० गांघीके सलाम 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ३६। 


३७१. पत्र: दादाभाई नौरोजीको” 


[ जोहानिस्तवगे 
मई १७, १९०७] 

[महोदय, ] 

नेटालमें अभी हालमें भारतीय-विरोधी आन्दोलन वहुत सक्रिय हो उठा है। हमारा ध्यान 
विभिन्न विधेयकोंकी ओर गया है जो यवनेमेंट यज़टर्यें छपे है और अब नेटाल ससदके सामने हैं । 

वन्दूक आदि शस्त्र-विवेयक भारतीयोको किसी औचित्यके विना ही वतनियोके साथ सम्बद्ध 
कर देता है और जहाँतक उस विधेयकका सम्बन्ध है, उन्हें वतनी मामलोके मुहकमेके अन्तर्गत 
रख देता है। इसका नैतिक प्रभाव क्या हो सकता है, यह कहनेकी आवश्यकता नही है। 

एक दूसरा विधेयक प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार नेटालके देहाती क्षेत्रोमे भारतीयोंका 
भूमि-अधिकार अधिकार ही नहीं रह जाता। यदि किसी व्यक्ति या कम्पनीके अधिकारमें २४९ 
एकड़से अधिक देहाती जमीन हो और वह वेकार पड़ी हो तो उसपर इस विधेयकर्में प्रतिवर्ष 
प्रति एकड़ आधा पेंस कर लगानेका विधान है। इस विधेयकके अन्तर्गत यदि ऐसी भूमि भारतीयोके 
अधिकारमें हो, परन्तु वे उसके मालिक न हो तो उन्हे कर देना होगा। यह अपमानजनक और 
अन्यायपूर्ण है। भारतीयोंने ही समुद्रतटटकी भमिमें कृपिकों सम्भव बनाया है। 


[ अंग्रेजीसे ] 


इडिया आफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, १६५०। 


न १. मूल उपलब्ध नहीं है । यह केवल एक अंश द जिसे दादाभाई नौरोजीने भारत-मन्त्रीके नाम अपने 
जून ६, १९०७ के पत्रमें उद्धुत किया था । 


३७२. पत्र: हाजी दादा हाजी हबीबको 
( जोहानिसवर्ग ] 
मई १५, १९०५ 
श्री हाजी दादा हाजी हवीब 
बॉक्स ८८ 
डर्वन 
श्री सेठ हाजी दादा हाजी हवीव, 
आपका तार मिला। मैंने जवाब दिया है। छॉर्ड सेल्थोर्न' इसी महीने आनेवाले हैं। 
इसलिए जबतक वे आ नहीं जाते मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। उन्हें मानपत्र देनेकी बात 
चल रही है और अगर वह दिया गया तो मुझे अवश्य रुकना होगा। वे महाशय मानपत्र 
स्वीकार करेंगे या नहीं, यह इस अठवाड़ेमें मालूम हो जायेगा। वीचमें मैने अब्दुल्ला सेठको 
लिखा है कि खर्चमें न पड़ें। 
अगर मुझे आना ही पड़े तो मैने कमसे-कम ४० पौंड' मेंगाये हैं। इस समय मेरी 
स्थिति ऐसी नहीं है कि में अपने ख्चंसे आ सकूँ। इसके लिए माफी चाहता हूँ। 


ह मो० क० गांधीके सलाम 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४०। 


३७३. पन्न: महान्यायवादीको 


[ जोद्ानिसवर्ग ] 
" मई २७, १९०० 
सेवामे 
महान्यायवादी 
पीटरमैरित्सवर्गे 
महोदय, 


मैं प्रमुस प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक अधिकारी और अपने बीच एक ब्रिटिय भारतीयकी जमानतकी 
जब्तीके सम्बन्धमें किये गये पत्रव्यवहारकी' प्रतिलिपि सेवामें भेजनेकी धृप्टता कर रहा हूँ। 

में केवल इस तथ्यपर जोर देना चाहता हूँ कि पासके माल्किने कतई धोखाधड़ी नहीं 
फो। उसके खुदके कहनेके मुताबिक वह इतना बीमार था कि उपनिवेशसे बाहर जानेके लायक 
नहीं था। किसो भी हालऊतमें पासका दुरुपयोग करनेका उसका कोई इरादा नहीं था और 
बह एक गरीद आदमी है जिसे १० पौंड एक दोस्तने उधार दिये थे। 


< 
१. दान्डाल्के उच्चायुक्त और सवेरे, १९००-१५१० । 

कस छ 8 काम फ्म्मे न री ४ &; श्फ्ड 
3. मई १५, १५०७ फा तार : “ मदीनेझे अखीरतक भेननेते काम चठेगा। फपमे-हुम ४० पीट जरूर भेत ।7! 
3. या अकहम्ध नहों है ॥ है ए 


६५: 2< 
ई-३७ 


धध६ सम्पूणे गांधी वाड्सय 


इस परिस्थितिमें और यह देखते हुए कि अदालती कार्रवाईको छोड़कर जब्तीका कोई 
ओऔचित्य नहीं है, मुझे भरोसा है कि आप प्रमुख प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिकारीको जमानतकी 
रकम लौटानेका अधिकार देनेकी कृपा करेंगे। इसके कानूनी पहलूपर जोर देनेकी मेरी कोई 
इच्छा नहीं है, किन्तु प्रार्थीके प्रति न्‍्याय-दृष्टिसि आपका ध्यान इस ओर आकपित करना में 
अपना कतेव्य समझता हूँ। 

आपका आश्ञाकारी सेवक 

[ भंग्रेजीसे ] 

पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ६५। 


३७४. पत्र: पारसी रुस्तमजीको 


[ जोहानिसबर्ग ] 
मई १७, १९०७५ 


| सेवामें | 
श्री सस्तमजी जीवनजी घोरखोदू 


श्री सेठ पारसी रुस्तमजी, 

आपका पत्र मिला। पढ़कर बहुत्त प्रसन्नता हुई। आप अपनी माताजीसे मिले। मुझे 
निश्चय है कि इससे उन्हें बहुत हर्ष हुआ होगा। आपकी यह इच्छा पूरी हुई, यह बड़े संतोषकी 
बात है। 

आशा है, अब आप बच्चोंके शिक्षण और चालचलनपर खूब ध्यान देगे। 

आपने जहाजमें खुराक सादी रसी, यह बहुत ठीक किया। इससे भी बहुत प्रसन्नता 
होती है कि आप बम्बईमें अपना घूमना, खाना और नहाना नियमानुसार चलाते रहनेका 
आदवासन देते हैं। मैने आपकी कुछ सेवा की है, मनमें ऐसा खयारू करनेकी कोई जरूरत 
नही है। में तो इतना ही चाहता हूँ कि आपकी तन्दुरुस्ती हमेशा सुधरती चली जाये और 
आप दीर्घायू होकर अच्छे काम करें। 

आप मेरे बच्चोंसे जब मिलें तो उन्हें यहाँ आनेके लिए समझायें। 

यहांके कामकी जरा भी फिक्न न करें। मुझे समय-समयपर आपके पत्र मिलते हूँ। मुझे 
लगता है कि दोनों व्यक्ति सन्तोपपुर्वंक काम करते हूँ। 

में पिछले मुकदमोंके बिलोंके बारेमें पूछताछ कर रहा हूँ। 

माजीको सलाम । भाई जालको' मुझे चिट्ठी लिसनेके लिए कहें। उसके नीचे सोराबसे' 
भी लिखवायें। 

मो० क० गांधीके सलाम 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका, (१९०५), सं० ७०। 


२. पारसी रस्तमजीके पत्र । 


३७५. पत्र: कंखुसरू व अब्दुल हकको 
[ जोहानिसवग 
मई १७, १९०० 
श्री जालभाई सोरावजी ब्रदस्से 
भाई कैखुसरू और अब्दुल हक: 
तुम्हारा पत्र मिला। भूचाल-पीड़ित सहायक कोपमें ज्यादासे-ज्यादा पाँच गरिन्नी चन्दा देना 
बणतें कि उमर सेठ इतना दें। उनकी राय ले लेना। उनसे कहना कि दोनों इतना ही चन्दा 
दें, यह मेरी सलाह है। अगर उमर सेठ इससे कम दें तो तुम भी उनके वरावर ही देना, 
उनसे अधिक नहीं। दूसरोंसे भी चन्दा लेनेकी तजवीज करना। 
रुस्तमजी सेठका पत्र आया है। उसमें श्री लॉटनके पिछले मुकदमोंके विलोंके बारेमें पूछा 
है। उनमें कुछ कमी संभव हो तो करा लेना और उनका रुपया चुकाया न हो तो चुका 
कर उसकी खबर उनको दे देना। 
रुस्तमजी सेठ चाहते हूँ कि तुम दोनों भाइयोंमें से एक अधिकतर हमेजा दूकानमें रहे 
ऐसा प्रवंध करना और इसके वारेमें उन्हें आश्वासनप्रद पत्र लिख देना। मेने उनको लिखा है 
कि तुम्हारे हाथोंमें काम हमेशा ठीक ही रहेगा और उन्हें तनिक भी चिन्ता नहीं करनी है। 
तसवीर वहाँ खिचवाई, यह ठीक किया। 


मो० क० गांधीके सलाम 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ७२। 


३७६. पत्र: ईसा हाजी सुमारकों 


[ जोदानिसवर्ग ] 
तर मई १८, १९०७ 
सेवाम 
श्री ईसा हाजी सुमार 
रानावाव 
पोरखन्दर 
भारत 


क्री सेठ ईसा हाजी सुमार, 
जापका पत्र मिल्ला। आपका मत मेरे मतसे मिलता है, यह जानकर मुझे खुणी होती 
॥ यदि आप श्री जोझ्लीको ले जायें, तो कागज वगराका खर्च इत्तना कम आयेगा कि उसकी 
मांग करना ब्यवं है। जब जाप विलायत जायेंगे तव उसका लाभ होगा, ऐसा में समझता 
दूसरे भाई जापकी मददके लिए नहीं बढ़ते, इससे जरा भी हिम्मत हारनेकी जरूरत नहीं 
है। जो अपना फर्ज समझते है उन्हें ही वह फर्ज बदा करना है, दूसरे शामिल हों या न हों। 
जायदादके वारेमें जो मुकदमा चल रहा है उम्तका हाल इंडियन  ओएपिनियनमं देसा होगा। 


मा० क० गाघाक सलाम 


# 


गांदीजोके स्वालरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ७ 


खत 


|| 


३७७. पत्र : उसर हाजी आमद झवेरीको 


[ जोद्ा निप्ततगं ] 
मई १८, १९०८ 
श्री उमर हाजी आमद झवेरी 
बॉक्स ४४१ 
डर्वन 


श्री सेठ हाजी उमर आमद, 

आपका पत्र मिला। मैं, जितनी जल्दी बनेगा, वहाँ जाऊंगा। किन्तु छॉड सेल्बोनंकों मान- 
पत्र देनेकी बात है, इसलिए इस कामको निबटानेसे पहले रवाना होना कठिन है। 

में पैसा न माँगता, किन्तु मेरी स्थिति ऐसी है कि इस समय खुद खर्च करके आना 
बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर दादा सेठ थोड़ा-बहुत पैसा भेज दें तो अच्छा हो। 


मो० क० गांधीके सलाम 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ७५। 


३७८. पत्र; एस० वी० पटेलको 
[ जोद्य निप्वग ] 
मई १९, १९०५ 
श्री एस० वी० पटेल 
पो० ऑ० बॉक्स २०८ 
वलाकसेडॉर्प 
प्रिय महोदय, 
कदाचित्‌ चिकित्सा-शास्त्रकी श्रेष्ठ शिक्षा जर्मनीमें मिल सकेगी, किन्तु उसके लिए जर्मन 
भाषाका ज्ञान आवश्यक होगा। सामान्यतः चिकित्साकी ग्लासगोसे प्राप्त उपाधि बहुत अच्छी मानी 
जाती है, और बम्बईसे चाहे जो उपाधि ली हो, पाठ्यक्रम प्रायः ५ सालका होता है। दक्षिण 
आफ्रिकाके किसी भी भागमें व्यवसायके लिए ग्लासगोकी उपाधि काफी मानी जायेगी। 
समाचारपत्र इंडियाका पता, ८४-८५, पैलेस चेम्वर्स, वेस्टमिन्स्टर, लन्दन है। 
आपका विश्वाप्तपात्र, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ९३। 


३७९. दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके सम्बन्धर्में छाडे कर्ज्षेंचका भाषण 


वाइसरायकी परिपदमें, वजटकी वहसके समय दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके सम्बन्धमें लॉर्ड 
कर्जनका पूरा भाषण आजकी भारतीय डाकसे प्राप्त हुआ है। 

परमश्रेप्डने दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंके दर्जेकी लम्वी चर्चा की, इसलिए दक्षिण आफ्रिकी 
प्रवासी ब्रिटिश भारतीयोंको उनकी इस जोरदार वकालतके लिए अत्यन्त कृतज्ञ होना चाहिए। 
परमश्रेष्ठेके भापणका खासा हिस्सा नेटालकी स्थितिके सम्वन्धर्में था और हमें अब पहली वार 
मालूम हुआ है कि कुछ समय पूर्व नेटाल सरकारकी ओरसे जो प्रतिनिधि भारत गये थे, उनका 
काम किस किस्मका था। उनका उद्देश्य यह था कि नौकरीकी समाप्तिपर ग्रिरसिटिया भार- 
तीयोंकी वापसी नितान्त अनिवार्य करार देकर उनपर और भी प्रतिवंध लागू किये जायें। 
हमें यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जबतक नेटाल सरकार उपनिवेशमें आवाद गैर-गिर- 
मिटिया भारतीयोंको कुछ रसियायतें न दे दें तवतक छॉर्ड कजनने किसी भी ऐसे चुन्ावकों 
माननेसे इनकार कर दिया। छॉड महोदयने तीन पौंडी करकी अन्ततः समाप्ति, विक्रेता-परवाना 
अधिनियम संशोधन तथा जिन कानूनोंके अन्तर्गत भारतीय असम्य जातियोंमें वर्गीकृत किये 
जाते हैं उनमें और अन्य छोटी-छोटी वातोंमें- परिवर्तनकी माँग की। 

यह सब अत्यन्त संतोपजनक है और इससे जाहिर होता है कि भारतीयोंने वाइसरायसे 
जो अपील की थी उसपर पूरा विचार किया गया है। परमश्रेप्ठने यह भी कहा कि वे एक 
र्यायत स्वीकृत भी करा सके हूँ, अर्थात्‌ नेंटा-सरकारने उपनिवेशमें तीन वर्षका निवास 
भारतीयोंको प्रवासरी-प्रतिवन्‍्धक कानूनके अन्तर्गत छंगरे निषेधसे मुक्त करनेकी झतंके रूपमें मान 
लिया है। इसका यह अये है कि लॉड महोदबकों किसी तरह यह विश्वास हो गया है कि 
यह नेटाल-मरकार द्वारा दी गई रियायद है। यदि ऐसी वात है तो हमें दुःख है, क्योंकि यह 
वक्तव्य अ्रामक होगा। वस्तुतः नेटाल सरकार “ पूर्व निवास ” थब्दोंकी व्याख्याके सम्बन्धर्में कुछ 
नियम वनानेके लिए वाब्य थी। कानूनमें, जैसा वह पहले था, कहा गया था कि वे भारतीय, 
जो उपनिवेशके “ पूर्व निवासी ” हूँ, शैक्षणिक प्रतिवन्धोंसे मुकत रहेंगे। व्यवहारत: दो वर्षका निवास 
क्षी स्मिर्था द्वारा प्रायः “पूर्व -निवास ” के प्रमाणके रूपमें स्वीकार कर लिया जाता था; कौर 
श्री स्मियकी सिफारिशपर ही सरकारने बह अवधि बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है और उसे कानूनमें 
शामिल कर लिया है। हम परमश्रेप्ठको यह भी सूचित कर दें कि तीन वर्षका निवास “ पूर्व- 
निवास का प्रमाण मानव ही लिया जावे, यह जबूरी नहीं है। हम यह कहनेकी घृप्ट्ता करते 
हैँ कि यदि कानूनमें यह संघोधषन न किया जाता तो किसी भारतीबको, जो उपनिवेश्यर्मे छः महीने 
नी रह चुका हो और जो यह सिद्ध कर सकता हो कि वह अब नेंटाऊूमें रहने छूग गया है 
बोर वहाँका निवासी होना चाहता है, छूठ देनेसे इनकार करना संभव नहीं था। इसलिए हमें 
बहुत ही नन्नद्ापुर्व्क्त यह कहता पड़ना है कि छोड महोदय जिसे रियायत समझते है वह कतई 


्यायत नहीं 


छोड़ी है। चाल बर्पममें नेंटाल संसद सक्रिय में मारतीय-विरोधी नीतिका अनसरण करनी रही 
डी हुू। चांद बपम सेटाल संसद सक्तिव रूपसे भारतीब-विरोधी नीतिका अनुसरण करती रही 


द्ार 
मै डििजजकी. 3>>कानन% बेधयकों हो जज जज ब्यान कक ब्ाफ दि: ५७-४3 ८०२ 25 6 ले कि विरीती न 
हूँ। हम उन विदेयकोंको ओर ब्यान आकपित कर ही चुके हैँ जिनमें मारतीय-विरोदी घाराएँ 


४७० सम्पृणे गांधी वाड्मय 


हैं। विक्रेता-परवाना अधिनियम सतत चिन्ता और परेशानीका सबब है। तव क्या यह उचित है 
कि नेंटाल भारतको अपनी उन्नतिके साधनके रूपमें वरतता चला जाये और स्वतन्त्र ब्रिटिश 
भारतीयोंकी तरफसे भारत सरकारके सुझावोंको अस्वीकृत कर दे ? हमें कमसे-कम यह तो कहना 
ही चाहिए कि यह एकतरफा सौदा है जिसमें बदलेमें कुछ दिए बिना नेटाल सब लेता ही है। 

परमश्रेष्ठने ट्रास्सवालकी स्थितिकी भी चर्चा की | उनका वक्‍तव्य श्री लिटिटनके खरीतेका 
संक्षेप है; किन्तु उससे यह प्रकट हो जाता है कि वह अपने आश्रितोंके हितोंके वारेमें पूरी तरह 
सावधान है। हम आजा करते है कि उनकी सतक अभिभावकतामें भारतीय निकट भविपष्यमें उन 
कष्टप्रद प्रतिबन्धोंसे छुटकारा पा जायेंगे जिनके कारण वे उस थाही उपनिवेभमें उत्पीड़ित हैं। 


[अंग्रेजीसे ] 
हंडियन ओपिनियन, २०-५-१९०५ 


३८०. नेंढालमें भारतीय-विरोधी कानून 


नेटाल यवनमेंट गजटके एक हालके अंकर्में तीन विधेयक प्रकाशित हुए हैं। उनसे पता 
चलता है कि इस उपनिवेशकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। उनमें से एक विधेयकका उद्देश्य 
१८ वर्ष या उससे अधिक उम्रके प्रत्येक वयस्क पुरुषपर एक पौंडका व्यक्तिकर लगाना है। 
उसके अनुसार इस करकी अदायगीसे वे छोग मुक्त रहेंगे जो या तो गरीब है या अशक्त हैं या 
गिरमिटिया मजदूर है। परन्तु गिरमिटिया मजदूर उसी वक्‍ततक मुक्त रहेंगे जबतक वे गिरमिटके 
अन्तर्गत हैं। दूसरे विधेयकमें मृत व्यक्तियोंकी जायदादपर उत्तराधिकार-कर लगानेकी तजवीज 
है। इस करकी न्यूनतम दर मृत व्यक्तिके पूर्वजों अथवा वंशजोंके लिए एक फी सदी है। अगर 
ये दोनों विधेयक नेटारल संसद द्वारा स्वीकृत कर लिये गये तो इनसे सरकारको अच्छी-खासी 
आमदनी होनेकी सम्भावना है। 

लेकिन वह तीसरा विधेयक है जिससे हमारा अधिक सम्बन्ध है और भारतीय समाजको 
प्रभावित करनेवाला एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रन्‍ उठता है। इस विधेयकको शीर्पक दिया गया 
है ---  अनधिकृत देहाती जमीन-कर विधेयक ”। इसका उद्देश्य है २५० एकड़ या उससे अधिक 
अनधिक्वत देहाती भूमिपर आधा पेंस फी एकड़की दरसे कर लगाना। विधेयककी पाँचवी धारामें 
कहा गया है कि, 

जिस जमीनपर उसका मालिक या कोई यूरोपीय किसी सालमें पहली मार्चसे पहले 

बारह महोनोंमें से कमसे-कम नो महीनेतक लगातार न रहा हो वह जमीन अनधिक्षत 

समझी जायेंगी। 


इस प्रकार, अगर यह विधेयक पास हो गया तो देहाती भूमिका कोई भी दुकड़ा, जिसपर 
उसके मालिकके अलावा उपनिवेशके किसी अन्य भारतीयका दखल है, आधा पेंस प्रति एकड़ 
कर लगानेके उद्देश्से अनधिकृत माना जायेगा। समुद्र-तटवर्ती जिलोंमें, जहाँ जमीनकी काइत 
केवल भारतीय ही करते है, भारतीय जमीदार इस विधेयकसे प्रभावित हो सकते हैं। 

ली छिटिलटनको, साम्राज्यके हितकी दृष्टिसे, भारतीयोंको अकारण ही लगातार अपमानित 
और परेशान करनेकी इस नीतिको रोकना चाहिए। यह सच है कि नेटाल पूर्ण रूपसे स्वशासित 
राज्य है, और इसलिए वह अपने कानून स्वयं बनानेके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब स्वतन्त्रता 
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३८२. स्वर्गीय श्री ताता' 


गत अप्रैलके आरम्भमें बम्बईके टाउन हॉलमें स्वर्गीय श्री ताताकी यादगार कायम करनेके 
उद्देश्यसे एक विशाल सभा की गई थी। इसमें अध्यक्ष पदपर गवर्नर लॉ्ड लेमिगटन सुझोभित 
हुए और स्मारक बनानेके सम्वन्धमें प्रथम प्रस्ताव वम्बई उच्च न्‍्यायालयके लोकप्रिय प्रधान न्याया- 
धीश सर लॉरेंस जेंकिसने पेश किया। उस सभामें न्यायाधीश बदरुद्दीन तैय्यवजी, न्‍्यायावीश 
चन्दावरकर, माननीय श्री पारेख' और सर भालचन्द्र आदिने भाग लिया थ्रा। गवनेर तथा 
अन्य सभी वक्‍ताओने यह कहा कि श्री ताताके समात उदार, सरल और बुद्धिमान सज्जन भारतमें 
कम ही हुए है। श्री ताताने जो कुछ किया उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखा। उन्होंने सरकारसे 
खिताव लेनेकी आकांक्षा नहीं की, और जात-बिरादरीका भेद भी नही माना। न्‍्यायाध्रीण बदरु- 
द्ीनके कथनानुसार उनके लिए पारसी, मुसलमान और हिन्दू सभी समान थे। उनके लिए 
भारतीय होना ही वस था। उनका दयाभाव बहुत ही गहन था। वे गरीबोके दु खोका विचार 
करके स्वयं रो पड़ते थे। उनके पास अपार धन था; किन्तु उन्होंने उसमें से अपनी सुख- 
सुविधाके लिए कुछ भी खर्च नही किया। उनकी सादगी जबरदस्त थी। हम चाहते है, भारतमें 
बहुतसे ताता हो। 


[ ग॒जरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-५-१९०५ 


३८३. सर फीरोजशाह मेहता 


सर फीोरोजशाह मेहताने वम्बईकी जैसी सेवा की है वैसी और किसीने नहीं की। आज 
तीस पर्षसे वे नगर निगममें हें और बड़े-वड़े मुकदमे छोड़कर निगमकी बैठकोमें उपस्थित रहे है; 
इसलिए वे निगमके पिता माने जाते है। इस वर्ष उनको नगर निगमके अध्यक्षका पद देनेकी 
वात चल रही है क्योंकि इस वर्ष प्रिस ऑफ वेल्स भारत जानेवाले हैं। उनको नाइटकी उपाधि 
प्राप्त है। इसलिए टाइम्स ऑफ इईंडियाने सुझाया है कि जब सर फीरोजबाह अध्यक्षके स्थानपर 
विराजमान हो तब सरकार उनको “डॉ मेयर ” की उपाधि दे तो अनुचित न होगा। यदि 
मेल्योन तथा सिडनीके निगमोके अध्यक्ष लॉड्ड मेयर कहे जाते है तो कलकत्ता और बम्बईमें 
ऐसा क्यो न हो? 


[ युजरातीसे ] 
शेश्यिन ओपिनियन, २०-५-१९०५ 


१. सर जमरेदजी नसखानजी ताता (१८३९-१९०४ ), महान भारतीय उद्योगपति ओर दानी । 

२. वम्परक वकील-संपके एक अमुख सदस्य ओर वादमें वम्बई उच्च न्यायालयके न्यायाधीश । दिसस्वर 
१८८७ के मद्राप्त यांग्रेस अधिवेशनफ्रेभष्यक्ष ! 

३. सर गोकुल्दास काहनदास पारेप -- वम्बई विवान-परिषदके सदस्य । 

४. सर भालयन्ध भातवड़ेकर -- वम्बईके एक श्रमुख टॉक्टर ओर साबेजनिक सेवक । 


के किचन अल फयता बन्‍ण कर 


वकील मल 


बे अन्न ना 5 
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“ ३८४. पन्न: हाजी सुहस्सद हाजी दादाकों 


[ जोहानिसवग ] 
हि मई २०, १९०७५ 
श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादा 
बॉक्स ७३, 
डर्वन 


श्री सेठ हाजी मुहम्मद हाजी दादा, े$ 

मैने कसत्सुल अंबिया ' पुस्तक पढ़ी नहीं है। अगर आप मुझे उसकी प्रत्ति भेज दें तो 
मैं कह सकूंगा कि इंडियन ओपिनियनयें उसके उद्धरण ले सकेंगे या नहीं। अंग्रेजीके पाठकोके 
कामकी तवारीख हो तो अंग्रेजीमें भी छापी जा सकती है। मैने इस पुस्तकका नाम कई 
वार सुना है। क्या यह सम्भव नहीं है कि उसमें दी हुई बातें बहुत-से पाठक जानते हों ? 
यदि ऐसा हो तो छापें कि नही, यह सवाल आ जायेगा। 

गुणवंतरायसे रुपया वसूल कर रहा हूँ। २५ पौड आ गये हैँ और सेठ हाजी हबीवके 
खात्तेमें जगा कर दिये हैं। भेरा खयाल है, वाकी रकमका ५ पौड हर महीना आयेगा। 


मो० क० गांधीके सलाम 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० १०२। 


३८५. पत्र: अब्दुल हक व कंखुसरूको 


श्री जालभाई सोराबजी ब्रदसे 
८४, फील्ड स्ट्रीट 
ड्वेन 


[ जोद्ानिसवर्ग ] 
भई २०, १९०७ 


श्री ५ भाई अब्दुल हक व कैखुसरू, 
आपका पत्र घिछा | सेठ आजम गुलाम हुसैनकी तरफसे मुख्त्यारीके इख्तियार मिल गये है । 
हुसेत ईसप दृकानका नौकर जान पड़ता है। वह १५ पौड तनख्वाह पेटे पेशगी माँगता 
हैं। वह कहता है कि आपने उसको मेरी स्वीकृति छानेके लिए कहा है। अगर वह आदमी 
काम बहुत अच्छा करता हो, विश्वास करने लायक हो और उसे रुपयेकी सचमुच जरूरत हो तो मुझे 
छगता है कि उसे पेशगी रुपये. देनेमें हज नही है। पर यह मैं आपके निर्णयपर छोड़ता हूँ।* 


मो० क० गांधीके सलाम 
गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० १०३। 


१. एक्क उदू पुस्तक जिसमें इस्ठामके नवियों और फरफीरोंके जीवन-चरित्र है। 
२. जान पढ़ता है कि गांधीजी पास्सी रुस्तमजीकी अनुपस्थितिमें उत्ते सलाहफारफा काम करते थे और 
उनकी पेढ़ीके व्यवस्थापक सव तरहकी समस्याएं उनके सामने रखते थे और उनके सम्बन्धमें उनते सलाह छेसे थे । 


३८६. पत्र : उमर हाजी आमद और आदमजी सिर्याँखाँको 


[ जोहानिसवगे 
मई २०, १९०५ 


श्री सेठ उमर हाजी आमद और श्री आदमजी मियाँखाँ, 


मैने पहले श्री नाजरके मार्फत जो अर्जी ' भेजी थी वह विधानसभामें दे दी होगी। 
न दी हो तो शायद अब समय थोडा रह गया है। 

में आज दूसरी अर्जी भेजता हूँ ।' वह एक दूसरे कानूनके बारेमें हे। मुझे आजा हे, इस 
मामलेमे ढील नहीं होगी। 

यह डर्बनका एक गैरसरकारी विधेयक है, जिसके बारेमें वकीलकी मार्फत सुनवाई हो सकती 
है। मैने श्री नाजरकों वैसा करनेकी सूचना दे दी है। 

इस वक्‍त आप दोनोंकरो ताकत दिखानी है और हिम्मतसे काम करना है। कम हस्ताक्षर 
हों तो भी हज नहीं हे। अगर अध्यक्ष और मन्त्रीके हस्ताक्षर हों तो भी काम चल सकता हे। 


मो० क० गांधीके सलाम 
संलग्त-१ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० १०४ ॥। 


३८७. पतन्न : हाजी दादा हाजी हबीबकों 
[ जोद्दानिसवर्ग ] 
मई २३, १९०५ 
श्री हाजी दादा हाजी हवीब 
बॉक्स ८८ 
डर्वन 
श्री सेठ हाजी दादा हाजी हवीब, 
आपका पत्र और रुक्‍का मिला। मेरे लिए रुक्केका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वापस 
भेजता हूँ। मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं अपनी गाँठका पैसा कुछ समयके लिए भी खर्च करनेमें 
हिचकिंचाता हूँ। फिर भी आपका आग्रह है, इसलिए अगर अब्दुल्ला सेठका सन्तोषजनक जवाब 
नहीं मिला तो यथासम्भव शीघ्र यहांसे रवाना हो जाऊँगा। 


मो० क० गांधीके सलाम 
गाधीजीके स्वाक्षरोममें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ११६॥। 


१, देसिए “ श्रार्थनापत्र : मेटल विधानसभाकों, ” ७-४-१९०५ । 
२, यर उपलब्ध नहीं है । 


३८८. पत्र: पारसी कावसजीकों 
[ जोद्दानिसवर्ग ] 
मई २३, १९०७५ 


श्री पारसी कावसजी 
११५, फील्ड स्ट्रीट 
डर्बन 


श्री पारसी कावसजी, 

आपका पत्र मिला। आपके वारेमें मेरी रुस्तमजी सेठ्से वातचीत हुई थी। उनका विचार 
जमानतके विना मदद करनेका नहीं था, इसलिए मैं हाँ नहीं कह सकता। मुझे सीधा रास्ता 
यह. दिखाई देता है कि' आप रुस्तमजी सेठको लिखें और जबंतक जवाब न आये तबतक चुप रहें। 


सो० क० गांघीके सलाम 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१५०५), सं० ११९। 


३८९, पत्र : चिन्दे-स्थिंत सरकारी अफसरको 


[जोदामिसवर्ग ] 
मई २३, १९०५ 
सरकारी अफसर 
प्रतिनिधि, उपनिवेश-सचिव 
चिन्दे 
ब्रिटिश मध्य आफ्रिका ह 
महोदय, 


मैने सुना है कि सरकार चिदेमें रेलमार्ग बनवा रही है। यदि वहाँ काम मिल सके तो 
इस समय ट्रान्सवालमें कुछ सौ भारतीय हैं जो चिदेकी' रवाना होनेके लिए उत्सुक हैं। इनमें 
से कुछ छोग चिंदेमें या ब्रिटिण मध्य आफ्रिकाके दूसरे हिस्सोंमें काम भी कर चुके है। 5 
मैं आपका छूतज्ञ हँगा यदि आप कृपया मुझे यह सूचित करेंगे कि वहाँ उतके लिए कोई 
गुंजाइश है या नहीं, और यदि है तो उन्हें अपनी दरख्वास्तें कहाँ भेजनी चाहिए। 
आपका आाज्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[बंग्रेजीसे 
पत्र-युस्तिका (१९०५), सं० १२०॥ 


१, पुत्गाली पूर्वी आफ्िकामें एक छोटा शहर, णहों १९२३ तक बिव्शिको विशेषाधिकार प्राप्त थे । 


३९३. पत्र : कंखुसरू और अब्दुल हकको 
[ जोहानि्तवग ] 
मई २५, २१९०७ मर 
श्री जालभाई सोराबजी ब्रदसे 
८४, फील्ड स्ट्रीट 
डर्बन 
श्री भाई कैखुसरू और अब्दुल हक, 
आपका पत्र मिला। रुस्तमजी सेठने नूरुद्दीनके बारेमें जैसी सूचना दी है वैसा ही करना । 
नूरुद्दीनको मेने सेठ रुस्तमजीको सीधा पत्र लिखनेके लिए कहा है। 
हुसेन ईसपको, अगर वह अच्छा काम करता हो और विश्वासी हो तो, ७ पौडतक 
पेशगी बेतनपेटे दे दीजिये । 
मो० क० गांधीके सलाम 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० १५३। 


३९४. पत्र : उमर हाजी आमद शझवेरीको 


[ जोद्दानिप्तबगे ] 
मई २६, १९०५ 
श्री उमर हाजी आमद झवेरी 
बॉक्स ४४१ 
डर्बन 


श्री सेठ उमर हाजी आमद झवेरी, 

आपका पत्र तथा सेठ हाजी मुहम्मदके पत्रकी नकलें मिली। पत्र पढ़कर बहुत आइचर्य 
और दुःख होता है कि बुजुगे और समझदार व्यक्तिको भी भान नही रहता। मुझे लगता है कि 
जब पत्र मिला था तभी आपने छोटा-सा जवाब दे दिया होता तो ठीक था। परन्तु अभी- 
तक जवाब नहीं दिया, इसलिए अब मुझे जवाब देनेकी जरूरत दिखाई नहीं देती। मुझे पत्र 
मिलेगा तो आपको लिखूंगा। 


हट 


मो० क० गांधीके सलाम 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० १५७। 


३९५७. साम्राज्य-दिवस 


साम्राज्य-दिवस --- स्वर्गीया सम्राज्ञीका जन्म-दिवस --- ब्रिटेनके वाहर सा म्राज्यके सब भागोंमें 
सव वर्गोकी सम्मत्तिसे अपनी अत्यन्त प्रिय महारानीके शासनकी स्मृति मनानेके लिए निद्िचित 
किया गया दिवस है। यह दिन “ विक्टोरिया “-दिवसकी अपेक्षा “ साम्राज्य ” - दिवसके नामसे 
ज्यादा विख्यात हो रहा है। इससे तो उनके प्रति अधिक गम्भीर आदर ही व्यक्त होता है। 
क्योंकि यह' इस बातकी स्वीकृति है कि जिन विज्ञाल उपनिवेश्ञोंकी वे महारानी थीं उन्हें पास- 
पास लानेमें उनसे अधिक काम किसी अन्य व्यक्तिने नहीं किया। अपने हृदयकी विशालता 
और व्यापक सहानुभूतिसे; अपनी योग्यता और राजसी गुणोंसे; तथा इन सबसे बढ़कर नारीके 
रूपमें अपने व्यक्तिगत भलेपनके कारण उन्होंने ब्विटिश ध्वजाके नीचे बसी सब जातियोंके 
* हृदयोंमें सदाके लिए अपना स्थान बना लिया है। उनके छोटे शासनाधिकारियोंसे गछतियाँ हुई 
होंगी; उनके नाम पर गैर-इन्साफियाँ भी की गई होंगी; किन्तु लोग सदा जानते थे कि वे 
गलतियाँ और गैर-इन्साफियाँ नेक विक्टोरियाकी नहीं हैँं। वे जितनी योग्य रानी थीं, उत्तनी 
ही योग्य पत्नी और मात्ता भी सिद्ध हुईं। वे जानती थीं, कि केवल गाहँस्थिक पवित्रता परिवारकों 
सुखी और समृद्ध वनाती है। वाइविलकें इस वचनमें उनकी श्रद्धा अदूट थी: पवित्रता जातियोंकों 
उदात्त बनाती है; किन्तु पाप सभी लोगोंको अपयश देता है। उन्होंने सबसे पहले यह समझा 
कि ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव पवित्रता--वैयक्तिक पवित्रता और जातीय पवित्रता--की 
“ चट्टान पर डाली जानी चाहिए। तभी उसकी उद्चति स्थायी होगी। अतीतमें दूसरे राष्ट्र और 
साम्राज्य भी हुए हैं; किन्तु वे सब इस “पापकी चट्टान” पर पतित होकर नष्ठ हो गए। 
जव उन्होंने वे सरल शब्द कहे थे कि मैं नेक बनूँगी, तभी सारे संसारमें उन्होंने अपनी प्रजाका 
स्नेह अजित कर लिया था। यहाँ यह देखा जा सकता है कि विक्टोरियाको अपनी यह महानता 
विधिके विधानके अन्तर्गत अपनी वुद्धिमती मातासे मिली थी। असंख्य महान पुरुष और स्त्री 
इसे सत्यको कतेव्यनिष्ठाके साथ पहले भी स्वीकार कर चुके हैं और उनके वाद भी। यह चिर 
सत्य है कि अच्छी माता अपने वच्चेको बुद्धिमान बनाती है। इसका दूसरा उदाहरण ब्रिटिश 
सिंहासन पर आसीन वर्तमान भहानुभाव हैं। हम देखते हैं कि उनके प्रति सब संतोप अनुभव 
करते हूँ। वे इस समयतक भी अपनी कुशलूता और वृुद्धिमत्तासे साम्राज्य और संसारके लिए 
कितना काम कर चुके हैं। बादशाह एडवर्डेमें वह विशिष्ट प्रत्तिमा उनके सब समकालीन वादशाहोंसे 
अधिक दिखाई देती है जो सच्चे राजाका प्रधान गुण है। और उसके मूलमें अधिकतर प्रभाव 
उनकी गौरवशालिनी माता का है। , 

... इस तरह जब हम साम्राज्यके विषयमें सोचते हैं तब विक्टोरियाका नाम हर तरह आदर- 
गाौय ठहरता है और यह उचित ही है कि इसके लिए निश्चित किया गया दिवस उस क्षणकी 
वर्षगांठ हो जिसमें वे संसारमें आई थीं। 

विद्येपत: भारतीयोंके लिए, विक्टोरिया-दिवस पुण्य दिवस होना चाहिए | भारतकी स्वतंत्रत्ताके 
लिए जितना स्वर्गीया महारानीने किया उतना दूसरे किसी व्यक्तिने नहीं किया। यह वात्त 
करोड़ी भारतीय स्वीकार करते थे। यह उनके देहान्तके बाद सारे देचणमें व्यक्त किए गये 
साधारण शोक-प्रदर्शनोंसे स्पप्ट हो गया था। वाइसरायने उनके वारेमें बोलते हुए कहा था: 


४८० सम्पूण गांधी वाडमय 


महारानीने, जिसमें माता, नारी और रानीका अद्वितीय और सुन्दर समन्वय हुआ 
है, समस्त भारतीयोंके हृदय मिला दिये हें। उनके आइचर्यंजनक शासनकालने भारतीय 
इतिहासपर जो छाप छोड़ी है उसके विषयमें बहुत-कुछ कहना और उन बहुत-सी बातोंको 
बताना सरल है, जिनमें स्वर्गीया सम्राज्ञीने विवेकपुर्वक हाथ डाला था और जिनपर उनका 
प्रभाव पड़ा था, किन्तु क्या १८५८ की वह प्रसिद्ध घोषणा उनके समूचे ज्ञासन और 
चरित्रको व्यक्त नहीं करती, जो भारतका मेग्ना-कार्टा और हमारे व्यवहार और महत्त्वा- 
कांक्षाओंका उत्तम मार्गद्शंक है? उनके विषयमें यह कहा जा सकता है कि उन्होंने 
भारतको स्तम्भ बनाकर ब्नविदेनको एक विद्वव्यापी साम्नाज्यमें बदल दिया। 

विक्टोरिया भारतके प्रति सदा व्यक्तिगत और गहरी दिलूचस्पी रखती थी। इतना ही 
नहीं कि उनके समीपस्थ नौकर-चाकर बहुतसे भारतीय होते थे और उन्होने हिन्दुस्तानी लिखना- 
बोलना सीखा था (जो राज्यकी चिताओसे ग्रस्त व्यक्तिके लिए कोई आसान काम नहीं हे); 
वल्कि वे वाइसरायसे प्रत्येक डाकसे भारतकी स्थितिका विवरण मँगाती थी, और लॉडर्ड नार्थब्रुकके 
नाम लिखे हुए पत्रोमे से एक पत्रके निम्न अंशसे यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि उनको भार- 
तीय मामलोका आच्तरिक ज्ञान प्राप्त था: 

महारानीका विश्वास है कि अब अंग्रेज पहलेकी अपेक्षा भारतके देशी लोगोंके 
प्रति अपने व्यवहारमें अधिक सदय हूँ। अब ईसाइयोंके लिए अशोभनीय इन भावनाओंका 
निम्मूछ होना बहुत जरूरी है। उनकी सवेत्र सबसे बड़ी इच्छा यह है कि सब वर्गोकि बीच, 
जो आखिरकार भगवानकी दृष्टिसें समान है, अधिकतम प्रेम और सद्भाव हो। 

/ भगवानकी दृष्टिमें समान ”-- यही वह भावना थी जिससे प्रेरित होकर वह महान 
घोषणा की गई थी और साम्राज्य जिसके योग्य सिद्ध नही हुआ। हम यह दु खके साथ कहते 
हूँ और दु खके साथ ही हमें अपने पाठकों और अधिकारियोका ध्यान उन बहुत-सी बातोकी 
ओर आकपित करना पडता है जिनमें नेक विक्टोरियाकी भावना भग की गई हे। वैसे हमने 
इस समय पसन्द यही किया होता कि हमारे पत्रके कमसे-कम इस अंकमे ऐसी कोई बात 
न होती जो हमारे इस सतोपमें बाधक प्रतीत होती कि हम अग्रेजी साम्राज्यके अग हूँ। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९०५ 


३९६. परीक्षात्मक मुकदसेके सदृद्य 


सर्वोच्च न्‍्यायालयने एक मुकदमेमें एक महत्त्वपूर्ण फैसछा दिया है। उस भुकदमेमें कोई 

सईद इस्माइल तथा एक अन्य व्यक्ति वादी और ल्यूकस नामके किसी मृत व्यक्तिकी दिवालेकी 
जायदोदके न्यासीके रूपमें एल० के० जैकब्स प्रतिवादी थे। मुकदमा सबसे पहिले जोहानिसवर्गके 
उच्च न्यायालयमें दायर किया गया था। वहाँ वादियोंकी कुछ जमीन-जायदाद थी; किन्तु 
चूँकि वे उसकी मिल्कियतका अपने नाम पंजीयन करानेसे रोक दिये गये थे, इसलिए उन्होंने 
उसका पंजीयन अपने मित्र मृत ल्यूकसके नाम करा दिया। यह वात १८९६ की है। अभी कुछ 
समय पहलेतक वे उसपर काबिज थे और यह वात अधिकारियोंकी जानकारीमें थी। वे 
सारा महसूल और दूसरे कर भी दे चुके थे। उन्होंने जोहानिसवर्गंकी एक प्रमुख वकील पेढ़ीकी 
सलाहसे यह रास्ता इख्तियार किया था; और अपने वचावके विचारसे मृत ल्यूकससे जायदादके 
वारेमें कार्रवाईकी मुख्त्यारीका पक्का इख्तियार और पट्टा ले लिया था। इसके साथ एक धारा 
जुड़ी थी जिसमें पट्टा हमेशा अपने आप नया होते रहनेकी व्यवस्था थी। लड़ाईके पहले ल्यूकस 
दिवालिया हो गया और कुछ समयके वाद उसकी मृत्यु हो गई। मूल न्‍्यासीने उक्त जायदादकों कभी 
सूचीमें सम्मिलित नहीं किया। जोहानिसवर्ग नगर॒पालिकाने सन्‌ १९०२ में अधिग्रहण अध्यादेणके 
अन्तगंत दूसरी जायदादोंके साथ इसे भी अपने अधिकारमें ले लिया और उसका मुआवजा २,००० 
पौंड तय किया। यह निर्णय स्वभावतः पंजीकृत मालिक अर्थात्‌ ल्यूकसके पक्षमें दिया गया था; 
किन्तु चूँकि वादियोंने मुकदमा दायर कर दिया था और उस पैसेके लिए दावा किया था जो 
उनके कथनानुसार ल्यूकसके पास उनकी ओरसे गुप्त रूपसे धरोहर रखी हुई जायदादसे मिला 
था, इसलिए वह पैसा सर्वोच्च न्‍्यायालयके अध्यक्षके पास जमा कर दिया गया और दोनों पक्ष 
अपने अधिकारोंके सम्बन्धरमें अदालती फैसला लेनेके लिए स्वतन्त्र छोड़ दिये गये। इसलिए 
वादियोंने प्रतिवादीके विरुद्ध मृददमा दायर कर दिया कि वे अपने अधिकारोंको सिद्ध करें। 
और .उन्होंने यह माँग भी की कि सर्वोच्च न्यायालूयके अध्यक्षके नाम उनको रुपया देनेका हुक्म 
जारी किया जाये। सफाईमें पहले यह कहा गया कि चूँकि वादी ब्रिटिश भारतीय हैं, और 
१८८५ के कानून ३ के अनुसार जमीनी जायदादके मालिक नहीं हो सकते, इसलिए ल्यूकसने उनकी 

ओरसे जमीनी जायदाद रखनेका जो इकरारतामा किया वह गैर-कानूनी और बेअसर है और 
इसलिए वह कानूनन अमलमें नहीं छाया जा सकता। वचाव-पक्षकी दूसरी दलील यह थी कि 
अगर ल्यूकसके लिए वादियोंके साथ इकरारनामा करना उचित भी था. तो भी वादियोंका अधि- 
कार उसके विरुद्ध व्यक्तिगत ही है और इसलिए वे केवरू दूसरे ऋणदाताओंके समान ही 
अपना दावा सावित कर सकते हैं; आम अधिकारके वलरूपर, दूसरे शब्दोंमें विशिष्ट ऋणदाताकी 
हैसियतसे, इस रुपयेके लिए अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर सकते | सर विलियम स्मिथने वादियोंके 
पक्षमें खर्चे समेत फैसला दिया, यद्यपि थोड़ा आगा-पीछा किये बिना नहीं। इसपर प्रतिवादीने 
अपील की और अपीलमें सर्वोच्च न्‍्यायालबने बचाव-पक्षकी दूसरी दलीलकों मान्य करते हुए 

प्रतिवादीके पक्षमें फैसला किया। तथापि इस महत्त्वपूर्ण -फैसलेका विगुद्ध परिणाम यह जान पड़ता 


है कि यूरोपीयोंका भारतीयोंकी ओरसे जमीनपर कब्जा रखना गैर-कानूनी नहीं है; किन्तु अगर, 
ऐसे यूरोपीयोंके दिवालिया हो जानेकी अवस्थामें, मिल्कियतनामेपर उनके नाम सम्पत्तिके लाभके 
अधिकारीके रूपमें पंजीकृत नहीं है तो उन्हें जोखिम उठानेके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए 
४-३ १ 


ड८२ सम्पूणे गांधी वाडसय 


भारतीय इस मुकदमेसे अपने संघर्षमें एक कदम और आगे बढ़ जाते है और १८८५ का कानून 
३ शस्त्र रूपमें उनके खिलाफ प्रयोगकी दृष्टिसि और भी कुण्ठित हो जाता है। यदि कोई भारतीय 
सम्पत्तिके लाभके अधिकारीके रूपमें अपने नामका पंजीयन करानेका आग्रह करे तो उसका नाम 
इस तरह पंजीकृत किया जा सकता है या नहीं, इसकी परीक्षा करना एक बड़ी दिलचस्प बात 
होगी। यदि भारतीय ऐसे परीक्षात्मक मुकदमेमें जीत जायें तो वे तनिक भी जोखिमके विना 
टद्रान्सवालके किसी भी भागमें व्यवहारत”' जमीनके मालिक हो सकेंगे और इसपर सामान्य 
वुद्धिके दृष्टिकोणसे विचार करें तो हमें ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्‍्यायालूयके निर्णयसे यह 
वात उपसिद्धान्तकी तरह निष्पन्न होती है। चूँकि अब यह फैसला हो गया हे कि वतनी 
ट्रान्‍्सवालके किसी भी भागमें जमीनी जायदादके मालिक हो सकते हैं और उसका पंजीयन अपने 
नाम पर करा सकते है, इसलिए यह निश्चय ही उनके न्याय्य अधिकारोके अनुकूल होगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९०५ 


३९७. मुस्लिम बनाम हिन्दू 


हमने ईस्ट लंदनके एक समाचारपत्रमें एक हिन्दू और मुसलमान भाईके वीचका पत्र-व्यवहार 
बड़े खेदके साथ पढ़ा हे। हम समझते थे कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके सभी बवर्गोमें 
अधिकसे-अधिक मेलकी प्रत्यक्ष जरूरतके आगे इस तरहके प्रेम-भावकी' गुजाइग नहीं है। 
हम इन पत्रोंके गुण-दोयकी चर्चा नहीं करना चाहते, केवल इस प्रकारके व्यवहारके प्रति नापस- 
न्दगी जाहिर करना चाहते है। हम विश्वास करते है कि पत्रलेखक भी हमारे साथ-साथ खेद 
प्रकट करनेकी समझदारी दिखायेंगे और पत्र-व्यवहारको जहाँका तहाँ रोक देगे। यहाँ इसरी 
और अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण बातें मौजूद हैं जिनकी ओर वे ज्यादा लाभप्रद रूपसे ध्यान 
दे सकते है। हमें शायद अपने पाठकोंकों यह स्मरण दिलानेकी अनुमति दी जायेगी कि इंडियन 
ओपिनियन दक्षिण आफ्रिकाके सारे भारतीय मसलोकी चर्चा करनेके लिए विशेष पत्र है; और 
यदि दुर्भाग्यससे भारतीयोंके बीच मतभेद उत्पन्न हों तो उनको प्रकाशर्में लानेके लिए हमारे स्तम्भ 
स्वाभाविक और अत्यन्त उपयुक्त माध्यम है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९०५ 


१. यद अंग्रेजीक जिस शब्दका अनुवाद है उप्तका प्रयोग शायद व्यंग्यके रूपमें किया गया है, या वह 
मुद्रणफी भूल है । इसके स्वानमें सम्मवत : दूसरा शब्द होगा जिसका अथे द्वोता है “ शत्रुभाव ” । 


३९८. सर मंचरजी और श्री लिटिलटन 


सर मंचरजीने श्री लिटिल्टनसे पूछा कि ट्रान्सवाल राज्यके संविवानमें भारतीयोंकों मताबिकार- 
से वंचित करनेका क्या कारण था? उन्होंने यह भी पुछा कि सरकार संविधानमें परिवर्तन 
करके भारतीयोंको अब मताधिकार देगी या नहीं। श्री लिटिलटनने उत्तर दिया कि लड़ाईकी 
समाप्तिपर जो सन्वि हुई उसका अर्थ वोअर लोग यह करते हैं कि जबतक ट्वान्सवालको पूर्ण 
स्व॒राज्य नहीं मिलता तवतक किसी भी काले आदमीकों मताधिकार नहीं दिया जायेगा। 
इसके आवधारपर श्री लिटिलटनने भारतीयोंको मताधिकारसे वंचित कर दिया हैं जिससे वोअर 
लोगोंकों ब्रिटिश सरकारकी ईमानदारीके वबारेमें सन्देह उत्पन्न न हो। सन्धिपत्रमें जो शब्द प्रयोगमें 
लाया गया है वह “रंगदार लोग ” नहीं है, अपितु “ वतनी ” हैं। जब “ वबतती ” शब्दका अर्थ 
किसी भी प्रकार “भारतीय ” नहीं किया जा सकता। दक्षिण आफ्रिका्में यह शब्द सदैव इस 
देशके मूल वासियोंके लछिए ही प्रयुक्त किया जाता है। “ बतनी ” शब्द भारतीयोंको और दूसरे 
काले छोगोंको गिननेका रिवाज अभी नया ही है। और वह भी तव जब कानूनमें विशेष रूपसे 
उसका ऐसा उल्लेख हो। अब भी आम तौरसे इसका इस प्रकारका अर्थ नहीं किया जाता। 
फिर भी श्री लिटिलटसने ऊपर जो स्पष्टीकरण किया है वह आश्चर्यजनक है। और यदि भारतीय 
४ चतनी ” शब्दमें इस तरह शामिल किये जाते रहे तो उनको बहुत हानि होनेकी सम्भावना है। 

स्व॒राज्य मिलनेपर डच या ब्विठिश कोई भी भारतीयोंको मताधिकार देंगे, यह सम्भावना 
तमिक भी नहीं है। सर जॉर्ज फेसरने, जो ट्रान्सवालके एक विख्यात सज्जन हैं, कहा है कि 
“/ बत्तनी ” छोगोंको कभी मताधिकार नहीं दिया जायेगा। भारतीयोंके सम्बन्धर्में इन महानुभावके 
विचार बहुत ही विरोधी हैं। इसलिए “ बतनी ” छोग़ोंको मताधिकार न मिल्ले और भारतीयोंकों 
मिले, यह विचार उनको सपनेमें भी नहीं आ सकता। 

उपर्युक्‍तत सवालू-जवावका अर्थ यह निकलता है कि जब-जब “वबतनी ” शब्दके अन्तगेत 
भारतीय गिने जायें तब-तव डटकर मोर्चा लिया जाये। 


[ शुजरादीसे 
इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९०५ 


३९९. जोहानिसबर्गमें चेचक' 


जोहानिसबर्गमें चेचक आ गई है। कहा यह जाता है कि वह मुसाफिरी जहाजोंसे आई है। 
इसका मलायी बस्तीसे आरम्भ हुआ है। इसका सबसे पहला रोगी एक मलायी था। उसके वाद 
यह रोग एक गोरेको हुआ | डॉक्टर पोर्टरके कथनानुसार ५ भारतीय भी व्याधिग्रस्त हुए हैं। मलायी 
बस्तीमें बड़ी सख्ती की जा रही है। सुबह और शाम लोगोंके घरोंकी जाँच की जाती है। 

अगर चेचक अधिक फैली तो बड़ी दिक्‍कतें पैदा होनेकी सम्भावना है। मलायी बस्तीमें 
जबरन टीके लगाये गये हे। लेकिन बात यहीं खत्म नही हो जाती। नगर-परिपदने कानून 
बनाये है। और जब वे अमलमें आयेंगे तब सम्भवत:ः बहुत-सी कठिनाइयाँ सामने आग्रेगी । 

उपाय लोगोके ही हाथमें है। घर साफ रखना, हर रोज नहाना, पानी और दूध आदि 
स्वच्छ रखना, कपड़े साफ पहिनना, और मकानमें हवा और रोशनी काफी आने देना। ये चेचक 
और दूसरी वीमारियोंको रोकनेके उपाय हैँ। यदि घरमें किसीको चेचक निकले तो उसकी ख़बर 
अधिकारियोंको तुरन्त दी जाये। लोग ऐसे रोगोंको डरके मारे जितना छिपायेंगे उतना ही 
अधिक कष्ट होगा तथा रोग अधिक फैलेगा और अधिकारी विरोधी हो जायेंगे। फिर रोगीको 
अन्तमें अस्पताल तो ले जाया ही जायेगा। तब यदि हम स्वयं ही खबर दे दें तो परेशानी कम 
होनेकी सम्भावना है। रोगीको अस्पताल ले जानेसे कोई नुकसान नहीं होगा; बल्कि जल्दी 
आराम होनेकी सम्भावना है। 


[ ग॒जरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९०५ 


४००. पत्र: मुहम्मद सोदतको 


जोददा निसवगे 
मई २७, १९०५८ 

श्री मुहम्मद सीदत 
मार्फत श्री एम० सी० एंग्लिया 
ग्रे स्ट्रीट 
डर्वन 
श्री सेठ मुहम्मद सीदत व अन्य इस्लामी नन्‍्यासी, 

आपका पत्र मिला। मेरे भाषण” और छेखसे आपको और दूसरे सज्जनोंकों बुरा लगा, 
उसके लिए मुझे बहुत दु.ख है और में माफी चाहता हूँ। 

उस भापणमे मेरा उद्देश्य तमाम भारतीयोंकी सेवा करना था। में मानता हूँ कि वैसी ही 
छाप मरे भाषणके श्रोताजीके मनोपर पड़ी है। 


१. यद “ हमारे संवाददाता द्वारा” प्राप्त रूपमें छपा था । 
२. देप्षिए फण्ट ४, पृष्ठ ३९०, ४०२ और ४३५।॥ 
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लोड सेलोनेकी दिया हुमा मानपत्र डटण 
मैंने जो कुछ कहा है वह इतिहासपर आधारित है, इसमें कोई शक नहीं है और 
इसके लिए मैं आपसे - एनसाइक्लोपीडिया विद्यानिका और हन्टरकी इंडियन एम्पायर आदि 


पुस्तक देखनेकी सिफारिश करता हूँ। 
हलके वर्गके लोग मेरी समझमें नीच नहीं हैं। मैं उनको सँेभालवा खुदाई काम मानता 


हूँ। आपने मेरा वर्ण पूछा है। मेरा वर्ण वैश्य है। 
अधिक क्‍या लिखूँ।* 
| मो० क० गांधीके सलाम 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५) , सं० १६३॥ 


४०१. लॉर्ड सेल्बोर्नको दिया हुआ सानपत्र 
जोहानिसब 
हु (मई २८, १९०७१) 


परमश्रेष्ठ हमपर क्ृपाल हों 
हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, ट्रान्सवालमें बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिनिधि, परम- 
श्रेष्ठका सम्मानपूर्ण स्वागत करनेकी इजाजत चाहते हैँ, और प्रार्थना करते हैं कि आपके शासन- 
कालमें विशेप रूपसे यह देश पुनः समृद्धिकों प्राप्त हो और इस उपमहाद्वीपर्में बसी हुईं महा- 
महिमकी प्रजाओंके विभिन्न अंगोंमें शान्ति और सौहार्देकी स्थापना हो। क्या हम परमश्रेष्ठ्से 
यह अनुरोध कर सकते हैँ कि परमश्रेष्ठ महामहिम सम्राट और सम्राज्ञीकों उनके प्रति हमारी 
राजभक्तिका विश्वास दिला देनेकी कृपा करेंगे? 
हम हैं, 
परमश्रेन्‍्के विनीत सेवक, 
अब्दुल गनी, 
ए० ए० पिल्‍ले, 
न्‍् मो० क० गांधी 
हि [त्तथा अन्य १७ व्यक्ति 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९०५ 


के ्ा 


__** गांधीजी इस उन्वन्धमें अपनी स्थिति कुछ विस्ताससे पहे स्पष्ट कर चुके हैं, देखिए “अं गांधीका 
सष्टीकरण, ” १३-५-१९०५ | है 


२. यह मानिपत्र वस्तुत: बुधवार ७ जूनको सेंट किया गया था | है हि 


४०२. पत्र : ईसा हाजी सुमारकों 


[ णोदानिसवर्ग ] 
जून १, १९०५ 
सेवामें 
श्री ईसा हाजी सुमार 
रानावाव 
पोरवन्दर 


काठियावाड़, भारत 
श्री सेठ ईसा हाजी सुमार, 

आपका पत्र मिला। जोशी चतुर आदमी है, यह ठीक है। किन्तु मुझे इस समय यहाँ कुछ 
भी पैसा मिलनेकी सूरत नहीं दिखती। उमर सेठने श्री मजमूदारको ठीक पैसा दे दिया था। 
आप भी वैसा ही कर सकते हैं। विलायत जायेंगे तो उसमें उचित खर्च करना पड़ेगा। अगर 
उसमें थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च हो जाये तो हिसाब लगाना ठीक नहीं है। 

श्री जोशीका पत्र वापस नत्थी करता हूँ। 


मो० क० गांधीके सलाम 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० २१०। 


४०३. पत्र : एच० जें० हॉफमेयरको 
निजी पत्र वाहक द्वारा प्रेषित 
[ जोहानिसबगग ] 
जून २, १९०० 
सेवामे 
श्री एच० जें० हॉफमेयर 
जिमन्स विल्डिग्स 
जोहानिसवर्ग 
प्रिय श्री हॉफमेयर, 
मुझे स्वीकार करना चाहिए कि आपके पत्रसे, जिसके साथ एक चेक भी है, में असमंजसमें 
पड़ गया हूँ। क्योंकि मेरा खयाल है कि इसमे एक सिद्धान्तका सवाल है। वह चैक मुझे 
एक खास कामके लिए दिया गया था। आप जानते हैं कि यह रुपया मेरा था। मेरे पास सईद 
इस्माइलका जो कुछ जमा था यह रकम उसमे से नहीं ली गई है। और इस बातको देखते 
हुए कि जिस जायदादकों सरीदनेके उद्देश्यसे यह रकम दी गई थी वह जायदाद खरीदी नहीं 
गई है, मेरा सयाल है कि में उस चैककी पूरी रकम वापस पानेका अधिकारी हूँ। में जानता 


१, जूनागइके थी ब्यम्यक्छाल गजमूदार, टंस्लंटर्में गांवीनीफे सदपाठी । 


बडौदा: एफ जादशे भारतीय रियासत ८७ 


हूँ कि उसमें से आपने जो खर्च काटा है उससे मैं कुछ बरवाद नहीं हो जाऊँगा। लेकिन मैं 
समझता हूँ कि इससे पारस्परिक सम्बन्धोंमें वैसा विद्वास जमनेमें मदद नहीं मिलती जैसा 
व्यवसायी लोगोंमें होना चाहिए। में आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो कुछ इतनी स्पष्ट- 
वादितासे लिखा है, आप उसका खयाल न करेंगे। लेकिन मैंने सोचा, मेरे मनमें आपका 
चैक, पत्र और ,विल देखनेपर जो विचार आये, उन्हें आपको अवश्य बता देवा चाहिए। 

_ निःसन्देह में आपका चैक स्वीकार करता हूँ। इससे इस पत्नमें मैंने जो कुछ कहा है उसका 
प्रभाव आपके द्वारा की गई कटीतीपर नहीं पड़ता। 


आपका सच्चा, 


समो० क० गांधी 
[ अंग्रेजी ] 


पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० २२९०। 


४०४. बड़ौदा: एक आदशें भारतीय रियासत 


सर विलियम वेडरवर्नने, जो कि भारतके अत्यन्त सच्चे मित्रोंमें से हैं, इडयाके हालके एक 
,अंकमें, वम्बई प्रान्तकी बड़ौदा रियास्॒तके प्रशासनके सम्बन्धमें एक प्रशंसात्मक लेख लिखा है। 
इस रियासत्तकी आवादी बीस राख है और इसका क्षेत्रफल आठ हजार वर्गमीरू है। दूसरे 
'शब्दोंमें, यह ब्रिटेनके वेल्स प्रदेशसे कुछ बड़ी है। इसके वित्त-मन्त्री श्री रमेशचन्द्र दत्त' हैं, जो कि 
कभी उड़ीसाके कार्यवाहक कमिश्नर थे और जो साहित्य-जगतमें एक प्रत्तिभाशाली लेखकके रूपमें 
विख्यात हैँ। महाराजा गायकवाड़ने, जो स्वयं भारतके सुसंस्कृत नरेशोंमें से हैं, अपने सलाहकार 
भी योग्य एकत्र किये हैं; और श्री दत्त उनमें ज्वलन्ततम नक्षत्र हैं। उनकी ही प्रकाशित प्रशासन- 
रिपोर्टके आधारपर सर विलियम वेडरबनेने वड़ौदाकी प्रशंसा की है। श्री दत्तने अनेक ग्रन्थ लिखे 
हैं, जिनमें भारतीय जनसाधारणकी दरिद्रता दूर करनेके विपयमें अपने विचार प्रकट किये हैं। 
इसका एक मुख्य उपाय उन्होंने यह सुझायां है कि कर-संग्रह प्रणालीकी यथासम्भव अधिक रूचकीला 
बना दिया जाये। बड़ौदामें मन्त्रिपद स्वीकार करते ही उन्हें अपने विचारोंको अमलमें लानेंकी 
इजाजत दे दी गई थी। अब वहाँ किसान एक निश्चित लगान केवल नकद रकमके रूपमें देनेके 
लिए वाध्य नहीं हैं। अब वह उसे, निद्िचत नियमोंके अनुसार, नकद या जिन्स, किसी भी झूपमें 
दे सकता है। इससे, हम फिर ब्विटिश राजसे पहलेके जमानेमें पहुँच जाते हैं, जब भारत-भरमें 
किसान अपनी पैदावारका एक निदिचत भाग राजाकों देता था। यह छोगोंके विचारोंके अनुकूल 
था और दोनों पक्षोंके लिए सुविधाजनक भी | तव राजा किसानकी समृद्धिमें हिस्सा बैंटाता था, और 
विपत्तिमें उसके साथ हानि उंठाता था। महाराजाके मेन्‍्त्रीने, जनताकों परेशान करनेवाली छोटी- 
छोटी छागें भी उठा दी हूँ। श्री दत्तका काम कर-प्रणालीके सुधारपर ही समाप्त नहीं होता। 
शिक्षाके विपयमें भी उनके अपने निद्चित विचार हैं। रियासतका एक उच्चत जिला, अनिवार्य 


शिक्षाके परीक्षणके लिए चुन लिया गया है। श्री दत्तकी रिपोर्टके अनुसार, बड़ौदामें शिक्षाकी स्थिति, 


' ब्रिटिश भारतकी तुलतामें, निम्नलिखित है: 


१. भ्री रमेशचन्द्र 


दूत, भारतीय सिविल सर्वित्॒के प्रमुख सदस्य, जो १८९०में फांग्रेसके झ्वनक अधिवेशनके 
अध्यक्ष हुए. । ह हे 


ड्टद सम्पूणे गांधी वाडमय 


शासनके अन्य किसी भी विभागमें, महाराजा गायकवाड़की दूरदशितापूर्ण उदारता, 
इतनी प्रत्यक्ष नहीं जितनी कि शिक्षार्में। और उसके परिणाम भी अन्यत्र कहीं इतने 
वास्तविक और ठोस नहीं मिकले हैं। बड़ौवार्में रियासतकी आयका ६.५ प्रतिशत शिक्षापर 
व्यय किया जाता है। इसके विपरीत, बंगालमें यह प्रतिशत १.१७, वम्बईमें १.४४, मद्रासमें 
१.३३, और सारे ब्रिटिश भारतमें लगभग १ है। और सारी आवादीमें शिक्षा पानेवाले 
वालकोंका प्रति्रत, बड़ौदामें ८.६, बंगालमें ४.०, बम्बईमें ६.२, मद्रासमें ३.०९, और समस्त 
ब्रिटिश भारतमें ३ से भी कम है। बड़ौदामें शिक्षाकी मदर्में कुल आबादीपर प्रति 
व्यक्ति सात आने खर्च किये जाते है, जब कि ब्रिटिश भारतमें लगभग एक आना खर्च 
किया जाता है। 


श्री दत्तकी दिलचस्पी स्वशासनकी समस्याके अतिरिक्त भारतके महान ग्राम-समाजोको, जिन्हें 
स्वर्गीय सर हेनरी मेनने अपनी सजीव वर्णनगलीमें आत्मनिर्भर गणराज्योके रूपमें चित्रित किया है, 
पुनरुज्जीवित करने और कायम रखनेमें बहुत गहरी है। श्री दत्तने ग्रामोंकों अपने प्रवन्धका नियन्त्रण 
दे दिया है और गाँवके मुखियाकों भी कुछ अधिकार दे दिये है; उन्होने गॉाँवके अध्यापकको 
उसके आसनपर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया है और पुरानी प्रणालीके पौधेमें सच्चे निर्वाचना- 
त्मक प्रतिनिधित्वकी कलम लगा दी है। अब गाँवकी पंचायतके सदस्य पुश्तैनी न होगे, वे लोगों 
द्वारा चुने जाया करेंगे। यह प्रयोग साहसपूर्ण है; और यदि यह सफल हो गया तो यह भारतीय 
रियासतोके शासनमे एक नई प्रगतिका प्रतीक बन जायेगा। और जैसा कि सर विलियम वेटरबर्नने 
लिखा है, सम्भव है कि ब्रिटिश भारतकी सरकारको बड़ौदाका अनुकरण करना पड़े! सर 
विलियम वेडरवर्नने यह भी लिखा है कि इसमें लज्जा या झिझ्क अनुभव करनेकी कोई जरूरत 
नही है; प्रत्यत ब्रिटिश सरकारके लिए तो यह अभिमानकी वात होनी चाहिए; क्योकि 
भारतको वर्तमान बड़ौदा नरेश और श्री दत्त जैसे असाधारण योग्यताके शासक भी तो आखिर 
उसने ही दिये हैं। बड़ौदा सरीखी रियासतसे दक्षिण आफ़रिकाके हमारे पाठकोको, अपने भारत- 
विषयक पूर्वग्रह और श्रान्‍्त विचार दूर करनेमें सहायता मिलनी चाहिएं। क्योकि जिस देशमें 
इतने अच्छे और इतने उत्थानकारी कार्य होते हो उसे किसी भी प्रकार असम्य अथवा 
अरध-सभ्य जंगली जातियोसे आबाद देश नहीं कहा जा सकता। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-६-१९०५ 


४०७. एक परोपकारी भारतीय 


कुछ समयसे हमारे पास इंडियन सोचिमोलॉजिस्ट नामक पत्रकी प्रतियाँ आ रही हैं। यह 
पत्र॒ स्वतंत्रताका और राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक सुधार ” का समर्थक हैं। यह 
लब्दनसे प्रकाशित होता है और इसके सम्पादक हैं पंडित श्यामजी क्षप्णवर्मा जो कि ऑवक्स- 
फोर्ड विश्वविद्यालयके एम० ए० हैं और वहाँ अध्यापक भी रह चुके हैं। इस पत्रका सम्पादव 
निर्मकतासे किया जांता है और इसके सम्पादक स्वर्गीय ह॒र्व॑र्ट स्पेन्तरकी शिक्षाओंसे अनुप्राणित हैँ। 
स्पष्ट हैं कि इस पत्रका लक्ष्य भारतीय विचारोंकी स्पेन्सरकी शिक्षाओोंके अनुसार ढालना है। पण्डितजी 
एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ हैं, और उन्तके पास सम्पत्ति भी अच्छी खासी है। उन्होंने कई 
छत्रवृत्तियाँ आरम्भ की हैं जिससे भारतीय छात्र यूरोप और अमेरिकामें अपना स्वातकोत्तर अध्ययन 
जारी रख सकें। प्रत्येक छात्रवृत्ति २,००० रुपये की है औौर वह भारतके सभी भागोंके चुनें हुए 
स्तातकोंको इन मुख्य शर्तोपर दी जाती है कि उम्मीदवार यूरोप या अमेरिकामें कमसे-कम दो वर्ष 
तक अवश्य रहेंगे और अध्ययन करेंगे एवं किसी भी अवस्थामें सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं 
करेंगे। उम्मीदवारोंसे इस आदयका झर्तेनामा लिखनेकी आजा की जाती है कि वे अध्ययन पूरा कर 
चुकनेपर इस प्रकार दी हुई रकमको सुविधाजनक किस्तोंमें चुका देंगे। प्रथम स्पर्वामें ये पाँच 
उम्मीदवार चुने गये हैं :-- अब्दुल्छा-अरू-महम्‌ सुहरावर्दी, एम० ए०, शरद्चच्द्र मुखर्जी, एम० ए०, 
परमेश्वरछाल, एम० ए०, सैयद अब्दुल मजीद, वी० ए०, और शेख अब्दुल अजीज, वी० ए०। यह 
प्रयोग अति साहसपूर्ण, है। दानी व्यक्तिके उद्देश्य देशभक्तिपूर्ण हैं। परल्तु इस प्रयोगकी सफलता 
वहुत-कुछ इस बातपर निर्मर करती है कि प्रथम छात्र इस अवसरका उपयोग कंसे करते हैं। 
उनकी .विक्षा-सम्बन्धी योग्यताएँ तो सुखद परिणामकी सूचक हैं। हम पण्डित श्यामजी कृप्ण- 
वर्माके प्रयत्वकी पूर्ण सफलताकी कामना करते हैं। दक्षिण आफ्रिका और अन्य स्थानोंके भारतीय 
व्यापारी भी उनके उदाहरणका अनुकरण बखूबी कर सकते हैं। 
(अंग्रेजीति | 

रडियेन ओपिनियन, ३-६-१९०५ 


४०६. श्री गांधीकी टिप्पणियाँ 


उपर्युक्त पत्रको पढ़कर मुझे बहुत दुःख हुआ है। मैंने वही लिखा है जिसे मैने सत्य माना 
है। फिर भी, मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग मेरे कथनसे अप्रसन्न हुए हैं। उसके लिए मुझे खेद 
है और में उनसे क्षमा माँगता हूँ। चूँकि मैं इस विवादको बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए में इस 
पत्रका उत्तर कुछ भी विस्तारसे देना ठीक नहीं समझता। मैने इस्छामकी निन्‍दा करनेका प्रयत्न 
नहीं किया है और न में उसे नीचा ही मानता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि जब मेंने वह 
भाषण दिया था तब किसी व्यक्तिके मस्तिष्कपर ऐसा प्रभाव पड़ा होगा। 


मो० क० गांघी 
[ गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, ३-६-१९०५ 


४०७. जोहानिसबर्गरमें चेचक 


यह रोग जोहानिसवर्गमें फूट निकला है; लेकिन सौभाग्यसे अधिक फैला नही है। हुसनमलू 
नामका एक भारतीय मलायी वस्तीमें रहता है। उसके घरमें एक लड़केको चेचकका रोग हो गया 
था। उसने इसकी खबर अधिकारियोंको नहीं दी और जब अधिकारियोंने पूछताछ की तब 
उसने सही-सही बात नहीं बताई। इस वजहसे उसपर मुकदमा चलाया गया और १० पौंड 
जुर्माना किया गया। इस उदाहरणसे हम लोगोंकी सबक लेना चाहिए। रोगको छिपानेसे कुछ 
भी लाभ नहीं, अपितु बहुत हानि है। केवल छिपानेवाला ही उसकी सजा भुगतता है, यह बात 
नहीं है; वल्कि वह सारी कौमकों भुगतनी पड़ती है। चेचक छूत लगनेसे फैलती है, इसमें कोई 
दक नहीं । हजारों मनुष्य इससे दुःखी होते हैं, यह हम जानते हैं। इसलिए स्वयं अपनी तन्दुरुस्ती 
कायम रखनेके लिए भी हमें सँभमल कर रहना आवश्यक है। 

फिर, दक्षिण आफ्रिकामें सेमलकर रहनेकी और भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि हममें से किसी 
से भी भूल हो जाये तो उससे पूरी कौमको उलाहना मिलता है और सारी कौमके सामने वाधाएँ 
आती हैँ। 


[ गजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३--६-१९०५ 


१. श्री गांधीके उत्तर बाद (देखिए “ओ गांपीका स्पष्टीकरण” १३-५-१९०५) इंडियन 
ओएपीनियनके संम्पाइककों दो विरोप-सूचक पत्र प्राप्त हुए । उनमें से एक पत्रमें, जिसपर “ एक सु्तत्मान “के 
दस्तखत है, यह दावा किया गया है कि . . . “ लगा एक लाख बोहरे मुततल्मानोंके, जिनफी समाजमें भच्छी 
भतिष्ठा है, पुरे सिद्धपुरंक बाह्मण पुरोहित थे । इसके अतिरिक्त मध्य गुजरातक सुन्‍्नी बोहरोंक पुरसखे वनिया 
थे । शत प्रकार यद सिद्ध किया जा सकता द कि उच्च अ्रेणियोंमें से भी कुछ छोग मुसलमान बसे मे 7 गांवीजीका 
उपयुक्त उत्तर इसी सख्खमें है । 


४०८. सैम्युअल स्मिथ और भारत 


श्री सैम्युअल स्मिथ भारतके शुभचिन्तक हैं। वे ब्रिटिश संसदके सदस्य हैं, और पिछली 
कांग्रेसमें खास तौरपर गये थे। उन्होंने लन्दन टढाइम्सकों लिखते हुए निम्त सुझाव दिये हैं: 
है १. ब्रिटेनमें जो इंडिया कौंसिल है उसमें तीन दक्ष भारतीय शामिल किये जायें 
और उनकी नियुक्ति वाइसराय करें। 
२. वाइसरायकी शासन-समितिसें कमसे-कम एक भारतीय नियुक्त किया जाये। 
३. ब्रिटिश संसदर्से कलकत्ता, बस्बई और सद्रासकी ओरसे एक-एक सदस्य नियुक्त 
किया जाये और उन सदस्योंका चुनाव सम्बन्धित धारासभाएँ करें। 


'श्री सैम्युअल स्मिथका कहना है कि इस प्रकार सुधार किया जाये तो भारतीयोंको बहुत 
सनन्‍्तोष होगा और झासन-अ्रवन्ध बहुत अच्छा चलेगा। फिर श्री स्मिथ यह बताते हैं कि भारतकी 
सबसे बड़ी वीमारी कंगाली है। इसलिए रैयतको सुखी करनेके लिए भूमिका रूगान सदाके लिए 


निदिचित कर देता चाहिए और वह बहुत कम होना चाहिए। श्री स्मिथके इन विचारोंपर 
सरकार ध्यान दे तो अवश्य लाभ होगा। 


[ गुजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३--६-१९०५ 


४०९. भारत और आम चुनाव 


खयाल किया जाता है कि अब सम्भवतः कुछ ही दिनोंमें ब्रिटिश संसदका नया चुनाव 
होगा। ऐसे अवसरपर भारतकी अवस्था ब्रिटिग मतदाताओंको बताई जानी चाहिए। इस 
विचारसे गत कांग्रेसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि भारतीय प्रतिनिधि भारतसे ब्रिटेन भेजे जायें। 
इंडिया पत्र बताता है कि इस सम्बन्धमें भारतके पक्के मित्र सर विलियम वेडरवर्नने एक सूचना 
निकाली है और ब्रिटेनके बड़े शहरोंके सदस्योंसे विनती की है कि वे भारतीय प्रतिनिधियोंसे भारतके 
दुःखोंका इतिहास सुन्नेके लिए सभाएँ करें। इन प्रतिनिधियोंके मुखिया श्री गोपालकृष्ण मोखले 
सी०आई०ई० नियुक्त किये गये हैं। ये श्री गोखले वे ही हैं जिन्होंने पुनाके फर्ग्युसन 
कॉलेजमें केवछ अपने जीवन-निर्वाह.छायक पैसा लेकर अध्यापनका काम किया था। इन दिलों 
वे कलकत्तासें इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलके सदस्य हैं और. प्रतिवर्ष उसमें भारतके 
निमित्त टक्कर लेते है । 
[ ग॒जरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, ३-६-१९०५ 


४१०. भारतमें प्लेग 


पिछले अप्रैल मासके अन्तिम सप्ताहमें भारतमें प्लेगसे ६५,७८० लोग बीमार पड़े और 
उनमें से ५७,७०२ मर गये । संयुक्त प्रान्तमें' २३,३८७, पंजाबमें १९,०१५, बम्बई प्रान्तमें ३,०५६ 
और बंगालमें ९,७०३ लोग मरे। लिबर्टी रिव्यू नामक पत्रने इस मृत्यु-संस्थाकी कड़ी आलोचना 
की है, और कहा है कि इस प्लेगके लिए अंग्रेज सरकार जिम्मेबार है, क्योकि देशमें भुखमरी 
बहुत है। यह हिसाब लगाया गया है कि ३० करोड़में से ३ करोड़ लोगोको केवल एक वार खाना 
मिलता है। यह निश्चित बात है कि जिस मनुष्यको रोज भूखा रहता पड़ता हो उसका शरीर 
धीरे-धीरे कमजोर पड़ता जाता है, और अन्‍्तमें ऐसा बिगड़ जाता है कि उसपर छूतके कीटाणु- 
ओंका असर तुरन्त होता है। फिर भी हमें कहना चाहिए लिबर्टी स्यिकी आलोचना एक 
हदतक नामुनासिब है। यह अनुभवके आधारपर कहा जा सकता है कि केवल भुखमरीसे पीड़ित 
लोगोंको ही प्लेग नहीं होता । हम देखते हैं कि अच्छी स्थितिमें रहनेवाले भी इसके शिकार हो 
जाते है। और अनुभवसे हम यह कह सकते हैं कि: 


» जिस घरमें प्लेणग होता है उस घरमें अक्सर सभी लोग बीमार पढ़ते है। 

« जिस गाँवमें प्लेग फैलता है वहाँ उसका सर्वथा उन्मूलन नहीं होता। 

*» जो लोग स्वच्छतापूर्वक रहते है उनको प्लेग कम होता है। 

. जहाँ प्लेग हो, उस गाँवसे लोग निकल जाते है तो बच जाते हैं। 

» भारतीयोंमें जितना प्लेग होता है उतना गोरोमे नहीं होता। 

» गोरे अधिक स्वच्छ रहते है और स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करते हैं। 

» भारतसे बाहर जहाँ-जहाँ प्लेग होता है वहाँ वह तुरन्त निर्मूल हो जाता है। 


छ +त >>» «र आए >> है ७ 


इससे हम देख सकते हूँ कि भुखमरीके साथ प्लेगका सम्बन्ध अधिक नही है। 

इसमें कोई शक नही कि प्लेग के सम्बन्धमें मुख्य बात स्वच्छता रखनेकी है। स्वच्छताका 
मतलब ॒ वस नहाना-धोना ही नहीं है। यह ठीक है कि शारीरिक स्वच्छता रखनी चाहिए। 
परन्तु इसके अतिरिक्त घर साफ रखना चाहिए, घरमें रोशनी और धूप आने देनी चाहिए। 
पाखानें साफ रखने चाहिए और जिस घरमें रोग हो वहाँ रोगी और दूसरोके रहनेकी 
सुविधा ऐसी रखनी चाहिए कि रोगीके लिए बरता जानेवाला सामान दूसरे व्यवहारमें 
न लायें। प्लेगके रोगीकी तीमारदारी एक महत्त्वपूर्ण विषय है। उसके बारेमें इस समय अधिक 
नहीं कह सकते; किन्तु हमारे पाठकोंको यह याद रखना आवश्यक है कि प्लेगके समान दूसरा 
घातक रोग देखनेमें नही आता। हैजा हमेशा भयानक रोग माना गया है; लेकिन प्लेगके 
सामने वह कुछ नही है, ऐसा कहा जा सकता है। फिर भारतमें दिन-प्रतिदिन प्लेग बढ़ रहा है, 
घट नही रहा है। उदाहरणार्थ उससे १९०१ में २,७२,००० मौतें हुईं, १९०२ में ५,००,००० और 
१९०३ में ८,००,०००; और इस वर्ष तों इतना अधिक जोर है कि सहज ही १०,००,००० 
भौते हो जायेंगी। प्रतिमास इस वर्ष १,२०,०००* मनुष्योंकी औसत आ रही है। इस प्रकार 


अय उत्तर प्रदेश । 


२. 
५. मृल लेफमें १,२०,००० का अंक प्रत्यक्षत: भूल्से ल्खि गया है । 


पत्र; एम० एच० थस्टनकों ४९३ 


मौतें होती ही रहीं और प्रतिवर्ष बढ़ती ही रहीं तो सारा भारत १५ वर्षमें उजाड़ हो जाये 
तो इसमें कोई आदचर्य नहीं। कुछ गाँव तो उजड़ चुके हैं। पंजावमें कई जगह छोकोपयोगी काम 
बन्द हो गये हैं। प्लेगसे बचे हुए लोग गाँव छोड़कर भाग गये हैं। इसलिए इसपर प्रत्येक 
भारतीयको विचार” करता चाहिए। प्रत्येक भारतीयकों अपना हृदय टटोलता है और अपने 
कत्तव्यकी रूपरेखा तैयार करनी है। 


[ गुजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३-६-६१९०५ 


- ४११. पत्र: एस० एच० थस्टेनको 


(जोहानिसवर्ग 
जून ०, १९०० 
श्री एम० एच० थर्स्टंन 
पो० ऑ० चॉक्स १७१२ 
जोहानिसवर्ग 
प्रिय महोदय, 


मैं देखता हूँ कि जिस मकानमें रह रहा हूँ उसके भोजन-कक्षकी चिमनी विलूकुल काम नहीं 
करती । उसमें जो भाग लकड़ीका बना है वह बाहर उभर आया है। प्रत्येक वार, जब में आग 
जलाता हूँ, भोजनकक्ष घुएँसे भर जाता है। यह धुआँ लकड़ीके वाहर उभरे हुए भागकी दरारोंमें 
से निकलता है। 

यदि आप इसको कृयापूर्वक अविलम्ब ठीक करा देंगे तो में आपका क्ृतज्ञ हँगा। 

में आपका ध्यान इस तथ्यकी “ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि ट्रायविलेमें सब जगह 
किराये घट गये हैं। और यदि आप, मैं जो किराया दे रहा हूँ उसमें कुछ कमी कर देंगे तो 
में कृतज्ञ होऊँगा। 
आपका विश्वासपान्र, 
मो० क० ग्रांधी 
[मंग्रणीसे 

पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० २५२ । 


४१२. पत्र : उसर हाजी आमद झवेरीको 


[ जोद्दानिसवरग ] 
जून ६, १९०० 
सेवामें 
श्री उमर हाजी आमद झवेरी 
वॉक्स ४४१ 
डर्वन 
श्री सेठ उमर हाजी आमद झतवेरी, 


प्रिटोरियासे प्राप्त तार साथ भेजता हूँ। श्री शोन नामके एक व्यक्तिनें हाजी तैयव खान 
मुहम्मदकों दस वर्षके पट्टेके लिए ५० पौड देनेका प्रस्ताव किया हे। उसका पत्र मुझे कल ही 
मिला है। परन्तु मकान कितनेका है, उसने इस बारेमें कुछ नही लिखा। मैने उस व्यवितिसे 
पुछवाया है, किन्तु उसमें कोई सार निकलता नही प्रतीत होता। तारसे ऐसा जान पड़ता है 
कि १४,००० पौडका मकान २० पौडमें तय है। फिर भी केलनबेकसे नही मिला, इसलिए मैने 
तार नहीं दिया। मुझे दस्तावेज भेजना। 
में बहुत करके ९ तारीखको रवाना हँगा । ११ तारीख रविवार दादा सेठके काममें लगानेका 
विचार है। मुझे जैसे हो वैसे तुरन्त वापस आना पड़ेगा, क्योकि यहाँ मेरी वहुत जरूरत हे। मुझे 
कुछ समय फीनिक्सको भी देना चाहिए। बात यह है कि मुझे अधिकसे-अधिक १९ तारीखतक 
यहाँ पहुँच जाना चाहिए। 
मो० क० गांधीके सलाम 


संलग्न --- एक 


गांधीजीके स्वाक्षरोममें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० २५९ । 


२. पहली रफ्म मफानकी कीमतकी और दूसरी उसके किरायेकी है । 


४१३. पत्र : खुशालभाई गांधीको' 


[ जोहानिसवर्ग ] 
जून-७, १९६०७ 
सेवा्मे 
श्री खुशाल जीवन गांधी 
सरधार राजकोट होकर 
काठियावाड़, भारत 
आदरणीय खुशालभाई, | 

आज छगनलालका पत्र मिला है। वह उसमें लिखता है कि हकीकी' लड़की गुजर गई 
है। यहाँ ऐसी दुर्घटताओंपर विचार करनेका भी अवकाश नहीं रहता। यह इस देशकी तासीर 
है। में समझ सकता हूँ कि आपके और भाभीके मनपर इस दुःखका असर कितना हुआ होगा। 
किन्तु ऐसे दुःख हम सबको कसौटीपर कसते हैं। इस समय धीरज रखा जा सके तभी ठीक है। 
मैं दो दिनोंमें फोनिक्स जाऊँगा। तव चि० छगनलाल और मगनलालसे मुलाकात होगी । 


मोहनदासका दंडवत्‌ 


गांवीजीके स्वाक्षरोंमें गृजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० २७२। 


४१४. पत्र : फुलाभाईको 


[ जोद्ाानित्तत्ग | 
जून ७, १९०७ 
सेवामें कु 
श्री फुलाभाई 
बॉक्स १२८ 
पॉचिफस्ट्रम 


प्रिय श्री फुलाभाई, 

“आपके दो पन्न मिले । 

अपने पत्रमें आपने मुझे फीस भेजनेके लिए छिखा था और हुसेन इब्राहीम यहांसे गये 
तव भी आपने पैसा भेजनेकी वात कही थी। इसलिए मैंने आपके खाते नामे छिखनेका निर्देश 
दे दिया था। चाहे जिसके खाते नामे लिखें, मेरे लिए एक ही वात है; क्योंकि में किसीपर 
नालिश तो करता नहीं हूँ । इसीलिए विना जाने-पहचाने व्यक्तियोंसे खास तौरपर अगाऊ फीस 


१. गांधीजीके चचेरे भाई मोर श्री छानलाल और मगनछाल्‍्के पिता । 
२, भरी खुझालमाईकी पुत्री हरकुँवर वेन । 


४१७. जापान और रूस 


जापानकी कला दिनोदिन बढती दिखाई देती हे। उसने पोर्ट आर्थरका किला तोडा, 
मुकदन सर किया और दूसरी वहादुरियाँ दिखाई। ये सब उसके बादके पराक्मके सामने फीकी 
पड जाती है। उसने रूसके विशाल जहाजी बेडेको हरा दिया, यही नही, अपितु उसके बडे 
जल-सेनाध्यक्षकों घायल कर दिया और रूसका एक भी युद्रपोत नही छोडा। जापान 
इतनी बहादुरी दिखा सकेगा, ऐसा खयाल किसीने न किया था। बहुत-से छोग यह समझते 
थे कि रूसी बेडा सिगापुर पहुँच जायेगा तब जापान बडी कठिनाईमे पड जायेगा। यह वात सब 
जानते थे कि जापानका बेडा कोई बहुत मजबूत बेडा नहीं हे, क्योकि जापानी युद्धपोत रूसी 
युद्धपोतोसे सख्यामें कम थे। किन्तु ऐसा ज्ञात होता हे कि जापानकी सावधानी सबसे बढी-चढी थी। 
जल-सेनाध्यक्ष तोजोके जासूस बहुत चौकन्ते थे और जब रूसी बेडा उसके ठीक प्रहारफे घेरेमे 
आ गया तभी उसने उसपर हमला कर दिया। यह साहस छोटा-मोटा नहीं कहा जा सकता। 
इस साहसकी तुलना नहीं की जा सकती। किन्तु इस प्रकार काम लेनेमे जल-सेनाध्यक्ष तोजोने 
जिस धीरज और दिमागी ठडेपनका प्रयोग किया हे उसे हम सर्वोपरि मानते हैं। इसमें सम्मान 
प्राप्त करने अथवा दुनियाकों बहादुरी जतानेके उद्देश्ससे कुछ भी नहीं किया गया। तोजोका 
हेतु एक ही था और वह यह कि सही वक्‍तपर और सही जगह रूसको चपत लगायी जाये। 
यह उसने करके दिखा दिया है। और, जो रूस दो वर्ष पहले प्रायः अजेय माना जाता था वह 
इस समय जापानके काबूमे आ गया प्रतीत होता हे। यह कहा जाता हे कि इस समुद्री 
युद्धोो जिसकी तुलना की जा सके ऐसा एक भी युद्ध तवारीखमे देखनेको नहीं मिलता। १६वीं 
सदीमे इग्लैडकी एक बडी जीत हुई थी। स्पेनका बेडा अजेय था। वह इग्लिश चैनलमे नष्ट 
हो गया था और अग्रेज जलूझ-सेनाध्यक्षकी जीत हुई थी। वह लडाई बडी भारी कही जाती है, 
किन्तु उसमे इग्लैडकों दैवी सहायता मिली थी। स्पेनका बेडा बहुत बडा था, खाडी सकरी थी, 
और ऐन लडाईके मौकेपर ही ऐसी जोरकी आधी चल पडी कि स्पेनका बेडा उसे बर्दाश्त नहीं 
कर सका। वह आंधी इग्लेडके वेडेके अनुकूल थी। 

ट्रफाल्गर अन्तरीपके पास १९वीं सदीमे नेल्सनने भारी विजय प्राप्त करके अग्रेजी 
बेडेको प्रथम स्थान दिलाया, किन्तु उस समय आजकल जैसे मजबूत जहाज नहीं ये। उस समय 
इस जमानेके भयानक हथियार नही थे। 

जापानकों कोई अनपेक्षित सहायता नहीं मिली। उसका तो केवरू एक पक्‍का निश्चय 
यह था कि उसे जीतना ही हे। वह निश्चय उसका सच्चा मित्र सिद्ध हुआ हे। हार किसे बहते 
हैं यह इस लडाईमे जापानने जाना ही नहीं हे। 

ऐसे महा कठिन परानमका स्रोत क्‍या हे? इस प्रश्नका उत्तर हमे बार-बार दुहरानेकी 
आवश्यकता है, और वह एक ही हु -- ऐक्य, स्वदेशाभिमान, मर-मिटनेकी चाह। इस सबंधमे सभी 
जापानियोका उत्साह एक्सा ही €। इसमे कोई किसीको ज्यादा नही मानता, और उनमे फट-फाट 
कुछ नही ह। देशकी सेवा करनेके अतिरिक्त वे और कुछ नही जानते। जिस देशमे उन्होंने 
जन्म लिया, जिन छोगोमे वे पछे, और जिनके बीच उनको जीवन बिताना पडा, उस देशके 
समृद्ध होनेपर वे स्वय समृद्ध बने, उस देशकी उन्नति होनेपर स्वय उन्नत हो और उस देशकों 
राज्यमत्ता मिलनेपर ही उसके अशके रूपमे राज्यसत्ताका उपभोग करे, ऐसा महान उनका 
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स्वदेशाभिमान रहा है। इस प्रकारके ऐक्य तथा स्वदेशाभिमानमें प्राणोंके प्रति अनासक्तिका योग 
है। जापानमें इस समय ऐसी स्थिति है। इस तरहकी स्थिति संसारके किसी अन्य भागमें नहीं 
है। मुत्युका भय तो उन लोगोंने जाता ही नहीं है; बल्कि देश-सेवामें मरना हर प्रकारसे अच्छा 
माना है। एक दिन तो सभीको मरना है, फिर लड़ाईमें ही मरनेमें क्या हानि है? लड़ाईमें 
नहीं जायेंगे तो घरमें वैठकर अधिक जियेंगे, यह कोई निश्चय नहीं है। कदाचित्‌ अधिक 
जिये, तो भी पराजित लोगोंकी संतान बनकर रहनेमें क्या लाभ है? ऐसा विचार करके 
जापानी सर-फरोश हुए हैं। जो छोग इस प्रकार अपने हाड़-मांस तथा रक्त देते हों वे रणमें 
अजेय हों इसमें कुछ आइचर्य नहीं है। 

ये विचार 'किस -कामके हैं? हमें इनसे क्या सीखना है? दक्षिण आफ़िकामें जो हम 
तुच्छ-सी लड़ाई लड़ रहे है इसमें हम ऐक्य नहीं पाते हैं, फूट-फाट चलती रहती है। स्वदेशा- 
, भिमानके बदले स्वार्थ अधिक दीख पड़ता है। “मैं बच जाऊं, दूसरे भले ही जायें”, ऐसा 
खयाल मनमें रहता है। हमें अपने प्राण इतने प्यारे होते हैं कि हम इन प्राणोंसे मोह: करते-करते 
ही चले जाते हैं। इस लोकमें कल्याण नहीं हो पाता तो परलोककी आशा किसे हो ? हममें 
से ज्यादातर लोगोंकी ऐसी ही स्थिति नजर आती है। यदि हम लोग जापातके उदाहरणसे 
प्रेरणा छेकर उसका थोड़ा-सा भी अनुकरण कर सकें तो जापानके युद्धकी कहानी पढ़नेकी बात 
फलदायक होगी। वैसे तो बहुत-से तोते राम-राम रटते हैं, किन्तु इससे वे स्वर्ग नहीं पहुँच 
जाते । इसी तरह इसे केवल पढ़ जानेसे हमें भी कोई लाभ नहीं है। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९०५ 


४१८. नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें भाषण 


नेटालू भारतीय कांग्रेसकी एक सभा ड्वेनमें श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादाकी अध्यक्षतामें हुईं थी । गांधीजीने 
उस अवध्तरपर भाषण करते हुए निम्न बातें कहीं: 


जून १६, २९०७५ 
मेरी सलाह है कि कांग्रेसके सदस्य हुंडामलके परवानेके मुकदमेमें खचे करनेका अधिकार 
कांग्रेसके मन्त्रियोंको दे दें। क्योंकि मुकदमा बहुत संगीन है और यदि संघर्ष नहीं किया गया 
' तो भविष्यमें पछतानेका मौका आयेगा। श्री मदनजीत भारतमें हमारी ओरसे अच्छा आन्दोलन 
कर रहे हैं, इसलिए उनको मददके तौर॒पर पैसा भेजा जाना चाहिए। 

मैंने जोहानिसवर्गमें जो भाषण” दिये हैं, जान पड़ता है कि कुछ लोगोंने उनका अनर्थ 
किया है। उन भाषणोंसे मेरा इरादा मुसलूूमानोंकी भावनाको ठेस पहुँचानेका नहीं था। हम 
छोगोंको हिन्दुओं और मुसलूमानोंके वीच भेद नहीं करना चाहिए। हम लोगोंको अच्छी त्तरह 
जानना चाहिए कि फूटके कारण हम “अपना देश खो बैठे हैं और जापानी छोग संगठन और 


एकताके बलूपर कितना कर सके हैँ। हम अलूग-अलग धर्मोके लोग हैं, किन्तु हमें यह स्वीकार 
करना चाहिए कि हम सार्वजनिक कार्योमें एक ही हैं। ; 
[ गुजरातीसे ] - 


इंडियन ओपिनियन, १-७-१९०५ 


१, देखिए “ हिन्दू धमें, ” माचे ४ और ११ एवं ' चर्मपर व्याह्यात,? अप्रैल १०, १९०० | 


४१७. जापान और रूस 


जापानकी कला दिनोंदिन बढ़ती दिखाई देती है। उसने पोर्ट आर्थरका किला तोड़ा, 
मुकदन सर किया और दूसरी बहादुरियाँ दिखाई। ये सब उसके बादके पराक्रमके सामने फीकी 
पड़ जाती है। उसने रूसके विशाल जहाजी बेड़ेको हरा दिया, यही नहीं, अपितु उसके बड़े 
जल-्सेनाध्यक्षकों घायल कर दिया और रूसका एक भी युद्धपोत नही छोड़ा। जापान 
इतनी वहादुरी दिखा सकेगा, ऐसा खयाल किसीने न किया था। बहुत-से लोग यह समझते 
थे कि रूसी बेड़ा सिंगापुर पहुँच जायेगा तव जापान बड़ी कठिनाईमें पड़ जायेगा । यह बात सब 
जानते थे कि जापानका बेड़ा कोई बहुत मजबूत बेड़ा नही है; क्योंकि जापानी युद्धपोत रूसी 
युद्धपोतोंसे संख्यामें कम थे। किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि जापानकी सावधानी सबसे बढ़ी-चढी थी । 
जल-सेनाध्यक्ष तोजोके जासूस बहुत चौकन्ने थे और जब रूसी बेडा उसके ठीक प्रह्मारके घेरेमें 
आ गया तभी उसने उसपर हमला कर दिया। यह साहस छोटा-मोटा नही कहा जा सकता। 
इस साहसकी तुलना नहीं की जा सकती। किन्तु इस प्रकार काम लेनेमे जल-सेनाध्यक्ष तोजोने 
जिस धीरज और दिमागी ठंडेपनका प्रयोग किया है उसे हम सर्वोपरि मानते हैं। इसमें सम्मान 
प्राप्त करने अथवा दुनियाकों बहादुरी जतानेके उद्देश्ससे कुछ भी नहीं किया गया। तोजोका 
हेतु एक ही था और वह यह कि सही वक्‍तपर और सही जगह रूसकों चपत लगायी जाये! 
यह उसने करके दिखा दिया है। और, जो रूस दो वर्ष पहले प्रायः अजेय माना जाता था बह 
इस समय जापानके कावूमें आ गया प्रतीत होता है। यह कहा जाता हे कि इस समुद्री 
युद्धसेसे जिसकी तुलना की जा सके ऐसा एक भी युद्ध तवारीखमें देखनेको नहीं मिलता। १६वीं 
सदीमे इंग्लैडकी एक बड़ी जीत हुई थी। स्पेनका बेड़ा अजेय था। वह इंग्लिश चैनलमे नष्ट 
हो गया था और अंग्रेज जल-सेनाध्यक्षकी जीत हुई थी। वह लड़ाई बड़ी भारी कही जाती है; 
किन्तु उसमें इंग्लेडको दैवी सहायता मिली थी। स्पेनका बेड़ा बहुत बड़ा था, खाड़ी संकरी थी, 
और ऐन लड़ाईके मौकेपर ही ऐसी जोरकी आँधी चल पड़ी कि स्पेनका बेड़ा उसे बर्दाइत नहीं 
कर सका। वह आंधी इंग्लैडके बेड़ेके अनुकूल थी। 

ट्रफाल्गयर अन्तरीपके पास १९वीं सदीमें नेल्सनने भारी विजय प्राप्त करके अग्रेजी 
बेड़ेको प्रथम स्थान दिलाया; किन्तु उस समय आजकल जैसे मजबूत जहाज नहीं थे। उस समय 
इस जमानेके भयानक हथियार नही थे। 

जापानकों कोई अनपेक्षित सहायता नहीं मिली। उसका तो केवल एक पक्का निश्चय 
यह था कि उसे जीतना ही है। वह निश्चय उसका सच्चा मित्र सिद्ध हुआ है। हार किसे कहते 
है यह इस लड़ाईमे जापानने जाना ही नहीं है। 

ऐसे महा कठिन पराक्रमका स्रोत क्‍या है? इस प्रश्नका उत्तर हमें बार-बार दुहरानेकी 
आवश्यकता है, और वह एक ही है -- ऐक्य, स्वदेशाभिमान, मर-मिटनेकी चाह। इस संबंधमें सभी 
जापानियोका उत्साह एकसा ही है। इसमें कोई किसीको ज्यादा नहीं मानता, और उनमें फूट-फाट 
कुछ नही है। देशकी सेवा करनेके अतिरिक्त वें और कुछ नहीं जानते। जिस देशमें उन्होंने 
जन्म लिया, जिन लोगोंमे वे पछे, और जिनके बीच उनको जीवन विताना पड़ा, उस देशके 
समृद्ध होनेपर वे स्वयं समृद्ध बने, उस देशकी उन्नति होनेपर स्वयं उन्नत हो और उस देशको 
राज्यमत्ता मिलनेपर ही उसके अंशके रूपमे राज्यसत्ताका उपभोग करें, ऐसा महान उनका 
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स्वदेशाभिमान रहा है। इस प्रकारके ऐक्य तथा स्वदेशाभिमानमें प्राणोंके प्रति अनासक्तिका भाग 
है। जापानमें इस समय ऐसी स्थिति है। इस तरहकी स्थिति संसारके किसी अन्य सा नहीं 
है। मृत्युका भय तो उन छोगोंने जाना ही नहीं है; है देश-सेवा्में मरना हर है 3282 
माना है । एक दिन तो सभीको मरता है, फिर छाईमें ही मरनेमें क्या हानि पे हा 
नहीं जायेगे तो घरमें वैठकर अधिक जियेंगे, यह कोई निरचय है । कदाचित्‌ अ अर 
जिये, तो भी पराजित छोगोंकी संतान बनकर रहनेम कया लाभ है ? ऐसा विचार कै 
जापानी सर-फरोश हुए हैं । जो लोग इस प्रकार अपने हाड़-मांस तथा रक्त देते हों वे रणमें 

जेय हों इसमें आदइचये नहीं है। मर 

बे 238 कामके हैँ ४ हमें इनसे क्या सीखना है? दक्षिण आफ्रिकामें जो हम 
तुच्छ-सी लड़ाई लड़ रहे है इसमें हम ऐक्य नहीं पाते है, फूट-फाट चलती रहती है ॥ स्वदेशा- 
भिमानके बदले स्वार्थ अधिक दीख पड़ता है। “मैं बच जाऊं, दूसरे भले ही जायें”, ऐसा 
खयाल भनमें रहता है। हमें अपने प्राण इतने प्यारे होते है कि हम इन प्राणोंसे मोह करते-करते 
ही चले जाते है। इस लोकमें कल्याण नहीं हो पाता तो परलोककी आशा किसे हो ? हममें 
से ज्यादातर छोगोंकी ऐसी ही स्थिति नजर आती है। यदि हम लोग जापानके उदाहरणसे 
प्रेरणा लेकर उसका थोड़ा-सा भी अनुकरण कर सकें तो जापानके युद्धकी कहानी पढ़नेकी बात 
फलदायक होगी। वैसे तो बहुत-से तोते राम-राम रटते है, किन्तु इससे वे स्वर्ग नहीं पहुँच 
जाते। इसी तरह इसे केवल पढ़ जानेसे हमें भी कोई लाभ नहीं है। 

[ गुनरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९०५ 


-४१८. नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें भाषण 


नेटाल भारतीय कांग्रेसक्षी एक सभा डव्वेनमें श्री हाजी मुहम्मद हाजी दादाकी अध्यक्षतामें हुईं थी । गांधीजीने 
उस अवंप्तरपर भाषण करते हुए निम्न बातें कहीं: 


जून १६, १९०५ 
मेरी सलाह है कि कांग्रेसके सदस्य हुंडामलके परवानेके मुकदमेमें खर्च करनेका अधिकार 
कांग्रेसके मस्त्रियोंको दे दें। क्योंकि मुकदमा बहुत संगीन है और यदि संघर्ष नहीं किया गया 
: तो भविष्यमें पछतानेका मौका आयेगा। श्री मदनजीत भारतमें हमारी ओरसे अच्छा आन्दोलन 
कर रहे हैं, इसलिए उनको मददके तौरपर पैसा भेजा जाना चाहिए । 

मैंने जोहानिसवर्गमें जो भाषण * दिये हैं, जान पड़ता है कि कुछ लोगोंने उनका अनर्थ 
किया है। उन भाषणोंसे मेरा इरादा मुसलमानोंकी भावनाको ठेस पहुँचानेका नहीं था। हम 
लोगोंकी हिन्दुओं और मुसलमानोंके वीच भेद नहीं करना चाहिए। हम लोगोंको अच्छी तरह 
जानना चाहिए कि फूटके कारण हम अपना देश खो बैठे हैं और जापानी छोग संगठन और 


एकताके वरूपर कितना कर सके हैं। हम अलग-अछग धर्मोके लोग है, किन्तु हमें यह स्वीकार 
करना चाहिए कि हम सार्वजनिक कार्योमें एक ही हैं। 
[ झजरातीसे ] 


इंडियन ओपोनियन, १-७-१९०५ 


द्ट रे 32 चे ; हे गे 
१. देखिए “हिन्दू धर्म,” माचे ४ और ११ एवं * घर्मपर व्याख्यान, ? अप्रैड १५, १९०५ | 


४१९. भारतमें प्लेगको कम करनेके उपाय 


बम्बईके डॉक्टर टर्नरने बम्बई सरकारको लम्बा पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है 
कि प्रतिवर्ष प्लेग बढ़ता जा रहा है। इसमें कमी होनेका एक ही रास्ता हे और वह है टीके 
लगवाना | उक्त डॉक्टरकी मान्यता है कि जिन्होंने टीके लगवाये है उनको प्लेग क्वचित्‌ ही 
होता है। लेकिन लोगोंको टीका लूगवानेके लिए कैसे समझाया जाये यह एक बड़ी कठिनाई है। 
डॉ० टनेर लिखते हैँ कि लोगोके लिए टीका बाध्य कर देनेसे भी यह सम्भव नहीं है। मज- 
टूरोंको उनके मालिक बाध्य करें तो अच्छा; परन्तु ऐसा करनेमें समय लगेगा। इसलिए वह 
भी ठीक नहीं है। अन्तमें डॉ० टर्नर कहते है कि सरकार टीके लगवानेवाले व्यक्तिका वीमा 
करे; और उसे यह दस्तावेज लिख दे कि यदि वह टीका लगवानेके बाद एक वर्षके भीतर 
मर जायेगा तो सरकार उसके रिश्तेदारोंको १०० रुपया देगी। डॉक्टरकी मान्यता है कि ऐसा 
करनेसे बहुत आदमी टीके लगवायेंगे। एक दूसरे डॉक्टरका सुझाव है कि टीके लंगवानेवाले 
लोगोके लिए एक लॉटरी निकाली जाये। जो लोग टीके लगवायेंगे उनके नामकी पचियाँ डाली 
जायें और जिसके नामकी पर्ची निकले उसे इनाम दिया जाये। इस प्रकार ये भलेमानुस प्लेगको 
नष्ट करनेके लिए निष्फल प्रयत्न करते रहते हैं । 

यह सम्भव है कि कुछ लोग इस प्रकारसे टीके लगवानेसे बच जाते होगे। परन्तु हमें 
इसमें कुछ भी लाभ नजर नहीं आता। टीके रूगवानेका यह उपाय वैसा ही है जैसा कोई 
विपयी मनुष्य अपने विषय-भोगोके परिणामसे मुक्त होनेके लिए ढूंढ़ता है। टीके लूगवानेसे 
प्लेगके कारण निर्मूंल नहीं होते। और जबतक ये कारण निर्मूल नही होते तबतक वास्तविक 
लाभ नही होगा। अगर प्लेग कम हो जायेगा तो उसके स्थानमें कोई दूसरा रोग पैदा हो जायेगा । 
जैसे जड़ें खोदे बिना पेड़ खतम नही होता वैसे ही प्लेयका कारण समाप्त किये बिना प्लेग समाप्त 
होनेवाला नहीं है। लोगोकी गनन्‍्दगी दूर करना, लोगोकी रीति-नीति सुधारना और लोगोकी 
गरीबी मिटाना आवश्यक है। हम मानते है कि हम लोग स्वच्छताके नियमोका पालन नहीं 
करते, यह हम पाप करते है। हमारी रीति-नीति ठीक नही है, क्योकि हम अपने कर्त॑व्योंको 
भूल जाते है। तिसपर यह गरीबी है; इसलिए हमें सभी दशाएँ घेरती हँ। यह अवस्था 
कैसे सुधरे इसका विचार जो कर सके और विचार करके उसके अनुसार आचरण कर सके, 
वह मनुष्य भारतका त्राता माना जायेगा। इस प्रकारके मूलगत उपाय करनेके बाद सहायताके 
रूपमें दूसरे उपाय किये जायेंगे तो वे शोभा देंगे। 


[ गुजरातीसे ] 
हीडियन ओपिनियन, १७-६-१९०५ 


४२०. इंग्लंडको लड़ाईमें भारतकी सहायता 


इंडिया अखवार्में, इंग्लैडको भारतीय सेनाकी कितनी मदद मिलती है, इसके कुछ आँकड़े 
प्रकाशित किये गये है। इनसे पता चलता है कि १८९९ में दक्षिण आफ्रिकाममें ८,२१५ भारतीय 
सैनिकोंकी सेना आई थी। चीनमें जब वॉक्सरका गदर हुआ था तव भारतसे भारतीय सेनाके 
१४,३७१ सैनिक भेजे गये थे। सोमालछीलैडमें ३,३७६ भारतीय सैनिक गये थे। तिव्वतमें और 
उत्तर-पर्चिम सीमाकी रक्षाके लिए जो भारतीय सैनिक जाते है उनकी गिनती इससे विलकुरू 
अलग है। 


[ गुनरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९ ०५ 


४२१. गांधीजीका उत्तर 


उपर्युक्त पत्रके संबंबमें मुझे केवल यह कहना है कि इतिहासकी पुस्तकोंमें जो तथ्य अंकित 
है वे गलत हों तो मुझे उसका पता नही है। मेरी कोई भूल हो तो मुझे उसे सुधारनेमें प्रसन्नता 
होगी। जिन तथ्योंकी मैने चर्चा की है वे एन्साइक्लोपीडिया बियानिका, हंटरकी हित्ट्री आफ 
इंडिया और अन्य पुस्तकोंमें मिलते है। खैर, मेरा कहना सही है या गलत, इसपर जोर नही 
देना चाहिए। परन्तु जिस उद्देश्यसे मैने इन तथ्योंको प्रस्तुत किया है उनपर विचार किया 


जाना चाहिए। और यदि मैने ऐतिहासिक तथ्योंको सदभावसे प्रस्तुत किया है तो इससे 
किसीको दुःख न मानना चाहिए। * 


मो० क० गांधी 
 गुजरातीसे ] 


इंरियन ओपिनियन, १७-६-१९०५ 


१. इंडियन ओपरैनियन, ३-६-१९०७ में श्री गांधीडीकी ट्प्पिणी प्रकाशित होनेके वाद सम्पादककों 
एक पत्र मिला जिसमें “इस्ठामके एक अनुयावी ”की गोरे इसके विरोधमें ल्खा गया था: ४ हिन्दुओोफी नीची 
जातियों दी मुततल्मान हुई, इस वक्तव्यक्रा समर्यन भारतीय इतिहासकी किसी उद या गुजराती पुस्तकर्मे नहीं 
मिलता । यदि इतिदातकी किन्दी रही पुस्तकोंमें ऐसे विचार मिलने हैं तो वे हिन्दू कससनाकी गढ़न्त हो सकते 
हैं ।. .. क्या ओर यांधी उत्त इतिदासका नाम वतानेकी पा कर्रेग जिसमें उन्होंने ऐसी गम्भीर वातें पढ़ी 
हैं ३” गांधीजीने इसी पत्रका उत्तर दिया है । ह 


हा 


४२२. पन्न : न्याय-संघको 
[ जोहानिप्तबंग ] 
जून २९, १९०५ 
सेवामें 
मन्त्री 
संयूक्‍त न्याय-संघ 
केप टाउन 
महोदय, 
मैने विजर्टनके बड़े वकील श्री ई० ए० वॉल्टर्सको' एक रकमकी वसूलीका काम सौपा 
था जो जोहानिसवर्गके एक मृवक्किलको उसी जगह या जिलेके एक निवासीसे लेनी थी। 
जैसा कि कर्जदारने मुझे लिखा है, वह अपने ऊपर पूरी वाजिब रकम श्री वॉल्टर्मको 
अदा कर चुका है। परन्तु उन्होंने मुझे उस रकमका केवल एक हिस्मा भेजा है और मैने 
पिछले बारह महीनोंमें उनको जो पत्र लिखे हैं उनकी उपेक्षा की है। उनको यह काम फरवरी 
१९०४ के आस-पास सौपा गया था। मैंने उनको अपना पिछला पत्र २५ मई १९०५ को 
लिखा था। इसमें उतको सूचना दी थी कि यदि वे मेरे पत्नोका उत्तर न देगे तो में उनके 
इस कार्यकी ओर आपके संघका ध्यान आकृष्ट करूँगा। दुर्भाग्यसे उन्होंने उस पत्रका भी कोई 
उत्तर नहीं दिया है। 
इसलिए मैं इस मामलेको आपके ध्यानमें ला रहा हूँ ताकि संघ इसके सम्बन्धमें जो 
कार्यवाही करना उचित समझे वह करे। 
आपका भाशाकारी, 
मो० क० गांधी 
[ भंग्रेजीते ) 


पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ३९३। 


१, देखिए “पत्र; ६० ए० बॉल्टसकी?”, मई २५, १९०० । 


४२३. पत्र: टाउन कला्कंको 


[ जोहानिसबगे ] 
जुन २२, १९०८ 
सेवामें 
टाउन क्लाके 
पों० ऑ० बॉक्स १०४९ 
- जोहानिसवर्ग 
महोदय, 


विपय : भारतीयोंका नयरपालिकाकी ट्राममोंमं यात्राका आषिकार 
ग्रदि-ट्रामवे-समितिने इस .मामलेपर विचार कर लिया हो तो मैं इस सम्बन्धमें प्रेषित अपने 
पत्रोंके उत्तरके लिए आपको धन्यवाद दूँगा। 
भेरे मुवक्किलने मासिक पासके लिए प्रार्थनापत्र भेजा था। यदि समिति उसके प्रार्थना- 
पत्रपर सहानुभूतिपूर्वक विचार न करे तो वह इस मामलेकों आगे बढ़ानेके लिए उत्सुक है 
और अपने अधिकारकी परीक्षा करना चाहता है। 


आपफा आशाफारी, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीते ] 
पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ३९७। 
४२४. पत्र : पारसी रुस्तमजीको 
ध [ जोहानिसवर्ग ] 
ेृ ु जून २३, १९०० 
श्री पारसी रुस्तमजी जीवनजी घोरखोदू 
९, खेतवाड़ी गली 
बम्बई 


श्री सेठ रुस्तमजी जीवनजी घोरखोदू, 

में पिछले अखवाड़ेमें डवेंत गया था। तभी दूकानपर भी गया। उमरसेठ, कैखुसरू, 
अब्दुल हक और में--साथ-साथ बैठे और हिसाव देखा। भाड़ेकी आय बहुत घट गई है। वह 
२०० पौंडके नीचे आ गई है तथा अभी और घटेगी। मगर इसका कोई उपाय नहीं है। 
एवान होटलकी संचालिफका महिलासे मिला। उसने कहा कि भाड़ा कम होगा, वह तभी रहेगी। 
मैंने उससे भाड़ा कम करनेकी हाँ कर दी है। व्यापारमें भी कोई खास तत्त्व नहीं दिखाई देता। 
लेकिन अब्दुल हकमें हिम्मत है, इसलिए उमर सेठकी सलाह है कि थोड़ा, बहुत व्यापार करें। 


वे खुद देखरेख रखनेकी बात कहते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि थोड़ा व्यापार करनेमें हज 
नहीं है। 


५०४ सम्पूण गांधी वाइमय 


भाड़ेके बारेमें आपकी बात याद है। मगर आप इसमें उतावढी न करें। समय बहुत 
खराब है, इसलिए भाड़ा तो घटेगा ही। लेकिन घवराना नहीं चाहिए। आप वहाँका काम 
प्रसन्न होकर पूरा करें। घर बनानेकी जरूरत साफ है; इसलिए उसमें विष्न न होना चाहिए। 

आपका पत्र अभी यहाँ नहीं आया। डर्बनमें भी नहीं पहुँचा था। निश्चित समय बाद 
दूकानको पत्र लिखना जरूरी है। 

अपनी तबियतकी खबर दें। 

माजीको सलाम कहें। जार और सोरावसे पत्र लिखायें। 


मो० क० गांधीके सलाम 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४०२। 


४२५. पतन्न : जालभाई सोराबजी ब्रदर्सको 


[ जीदानिसवग ] 
जून २३, १९०५ 
सेवामें 
श्री जालभाई सोरावजी ब्रदसे 
११०, फील्ड स्ट्रीट 
डर्नन 
प्रिय महोदय, 
मुझे आपका पत्र मिला। मैने श्री लॉटनका हिसाब देख लिया है। में सोचता हूँ, व्याव- 
सायिक दृष्टिसे, इसके विरुद्ध कुछ नही कहा जा सकता। छाटीवाला गायब हो गया है, यह 
देखते हुए आप उसके बिलमें कमीकी प्रार्थना कर सकते हैँ। में एवान होटलके बारेमें आपकी 
कार्यवाहीकी पुष्टि करता हूँ। कृपया छगनलालको बता दें कि ७ पौड ४ श्षि० किस बाबत हैं 
जिससे वे वहियोंमें आवश्यक इन्दराज कर ले। उम्बिलो रीडकी जायदादके बारेमें, यदि किराये- 
दार ६ पौडसे ज्यादा नही देना चाहता तो आप उसीके अनुसार किराया घटा दें। 


आपका विश्वासपात्र, 


मो० क० गांधी 
[ भंग्रेजीते 


पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४०५। 


४२६. पत्र: “स्टार 'को' 
[जूत २४, १९०७ के पूर्व ] 
[सिवामें 
श्री सम्पादक 
स्टार 
जोहानिसवर्ग 
महोदय, 4 
मैं देखता हूँ कि श्री लवडेने इस उपनिवेश्षमें वड़ी संख्यामें भारतीयोंके आगमनके विपयमें 
अपना वक्तव्य फिर दुहराया है। इसमें उन्होंने उन सबूतोंकी पूरी उपेक्षा की है जिन्हें पहले 
जारी किये गये वक्‍्तव्योंके वाद देख चुकनेकी वात वे स्वीकार करते हैँ। श्री लवडेका खयाल है 
कि परवाना-विभ्ञाग ब्रिटिश भारतीयोंको यहाँ आनेसे नहीं रोकता, और जो छोग शरणार्थी 
नहीं हैं, वे भी इस उपनिवेक्षमें आ रहे हैं। मुख्य परवाना-सचिवकी रिपोर्टको देखनेके पदचात्‌, 
कोई भी इसी नतीजेपर पहुँचेगा कि श्री लवडे उस रिपोर्टपर विश्वास करनेसे इनकार करते 
हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ब्रिटिश भारतीय शरणारथियोंको भी इस उपनिवेशमें प्रविष्ट 
होनेमें वेहद कठिनाईका सामना करना पड़ता है। मेरे सामने परवाना-कार्याक्यका एक पत्र हैं 
जो एक ब्रिटिश भारतीयको भेजा गया हैं। इस भारतीयने कोई सात महीने पूर्व परवानेके लिए 
प्रार्थनापन्र दिया था। प्राप्त पत्रमें उससे पूछा गया है कि क्या उसे अब भी परवानेकी जरूरत 
है। वेचारा शरणार्थी महीनों ट्रान्सवालमें अपना प्रवेशाधिकार सुनिश्चित किये जानेकी राह 
देखता रहा। उसके वाद मित्रहीन होनेसे भारत लौट गया। यह पत्र उन सज्जनने मुझे भेजा 
है जिनका पता वह परवाना-कार्यातढ्यकों दे गया था। गौर यह इस किस्मका एक ही मामला 
नहीं है। यूरोपीयोंको तो, वे चाहे शरणार्थी हों, चाहे न हों, माँगते ही परवाने मिल जाते . 
हैं, परन्तु भारतीय शरणाश्थियोंको प्रवेशसे पूर्व कमसे-कम दो महीने इंतजार करना पड़ता है। 
ओर तिसपर भी, प्रत्येक प्रार्थीकों पहले अनेक जाच्तोंमें से गुजरना और वहुत-सा रुपया खर्च 
करना पड़ता है, तव कहीं वह उपनिवेशमें प्रवेश कर सकता है। इनमें से कई शरणार्थी तो 
ऐसे हैं जो पुराने शासन-कालूमें, देशमें रहनेकी अनुमतिके मूल्यके रूपमें ३ पौंड कर दे चुके हैं। 
प्रार्थीकों प्रार्थतापन्रका फॉर्म लेनेके लिए स्वयं किसी तटवर्ती नगरके परवाना-कार्यालयमें जाना 
आवश्यक है। फिर उसे वह फॉर्म किसीसे भरवाना पड़ता है। उसके लिए भी वह प्रायः 
कुछ फीस देता है। जब प्रार्थनापत्र जोहानिसवर्गके परवाना-कार्यालयमें पहुँच जाता है, तव जिन 
व्यक्तियोंके नाम हवालेके लिए दिये गये हैं, उनको पत्र भेजें जाते हैं। अब इन व्यक्तियोंको 
हलफतामे देने पड़ते हैं जिनपर आधे क्राउनका स्टाम्प रूगाना होता है। यदि पूर्व निवासके 
सम्बन्धमें प्रस्तुत साक्षी सन्‍्तोपजनक समझी जाती है तो प्रार्थीको उपनिवेश्षमें प्रवेशका अधिकार 
देते हुए मूचना भेज दी जाती है। अन्त यहीं नहीं हो जाता। इर्सके वाद प्रार्यीको जोहानिसवर्गं 
पहुँचना, परवाना-कार्यालयमें जाना और जिरहके लिए खुद पेश होना पड़ता है। यदि वह वहाँ 
परीक्षक अधिकारीको संतुप्ट कर दे तो उसे उपनिवेशमें रहनेका स्थायी अधिकारपत्र मिल जाता 
१. यह इंडियन ओपिनियनमें “श्री ब्वडेक्ी गल्तवयानियोंका खण्डत” शीर्पकते उद्धृत क्रिया 
गया था ॥ ५ 
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७५०६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


है। में ऐसे मामले भी जानता हूँ जिनमें कई आदमी वापिस छौटा दिये गये है क्योकि वे 
परीक्षक अधिकारीको यह तसलल्‍ली नहीं करा सके कि वे शरणार्थी है। इसलिए यदि परवाना 
कार्यालयके विरुद्ध कोई शिकायत कर सकते है तो वे, ब्रिटिश भारतीय ही है। और वे उस 
जरायमपेशा जातिके नहीं हैं जिनका जिक्र श्री हॉस्केनने किया है। श्री लूवडेने एक वार फिर 
पीटसंवर्गके महापौर द्वारा प्रकाशित आँकड़ोका हवाला दिया हे। परन्तु इन आऑकड़ोके सम्बन्धमें 
ब्रिटिश भारतीय सघने पीटस्संवर्गके महापौरकों जो चुनौती दी थी उसे उन्होने अवतक स्वीकार 
नही किया हे, हालाँकि उत्तेजनाकी वात पहले उन्हीने की थी। में उस पत्रमे से कुछ णब्द 
उद्धृत करनेका साहस करता हूँ जो कि ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षने आपको ९ दिसम्बरको 
लिखा था। 


में नहीं मानता कि इस समय पीटसंबर्ग्में ४९ भारतीय व्यापारी है। भारतीय बस्तोसे 
अलग पीटसंबर्ग नगरमें भारतोयोंके केवल २८ वस्तु-भण्डार हे और इनमें कुछके मालिक 
एक ही भारतीय हे। « « « युद्धसे पहले नगरफे अन्दर कमसे-कम २३ भारतीय बस्तु- 
भण्डार थे। 


इन सब दूकानदारोके नाम उसी पत्रमें दिये हुए हैं। इस वक्‍तव्यकों मिथ्या कभी भी सिद्ध नहीं 
किया गया है। किन्तु श्री लवडे कहते हैं कि एशियाई व्यापारी-आयोगने रिपोर्ट दी हे कि 
युद्धोे पहले पीटर्सवर्गसे बिना परवानेका केवल एक भारतीय व्यापारी था। यह बात भ्रामक 
है। मेरे सामने एशियाई व्यापारी-आयोगकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है। पहले तो यह रिपोर्ट अन्तरिम 
है। दूसरे आयोगके सदस्य यह दावा नहीं करते कि उन्होने विना परवानोके व्यापार करने- 
वाले भारतीयोकी सख्याका निश्चित पता लगा लिया हे। आयोगके सदस्योने अपने सम्मुख 
प्रस्तुत किये गये दावोका उल्लेखमात्र किया हे। उन्होने कहा है कि पीटर्सवर्गसे उन्हे केवल एक 
ब्रिटिश भारतीयका दावा मिला। कुल मिलाकर उनके सामने केवल २३३ दावे पेश किये गये 
थे। निश्चय ही इन दावोसे उन एशियाई व्यापारियोकी सूची खतम नहीं हो जाती जो कि यहाँ 
युद्धसे पहले मौजूद थे। समाचारपत्रोमे यह जानकारी भी छपी थी कि आयोगके सदस्यों द्वारा 
अपने अधिकारके सम्बन्धमे निर्णय देनेके बाद ब्रिटिश भारतीयोने अपने सब दावे वापिस ले लिये 
और आयोगकी कारंवाईमे भाग लेना बन्द कर दिया। आयोगके सदस्योने यह भी लिखा है कि 
सर्वोच्च न्यायालयने उपनिवेशमे ब्रिटिश भारतीयोके स्वतन्त्रतापूर्वंक व्यापार करनेके अधिकारके 
विपयमे, दायर किये गये प्रसिद्ध परीक्षात्मक मुकदमेका जो फैसला दिया, उसके कारण उनका 
काम वीचमे ही रुक गया। अवश्य ही श्री छवडें आयोगकी रिपोर्टके सम्बन्धमे इन सब तथ्योको 
जानते होंगे। उसके बावजूद यदि उन जैसे जिम्मेवार राजनीतिक नेता ऐसी बात कहे जो कि 
सत्य सिद्ध नही की जा सकती, और जनतामे भ्रम फलानेका प्रयत्न करे तो यह आश्चर्य है। 
मैं मानता हूँ कि प्रिटोरियाकी बस्तीमे भारतीयोकी आबादी बढ गई है। वह शायद पीटर्सबर्ग 
और पॉचेफस्ट्रममे भी बढी है। परन्तु क्या वे यह तथ्य भी ध्यानमे रखेंगे कि जोहानिसबर्गकी 
बस्ती तो बिलकुल खतम ही हो गई है; पुरानी बस्तीमे जितने ब्रिटिश भारतीय रहते थे उनम 
से अब आधे भी नही रहे है; और पिछले तीन महीनोमे कमसे-कम ३०० ब्रिटिश भारतीय 
जोहानिसवर्ग छोडकर चले गये हैँ ? श्री कर्निघम ग्रीनके सामने प्रस्तुत किये गये आँकड़ोके 
अनुसार, ट्रान्सवालम युद्धसे पहले १५,००० भारतीय परवाना-विभागने उनको १२,००० 
से अधिक परवाने नहीं दिये, और चूँकि उपनिवेश छोड़कर जानेवाले भारतीयोकी संरया उनसे 
अधिक हू जो कि यहाँ आने दिये जा रहे हैँ, इसलिए में यह निवेदन करनेका साहस करता 
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कि इस समय इस उपनिवेशमें भारतीयोंकी संख्या १२,००० से कम है। जा लवडेने और भी 
कहा है कि नेटालके वे गिरमिटिया भारतीय जो हालमें मुक्त हुए हें, पॉचेफस्ट्रम चले गये 
हैं और वहां वस गये हैँ, एवं इस वातसे स्वयं पॉचेफस्ट्रमके भारतीय भी नाराज कक | क्या 
_माननीय सज्जन उन भारतीयोंके नाम बतानेकी कृपा करेंगे जो इस प्रकार इस उपनिवेशर्म आ 
ः गये हैं? वह ऐसा करेंगे तो निरचय ही इससे उनके अपने निर्वाचकों, एशियाई-विरोबी 
पहरेदारों, की भी वड़ी सेवा होगी। क्या वे उन भारतीयोंके नाम वतानेकी भी कृपा करेंगे 
जिन्होंने यह शिकायत की है कि यहाँ नेटालसे भारतीयोंकी बाढ़ आ रही है? यदि वे ऐसा 
नहीं कर सकते तो क्‍या वे उन गम्भीर वकक्‍्तव्योंको, जो उन्होंने दिये है, वापिस लेनेका सौजन्य 
दिखायेंगे ? 
आपका, भादि, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९०५ 


४२७. पतन्न : दादाभाई नौरोजीको" 


[जूत २४, १९०८के पूर्व] 
| सेवामें 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
२२, कैनिंगटन रोड 
लन्दन, द० पू० 


महोदय, ] | 

में इसके साथ इंडियन ओपिनियनकी प्रति भेज रहा हूँ। उसके सम्पादकीयसे यह मालूम 
होगा कि १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत अब भारतीयोंके लिए जमीनी मिल्कियत हासिल करना 
किस हृदतक मुमकिन हो गया है। सर्वोच्च न्यायालूयके फैसलेके वाद वे अचल सम्पत्तिकी मिल्कियत 
हासिल करनेके लिए अमली रूपमें स्वतन्त्र हैं बशर्तें कि-उन्तको कोई यूरोपीय मित्र ऐसा मिल जाये 
जो उनका न्यासी वन सके। मैं आपका ध्यान इस बातकी ओर इसलिए खींच रहा हूँ कि यदि 
वहाँ किसी कानूनका मसविदा बनाया जाये तो इस बातको तथ्य न मान लिया जाये कि 
१८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत भारतीयोंका अचल सम्पत्ति रखना असम्भव है। 

यहाँ जो-कुछ हो रहा है उससे जान पड़ता है कि १८८५ के कानून ३ की जगह जो नया 
कानून बनेगा वह यथासम्भव १८८५ के कानून ३ के ढंगका होगा; अर्थात्‌ नेटाल-सरकारका 
इरादा भारतीयोंको १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारोंसे कुछ अधिक अधिकार 
देनेंका नहीं है। इसलिए श्री लिटिलटनने जिस तरह यह कहा है कि सर्वोच्च न्‍्यायारुयके 
फैसलेको देखते हुए वे भारतीयोंके व्यापारिक अधिकारोंको सीमित करना मंजूर नहीं करेंगे और 
उन्होंने इस तरह एक रुख अपनाया है, उसी प्रकार अव उनको ऐसे किसी भी कानूनकों मंजूर 


१. मूल उपलब्ध नहों है। हम इसे दादाभाई नौरोजीके उस पत्रसे लेकर दे रहे हैं जो उन्होंने २४ जून 
२९०० को भारत-मन्त्रीको लिखा था | 4 


र्ः 


७०८ सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


करनेसे इनकार कर देना चाहिए जिससे भारतीयोंका अचल सम्पत्तिकी मिल्कियतका अधिकार 
सीमित होता हो। 

नेटालकी संसदमें इस समय जिस भारतीय-विरोधी कानूनपर विचार किया जा रहा है 
उससे स्थिति खतरनाक है यह पता चलता हे। प्रायः हर यज़टमें उसके वारेमें कुछ-त-कुछ 
रहता है। बन्दूर्के वगैरा रखनेके वारेमें भारतीय वतनी-विभागके अन्तर्गत लाये जायेगे। 

किसी भी देहाती जमीनपर, जिसके मालिक वे खुद नहीं हैँ, जमीन-कर लगानेके उद्देश्यसे, 
उनका कब्जा कव्जा नहीं माना जायेगा। 

डर्बन नगर-परिपद दृकानदारोंपर परवाने लादनेका अधिकार माँग रही है और उन्हें 
विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत ले आना चाहती है। 

संयुक्त तगर-निगस अधिनियमका मंशा भारतीयोंको नगरपालिका-मताधिकारसे वंचित 
करना है। 

नेटाल गवर्नेमेंट यज़टमें जो विधेयक अभी-अभी प्रकाशित हुए है उनका मंज्रा वतनी 
भोजनालयोंके मालिकोंको विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत लाना और फेरीवालोके परवानोके 
क्षेत्रों! उस मजिस्ट्रेटी हलकेतक सीमित करना है, जिसमें वे जारी किये गये हो। (अबतक 
जिसके पास नयरपालिकाकी हदोंके वाहर फेरी करनेका परवाना होता था वह नगरपालिकाके 
क्षेत्रोंको छोड़कर उपनिवेगमें हर जगह फेरी लगा सकता था।) 

इन कानूनोंको बनाना अनावश्यक और अपमानजनक है। इसलिए मेरा खयाल है कि, 
जैसा कि छलॉर्ड कजनने अपने बजट-सम्बन्धी भाषणमें कहा था, यदि नेटाल-सरकार अपनी 
भारतीय-विरोधी कार्रवाइयोंको बन्द नहीं कर देती और विक्रेता-परवाना अधिनियममें सुधार 
करके कमसे-कम पीड़ित पक्षेकों सर्वोच्च न्‍्यायालूयमें अपील करनेका अधिकार नही देती तो 
अगला कदम उठानेका -- अर्थात नेटालका गिरमिटिया भारतीयोका प्रवास बन्द कर देनेका-- 
समय अब आ गया है। 
[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: ४१७, जिल्द ४१४, इंडिया ऑफिस। 


४२८. लड़ाईके दिनोंकी अन्धेरगर्दो 


यह ठीक है कि लड़ाईके दिनोमे देशभक्तिकी भावना प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें जागृत होती 
है। इस भावनामें बहुत फायदा होता है। इसके नशेमें बहुत-से देश-हितैपी लोगोने थोड़ी-थोड़ी 
फौज लेकर ऐसे काम कर दिखाये हैँ जिनसे संसार चकित हो गया है। एक ओर जब कुछ 
स्थानोंमें ऐसी भावनाकी कुछ बाढ़ आई है तब दूसरी ओर युद्धमें काफी वन्दोबस्त करनेमें 
अधिकारियोंकी असमर्थताका फायदा उठानेवाले कुछ खुदगर्ज लोगोंकी कारगुजारियोके फल- 
स्वरूप सैकड़ों हजारों और लाखो छोगोकी जानें चली गई हैं, और वे तवाह हो गये हैँ 
या गुलाम वन गये हूँ । लड़ाईके जमानेमें कुछ साधारण लोगोने इस अन्धेरगर्दीसे छाभ उठाकर 
ऐसे काम किये हैँ जिन्हे करनेकी वात वे किसी और समयमे सोच ही नहीं सकते थे; और, 
ऐसा करके उन्होंने इस अन्धेरगर्दीको और भी बढ़ाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ाईके 
समय नीति और प्रामाणिकताके नियम मानों बिलकुल विसर ही जाते है। छोटी लड़ाईके 
मुकाबले बड़ी छड़ाईके दिनोमें इन नियमोंका उल्लंघन और भी ज्यादा देखनेमें आया है। 


लड्ईके दिनोंकी अन्देस्गर्दो ७०५ 


इसका कारण यह बताया जाता है कि मनुष्यकी मनोवृत्तिकी परख संकटके समय होती है। 
जबतक किसीको सफलतापुर्वेक अपराध करनेका मौका नहीं मिलता तबतक तो यही माना जाता 
है कि उसकी परीक्षा नहीं हुईं। जब वह मौका हक, अचल रहे तभी यह गिता 
जाता है कि वह कसौटीपर खरा उतर गया। ऐव मौकेपर ऐसी अटल दृढ़ता क्वचित्‌ और 
विरले लोगोंमें ही पाई जाती है। 

लड़ाई ज्यों-ज्यों बड़ी होगी त्यों-त्यों अन्धेरगर्दीकी सीमा बढ़ेगी। क्रीमियाकी लड़ाई 
के पड़यस्त्रोंका जो भेद खुला और छोटे-मोटे दूसरे तथ्य प्रकाशर्में आये, वे अत्यन्त दुःखदायक 
जान पड़े। उस युद्धके समय सैनिकोंके लिए बहुतसे बूंद थोकमें खरीदकर मोर्चेपर भेजे गये 
थे। सवके-सव वूट बायें पैरके थे। फौजके खानेके लिए ब्रिटेनसे बड़ी मात्रामें खाद्य-सामग्री 
रवाना की गई थी। वह खाद्य-सामग्री जब काममें लाई गई तब वह सहारा देनेके बदले 
नुकसानदिह सावित हुई क्योंकि उसमें वहुत दिनोंका रखा हुआ सड़ा मांस था। यही नहीं कि 
इसमें केवल व्यापारी ही लखपती वननेके लिए धोखाधड़ी करते थे; वल्कि स्वयं युद्धभूमिपर 
आये हुए सेनापति और बड़ी संख्यामें अमूल्य प्राणोंकी आहुति देनेके लिए कटिवद्ध राजनीतिज्ञ और 
रोज्यके तथाकथित हितचिन्तक नेता एवं मुखिया भी थे। शब्याओंपर पड़े हुए मरणासच्न सैनिकों 
और सरदारोंके लिए विशाल मात्रामें रवाना की हुई उपयोगी ओषधियाँ उचित अस्पतालोंमें 
पहुँचनेके पहले ही अधवीच कहीं गायव हो गई थीं॥। उनका कहीं पतातक नहीं चला। व्यापारी 
और तथाकथित देशभक्त सरदार या राज्यतन्त्रके संचाऊक, देशकी खातिर घर-बार छोड़कर 
लड़ाईपर गये हुए सैकड़ों गरीब सैनिकोंकी वलि चढ़ाकर, अपनी खाली थैलियाँ भरनेके लिए 
सैकड़ों उपयोगी और कीमती वस्तुएँ इस प्रकार हजम करते रहे। सेवस्टपोलूपर जो सेना पड़ी 
हुई थी उसका वर्णन करते हुए समाचारपत्रके एक संवाददाताने जब पूरी खबर लिखकर भेजी 
तव वहाँकी जनता इतनी अधिक उत्तेजित हो गई कि तत्कालीन मंत्रिमण्डलको त्यागपत्न देना 
पड़ा। इसके अतिरिक्त और भी भयंकर अत्याचारोंकी बहुत बड़ी सूची है। लेकिन वे घटनाएँ 
इस अन्तिम बोअर युद्धमें घटी घटनाओंके मुकाविले उपेक्षणीय हैं। इस अन्तिम युद्धमें फौजके 
उपयोगके लिए खाद्य पदार्थों और कपड़े आदि बस्तुओंके जो ठेके दिये जाते «थे उनकी और 
उन ठेकोंकी पूर्ति किस प्रकार की जाती थी, इसकी वारीकीसे छानवीन करनेपर यह ज्ञात 
हुआ है कि जनताके पैसेकी निरी वरवादी ही हुई है। यह आपाधापी करनेवाले अधिकारियोंकी 
खराबियोंका ही नतीजा है। अपने परिचित और कूृपापात्र ठेकेदारोंकों ठेके देनेवाले विभागोंकी 
ओरसे आँख मींचकर ठेके दिये जाते थे। इनमें कुछ सामानपर ये लोग ५० प्रतिशतसे ५०० प्रतिशत- 
तक मुनाफा लेते थे। ऐसी अन्धेरगर्दी केवल ब्रिटेनमें ही नहीं थी। जब १८७९ में फ्रांसने 
हार खाई, सो केवल अपने लक्ष्मीके दास बने हुए सरदारोंकी वजहसे खाई थी। उस युद्धके 
समय फ्रांसीसी सरकारकी ओरसे प्रत्येक वस्तु तैयार रखी गई थी। प्रारम्भमें सारी व्यवस्था 
करनेमें लाखों और करोड़ों रुपये खर्चे किये गये थे, लेकिन वह सारा खर्च गुप्त रूपसे किया 
गया था। जो-कुछ चीजें संचित की गई थी वे सब केवल कागज पर ही। पैसा पानीकी तरह 
वहाया गया था। फिर भी लड़ाईमें आम उपयोगकी चस्तुएँ तव छलड़ाईके आरम्भमें ही कम 
पड़ गई थीं। इस समयकी रुसी-जापानी लड़ाईकी खबरें भी हैरत-अंगेज हैं। गत अप्रैल मासमें 
मंचूरिया-स्थित फौजके और खाने-पीने और कपड़ेपर ख्े करनेके लिए ड्यूक ऑफ सरजेसको 
दस लाख झूवल दिये गये थे। मई मासमें सामानका यह थोक मंचूरियाको रवाना कर दिया 
गया, परन्तु वह वहाँ पहुँचनेसे पहले ही मास्कोसे सीधा डेन्जिग पहुँच गया और वहाँसे 


२. रूप और मित्र राष्ट्र, अर्थाद्‌, तुकों, इग्लेंड, क्रांस और सा्डोनियाके वीच हुई थी ( १८०३-१८५६ )। 


ण्ग्ट सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


करनेसे इनकार कर देना चाहिए जिससे भारतीयोंका अचल सम्पत्तिकी मिल्कियतका अधिकार 
सीमित होता हो। 

नेटालकी संसदर्में इस समय जिस भारतीय-विरोधी कानूनपर विचार किया जा रहा है 
उससे स्थिति खतरनाक है यह पता चलता है। प्रायः हर गज़टमें उसके बारेमें कुछ-न-कुछ 
रहता है। बन्दूर्क वगैरा रखनेके बारेमें भारतीय वतनी-विभागके अन्तर्गत छाये जायेंगे। 

किसी भी देहाती जमीनपर, जिसके मालिक वे खुद नहीं हैं, जमीन-कर छगानेके उद्देश्यसे, 
उनका कव्जा कव्जा नहीं माना जायेगा। 

डर्बेन नगर-परिपद दूकानदारोंपर परवाने लछादनेका अधिकार माँग रही है और उन्हें 
विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत ले आना चाहती है। 

संयुक्त नगर-निगम अधिनियमका मंशा भारतीयोंको नगरपालिका-मताधिकारसे वंचित 
करना है। 

नेंटाल यवक्‍नमेंट गज़टयें जो विधेयक अभी-अभी प्रकाशित हुए है उनका मंणा बतनी 
भोजनालयोंके मालिकोंको विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत लाना और फेरीवालोंके परवानोके 
क्षेत्र उस मजिस्ट्रेटी हलकेतक सीमित करना है, जिसमें वे जारी किये गये हों। (अवतक 
जिसके पास नगरपालिकाकी हदोंके बाहर फेरी करनेका परवाना होता था वह नगरपालिकाके 
क्षेत्रोंको छोड़लर उपनिवेशरें हर जगह फेरी लूगा सकता था।) 

इन कानूनोंको बनाना अनावश्यक और अपमानजनक है। इसलिए मेरा खयाल है कि, 
जैसा कि लॉ कर्जनने अपने बजट-सम्बन्धी भाषणमें कहा था, यदि नेटाल-सरकार अपनी 
भारतीय-विरोधी कार्रवाइयोंको बन्द नहीं कर देती और विक्रेता-परवाना अधिनियममें सुधार 
करके कमसे-कम पीड़ित पक्षको सर्वोच्च न्‍्यायालूयमें अपील करनेका अधिकार नहीं देती तो 
अगला कदम उठानेका -- अर्थात नेटालका गिरमिटिया भारतीयोका प्रवास बन्द कर देनेका-- 
समय अब आ गया है। 


[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफिस रेकरईस : ४१७, जिल्द ४१४, इंडिया ऑफिस । 


४२८. लड़ाईके दिनोंकी अन्धेरगर्दो 


यह ठीक है कि लड़ाईके दिनोंमें देशभक्तिकी भावना प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें जागृत होती 
है। इस भावनामें बहुत फायदा होता है। इसके नशेमें बहुत-से देश-हितेपी लोगोने थोड़ी-थोड़ी 
फौज लेकर ऐसे काम कर दिखाये हैँ जिनसे संसार चकित हो गया है। एक ओर जब कुछ 
स्थानोंमें ऐसी भावनाकी कुछ बाढ़ आई है तब दूसरी ओर युद्धमें काफी बन्दोवस्त करनेमें 
अधिकारियोंकी असमर्थताका फायदा उठानेवाले कुछ खुदगर्ज लोगोंकी कारगुजारियोंके फल- 
स्वरूप सैकड़ों हजारों और लाखों छोगोकी जानें चली गई है, और वे तबाह हो गये है 
या गुलाम बन गये हैं। लड़ाईके जमानेमें कुछ साधारण लोगोंने इस अन्धेरगर्दीसि छाभ उठाकर 
ऐसे काम किये हैँ जिन्हे करनेकी वात वें किसी और समयमें सोच ही नहीं सकते थे; और, 
ऐसा करके उन्होंने इस अन्धेरगर्दीको और भी बढ़ाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ाईके 
समय नीति और प्रामाणिकताके नियम मानों बिलकुल विसर ही जाते हैँ। छोटी लड़ाईके 
मुकाबले बड़ी लछड़ाईके दिनोंमें इस नियमोंका उल्लंघन और भी ज्यादा देखनेमें आया है। 


० लड़ाईके दिनोंकी अन्बेरगर्दो ७०५ 
इसका कारण यह बताया जाता है कि मनुष्यकी मनोवृत्तिकी परख संकटके समय होती है। 
जब॒तक किसीको सफलतापूर्वक अपराध करनेका मौका नहीं मिलता तबतक तो यही माना जाता 
है कि उसकी परीक्षा नहीं हुई। जब वह मौका मिलनेपर भी अचल रहे तभी यह गिना 
जाता है कि वह कसौटीपर खरा उतर गया। ऐन मौकेपर ऐसी अटल दृढ़ता क्वचित्‌ और 
विरले लोगोंमें ही पाई जाती है। 

लड़ाई ज्यों-ज्यों बड़ी होगी त्यों-त्यों अन्धेरगर्दीकी सीमा बढ़ेगी। क्रीमियाकी लड़ाई" 
के पड़्यन्त्रोंका जो भेद खुला और छोटे-मोटे दूसरे तथ्य प्रकाशमें आये, वे अत्यन्त दुःखदायक 
जान पड़े। उस युद्धेके समय सैनिकोंके लिए बहुतसे बूट थोकमें खरीदकर मोर्चेपर भेजे गये 
थ्रे। सबके-सब वूट वायें पैरके थे। फौजके खानेके लिए ब्रिटेनसे बड़ी मात्रामें खाद्य-सामग्री 
रवाना की गई थी। वह खाद्य-सामग्री जब काममें लाई गई तब वह सहारा देनेके बदले 
नुकसानदिह साबित हुई क्योंकि उसमें बहुत दिनोंका रखा हुआ सड़ा मांस था। यही नहीं कि 
इसमें केवल व्यापारी ही लखपती वननेके लिए धोखाधड़ी करते थे; बल्कि स्वयं युद्धभूमिपर 
आये हुए सेनापति और बड़ी संख्यामें अमूल्य प्राणोंकी आहुति देनेके लिए कटिवद्ध राजनीतिज्ञ और 
रोज्यके तथाकथित हितचिन्तक नेता एवं मुखिया भी थे। शब्याओंपर पड़े हुए मरणासचन्न सैनिकों 
और सरदारोंके लिए विशाल मात्रामें रवाना की हुई उपयोगी ओषधियाँ उचित अस्पतालोंमें 
पहुँचनेके पहले ही अधवीच कहीं गायव हो गई थीं॥ उनका कहीं पतातक नहीं चला। व्यापारी 
और तथाकथित देशभक्त सरदार या राज्यतन्त्रके संचालक, देशकी खातिर घर-बार छोड़कर 
लड़ाईपर गये हुए सैकड़ों गरीव सैनिकोंकी वलि चढ़ाकर, अपनी खाली थैलियाँ भरनेके लिए 
सैकड़ों उपयोगी और कीमती वस्तुएँ इस प्रकार हजम करते रहे। सेवस्टपोलपर जो सेना पड़ी 
हुई थी उसका वर्णन करते हुए समाचारपत्रके एक संवाददाताने जब पूरी खबर लिखकर भेजी 
तब वहांकी जनता इतनी अधिक उत्तेजित हो गई कि तत्कालीन मंत्रिमण्डलको त्यागपन्न देना 
पड़ा। इसके अतिरिक्त और भी भयंकर अत्याचारोंकी बहुत बड़ी सूची है। लेकिन थे घटनाएँ 
इस अन्तिम वोअर युद्धमें घटी घटनाओंके मुकाबिले उपेक्षणीय हैँ। इस अन्तिम युद्धमें फौजके 
उपयोगके लिए खाद्य पदार्थों और कपड़े आदि वस्तुओंके जो ठेके दिये जाते «थे उनकी और 
उन ठेकोंकी पूर्ति किस प्रकार की जाती थी, इसकी वारीकीसे छानबीन करनेपर यह ज्ञात 
हुआ है कि जनताके पैसेकी मिरी वरवादी ही हुई है।.यह आपाधापी करनेवाले अधिकारियोंकी 
खराबवियोंका ही नतीजा है। अपने परिचित और कृपापात्र ठेकेदारोंको ठेके देनेवाले विभागोंकी 
ओरसे आँख मींचकर ठेके दिये जाते थे। इनमें कुछ सामानपर ये लोग ५० प्रतिशतसे ५०० प्रतिशत- 
तक मुनाफा लेते थे। ऐसी अन्धेरगर्दी केवल ब्रिटेनमें ही नहीं थी। जब १८७९ में फ्रांसने 
हार खाई, सो केवल अपने छक्ष्मीके दास बने हुए सरदारोंकी वजहसे खाई थी। उस युद्धके * 
समय फ्रांसीसी सरकारकी ओररसे प्रत्येक वस्तु तैयार रखी गई थी। प्रारम्भमें सारी व्यवस्था 
करनेमें लाखों और करोड़ों रुपये खर्च किये गये थे, छेकिन वह सारा खर्च गुप्त रूपसे किया 
गया था। जो-कुछ चीजें संचित की गई थीं वे सव केवल कागज पर ही। पैसा पानीकी तरह 
वहाया गया था। फिर भी लड़ाईमें आम उपयोगकी वस्तुएँ तब लड़ाईके आरम्भमें ही कम 
_ पड़ गई थीं। इस समयकी रूसी-जापानी लड़ाईकी खबरें भी हैरत-अंगेज हैं। गत अग्रैल मासमें 
मंच्रिया-स्थित फौजके और खाने-पीने और कपड़ेपर खर्च करनेके लिए ड्यूक ऑफ सरजेसको 
! पहल था डेंन्जिग पहुँच गया और वहाँसे 


१. रूस और मित्र राष्ट्रों, अर्थात्‌ तुर्कों, इंग्लेंड, फ्रांस और सार्डोनियाके बीच हुईं थी ( १८०३-१८५०६ )। 


५१० सम्पूणे गांधी वाडमय 


जमंनीमें ले जाकर हजारों पौंड मूल्यका माल मिट्टीके मोल बेच दिया गया। युद्धमें मृत सैनिकों 
और सरदारोंकी विधवाओंके लिए बड़ी मात्रामें धन इकट्ठा किया गया था, परन्तु उसमें से 
गरीब विधवाओंके हाथ एक दमड़ी भी नहीं लगी। युद्ध-स्थलमें भेजी गई चीनीकी बोरियोंमें 
से चीनीके बजाय बालू निकली थी। ट्रान्स-साइवेरियन रेलवेकी लाइन विछानेमें जो लाखों 
रूबल खर्च हुए वे कहाँ उड़ गये, इसका पता नहीं लगा। इसके अतिरिक्त रूसमें व्याप्त 
अन्वाधुन्धी और रिश्वत व अभ्रष्टाचारके असंख्य किस्से लिखे गये हैं। 

इसके मुकाबिलेपमें जापानी लोगोंका आचरण इससे बिलकुल विपरीत है। वहाँ युद्धकी 
स्थितिका लाभ उठानेका इरादा किसी भी व्यापारी अथवा अधिकारीने नहीं किया, जिसका 
परिणाम यह हुआ है कि जापानी सेनाकों बहुत थोड़े खर्चमें आवश्यक चीजें प्राप्त हो सकती 
हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी लड़ाईके सम्बन्धमें बटलर-आयोगने जो विवरण प्रकाशित किया है 
उसमें बताया गया है कि उस समय जो अन्धेरगर्दी चली थी वह रूसियोंसे किसी कदर कम 
नहीं थी। आम जनताके धनका जो उपयोग हुआ वह अत्यन्त खेदजनक समझा जायेगा। 
इसमें से अधिकतर नुकसान अयोग्य अधिकारियोंके कारण हुआ था। वे अनुभवहीन और अशिक्षित 
थे। आयोगने और भी बताया है कि ऐसी बड़ी भूलके लिए अधिकारी ही निनन्‍्दनीय कहे जाने 
चाहिए। देशकी जो दौलत भारी-भारी करोंके रूपमें एकत्र की गई थी, उसका बेहद दुरुपयोग 
किया गया था, और इसके लिए जो अधिकारी उत्तरदायी माने जाते थे वे अपनी आँख और 
कान बन्द किये बैठे रहे थे। इस सम्बन्धमें स्वसाधारणके कामको चलानेमें प्रामाणिकता और 
न्यायके लिए अंग्रेजी राज्यका जो नाम था उसपर बहुत कालिख लगी है। उस समयके अन्धेर- 
गर्दी, भ्रष्टाचार व रिश्वत और अप्रामाणिकताकी कोई हद नहीं रही है। आजा है, सरकारकी 


जप 


आँख आयोगकी इस रिपोर्टसे खुलेगी और वह अब भी जो-कुछ हो सकता है, करेगी । 


[ शजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९०५ 


४२९. पत्र : गो० कृ० गोखलेकों 


२१-२४ कोर चेम्चर्स 
नुक्‍्कड, रिसिक व एऐड्सन स्टीदुस 
पो० ऑ० बॉक्स नं० इणररे 
जोहानिसवग 
जून *े६, १९०७ 
सेवामें 
माननीय प्रोफेसर गोखले सी० आई० ई० 
८४ व ८५ पेलेस चैम्बर्स 
वेस्टमिन्स्टर 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 
अवश्य ही अब आप इंग्लैंडमें अपने कार्यको सम्यादित करनेमें बहुत अधिक व्यस्त होंगे। 
मेरे मनमें इस विषयमें जरा भी सन्देह नहीं है कि दक्षिण आफ्रिकार्में बसे ब्रिटिश भारतीयोंके 
लिए आपके हृदयमें स्थान अवश्य होगा। क्या आपके लिए भारतवर्पषको लौटते समय दक्षिण 
आफ्रिका होकर जाना सम्भव है? यदि आप ऐसा कर सकें और इसकी सूचना मुझे कृपा 
करके पहलेसे ही दें तो दक्षिण आफ़िकाके विभिन्न भागोंमें आपको ठहरानेकी उपयुक्त व्यवस्था 
कर दी जायेगी। मेरा सुझाव है कि आप दक्षिण आफ्रिकाको एक मास दें। यदि आप आ 
सकें तो दक्षिण आफ्रिकामें आपके पर्यटनका खर्च यहाँका भारतीय समाज उठायेगा। आप 
केप टाउनमें उतरें, किम्बलें, ब्लमफॉटीन, जोहानिसवर्ग और प्रिटोरिया होकर गुजरें; वहंसे 
नेटाल जायें और डर्वेन और पीटरमैरित्सवर्ग देखें, तदनन्तर डेलागोआ-बे जायें, और फिर वहाँसे 
या तो पूर्वी तटपर होकर मोजाम्वीक, जंजीवार, छामू और मोम्बासाकी यात्रा करें, या लंका 
होकर जायें और मार्गमें मॉरिशसमें ठहरें। 
| हा आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्नकल (जी० एन० ४१०५) से। 


४३०. पत्र : कसरुद्दीन ऐंड कम्पनीको 


[ जोहानिसवग्ग ] 
जूने २६, १९०५ 
सेवासें 
श्री एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कं० 
पो० आऑ० बॉ० १२६ 
डर्बन 
प्रिय महोदय, 


श्री डानककी मृत्युका समाचार पाकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। क्‍या आप क्ृपा करके 
उनके माता-पिताको उनके इस शोकमें मेरी सहानुभूति पहुँचा देगे ? में इस तथ्यको समझ 
तही सकता। आपके पत्रके साथ उनका भी एक पत्र भेरे सामने है। उन्होंने उसमें लिखा है 
कि उनका काम अच्छी तरह चल रहा है। 
जब में वहाँ दादा अब्दुल्लाके कामकाजके सम्बन्धमें जाऊँगा तब यदि मेरे साथ श्री 
अब्दुल गनी चलें तो मुझे बहुत सुविधा होगी। 
आपका विश्वासपात्र, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४३३। 


४३१. पतन्न : अब्दुल हक और कंखुसरूको 


[ जोदानिसवग ] 
जून २७, १९०७ 
श्री अब्दुल हक व केखुसरू 
श्री ५ भाई अब्दुल हक तथा कंखुसरू, । 
आप दोनोके खिलाफ शिकायत आई है कि आप रविवारका बहुत-सा वक्‍त पत्ते खेलनेमें 
गेंवा देते है, लोगोको जवाब वगरा देनेमें पूरी तरह विनययुक्त व्यवहार नहीं करते और सेठका 
काम जितनी चिंतासे देखना चाहिए उत्तनी चितासे नहीं देखते। में इसके बहुतसे अंशपर 
विश्वास नही करता । आपकी पत्तोंका शौक हो तो में खुद उसपर रोके नहीं लगाना चाहता। 
आप सेठका काम अच्छी तरह करते हैं, में ऐसा मानता हूँ। आपमें विनय नहीं है, यह बात 
मेरे गले नही उतरती। फिर भी जो मेरे कानोंमें आया है उसे अपने गमनमें रख छोड़नेके बजाय 
आपको बताना ठीक समझता हूँ। पत्ते खेलते हों तो उसकी अपेक्षा अपने अवकाशके समयका 
उपयोग बाहर हवा खानेमें अथवा अच्छी पुस्तके पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ानेमें करें तो वहुत अच्छा 
हो। पत्ते सेलने ही हों तो उसमें थोड़ा ही समय लगाये। आप रुस्तमजी सेठका स्वभाव 
जानते है। उन्हें पत्ते बिलकुल पसन्द नहीं है। अगर खेलते हो तो उनका मान रखनेके विचारसे 
भी बिलकुल बन्द करना ठीक है। 


च्ध्टेप है. 
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गांघीजीके स्वाक्षरोंमं एक पत्र: अब्दुल हक और कंखुसरूके नाम। 


पंत्र: “स्टार को ७५१३ 


ऊपरकी वात किसने लिखी होगी इसके वारेमें मनमें तनिक भी तकं-वितर्क म करें। 
इससे किसीके ऊपर नाराज भी न हों। वल्कि जिसने लिखा है उसने हित-भावनासे लिखा है 
यह मानकर यदि कहीं खराबी सुधारने योग्य हो तो सुधार लें अथवा उस शिकायतके बारेमें 
आप अपना फर्ज अदा करते ही हैं, यह समझकर वेफिक्र रहें। 

श्री नूरुदीनका पत्र फिर आया है। यदि इस रुक्‍्केके सम्बन्धमें कुछ दावा न रहा हो, 
तो मैं इसे दे देता ठीक मानता हूं। ४ 


मो० क० गांधीके सलाम 
गांवीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४४९। 


४३२. पत्र : “स्टार को 


जोदानिसवर्ग 
जून २७, १९०७ 
सेवार्मे 
सम्पादक 
स्टार ड़ 
महोदय, 


.... भन्‍्तःउपनिवेशीय परिषदकी वैठकमें श्री लवडेने जो कुछ कहा था उसके सम्बन्धमें 
मेंदें आपको एक पत्र लिखा था। उसपर आपके पॉचेफस्ट्रमके संवाददाताने कुछ बातें कही हैं। 
आशा है, आप मुझे अपने सौजन्यका लाभ उठाकर उनका उत्तर देनेका अवसर प्रदान करेंगे। 
आपके संवाददाताका कहना है कि मुझे “ भारतीयोंके, विशेषतः निचले वर्गेके भारतीयोंके घारा- 
प्रवाह “चले आनेका दुःख है।” मुझे अपने ऐसे किसी दुःख-प्रकाशनकी खबर नहीं है; और 
इसका सीवा-सादा कारण यह है कि मैंने पॉचेफस्ट्रम या दूसरी किसी जगहमें भारतीयोंके घारा- 
प्रवाह चले आनेकी वातपर कभी विश्वास नहीं किया। मैं बड़ी संख्यामें ऐसे किसी भी प्रवेशकी 
वातको, निश्चित जानकारीके बलूपर, अमान्य करता हैं। यह ठीक है कि पॉचेफस्ट्म और 
दूसरी जगहोंमें भारतीय व्यापारियोंकी तादादमें कुछ वढ़ती हुई है; किन्तु भारतीय व्यापारियोंकी 
संख्यावृद्धिके मुकाबिलेमें गोरे व्यापारियोंकी संख्यावृद्धि प्रमाणहीन अनुपातमें हुई है! कऋ्रूगसेडॉर्पकी 
सभासे सम्बन्धित अपने संपादकीयमें आप कहते हैं कि, “ निस्सन्देह पीटर्सवर्ग उन्त लोकप्रिय स्थानोंमें 
से है जहाँ पिछले कुछ दिनोंसे भारतीय व्यापारी आकपित होकर बसे हैं।” यह वात गलरूत 
सिद्ध करके दिखा दी गई है। तथ्य यह है कि युद्धके पहले पीटसंबर्गेमें भारतीय व्यापारी अच्छे - 
अनुपात्म थे; किन्तु उसके वाद वे किसी बड़ी तादादमें वहाँ नहीं पहुँचे । 
हे के सम्बन्धमें 38 में निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीय समाजने 
3हह और समझ जो प्रवृत्ति सदा दिखाई है उसका पर्याप्त श्रेय उसे कभी नहीं मिला। 
परहतरहके असम्भव उपाय सुझाये जाते हैं; केवल उन दो अचूक उपायोंको अभीतक काममें 
नहीं 5 483. जो ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा सुझाये गये हैं। देशपर भारतीय “ हमले ” की 
पा रोकनेके विचारसे केपके ढंगपर एक प्रवासी-अतिवन्वक अधिनियमका सुझाव दिया 
९ ऊँवेल यहाँ ही नहीं, आस्ट्रेलिया, नेटाल और अन्य स्थानोंपर यह प्रयोग किया गया है 
ओर वह सफछ हुआ है। ऐसा कहना निरर्थक है कि सीमापर कड़ी निगरानी नहीं रखी 
४-३३ 


छह सम्यूणे गांधी वाडमय 


जा सकती। नेटाल यह निगरानी रखनेमें सफल हुआ है। अनेक भारतीयोंने नुकसान उठानेके 
वाद यह समझ लिया है कि यदि वे यह प्रमाणित न कर सके कि प्रवासी-अधिनियमके 
अन्तर्गत उन्हें उपनिवेशमें प्रवेश करनेका अधिकार है तो वे चाल्संटाउन अथवा अन्य किसी 
खुश्कीकी जगहसे नेटालके अंचलोंमें प्रवेश नहीं कर सकते। भारतीय किसी भी तरह यूरोपीय 
व्यापारकों नहीं हथियाना चाहते, यह प्रमाणित करनेके लिए वे परवानोंपर हर नगरपालिकाका 
ऐसा नियन्त्रण स्वीकार करते हैं जिसमें नगरपालिकाको व्यापार करनेका परवाना देने या न 
देनेका अधिकार तो हो किन्तु आत्यन्तिक मामलोंमें उनपर सर्वोच्च न्‍्यायालयमें पुननविचार हो 
सके। यह ठीक है कि यह कानून किसी वर्ग-विशेषके लिए नहीं होगा; वल्कि सबपर लागू 
होगा। किन्तु इसमें हानि क्‍या है? यदि सभी पक्ष मुख्य सिद्धान्तोंपर एकमत हो जायें तो 
यह बिना किसी झंझटके स्वीकृत हो सकता है; इससे उपनिवेशमें समय-समयपर एथियाइयोंके 
विरोधमें उठता रहनेवाला दूषित आन्दोलन समाप्त हो जायेगा। और भारतीयोंके मन स्थिर हो 
जायेंगे। हर प्रगतिशीरू सरकारके कानून परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए, यदि उपर्युक्त दो 
उपाय कामसें छाने पर उपयोगी सिद्ध न हों तो उस समय, और क्या आवश्यक है, इसपर 
विचार किया जा सकता है। 

भारतीयोंको कोई अशोभनीय समझौता स्वीकार करनेकी जरूरत नहीं है; विशेषत: श्री 
लिटिलटनकी इस जोरदार घोषणाके बाद कि कोई भी ऐसी सुविधा जो उन्हें युद्धके पहले प्राप्त 
थी उनसे छीनी नहीं जा सकती। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्हें विना रुकावट आने और 
व्यापार करनेकी स्वतन्त्रता थी। और यही वे दो मुद्दे हैं जिककी लेकर उन्होंने उपर्युक्त समझौतेकी 
बात चलाई है, बशर्ते कि १८८५ का अंग्रेजोंके लिए अत्यन्त अशोभनीय कानून ३ तथा वे अन्य 
कड़े और अनावश्यक नियम विधान-संहितासे हटा दिये जायें जिनका आ्थिक परिस्थितियोंसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है। श्री ब्रॉड़्िकने अभी हालमें ही कहा है कि ब्रिटेनका आस्ट्रेलिया, कैनेडा और 
दक्षिण आफ्रिका तीनोंके साथ मिलाकर जितना व्यापार है उसकी अपेक्षा अधिक व्यापार अकेले 
भारतसे है और इसलिए साम्नाज्यकी दृष्टिसे देखनेपर ब्रिटेनके बाद भारतका ही स्थान आता है। 
बया फिर भी उपनिवेशी लोग उस देशके निवासियोंकों लगातार परेशान करते रहेंगे? 

हमें मालूम हुआ है कि चीनी मजदूर-संघ अमरीकी सरकारको झुकानेमें सफल हुए हैं। 
लॉड कर्जन बदला छेनेकी बात कह ही चुके हैं। तब, क्या यह समझना संभव नहीं है कि 
यदि भारत बदला लेनेपर उतारू हो जाये तो वह क्‍या कुछ कर सकता है? चीन और अमे- 
रिका एक ही झंडेके तले नहीं है, किन्तु दक्षिण आफ्रिका और भारत हैं। यदि भारत सरकार 
और. दक्षिण आफ्रिकाकी स्थानीय सरकारोंके वीच स्थायी मनोमालिन्य उत्पन्न हो जाये और 
यदि छॉड्ड कर्जननें जो धमकी कलकत्तेमें इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलमें सोच-समझकर दी 
है, वे उसको अमलमें ले आयें तो क्या यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होगी? यदि उपनिवेशी 
लोगोंने उपर्युक्त समझौता-प्रस्तावके सीधे-सादे औचित्यको नहीं समझा तो ऐसी कोई बात 
होकर रहेगी। 

आपका, आदि, 
मो० कः० गांधी 
[ अंग्रेज।से ] 
इंश्यान ओपिनियन ८-'७-१९०५। 


१, भारत-मन्त्री ! 


-: ४३३. पत्र ; “रोड डेली सेल को 


जोहानिसवर्ग 
जून २८, १९०५ 
सेवामें ष 
श्री सम्पादक, े | 
रह हेली मेल 
महोदय, . . 


आपने २६ तारीखके ढेली ग्रेलमें क्रगर्सडॉरपकी एशियाई-विरोधी सभाके सम्बन्धर्में जो 
अग्रढ़ेख लिखा है, उसके वारेमें शायद आप मुझे कुछ कहनेकी इजाजत दे देंगे। , 

यह मान लेनेके पदचात्‌ कि यद्धसे पहले ब्रिटिश सरकारने ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमें 
कुछ वादे किये थे, आपने उन्हें सलाह दी है कि स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी 
स्पर्धासे बहुत-से गोरे व्यापारी व्यापारमें से निकल चुके है।” आपका पूरा सम्मान करते हुए 
भी मैं यह खयाल करनेका साहस करता हूँ कि आप भारतीय लोगोंको ऐसी वात स्वीकार 
करनेकी सलाह दे रहे हैं जो है ही नहीं। इन सभाआओंमें से एकमें भी, कभी, किसी ऐसे गोरे 
व्यापारीका कोई विश्वसनीय उदाहरण पेश नहीं किया गया जो भारतीयोंकी स्प्धासे व्यापारमें 
से. निकला हो। यह वात इस आशक्षेपकी जाँचके लिए एक आयोगकी नियुक्तिसे ही सिद्ध की 
जा सकती है। इस वीच खयाल पूर्णतः भारतीयोंके इस तकंके पक्षमें है कि उत्तकी स्पवसि 
“ गोरे छोगोंका व्यापार नष्ट ” नहीं हुआ या कोई गोरा व्यापारी “ व्यापारमें से नहीं निकला | 
खुद ट्रान्सवालमें ही, युद्धेसे पहले भी और पीछे भी, गोरे व्यापारी अपने व्यापारमें जमे हैं। 
केपमें, एशियाई व्यापारियोंको व्यापारकी अधिकतम स्वतन्त्रता दे देनेपर भी, गोरे व्यापारियोंकी 
बहुत अधिक प्रमुखता है। नेटालके बारेमें भी, जहाँ भारतीय आवादी सबसे अधिक है, सर 
जेम्स हलेटने उस दिन अपनी गवाहीमें शपथपूर्वक कहा था कि भारतीय व्यापारियोंने गोरे 
व्यापारियोंकों गम्भीर रूपसे प्रभावित नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि यह स्पर्धा विलूकुछ 
फायदेमन्द रही है, क्योंकि इससे जीवनकी जरूरी चीजोंका मूल्य नीचे स्तरपर कायम रहा है। 
मुझे यह मान लेनेमें कोई वावा नहीं है कि भारतीय छोग अपने रहन-सहनकी सादगीके कारण 
वाजी मार ले जाते हूँ, परन्तु इसकी तुलनामें, गोरे व्यापारियोंको अंग्रेजी भाषाके ज्ञान, अपने 
ऊँचे संगठन-कौशल और यूरोपकी थोक-फरोश्य पेढ़ियोंसे सीधे सम्वन्धकी अतिरिक्त सुविवाओंके 
कारण जो लाभ मिलते हैँ उनसे उनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। 

परन्तु, महोदय, आप भारतीयोंसे जो-कुछ स्वीकार कराना चाहते हैँ उसे स्वीकार करनेके 
अतिरिक्त, वे वह सव कुछ माननेके लिए तैयार हैं जिसकी उनसे उचित रूपसे आशा की जा 
सकती है। वे यह स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं कि १८८५ के कानून ३ और अन्य अनावश्यक 
रूपसे कठोर नियमोंके स्थानपर, सामान्य परवानोंका नियन्त्रण नगरपालिकाओंकों सौंप दिया 
जाये। इससे परवाने मंजूर करने या नामंजूर करनेका अधिकार, स्थानीय संस्थाओंको मिल 
जायेगा, बछतें कि कुछ खास मामछोंमें उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्‍्यायारूयमें सपील की जा सके। 

परेशानीका सबसे वड़ा कारण हैं उनके व्यापारिक अधिकार। यदि ऊपर मज्नाये गये 


समझौतेको माव लिया जाये तो, किसी कठिताई और किसी विलम्बके बिना, यह परेशानी 
दूर की जा सकती है। 


५१६ सम्रूर्ण गांधी वाहसंय 


आपका खयाल यह मालूम पड़ता है कि जो भारतीय इस समय यहाँ हैं उनके “कुछ 
नैतिक दावे हैं, और उनका निबटारा नये कानूनसे करना पड़ेगा।” परन्तु यह खयाल तथ्योंसे 
मेल नहीं खाता। निः:सन्देह उनका नैतिक दावा यह है कि व्यापार, सम्पत्तिके स्वामित्व और 
आवागमनके अधिकारका जहाँतक सम्बन्ध है, उन्हें यूरोपीयोंके बराबर रखा जाये। किन्तु आज 
तो, जैसा कि सर्वोच्च न्‍्यायालूयने फैसला दिया है, उन्हें जहाँ चाहें वहाँ रहते और व्यापार करनेका 
कानूनी अधिकार प्राप्त है, और, जैसा श्री लिटिल्टन और श्री ब्रॉड़िक दोनोंने कहा है, उसको 
तया कानून बनाकर सीमित नहीं किया जा सकता; परन्तु फिर भी, लोकमतसे मेल बैठानेके 
लिए, भारतीय लोग अपने व्यापारपर, ऊपर बताई गई शर्तोकि अनुसार, सामान्य और जातिभेद- 
रहित आधारपर पाबन्दी स्वीकार करनेके लिए तैयार है। 


आपका, भादि, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९०५ 
४३४. पन्न : एम० एच० नाजरको 
[ जोद्ानिसबर्ग ] 
जून २९, १९०५ 


सेवामें 

श्री एम० एच० नाजर 

पो० ऑ० वॉक्स १८२ 

डबन 

प्रिय श्री नाजर, 

में इस पत्रके साथ १०८ पौंडका ड्राफ्ट ब्योरेके साथ भेज रहा हूँ। वह संक्षेपमें नीचे 
लिखे अनुसार है: 
पौं०शि०पें० 


डोमन २९-१७-० 
सुभाव २२-१८-०० 
टी० महाराज ५-१८-६ 
वंगड स्वामी १६--७-० 
दुवरी ३३-+-००-० 


कुल १०८--०-६ 
अन्य दावोंकी रकमें अभीतक प्राप्त नहीं हुई है। सुरम स्वामीके वकालतनामेका पता मुझे नहीं 
चल पाया है और न वेरा स्वामीके वकालतनामेका ही। वन्दीथुमुका वकालतनामा आयोगके 
पास भेज दिया गया है; परन्तु वे इस दावेको ढूँढ़ नहीं पाये है। क्या आप बता सकते हैं 
कि उस व्यक्तिको पहले कितनी रकम मिली ? यदि आप ऐसा कर पाये तो में उस दावेकी 
रकम वसूल करनेमें समर्थ हूँगा। 


पत्र: मेक्‍स नाथनकों ण्श्छ 


मैने नेटाल यवर्नमेंट गज़टसें, जो यहाँ आज मिला है, १९०३ के प्रवासी-अधिनियम 
संशोधन विधेयकके विषयमें प्रकाशित समाचार पढ़ा है। यह इस सप्ताहके ओपिनियनमें प्रकाशित 
होना चाहिए, परन्तु मुझे आशंका है कि ऐसा होगा नहीं। मेरा खयाल है कि यह आपका 
स्पष्ट कर्तव्य है कि आपको जिस दिन गज़ट मिले आप उसे उसी दिन देखें और उसमें जो 
कुछ महत्त्वपूर्ण मिले उसे फीनिक्स भेज दें। यह बिलकुरू शोभा नही देता कि नेटालूकी घटनाएँ 
घटित होनेके १५ दिन पश्चात्‌ छपें। क्या आपने यह भी ध्यानमें रखा है कि ज्यों ही वे सब 
विधेयक, जिनके वारेमें हमने प्रार्थनापत्र भेजा है, कानून वन जायें या विधान-परिषदमे अंतिम 
[ अवस्थाओंमें |' स्वीकृत हो जायें, हमें [औपनिवेशिक | सचिवके पास आवेदनपत्र भेजना है? 
इस सूचनाके लिए [मुझे | आपपर ही पूरी तरह [निर्भर रहना है।] 


हु आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
संलग्त-२ कागज 
(अंग्ेजीसे ] 
पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४६८। 
४३५. पतन्न ः सेक्स नाथनको 
[ जोह्यानिसवर्ग ] 
जून २९५, ९६०८ 
सेवामें 
श्री मैक्स नाथन 
केपसे विल्डिग्स 
जोहानिसवर्गे 
प्रिय श्री नाथन, 


विषय : मीर आलम एंड लेवे 


मेरे मुहरिर श्री पोलक मुझे सूचित करते हैँ कि वे इस मामलेमें जब-जव- आपके पास 
गये, आपने तब-त्तव उतका अनादर किया है। यह दुःखद रूपसे आइचर्यजनक है, क्योंकि 
में आपसे इस प्रकारके व्यवहारकी आशा नहीं करता था। वे आपके पास एक सीधी-सादी 
वात पूछनेके लिए गये थे गौर उन्होंने मुझे बताया है कि आपने रूखे स्वरमें उनसे मिलने या 
उनको किसी प्रकारकी जानकारी देनेसे इनकार कर दिया। आपने ऐसा क्‍यों किया है? 

आपका सच्चा, 
; मो० क० गांधी 

[ अंग्नेजीसे | 
पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४७०॥ 


१. बढ़े कोष्ठक्ोमें लिखित यह शब्द तथा भागेके अन्य शब्द कार्योल्यकी मूल प्रतिमें अस्पष्ट हैं । यहाँ 
इनकी पूर्ति हमने की है । कक के 53 


२. ये उपछच्ध नहीं है । 
३. ओ हेनरी एस० प्रोज्क वादकों गांधीजीके बहुत ही धनिष्ट साथी वन गये। वे इंडियन आगपोनियनके 
पम्पाइक भी रहे। देखिए आत्मकथा भाग ४, अध्याव १८ । 


४३६. पत्र : पारसी रुस्तमजीको 


[ जोद्यनिसवगे ] 
जून ३०, १९०५७ 
[सेवामें ] 
श्री रुस्तमजी जीवनजी 
१२, खेतवाड़ी लेन 
बम्बई 


श्री सेठ पारसी रुस्तमजी, 

आपका २० मईका पत्र मुझे मिला। आपने दो पत्र भेजे थे। उन्हें वापस भेजता हूँ। 
मैंने भाई केखुसरू तथा अब्दुल हकको आपका और पत्र-लेखकका नाम बताये बिना चिट्ठी * 
लिखी है। जवाब आनेमें अभी एक-दो दिनकी देर है। आप इस पत्रको बहुत महत्त्व न दें। 
आपके पास जो हिसाव-किताबके आँकड़े आते है आप उनसे अधिक जान सकेंगे। उनमें कोई 
त्रुटि हो तो मुझे लिखिये। चाहे जो हो आप दूकानकी चिन्ता मे करें। हाथमें लिया काम 
सानन्द पूरा करें। 

यह लिखें कि बच्चोंकी पढ़ाईके बारेमें क्या किया है। 

* आप नहाने और घूमनेकी क्रिया जारी रख रहे हैं, यह जानकर प्रसन्नता होती है। 

बच्चोंकों भी साथ ले जाते होंगे। 

जामे-जयश्ञेद़की जो प्रति भेजी है, उसमें अच्छा विवरण दिया है। मेरे सम्बन्धमें ब्यौरा 
देना जरूरी नहीं था। इस तरह आत्मविज्ञापनके बिना में अधिक अच्छी छलोकसेवा कर सकता 
हैं। आप इस विपयमें भेरे विचार जानते ही है। 

श्री लॉटनका लाटीवालाके सम्बन्धमें बहुत बड़ा विछ ' आया है। इस विपयमें मैं हस्त- 
क्षेप नहीं कर सकता। इसलिए मैने दूकानको लिख दिया है कि श्री लॉटनके पास जायें और 
उनसे बिलकी रकममें उचित कमीकी प्रार्थना करें। 

माजी को मेरा सलाम कहें। आप किस-किससे मिले, यह लिखें। 


मो० क० गांधीके सलाम 
संरूग्न--२ 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४८१-८२। 


१. देग्वि"ण “ प्‌: अब्दुल हक और केखुसरूफी” जून २७, १९०८ । 
देखिए “पत्र: जालभई सोराबजी ऋतको ” जून २३, १९०५ । 


ु ४३७. पत्र; ई० इन्नाहीस ऐंड कम्पनीकों 


[ जोहानिसवर्ग ) 
सु ३ हर जून ३०, २१९०७ 
श्री ई० इब्राहीम ऐंड कं० 
पो० बॉँ० २७ 
स्टैंडटेन 


सेठ ई० इन्नाहीमकी कम्पनी, 


आपका पत्र मिक्ला। पंचोंने कोई खर्चे ही नहीं लिया। श्री इस्माइल काजीके कामका 
बहुत-सा खर्च नहीं लछिया। परन्तु फैसलेके सम्बन्धर्में जो चिट्ठियाँ लिखीं, आपसे और श्री काजीसे 
मिला, पंचोंको देनेंके लिए कागजात तैयार किये और वे पंचोंके सामने पेश किये और बादमें 
प्रंचोंका काम किया-- इस सवकी फीस ३० गिन्नी होती है। मैंने यह सारी फीस जुदा-जुदा 
' तो नहीं लिखी; परन्तु जो कमसे-कम वाजिव लगी उतनी ही लिखी है। फिर भी अगर आप 
चाहें तो विभतवार बिक बनाकर भेज दूँगा। वह कितनी होगी सती नहीं कह सकता, क्योंकि 
जो ३० गिन्नी फीस नाम लिखी है वह इकट्ठी ही लिखी है। 
आपका वकीलका खर्च नहीं मिल सकता क्योंकि उसके कामका सम्बन्ध पंचोंसे नहीं था। 
कुछ और पूछना हो तो पूछें। 
मो० क० गांधीके सलाम 


_* * भांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४८८॥ 


४३८. पत्र : हाजी हबीबको 


श्री हाजी हबीब 
पो० ऑ० बॉक्स ५७ 
प्रिटोरिया 


श्री सेठ हाजी हवीब, 


[ जोद्ानिसवर्ग ] 
जून ३०, १९०५ 


आपको इस्माइल आमदके बारेमें जवाब देना भूल गया। उसके विपयमें जबतक श्री 
लांग स्वीकार नहीं कर लेते तबतक क्‍या हो सकता है? मैंने उनसे कहा है, कुछ निश्चित 
होने पर लिखूँगा। मुझे लगता है कि आपको उतावली करनेकी आवश्यकता नहीं है। तमस्सुक 
(बाँड) की जरूरत तुरन्त जान पड़े तो रुकका पेश किये बिना तमस्सुक तैयार करा सकते हैं। 
बीमेवाला बीमा करेगा। वह अपना एजेंट मकान देखनेके लिए भेजेंगा। अगर मकान 
कसौटीपर ठीक उतरेगा तो बीमा करेगा, नहीं तो नहीं। वह जिस एजेंटको भेजेगा उसके 


आने और जानेका खर्च आपको देना चाहिए। 


मेरे विछका कुछ पैसा भेजेंगे तो आभारी होऊंगा। मुझे पैसेकी बहुत जरूरत है। सेठ 
हवीब मोटनसे भी कुछ भिजवा सकें तो आभार मानूँगा। मेरा सारा रुपया फीनिक्समें चला 


गया है और अब भी जाता है। 


मो० क० गांधीके सलाम 


गांधीजीके हस्ताक्षर-युक्‍त गृजराती पत्रसे; पत्र-पुस्तिका (१९०५), सं० ४९२ ! 


हा 
4६ 


पतोनिय! । 
जात, जियो ॥। 
शामिल है। (7 
गांती साहा 
मंग्रहादग जोर पक 
गनमेट ॥ १ 
वि आर॥। 
दैतिए मठ ३२, 6 कं 
इंडिया विद /. 
मामडोमे कर्ण १५ ; 
इंडियन ओ॥॥॥न 
इन्निय आफ :8;, 
गुजरती दो जाग 4 ॥; 
वियुलि। (:.,, 
भत्ता नजिद्त मद "। 
वैति १९०५४ में हित) 


शि; जोहकिक। | 


सामग्रीके साधन-सूत्र 


कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: औपनिवेशिक कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयमें रक्षित काग्र- 
जात, जिनमें दक्षिण आफ्रिकी राजकाज सम्बन्धी ज्यादातर सरकारी प्रलेख और कागजात भी 
शामिल हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी साहित्य और सम्वन्बित काग्रजातका केन्द्रीय 
संग्रहालय और पुस्तकालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

गवर्नमेंट ऑफ साउथ आफ़िका रेकर्ड्स, जो पीटरमैरित्सवर्ग और प्रिटोरिया आकडिब्जमें हैं। 

इंडिया: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्निटिश समिति, लन्दतका मुखपत्र, १८९०-१९२१॥। 
देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१०। 

इंडिया ऑफिस रेकर्डस : १९४७ तक हलन्दन-स्थित इंडिया ऑफिसमें रक्षित उत भारतीय 
मामलोंसे सम्बन्धित प्रदेख और कागजात, जिनका सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे था। 

इंडियन ओपिनियन : (१९०३-- ): डर्वनमें स्थापित साप्ताहिक पत्र, जो १९१४ में 
दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होनेतक लगभग गांवीजीके सम्पादनमें रहा। इसमें अंग्रेजी और 
गुजराती दो विभाग थे और कुछ समय तक हिन्दी और तमिल भी रहे। 

पत्र-पुस्तिका (१९०५) : फीनिक्ससे प्राप्त गांधीजीके लगभग एक हजार पत्नोंकी कार्यालय- 
प्रतिका सजिल्द संग्रह। ये पत्र प्रायः व्यवसाय सम्बन्धी हैं और १० मई तथा १९ अगस्तके 
वीच १९०५ में लिखे गये थे। 

आउटछुक : जोहानिसवर्गके कांग्रीगेशनल चर्चका मुखपत्र 

सावरमती संग्रहालय, अहमदाबाद : पुस्तकालय और संग्रहालय, जिसमें गांधीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी कार और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं। देखिए खण्ड 
९, पृष्ठ ३६०। 

स्थार: जोहानिसवर्गंसे प्रकाशित दैनिक सान्ध्य पत्र । 


तारीखवार. जीवन-वृत्तान्त 
(१९०३ से १९०५) 


79०ऐ 


नवम्बर ९ / गांधीजीने दादाभाई नौरोजीको लिखा कि चुने हुए बाजार दूर और दुर्गम स्थानोंमें 
हैं 

नवम्बर /६ ४ साप्ताहिक पत्नमें दादाभाई नौरोजीको सूचना दी कि लॉई मिलनरके १९०३ 
के खरीतेमें निर्धारित नीति कार्यान्वित नहीं की जा रही है। 

दिसम्बर // भारतीय राष्ट्रीय महासभाके मद्रास अधिवेशनको लिखा कि नेंटाछकी गम्भीर 
स्थिति अनुभव की जानी चाहिए और भारतीयोंके कप्ट दूर कंरनेके प्रयत्न तत्परता और 
लगनसे किये जाने चाहिए। 

दसिस्बर 7/ / अजिटिश भारतीयोंकी विशाल सभामें समस्त वर्तमान परवानोंको संरक्षण देनेकी 
प्राथना की गई। 

द्सिस्बर /# ४ गांधीजीने दादाभाई नौरोजीको ब्राजार-सूचनामें सरकारके प्रस्तावित संशोधनके 
सम्बन्धमें तार दिया। इसमें यह सुझाव था कि कुछ भारतीय बाजारों या वस्तियोंमें 
व्यापार करनेकी वाध्यतासे मुक्त कर दिये जायें। 

ढ्विसम्बर 7७: प्रिटोरियाके असोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्ससे बस्ती-कानूनमें संशोधनके सम्ब- 
न्धमें गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी अपील की गई। 


7९०४ 


जनवरी /<८ ४ ट्रान्सवाल विधान-परिपदके उस प्रस्तावपर, जिसमें भारतीयोंके व्यापारिक 
परवानोंका नवीनीकरण सीमित करनेपर जोर दिया गया है, दादाभाई नौरोजीको पत्र 
लिखा । 

फ़रवरी /?/ जोहानिसबर्गके स्वास्थ्य-चिक्रित्सा अधिकारीको भारतीय बस्तीमें गुंजाइशसे ज्यादा 
भीड़-भाड़ और गन्दी हालतके सम्बन्धमें पत्र लिखा और चेतावनी दी कि वस्तीमें भारी 
बीमारी फैलनेकी सम्भावना है। 

फ़रवरी /५ [से पूर्व): जोहानिसबर्गके अस्वच्छ क्षेत्रमें भारतीय वस्तीकों देखा। . 

फ़रवरी ४५८ जोहानिसवर्गके स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारीसे भारतीय वस्तीमें सफाईकी हालतमें 
सुधारकी कारंवाई तुरन्त करनेका अनुरोध किया। 

फरवरी ?० ८ स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारीको अपने १५ फरवरीके पत्रमें अख्तियार किये गये 
रुखको दुहराते हुए फिर पत्र लिखा। है 

मार्चे £; स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारीकों सूचित किया कि जोहानिसबर्गमें प्लेग आरम्भ हा 
गया है। 

सार्च /८/ अधिकारियोंको खबर दी कि वस्तीमें कुछ “मृत या मरणासन्न ” भारतीय लाकर 
“डाले” जा रहे हैं। डाँ० गॉइफ्रे, डॉ० पेरेशर और एक स्वास्थ्य-निरीक्षकफे साथ सन्दिग्ब 
क्षेत्रका निरीक्षण किया। 


तारीखवार -जीवन-दृत्तान्त घ्ग्३्‌ 


मार्च #९ / ठाउन क्लाकेंनें मुलाकात की और कहा कि नगर-परिषद कोई आशिक दायित्व नहीं 
छे सकती ; अस्पतालकी व्यवस्थाकी और मिट्टीसे चिकित्सा करनेकी प्रेरणा दी; टाउन क्लार्कको 
बताया कि. भारतीय प्लेगका मुकाबला करनेके लिए क्या-क्या कदम उठा रहे 

माचे ४४ + स्टारके प्रतिनिधिने प्लेगकी समस्या पर मुलाकात की। 

अप्रैल ५८ प्लेगकी महामारीके -संस्वन्धमें जोहानिसवर्गके अखवारोंकों पत्र लिखा; जोहानिसवर्गके 
स्वास्थ्य-चिंकित्सा अधिकारी डॉ० पोर्टरके साथ किया गया पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया। 

अप्रैल /४ ४ प्लेगके प्रश्नपर रेंढ डेली मेलकी. पत्र लिखा। 

अप्रैल 7८ : लोक-स्वास्थ्य समितिको ऋरगसंडॉर्पकी भारतीय वस्तीका तफसीलवार मूल्यांकन भेजा। 

अप्रैल ९० / प्लेग महारोगके सम्बन्धमें इंडियाकों विस्तृत पत्र लिखा। 

मई // ८ सर्वोच्च न्‍्यायारूयनें निर्णय दिया कि १८८५ के कानून ३ में उल्लिखित “निवास ” 

- शछब्दके जत्तर्गत व्यवसायका स्थान नहीं आता। 

सितम्बर #: [से पूर्व) / ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे उपनिवेश-सचिवको प्रार्थतापत्र भेजा। 

सितम्बर है: दक्षिण आफ़्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंके प्रइनपर स्टारकी पत्र लिखा। 

सितम्बर ५४ दादाभाई नौरोजीको पत्र लिखा कि भारतीय प्रइंससे सम्वन्धित मामले “ संकटापन्न 
स्थिति ” में पहुँच चुके हैं। 

अक्टूबर ?/ इंडियन ओऔपिनियनकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर छी और साथ ही उसका प्रवन्ध 
भी सँभाला | टोंगाट गये | ,ड्वन॒की यात्रा्में रस्किनकी अनटू द्विस लास्ट पुस्तक पढ़ी। उसमें 
निदिष्ट आधारपर एक वस्ती वसानेका निश्चय किया। 

अक्टूबर 7०४ डर्वेनमें अपने और अन्य भारतीय नेताबोंके सम्मानमें आयोजित भोजमें आत्म- 
त्यागपर भाषण दिया। _ 

अक्टूबर 7५८ इंडियन ओपिनियनके मालिक श्री मदनजीतको भारत वापस आनेसे पूर्व विदाई 
देनेके लिए डर्वनमें किये गये समारोहमें भाषण दिया। 


नवस्व॒र ह ४ छॉर्ड रॉवर्द्सकों मानपत्र देनेकी तारीख पूछनेके लिए उपनिवेश सचिव, प्रिटोरियाको 
तार दिया। 


नवम्बर #० £ प्रिटोरियामें एशियाई-विरोघी सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटिश भारतीयोंको उपनिवेशसे 
निकालनेके लिए कड़ी कार्रवाई करनेकी माँग की गई। 

नवस्व॒र 7? ; छॉड रॉवर्ट्सको मानपत्र दिया। 

नवभ्वर /७०८ ब्रिटिश भारतीयोंकी उस सभामें भाग लिया जो द्वान्सवालमें एशियाइयोंके प्रवासके 
सम्वन्धर्में आयोजित “ सम्मेलन ” की कार्रवाईका विरोध करनेके लिए की गई थी। 

नवम्वर-द्विसम्बर / फीनिक्स वस्तीकी स्थापना की। 

दिसम्बर ३४ रैंड प्लेग-समितिके आदेशसे जो सामान नष्ट कर दिया गया था उसके हर्जानेंकी 
माँगोंके सम्बन्धमें कार्यवाहक लेफ्टिनेंट गवनेरको प्रार्थनापत्र मेजा। 

किसिम्बर $ ४ भारतीयोंके व्यापारिक परवानोंके सम्वन्धर्में स्टारकों पत्र लिखा। 

क्सिम्बर 7४: नेटाल भारतीय कांग्रेसकी वैठकर्में परीक्षात्मक मुकदमेके सम्वन्धमें श्री हुंडामलको 
आधिक सहायता देनेका प्रस्ताव किया। 

द्वितम्बर ₹४ (से पूर्च) : एश्वियाई-विरोधी सम्मेलनमें भारतीयोंपर किये गये विहेषपूर्ण हमलेके 
जवाब त््यरकी पत्र लिखा। 


द्तिस्त्र १४: फीनिक्स वस्तीसे इंडियन आगेगिनेयनका पहला अंक निकाला | 


के 


५२४ एमग्पूण गांधी गारग़य 


१०५ 

णनपरी /०४ एर्वगगें पुरतकाझसके उदुपघाटग-रामारोहमें भाषण दिया। 

जनपरी /॥ ४ एशियन जोविनियनफे सर में श्री गोपाल कृष्ण गोसछेकों पत्र छिया और भारतीय 
मालकोफे छिए एक रफूझ गोलनैका इरादा व्यगत फिया। 

फरपरी /७४ पारसी ररतगजीफे साथ गेध टाउन गसे; जोह्ानिरानर्गकों रबासा हुए। 

गार्ष 9४ जोहानिरासगंगी धियोसोफिकछ सीराएडीगें हिस्मू धर्गके सग्बन्धगें पहछा ब्याग्गान दिया। 

सार्ष ९४ एल० हब्ल्यू० रिसकी विदाई देवेके लिए जोह्ानिरासर्ग्गें किसे गगे सगारोहगें भाषण दिया । 

गा ॥/ ४ हिस्यू शर्गके राग्गणगें एूसरा स्मास्याग । 

गाष #< 8 छिएू पके सग्पंगागें तीसरा ज्यार्मान। 

सार्भ 0५२ एिन्यू गमके राग्गगागें सोगा और अन्तिंग ब्यारगान। 

अग्ैल ७४ भेटाज़ विधानसाभाकों उन विेगकोंके राग्बनामें प्रार्थनापक्ष भेजा जो “नगरपालिका 
सिगमगोरी सग्मस्धित फासूगके रांशोधन और रागन्यय ” और “ बन्दुफक आदि शरभ्ोके प्रयोग / 
फे वियमगके राग्बस्धगे रे गगे है | 

गए £ गांपीजी एग दियोंके आसपारा तमिल भाषा सीरा रहे गे । 

गई ९४ भारतके भूगाऊ-पीडितोंकी सहासताफके लिए पननरांंग्रहके प्रसत्न मिसे। 

जून ७४ गगे उच्मायूगत छोड शेल्बोर्चकों मानपत्त भेंट किया । 

शून १४ (के साद ): झर्मंग और फीनियरा बरती गये। 

जभूब 0९६२४ उसेगगें नेटाऊ भारतीय फांग्रेरकी बंठकमें भाषण दिया। 
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७३; -एक अंग्रेज मजिस्टेट्के कथनपर, २९४; -एक 
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अधिनियमपर, १९२, ४७१; -केपके भारतीयोंकी 
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फरपर, ४४६; “जापानकी तीरतापर, ४९८-९९; 
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स्वास्थ्य-समितिकि अ्रतिवेदनपर, ६-७; -जोहानिस- 
बगे नगर-परिषद द्वारा स्वीकृत लोक स्वास्थ्य-समितिक 
सुझावोंपर, ३०१-३; -जोहानिसबगे व्यापारमंघे 
प्रस्तावपर, १२५८; -जोहानिपतबग स्टारमें “भारत 
और साम्राज्य ”पर प्रकाशित अग्रलेखपर, २६०- 
६१; -ज्यूजित्सुपर, ४४७; -टाइम्स ऑफ नेटल 
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३०-३१; -दान्सवाल्के तथाकथित राष्ट्रीय सम्मेलन- 
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अध्यदिशके मंसविदिपप, १०९-१०; -दआन्तवालमें 
भारतीबोंकी स्वितिपर, ११६-१८; -द्चन्तत्रालमें 
भारीयेकि उत्मीइनपर, २८०; -द्यन्तवालमें रंगदार 
लोगेकि साथ खेले जानेवाले नाव्कपर, ३८०-८२; 
-यन्तवाल्वासी भारतीयोंकी स्वितिके सावन्वर्मे 
ईस्ट रेड एक्सप्रेसके कवतपर: ६४-८६; -द्ान्तवाल 
व्यापार संवद्ी कार्रवाईपर, ५९६; -डन्तवाल इवत्ंघक 
उद्देश्यपर, २१९०-९१; -डवेसक प्लेगपर, ३७०१-७२; 
-डर्वनक्र मलेरियापर, ४४०; -डर्तेन नगर-निगमकी 
गंदगीपर, ६३८६-८८; >डॉ० जेमिसनकी माझूछ 
तजवीमपर, १२१; -ड० पोटेर द्वारा जोहानिसवर्गेके 
वंदे स्थानक्ति बारमें अस्तुत प्रतिवेदतपर, ३०३०-४5 
-डॉ० मेक्रार्वस्क विदाई भापणर, ७३; -डेंली 
मेलके अतिनिधिकी लोड हंरिसेति मुठाकातपर, 
१२३६-३७; -तयाक्यित एशियाई राष्ट्रीय सम्मेल्वपर, 
2१८; -ठिव्वतम भेजे यवे विटिश मिश्वचपर, १७०७-- 
७६; -सैयव दाजीसान मुहम्मद और एफ० ढब्ल्यू० 
राईइल, एन० भी० के परीक्षात्मक मुझदमेंके फेसडेयर, 
१३०-३१; -दादाभाई नीरोजीकी ७६वीं साल- 
गिरहपर, ७४-४५; “-नंयरपाल्का सम्मेलन पास 
हुए श्री जॉन कान्त्टेलके पस्तावपर, १२४३-४०; 
-मनींदकी स्कूतिदावक शक्तिपर, ४१६; -नेंटल 
ऐडवर्टाइजरमें छप उसके संवाददातांक पत्रपर, १६१- 
६२; “-नेटाल्की भारतीय-विरीबी प्रशत्तिपर, ४१४; 
-नेदर छपक-परिषदक्की हरकतोपर, ३०५; -नेटाल्क 
प्रवासी-प्रतिदलक अधिनियमपर, १-०२; -नेदलके 
प्लेग-नियमोपर, २०४; -नेटल्के भारतीय-विरोबी 
कानूनपर, ४७०-७१; -नेटलक मुख्य न्यावातीश सर 
हेनरी बेल द्वारा न्यावाल्यक्र सम्मानके वोरेम उ्ठाये 
गये अस्तयर, २८; -नेदलक विक्रेता-परवाना 
मविनियमपर, २९९; -नेटल्के सहयीगियसि अपील, 
२३३; -मेद्यल संगर-मिगम विधेशकपर, ४०६-८; 
-नेयल प्रवाती अधिनियन ओर उसके अमल्यर, 
२३६३ -नेटाल सक्युरीकी गलत जानकारीपर, २९८; 

“एक गोरा ” कक नामसे 
« गिरमित्या भारतीयोंमि आत्महत्याएं” इस विपयरर 
छेद पदयर, ३२६१-६२ “मेठाल्में प्लेग फीलनेकी 
सम्मवनापर, १९७; -नेडहमें भारतीयोंकी पिश्षापर, 
डेणर३ “+जवाधीश सर हनरी देलके कवतरर, ३२३; 
न्‍्यं० इ्यामजी द्वृप्णवर्मापर, ४८९; -सढे-ल्खि 
सारतीयंकि स्वास्थ्यपर, ४००-१; -यखाने द्वेने 
उन्दन्वी परीक्षालक मुकदमेपर, २९४; +यरीक्षात्मक् 
सुल्कममें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फेसडेपर, 
४८१-८+;-वॉचेफल्टूसकी छुछ गलतियोंपर, ३०३-८६ 


आय तय 5७ 
योचिकलमर आन हे, इफानमे ड के खआागपर न 
पविसल्टमजा हलाव दृकादम लगा बाय, २९१२- 
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६२५ “पचेफस्टमकी सभापर ३३९; -विफट्मकी 
समामें पास किये गये अस्तावोपर, ३४०-४२; 
-पेचिफस्टूमके भोछेपतपर, ३७७; -पविफल्ट्मक 
# पहरेदात ” पर, ३४७-४८; -यचिकत्टमके भार- 
तंबोक खतरेपर, ३६८-६९,-पोचिफर्टुमके संबाददाताक 
वक्तव्यरर, ३७३५, ५७१३-१४; -ऑचिफस्ट्मके स्वास्थ्य- 
अधिक्वारी द्वारा सारतीय मुहल्लांकी दाल्तपर तँवार 
की गई रिपोर्टपर, ३२९८-९६; -योचिफस्टरम पहरेदार- 
संबक मुखयत्र द्वारा छा० डिक्सनकी रिपोटकी बेध्ता- 
पर प्रकट की ऊई शंकापर, ४१९; +यीव्सेकनकी 
एशियाई-विरोवी समापर, २०७; -पुरावी भारतीय 
वत्तीत भारतीयोंकी वेदखलीपर, ३०७-८; “पूर्वी 
डान्सवाल पहरेदार संघकी हरकतोपर, २०७; -पैंदुल- 
पट्टी उपनियमोंके सवाल्यर प्रिटोरिया नगरपालिका 
द्वारा अपनाई गई हृढ़तापर, २३७; “भिशेरियाके 
एशियाई विरोबी सम्मेबनयर, 3३२६-२७; -प्रिरोरिया 
नमगर-परिषदक प्रत्तावपर, १८८६-८७; -प्रिटोरिया 
नक-परिषदरपर, २९११; “ज्लेगक्षी तवाहीपर, ४२७; 
-प्केगक्र कारण सारतीयोपर लगाई गई निर्योग्य्रताओोंपर, 
२१४२-८३; -क्रीनिक्समें काम करनेवाले तीन अंग्रेजों- 
पर, २३७२-७३; -फुट्कर क्षणोंपर, ४१०; -फोररास 
वस्तीपर, 2९२७-२८; -कीडढोंपकी मछावी बत्तीपर, 
४४७; -वच्चोमें पूम्रगानक्नी दुराइपर, ४५७-५८; 
-अढ़ौदा रिवाक्तपर, ४८७-८८; -वॉक्सवर्नकी यूरोपीय 
समभामें मारतीयाक खिलाफ लीइ्ूत प्रस्तावपर, २४६- 
४८; -दौक्सवगेक गोरों द्वारा चीनी दूकानदारोंको 
अपसे गिरमित्यि इन्चुओंस टेल-देन न करने देनेपर, 
श४०५; -जोकिसर्मक मरतीबोंकी मिली इसनापर, 
रे३८; “हेक्सिबम सवर-परिषद्र हारा टान्त्वात्की 
नक-यरिित्रीं तवा नप्रपाल्किमोंको भत्ते गये परिप्र- 
पर, २३३८-४०; “वाजार-दसना सम्बंली संशोवन- 
पुर, ८६६ -वासबेन कृषि परिषदकी झनापर, ४४८; 
+“ब्विरिश भारतीय संघ द्वारा उपनिवेश्ध-संचिवक्नों भेने 
गे मविदन-पत्रपर, २७८-७९; -म्रिव्शि संसद श्री 
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लेस्लिवन दाता मंत्रस्‍्जीकों दिये कये उत्तपर, २४६; 
“ब्दम फॉटीनके संकट्पर, १९७; -भारतकी साम्राज्य 
सेवापर, २६; -भारत-पितामह श्री दादामाई नौरोजीरर, 
५८; -भाखमें प्लेग कम करनेके उपायोपर, ५००; 
-मभासतमें फैके प्छेगपर, ४९३२-६३; -सारतमें भूकम्प 
द्वरा हुए नवानकक विनाशप्र, ४४८; -मारतीय 
दु्ाषियोकि प्रध्पपर, श्रछः -आखतीय रेलॉमें 
सारतीवोकी स्थितिपर, १२३; -सभारतीय-विरोधी 
कामूलके वारेंसे खबनर द्वारा प्रकट किये गये 
विवारंपर, ३२४; “भारतीयों ओर ए्शिवाश्यॉको 
ब्वापारिक परवाना देनेके विव्द वॉक्दवर्गेक व्वापारियेक् 
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आन्दोलनपर, २१४४-४८; -भारतीयोंकी गतिविधियों 
पर रंड प्लेग-समिति द्वारा लगाई गई पावन्दियोंकि 
उठाये जानेपर, १५१-५२; -भारतीयोंकी सत्यपरायणता 
पर, ३६०-६३; -भारतीयोंके प्रति इस्‍्ट रैंड 
एक्सप्रेसके विरोधी रुखपर, ४५-४६; -भारतीयोंकि 
बारेमें पुलिस सुपरिथ्डेटकी टिप्पणीपर, २०५४-७६; 
-भारतीयोके विरुद ओर भी अधिक नि्योग्यताएं 
लगानेपर, २४२; -भारतीयोंके विरुद्ध पावन्दियाँ 
ल्गानेर्म पेचिफस्ट मके अगवा बननेपर, १७८-७९; 
-भारतीयोके संरक्षरकी रिपोटपर, २१ ८-२० ;-मारतीयों 
द्वारा प्शेगफा दुराव करनेपर, ३८४; -भिन्न-मिन्न 
शहरोंके मजिस्ट्ेंटों द्वारा निकाली गई सूचनाओंपर, 
२९-३०; -मे्क्युरीसें, छपे प्लेगके छिपानेके भारतीय 
खेयेते सम्बन्धित छम्बे अनुच्छेदपर, ३८९-९१; 
-महात्मा ग्लैडस्टनंके जीवन-बृत्त पर श्री चन्दावरकर द्वारा 
दिये गये भाषणपर, ११४-१०; -सार्निय पोत्टकी 
भारत-सरकारसे की गई अपीलपर, ८७५; -माल्कि 
सप्र तथा ब्रिटिश भारतीय समितिके पत्रव्यवहारपर, 
३७७-७८; -राध्टपति श्री क्रगरकी मृत्युपर, २४३- 
४४; -राध्टीय कांग्रेस तथा उसके मनोनीत सभापति 
श्री लालमोहन घोपपर, ५६; -रेलवे अधिफारियों 
द्वारा रेलगाडीके प्रथम दजेमें वतनियोंकी स्थान देनेके 
कारण उतन्न ट्रान्सवाल लीडरकी वौखलाहटपर, ३४; 
-र डेली मेलके अग्रढेखपर, ५१५-१६; -रेड डेली 
मेलसें छपे “आंग्ल-भारतीय”के छेखपर, ३२९-३०; 
-रंड प्लेग समिति द्वारा भारतीयोंका माल्मत्ता जलानेपर; 
३३४-३८॥ -रेंड र्‌ट पेय रिव्यूपर, ३४८-४९; 
-रैमजे कोयला खानमें भारतीय मजदूरकों मारने- 
पीटनेपर, ३४७; -लंफासे प्राप्त एक पत्रपर, ४४३; 
जलड़ाईके दिनोंमें होनेवाली अंपेरगदीपर, ५०९-१०; 
-लॉड कजेनके दीक्षान्त अभिभाषणपर, ४२१०-२४ 
-लॉड कर्जेनके भाषणपर, ४६९-७०; -णोंड नॉथ॑त्रकंक 
निषनपर, ३२४; -लेंड मिलनरके भापणपर, २३१-३२॥ 
-लॉड मिलनर द्वारा श्री चेम्बरलेनकोी भेजे गये 
खरीतेपर, ५१-५४; -लेंड मिलनरपर, ३०४-८; 
ज्लॉड सेवीनकी दिये गये मानप्रपर, ४९६ 
-५७; -लॉड सेल्वोनेपर, ४५४; -छोंड हैरिसके 


भारतीय मजदरोके वारेमे दिये गये भाषणपर, 
८२-८३: णोंड ऐेरिस द्वारा छेडी स्मियके 
भारतायोंकी दी गई घमकीपर, . ८३-८४; 


- छेटी स्मिवके व्यापारसरर्क्की दिलचस्प बैठफपर, 
२६-२७; छेऊाटेनेंट गबनरकी घोपणापर, ४- 
-डेफटिनिट गयनरके परीतेपर, २७८; -छेफरिनेंट 
गवनेरक भाषणपर, २१२२-१३; -वतनी साईकछ 
सवारोफि लिए शभ्रस्तावित उपनियमपर, ३७४; 


-वास्सराय द्वारा सर हेनरीसे कांग्रेस-अध्यक्षके रूपमें 
मिलनेते इनक्रार करनेपर, ३८१; -विश्लेत्ता-परवाना 
अधिनियमपर, १६९; -बिक्रेता-परवाना अधिनियमके 
अत्याचारपर, १४७-४८; -विनवगंके संशोधित और 
नये नियमोपर, २२०९-३०; -नेस्‍्टरन ट्रान्सवाल 
नेटाल ऐडवर्टाइज़र तथा जीर॒स्ट एक्सप्रेस द्वारा 
एथिया? बाजारोंके विपयर्म दी गठ टिपपणियोंपर,२३- 
२३; -शुभाशा अन्तरीपकी मस्तद द्वारा नगर-परिषदकों 
दिये गग्ने अधिकरारोंपर, २१९६-२७; -श्री अब्दुल रहमान 
द्वारा ट्रान्सवाल लीडरकों भेजे गये पत्रपर, २८५; 
-भ्री एच० सॉलोमनफ़े रेल्के रंगदार यात्रियों-सम्बन्धी 
प्रस्तावपर, १००-२; -श्री एल्सि ब्राउनके तिबारा 
मुख्य नगर न्यायाधीश चुने जानेपर, २०७७-७८; 
-श्री क्रॉसके प्रस्तावपर, २४२; -श्री क्रेसवेल्के 
त्यागपत्रपर, ६६; -श्री क्लाइनेनबर्ग और श्री अब्दुल 
गनीपर, ३५६; -श्री क्लाइनेनवर्ग द्वारा श्री अब्दुल 
गनीको दी गई चुनोतीपर, ३३५-३६; -श्री क्विन 
और श्री व्दाई्ट साईटके प्रतिवेदनपर, ७५; -्री 
चास्से फ्रांसिस सीवराइ्कके कार्यकी रिपोटपर, १३४; 
-श्री डंकनक़ी अपने संशोधनकी ऐतिहासिक विवेचना- 
पर, ९७-९८; -श्री डेन टेलरके भाषणपर, २१६; 
-श्री डोमन टेलकी हू सुपर, १३५; -श्री ताताकी यादगार 
कायम करनेके उद्देश्यसे बम्बई टाउन हॉलमे हुई 
सभापर, ४७२; न्री प्रिस्की सत्युपर, २८३; 
-श्री फिरोजशाहको “ सर 'की उपाधि देनेपर, २५२- 
५३; -+ै्री वोकके प्रस्तावपर, २४०; -श्री मूअरके 
हस्ताक्षरोके साथ छपी सूचनापर, ८४; -श्री मेक- 
फारलेनके भाषणपर, ४४-४५; -श्री राय द्वारा प्लेग- 
सम्बन्धी सूचनाकी उपलब्धिसे इनकार करनेपर, १७० 
-७१; -श्री लवड़ेफ पेंदल-पटरी-सम्बन्धी प्रस्तावपर, 
११२-१३; -श्री लवडेके भाषणपर, २२२१-२३; “श्री 
लवडेके वत्तव्यपर, ५०५-७; -श्री लाइन्स द्वारा भारतीय 
व्यापारियोके परवानोंपर दी गई टिप्पणीपर, १३७-३८;॥ 
-श्री लिट्ल्टनके णरीतेके बारेमें छोड , मिल्नरके 
विचारोंपर, ३२७४-७६; -श्री लिटिलिटनके खरीतेपर, 
२६२-६३; श्री लिटिलटनके वफ्तव्यपर, ४२९-३०, 
४३२-३३; +श्री लिटिलिटन द्वारा गिरमिटिया 
भारतीयोंकी आत्म-हलाओफे बारेमें जाँच करनेसे 
इनकार करनेपर, २४२; -श्री लिटिल्टन द्वारा सर 
मंचरजीको दिये गये उत्तरपर, ४८३; -श्री वायबगेकी 
श्रम-आयोगक समक्ष दो गई गवाहीपर, ३-४; “श्री 
विलछियम डिगयीके निधनपर, ३०८; -श्री सेम्युअल 
स्मियपर, ४९१; -श्री स्किनर द्वारा चीनी मजदूरोके 
बारेमे दी गई रिपोट्पर, ९-११; -श्री सकाइनके 
भाषणपर, ६१-६३; श्री स्दुभट द्वारा श्री एंडामलपर 
जुर्माना करनेपर, ३३७-३८; -श्री स्मिय द्वारा भ्रस्तुत 


सांकितिका 


प्रवासी-अतिवस्थक प्रतिवेदनपर, १०७०-७२; नी 
हाय्छे द्वारा पॉचिफस्टम व्यापार संघकों दिये गये 
वक्तव्यपर, ८-९; -संघ सरकारके गेजटर्में की गई 
विवाह-सम्ब्बी घोषणापर, १७२; -सम्ताट ण्डवडको 
वर्षगॉंडपर, ३९१; -सर आर छालीके खरीतेपर, 
२८६-८७; -सर आर छाली द्वारा साम्राज्यके प्रति 
भारतकी सेवार्भोकी मान्यता देनेपर, ४७०६-५७; 
-सर एडविन आरनेल्ड स्मारकपर, ३९०; “सरकार 
द्वारा सारतीयेकि ऋण-पत्रोकि वारेमें प्रस्तुत विधियकपर, 
३७-३८; -सर जॉन रॉविन्सकी सृत्युपर, ४२-४३३ 
-सर जॉज फेरारके प्रस्तावपर, १०७-८; “सर जॉजे 
फेरार द्वारा भारतसे मजदूर मेंगानेके सम्बन्ध्में दी 
गई दइलीलपर, १४०५-४६; -सर जेम्स रोजइन्त द्वारा 
की गई कानूनकी व्यासख्यापर, २३०२-०३; “सर 
फीरोजशाह मेहतापर, ४७२; -सर मंचरजीकी 
सेवाओपर, २३४; -सर मंचरजीकों दिये गये “श्री 
लिटिल्टनके उत्तरपरं, ४४४; -सर्वश्री हनी, शेरिडन, 
रुवी तथा चैमनेका एक आयोग नियुक्त करनेपर, 
१३३६ -सहायक् उपन्विश-सचिव श्री मूअर द्वारा 
एशियाश्योंकी प्रेषित सूचनापर, ७६-७७; “साउथ 
आफऊिका गार्जियन द्वारा श्री कान्स्टेवलके प्रस्ताव- 
पर लिखे गये युक्तिसंगत छेखपर, ८४-७०; 
>सामान्य प्रयोजन प्तमितिकी सिफारिश्षपर, १८०; 
-साम्राज्य-दिवत्पर, ४७९-८०; -सालमरके लेखे 
जोलेपर, ३७५०-७१; -सटरके संवाददाता लेरिस 
मार्विवसके वक्तव्यपर, २७५३-७४; -पटारम प्रकाशित 
इेत-संघकी स्थापनाकी सूचनापर, २८४; “स्वर्गीय पर 
जॉन रॉविन्सनके स्मारकपर, २१७; -स्वास्थ्य-निकाय द्वारा 
वाखथ्नकी वस्तीको दर हटानेपर, ५७-५८; -हुँडामलके 
अपील जीतनेपर, ३२०;-हुंडामलके परवानेपर,३० ०-१ 
-इईंडामल्के मुकदमेपर, ३०६-७, ३३७, ३७०५-७६, 
३८५-८६३ -का ईंडियन ओपिनियनकी स्थिति- 
पर शो० गोखलेकी पत्र, इष८ट-७५९; -क्रा १०८ 
पोडका ढाफ्यका ब्योरा, ५७१६-१७; -का दवनके 
भारतीयोको ऐंतिहाती कार्रवाई करनेका सुझाव, ३७३; 
का दो विधेषकोके वारेमें मेटल विधानसभाकों 
प्रार्थनापत्र, ४२९७-२८; -का नेटाव्क भारतीय-विरापी 
आन्दील्नक वारेमें दादाभाई नौरोजीफो पत्र, ४६४ 
नेदाल भारतीय कांग्रेसमें भाषण, ४९९; -का 
ब्रिटिश मारतीय संघके आविदन-पत्रक सम्बन्ध स्टारसें 
छप अग्ररेख् पर त्टारके समादककी पत्र, १२७३-७४; 
“का भारतीयोंको प्लेगते सवक् सीखनेफा सुझाव, 
३८७-८८; “का च्ल्थमाध्कों सततिमें स्थापित 
उष्तेकात्यका उद्धात्त करते समग्र भाषण, इेष्ट 
“की छेफ्सिनेन्ट गवनेरक खर्रीतेकी कुछ वार्तोक खिडाफ 


णरे३े 


उपनिवेश-सचिवकी प्रार्थनापत्र, ३२६३-७३; 
लेफ्टिनेंट गवनेरसे त्रिटिश भारतीय संघकी प्रार्यनापर 
विचार करनेका अनुरोध, ३६३ -क्रा श्री ई० ए० 
वाल्टरकों कुबाडिया और सीदतके सम्बन्ध पत्र, ४७७ 
श्री छावलालकों वेस्टका अनुकरण करनेका 
सुझाव, ४८३; श्री स्विकी विद्ापर भाषण, 
३९७; -का स्पष्टीकरण, ४६०-६१; -क हिन्दू पर्मे- 
पर भाषण, ४०२-४, ४३०५-३८; “की अपनी वात, 
३४८०-४६ -की ईस्ट लंदनके भारतीयोंको सलाह, 
४४६३ -की टिप्पणियाँ, ४९०; -की दक्षिण आफ़िकाके 
तमाम भारतीयोंसि अपील, ३९१-९३; “की दृष्टिमें 
टान्सवाल्के भारतीयोंको अर्ताधारण पावन्दियोंका शिकार 
बनाना गैरजररी, १८३-८०; -की परवानेंके वारेमें 
सीषे-सादे मौर कारगर नियम बलानेपर वषाई, ७-८; 
>की भारतीयोंकी सजय रहनेकी ताकीद, ३९४-९०; 
-की छाइडनवर्गेके अधिकारियों रा दी गई धमकीके 
बारेमें भारतीयोंकी सलाह, ३०५; -की सप्टरके 
प्रतिनिधिते भेंठ, १७५९-६०; -के मतमें जोहानिसवर्गमें 
प्लेग फैल्तेका उत्तरदायित्व नगर-परिषदरपर, १६६-६७; 
-द्वारा फैवल्यपर टिप्पणी, १०१०-२६ -द्वारा णोहा- 
निसवर्गकी भारतीय वस्तीकी गन्दगीसे उत्पन्न खतरेकी 
ओर संकेत और उसे दूर करनेके लिए सुझाव, 
२१३९-४०; “द्वारा दान्सवाल्क भारतीय प्रशतपर 
व्प्पणियाँ, ३७-३९; -द्वारा दान्सवालके भारतीयोंको 
लॉढ रावट्रसकी मानपत्र देनेपर बधाई, ३२०२; -द्वारा 
ढॉ० पोट्रकी आपत्तियोका उत्तर, १४३; -द्वारा 
डॉ० पोग्रकों प्लेगकी सूचना, १ै०८-०९; -द्वारा 
डानककी मृत्युपर समवेदना प्रकट, ५१२; -द्वारा 
दादाभाई नौरोजीकोी श्री स्विके वारेम परिचयात्मक 
पत्र, ४०२; -द्वारा प्री० गोपाक क्षष्ण गोखलेकों 
टान्सवाल्की स्थितिका परिचय, ३२९०-९६; “द्वारा 
प्लेगकिे बारेमें लोक-स्वास्थ्य-समितिक अ्तिवेदनपर 
रेंड छेली मेलकों पत्र, १७६-७७; -द्वारा वोकी 
साहइबको धन्यवाद, १०१६; “द्वारा भारत-मन्त्रीके 
पदपर श्री ऑडिककी नियुक्तिकी आलोचना, १७; 
द्वारा भारतीय कांग्रेस आर रूसी जेम्स्वीकी तुलना, 
३२६३-६४; ३७०-७१; -द्वारा मारतीयोंकों सझाये 
गये स्लेग रोकनेके २१५ नियम, ३६५-६६3 “द्वारा 
श्री उमर हाजी जामद झरीका हार्दिक स्वागत, 
२९३; -द्वारा औमती एनी वेसेंटसे क्षमा-याचना, 


४७९; -द्वारा सर मंचरजीको कुछ सुझाव प्रेषित, 
२१०९-११ ह 


गॉडि्कर, टॉं०, १५०९-६०; -की नगर-परिपद द्वारा सहायक 


चिकित्सा-निरीक्षकक रुपमें नियुक्ति, १६७; “द्वारा 
अपनी सेवा भारतीय समाजकों समर्पित, १६३ 


सायकवाड़, ४८७-८८; -मव्हारण, गदीसे मल्ग, ३२४ 


जे र 


७३४ 


गोंश, जॉजे, ३८, ४९६-९७; -क्ा भाषण मरुभूमिम 
हरियाली, १४५; -द्वारा श्री कान्स्टेबले प्रस्तावका 
विरोध, १४४ 

गिवन्स, मार्क, -द्वारा नगर-परिषदके कार्येकी निन्‍दा, १९ 

गिरमिटिया कानून, १३६ 

गिरमिध्या भारतीय, देखिए गिरमिध्यिा मजदूर 

गिरमिट्या मजदूर, २३, ५७, ६४, ७५-७६, ९५, १०८, 
११०, १३६, १७२, २९०, २२८, २८७, २९४, 
३०७५, ३४०, ३४७-४८, ३५०, ३६०, ३१९७, 
४०७-८, ४९७, ४२७, ४३४, ४४०, ४४६, 
७५०७-८; -अतभ्य जातिक लोग नहीं, २०८; 
-भारतसे मेंगानेफ़ी अब भी कोशिश, १४०८-४६; 
“जाना वन्द करनेका सुझाव, ८३; “छनेका प्रयत्न 
आर्थिक आवश्यक्रताकी अपेक्षा एक राजनीतिक चाल 
६६; -लछानेके कारण भारतके व्यापारमें दृद्धि, १३७; 
गिरमिटिया भारतीयोंकी आत्महत्याएँ, २३३, २४१, 
२४८, २६१; गिरमिट्या भारतीयोंकी आत्महत्याभोंकी 
पूरी संज़्या, २४९; गिरमिटिया भारतियोंकी आवादी, 
२१८; गिरमिस्या मजदूरोंकी स्थिति ग्रुलामोसे कुछ 
अच्छी, 3; गिरमिट्या मजदूरोंकी हैसियतसे ही 
भारतीयोंकी टान्सवाल्में प्रवेश उपलब्ध, ६७; गिर- 
मिटिया मजदूरोंक रूपमें भारतीयोफों लाना वन्द कर 
देनेफे सम्मन्धमें भारतीय डेन टेलरसे पूर्णतः सहमत, 
२१६; गिरमिटिया मजदूरोंकगों वापस जानेसे इनकार 
करनेपर फैदकी सजाका विधान, १०९; गिरमिट्या 
मजदूरोंपर प्रवासी प्रतिवन्‍्यऊ्र अधिनियम लागू नही, २४ 

गिटड होल, २६०; २७२ प्रा० टि० 

गीलेकालट, २८२ 

गुजराती, ७०, ११७, 
४०३, ४६२, ४७६ 

गुणवन्तराय, ४७३ 

गृरइऐटम्स, सर जॉन छेमिल्टन द्वारा मासक्रा अन्तिम 
रविवार प्राथना तथा क्रतज्षता-प्रकाशनड्ा दिवस 
घोपित, ४ 

गृह-फार्याल्य (ऑफिसेज ऑफ दि एंटीरियर), १७२ 

गोफे, गोपालक्ृषण्ण, शण२, २९०, ३६७ पा० टि०, 
४५१, ५११ 

गोरे मजदूर, २-३ 

गोवा वन्दरगाह, ४३७ 

ग्रंट टयूक, ६१ 


२९२, ३७५९, ४३९, ४४९, 


ग्रीज चचे, ६३ 

ग्रीज्नाल्ट, २८५ 

ग्रीन, सर कर्नियम, १२२, ८०६ 
ग्रीस, ४६० 

ग्रेगयी, टॉ०, १५२५, ४७१ 
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भिटिश भारतीयोंपर अगछे बषे आनेवाली मुप्तीवर्ताका 
पदले ही अनुमान, ९ हि 

त्रिटिश भारतीय शिष्याण्टल, १७; “की _ ऐपिटनंट 
गबरनरसे भेट, ३७; -की श्री चेम्बरटेनसे भेंट, ३९ 


सांकितिका 


ब्रिटिश भारतोय श्रमिक अध्यादेश, ३४१ 
ब्रिटिश भारतीय संब, १७, ३६, ३९, ७९-६०, ७५, 
८१, ८८, ९२, ९४, ११० पा० टि०, १३८, 
१६८, २००, ३०२, २०९, र३ृ४ पा० टि० 
२३०, २७०, २७३, २७६, २७८-७९, २८५, 
२८७, २९०, २९२-९३, २६०, ३०८, १९६५ 
३३१-३२, ३३३ पा० टि०, ३३४... रेड 
पा० टि०, ३४४, ३४५, ३००, ३६८, ३७७, 
०५, ४१२, ४२५ प्रा० टि०, ४३२, 
४४२, ४५७, ५०६, ०१३; -के प्रशंतनीय प्रयत्न 
९८; -को छॉर्ड मिलनरसे केवल जवानी सहानुभूति 
उपूरछब्ध, १०३; -द्वारा पेदल-पटरों नियमकी ओर 
छेफिटनेंट गवर्नरका ध्यान आाकपित, १७७; -दछारा 
यूरोपीयोंकी इच्छा पूर्तिक लिए सदा प्रयत, रेछड 
बिटिश मन्नराल्य, ७७, २०८ 
विटिश मच्त्रिमण्डल, ११९ 
ब्रिटिश मिशनका तिव्वतमें संबर्ष, १७० 
ब्रिटिश राज्य, देखिए त्रिटिश शासन 
ब्रिटिश रेजिंईंट, ३९४ पा० टि०, 
ब्रिरिश शासन, ९१, १०४, १२२१, १४९, २०२, २७३, 
३९३ 
ब्रिटिश संविधान, ८१२, १०६, १२१, १४० 
३१८, ३२७, ४३३ 
ब्रिटिश समिति (आरतीय कांग्रेस), ३०८ पा० टि० 
ब्रिर्शि सरकार, ३८, ९७-९९, १०३, १०८-५९, ११७, 
१२१, १०२४-१६, १३६, १४५९, १६८, १९४, 
२०३, २४०, २६३, २७९, २८३, ३०२, ३२७- 
२८, ३३३, ३४३, ३४८, ४२१९-३०, ४५४, 
४४०६-०७, ४८३, ४८८, ४९७, ५१०; “के मतमें 
“ निवास?” शब्दका अथ व्यवत्तायकों छोड़कर 
रिहाइश ही सम्भव, १३०; “द्वारा ब्रिश्शि प्रजाके 
एक अंगको संरक्षण देनेसे श्नकार, २०१ 
ब्रिटिश्ष साम्राज्य, ४५, २६०, ४११ 
दिश ताम्राज्य संव, १३४ 
ब्रिटेन, १६, ६३, ९९,१०९, २० 
४७०९-८०, ४८७, 
प्रमुख शक्ति, ४०१ 
भेजर जनरल एटमंट स्मिथ, द्वारा जारी की गई 
घोषणा, २८२ 
जी. लॉडे, ३२० 09 
ग्री7, ११९, १४४; -तगरे लिए प्रडशित नियमोंमें 
दी गई “वतनी” शब्दकी नई परिभाषा, १२१८-१९ 
चास्से, इ६४ पा० टि० 
ब्डसफोंटीन, १२७, ३२४, ३५१, ४३३, ४८२, ४०० 
णज्र्र्‌ 


२०२, 


> १३, ४४८, ४५४, 
४५२, ५०९, ७५१४; -णएफक् 
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४३४, 


णट३ 


व्छृूमाफोंटीन पोस्ट, २८२ 
ब्ल्वेट्स्की, श्रीमती, ४३७ 
स 

संगी, ४६१ 

भगवदूगीता, ४२२, ४०९ 

भागवत्त पुराण, ४२३ 

मातवड़ेकर, सालचन्द, ४७२ पा० टि० 

भायात, अहमद मूला, २०१, ३३४ 

भारत, १५, ५४-५५, ६१, ६३, ६०७, ६९६, ७१, ८२- 
८३, १०९, १३४, १३३६-२०, १४६, १६६, १८०, 
२०६, २१६, २३४, २३६, २०२, २०८, २६०-- 
६१, २६७, २७२, २८३, २८९, २९६, २९८, 
३०१, ३०५, ३०८ पा० 2०, ३१३, ३१७, ३२४, 
उड४ड, रेणर वा० टि०, ३८०४-७०, ३६०-६३, 
इ६४ पा० दि०, ३७०-७१, ३८१ प्रा०टि०, 
३८७, ३९१, २३९३-५५, ४००, ४०३-४, 
४०७, ४२०, ४९२७-२८, ४३६, ४३९, 
४४१, ४४३, ४७३ पा० 2०, ४०८, ४६३, 
पा० टि० ४६७, ४६९-७०, ४७२, ४७९--८०, 
४८६-८८, ४९१-९५०, ४९९-००१, ५११, ५१४; 
-भत्रिटिश राजनीतिशॉकी सम्मत्तिमें ब्रिटिश ताजका 
अत्यन्त प्रकाशमान रत्न, ९३; -के महान रेलमार्गोपर 
यूरोप्रीय एवं भारतीयोंका साथ-साथ एक ही ढिव्लेमें 
सफर, ११३; -द्वारा की गई साम्राज्यकी सेवामोसे 
सम्बन्धित चोंका देनेवाले भोकड़े, १६; -कार्याल्य, 
१०, ५९, ३२१; -प्तामह, २०८, २८९; -मन्त्री, 
३७ प्रा०ण्टि०्;, ४८ प्रा०्टि०ण्, ८५, ९२ 
प्र०टि०, १७३ पा० टि०, १९० पा०टि०, 
२०० पा ० टि०, २२० या ० टि०, शजद् पा ० टि०, 
शेटण पा० टि०, ३०८, ४१२ पा० टि०, डरने 
पा०टि०, इद८ पा०टि०, ००७ पा० टि०, 
-सतन्नाट, ६१; -सरकार, ४४-४०, ६९-७०, १०९, 
१२४, १३७, १४०, १८३, २०१, २१६, २६०- 
६१, २७२, ३१३, ३३४, ३०१, ३९१, ३९३; 
“के रुख पर टोंड हैरिसकी टिप्पणी, १३६६ -को 
भारतीयोंकी मोरस बोल्नेमे मंत्र महसूस, १९३; 
“द्वारा गिरमिटियोंकी अनिवाय वापलीकी शत्तेपर 
मजदूर लानेकी वात स्वीकार करनेकी सम्भावना, ११०; 
द्वारा टान्तवालक्षों मज्दर भेजने तथा इस प्रफारकी 
मदद ऋरनेते इनकार, ७५७ 

मारतीय आहत-सहायक दल, ४३, 
२१९, ३८३ 

मारतीव उदमके कारण ही नेटालमें खुशदाडी, १६१३ 


१८९ पा० टि०, 


"४६ 


मैकफारलेन, ४५; -एशियाईयोंके प्रवालपर, ४४ 

मैक्ावर, डॉ०, ७३; -का विदाई भाषण, ७१-७२; -की 
भारतीय मानसके अध्ययनमें दिलचस्पी, ७२ 

मेक्कजी, डों०, १६०, १६६, १७०, ३०९ 

मैक्समूलर, प्रोफेतर, ३९६, ४२१; -भारतकी व्यापारिक 
प्रतिष्ठापर, ३६२; -का कथन, ३१४ 

भैग्नाकारी, ४८० 

मैथ्यूज, २८, १९४ 

मेनरिंग, ४३९, ४४९ 

मैरेत, डॉ० २६६ 

मोजाम्वीक, ७११ 

मोटन, हवीव, २६३, ४२९ का०टि०, ५२० 

मोम्बासा, ५११ 

म्यूरिसन, डॉ०, २४२, ३५७, ३८४; -क्की रिपोटका 
एक अनुच्छेद, २४३; -द्वारा बताये गये मलेरियाके 
रोकथामके उपाय, ४४८ 


य्‌ 
यहूदी १७२, १९२, २१३, ४०३, ४१० प्रा० टि०, 
४३६, ४७१ 
यिडिश, ४१०, ४७२ 
यीशु खीस्त ४३७ 


युगांडा, ९१६०, २७२ 
युद्ध-कार्याल्य, ३१९ 

यूनानी, १८१ 

यूनियन फैसिल दफ्तर, १९५ 
यूनियन जेंक, १८६, ३१८, ४११ 
यूरेशियाई, ११३ 

यूरोप २९३, ३२१ 

यूरोपीय पेढ़ियाँ, ६७ 


र 


रंगदार जन-राहत अध्यदिश (कलड पप्तैन्स रिलीफ ऑॉडिनेंस), 
१९०३, ४१ 

रंगदार व्यवित; -की परिभाषा अप्तन्तोपजनक, ४०६; -की 
व्याख्या, २०५ 

रणजीतसिंह, राजा, ११९ 

रविवासरीय व्यापार कानून, ४०९ 

रस्किन, ३१३, ३४६, ३७२ पा०टि० 

रस्टेनवर्ग, ५०, ८८ 

रहमान, अब्दुल, २८५, ३६८ 

राकी, ३७४, ३८० 

राजकीर, ४९८ 

राजस्व अधिफारी, २०७ 

राज्य-सचिव, २०९ 

रानावाव, ४६७, ४८८ 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


रॉव्ट्स, एडविना, ३१६ 

रॉबट्स, लोड, २३२, ३१२; -फ्ो भारतीयों द्वारा मानपत्र, 
३१६-१७; -को मानपत्र देनेपर टान्सवालके स्ंदे 
भाश्योंकी वधाई, 2२२; -काउंटेस, ३१६, ३१७ 

रॉविन्सन, सर जॉन, ४२, २१७, २८०, ३१२, ४०७, 
४४०; -के हृदयमें त्रिथ्शि भारतीयोंकि प्रति प्रेमका 
भाव, ४३; >छेडी, ४३ 

रामचन्द्रका सत्यपर प्रवचन, ४२१ 

राममोहनराय, राजा, ४०४, ४३७ 

रामायण, ४२१ 

रॉय, १७० 

रायटर, १७५, २३२, ४३२ 

रॉयल होटल, १२७ 

राष्ड्‌ कुदम्ब (कॉमन वेल्थ ), २० 

राष्ट्रीय सम्मेलन, ३३४; ३४२ 

रिच, एल० डब्स्यू , १६० पा० टि०, १७३, ३९७, ४०२ 

रिचड, सर, की श्री सालोमनकों फटकार, १०० 

रिपन, छोंड, २७८, ३६४; “द्वारा भारतीयोंकी मता- 
घिकारसे रोकनेके लिए की गई पहली कारवाईकी 
मुस्तेदीसे रोकथाम, ४५१ 

रिव्यू ऑफ रिव्यूज, ४५४; -का 

रितिक स्टरीठ, २८५ 

रीट फॉटोन, १६०, १९९, ३११ 

रुस्तमजी पेढ़ी, ४६१ 

रूबी, १३३ 

रूस, ६१, ६३, ३६३ 7० टि०, २३७०-७१, ४०२, 
४६०, ४९८; रूसी, ६३, १८७, १९२, २१३, ३६३ 
प्रा०टि०, ३७०, ५१०; -जापानी लडाई, ५०९; 
>जेम्सत्वी, ३६३, ३७०; -सम्राठ, ६१ 

रेट, १०७, २६६, ३९० 

रैडसंबर्ग, ४३३ 

रंड (टान्सवाल), ३४९ 

रंड अग्रगामी संघ (रेड पायोनियस), ३१५ 

रेंड डेली गेल, ६, १७६, २८६, ३९९, ५१०; -द्वारा 
टान्सवाल व्यापार संघके सदस्योंकि प्म्मेलनकी कारवाईका 
विवरण प्रकाशित, ९४; -में छपा एक आग्ल- 
भारतीयका छेख, ३२९ 

रेंड प्ठेग समिति, १९९, २३५, १५०, ३३१-३९, 
३३४; -का भ्रजाजनोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिवन्ध लगाना 
नाजायज, १८२; -को गरीबोंका माल जला देनेमें 
आनन्द ३३७; -द्वारा भारतीयोंकी गतिविधियोंपर 
ल्गाई गई पावन्दियों प्माप्त, २०१ 


कथन, ३८३ 


रैंढ रेट पेयर्स रिव्यू, ३८२; -का मुद्रावाय, ३४८ 


शैग, सर वाल्टर, २८, २०५ 


सांकितिका 


रैमजे कोयला-खान, ३४७ 

रोज, एडवड बी०, ४५० 

रोनवरी, ४००... 

रोजमीड, छॉड, २७१ 

रोडेशिया, २७२; -के खान माल्किं द्वारा चीनी मजदूर 
, छानेकी माँग, २२७ 

रोड्स, २७२; “जैम्बेसी नदीके दक्षिणमें प्रत्येक सस्य 
व्यक्तिको मताधिकार देनेके पक्षमें, ३७८ 

रोम, ३३७ 
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लंका, २९८, ३१३, ३९६, ४३६, ४४३, ५११ 

लंकास्टर और याफवंशीय युद्ध (वासे आफ रोजेज ), ६३ 

लंदन, ५१, ५९, ६९, ८२, २३१०, २१७, +3३३० 
७०, २२७६-७७, २८५०-८६, २८८, २१९५-९६, 
३०४, ३०८, ३१६, ३१५९-२०, ३२२, ३२४, 
३३६, ३६३, ४०२१, ४२११-१२, ४१६, ४३९, ४३५९, 
ड४डश२ पा० टि० > ४५०, ४० 

लंदन विश्ववियाल्य, ४४३ 

लंदन-समझौता, ४६ 

लंदन-सम्मेलन, १८८४, १३० 

लछीराम, ४६१ 

लतीव, अहमद, ३१७ 

लल्छभाईकी स्तृतिमें स्थापित पुस्तकाल्यका उद्घाटन, 
श्णट 

लवडे, १०७, ११३, १९२, २२३, २३७, ३१४, ३१८, 
३३९, ३४३, ३५४, ३६२, ५०७, ५१३; -भारतीय्योकि 
प्रवेशपर, ३५३; -का कथन, ३४४, ५०५; -का 
प्रिटोरिया नगर-परिपदमें प्रस्ताव, ११२; -फा भारतीयोंके 
खिलाफ भाषण, २२२; -की गलतवयानी, ३५५; -की 
दृष्टिमं भारतीय एक विशुद्ध अभिशाप, ९९; -द्वारा 
एशियाई विरोधी समामें मारतीयोंपर जहरीला भाक्रमण, 
३४२; -द्वारा नगर-निगम अध्यदिशमें संशोधनका 
समर्थन, २५९; -द्वारा पुनः पीर्स॑वर्गेके महापौर द्वारा 
प्रकाशित ऑकड़ोंका हवाला, ५०६; -दारा श्री अब्दुल 
गनीके वक्तव्यका प्रतिवाद करनेका प्रयत्न, ३५० 

लशफर, ४०६-७, ४२७ 

/इडनवगेंक अधिकारियों द्वारा भारतीयोंको ७ दिनके 
मन्दर चाजारमें जानेका नोटिस, ३०७ 

लाइन्त, ३८५; -क्री मिट्िश भारतीयोंकों धमकी, ८३; 
>की खूचतामें दी य धारा, ८४; -को भारतीय 
दूकानदारों द्वारा अधिक समयतक दूकान खुली रखनेकी 
शिकायत, २७; -द्वारा भारतीय व्यापारियोंके परवानों 
पर दी गई टिपणी, १३७ 

लाक, लाड, २१७१ 

लाख, ४६७, ५०४, ५१८ 


७, ४६८, ४९१, ५०७. 


७४७ 


लाटीबाला, ५०४, ५१८ 

लामू , ५११ 

लेस्सी मार्विवल, २५३ 

लॉडे मेयर, ४७२ 

लाली, सर भार, ३१, ३९, ७४, २०१, ३२१०-११, 
२७७-७९, २८७५-८६, २९२, २९७, ३०७, ४९६; 
-का केपके नमूनेपर प्रवासी अध्यादेश जारी करनेका 
प्रस्ताव संघको मंजूर, २७३; -के दावेका छोक-स्वास्थ्य 
समितिकी रिपोर्ट पूरा जवाब, २९६; -के वर्णनका 
नेटाछ ऐडव्टाइजर द्वारा खण्डन, २८७; -दारा 
भारतीय शिष्टमंडल्के भभिननन्‍्दनका उत्तर, २३४; -द्वारा 
पाम्राज्यके प्रति भारतकी सेवाओंको मान्यता प्रदान, ४०६ 

लाहौर, ५४ 

ल्किन शायर, ३५२ यॉ० टि० 

लिट्लिटन, ७०९, ७०, १९१, ११९६-५७; २०६, २१०, 
२३४, २४५, २४८-४९, २५२, २५८, २१६२-६३, 
३२७४-७८, २८०, ३०३-४, ३०८, ३१०, ३१८, 
३२६, ४३०, ४३९२-३३, ४डंडरे, ४५१, ४८६, 
४७०, ४९६, ५०७, ५१६; -एक मजबूत दरादेके 
व्यक्ति, २२०; -का कथन उत्साहजनक, २०१; 
-का वक्तव्य, ४२९, ४५२; “का समुद्री तार. 
२७००-०१; -का सर मंचरजीको उत्तर, २४८, 
४४४, ४८३; -की एशियाई वाजारोंके वारेमें समित्ति, 
२८७; -फी जोरदार घोषणा, ५१४; -के मतमें 
दक्षिण आक्रिका गोरोंका देश नहीं, ३९२९; -फो 
उदार साम्राज्य भावनाएँ रखनेका श्रेय प्राप्त, १०४; 
-को लॉड मिलनरका आइवासन, २०७; -द्वारा 
गिरमिट्या भारतीयोंकी भात्महत्याओंके वारेंमें जाँच 
करानेसे इनफार, २४१; -दारा भारतीय बाजारोंके 
लिए जगहोंपर जोर, १८५; -द्वारा सर मंचरजीको 
उपनिवेशमें पूर्ण रूपले वसे भारतीयोंके अभिकारोंकी 
रक्षा करनेका आश्वासन, २४२ 

लिबर्टी रियू, ४९२; -द्वारा मृत्यु संस्याकी कड़ी 
आलोचना, ४९२ 

ल्योनाडे, १९४ 

लीडर, ९, १५७ 

लीडस, ढों०, २०९ 

लेडी स्मिय, २६-२७, ३५, ८३-८४, १०५, १३७-३८, 
२१७, २७२, ३४७, ३५०, २९६, ४०२ 

छेन, भर्मेस्ट एफ० सी०, १७२ 

छेप्टिनेंट गवर्नर, ४, १७, ३१ प्रा०रि०, ३६, ४७, 
६०, १०९, १३३, १४२, १५७२-५४, १०७, १८५, 
२०१, २१०, २१३, २४५, २६३, २७८, ३३१, 
रे३४- श ० टि०, ३३५, ३४०, ३६९, ४१३; 
-भास्तीयेंकि टान्तवाल प्रवेशपर, २१३; -को 


णज४८ 


हास्टेल्बगके त्रिटिश भारतीयों द्वारा वफादारीभरा 
मानपत्र २११; -ऐे भारतीय शिष्टमण्टलकी भेंट, ३७ 

ढेमिंगटन, छॉट, ४७२ 

छेम्प्रियर, साजन्ट, की निर्भीकता, ३४७ 

लगरमान, ३७९; -के सम्बन्दर्भ जानकारी, ३८०; “द्वारा 

.. उपनियमका जोरूार समन, ३७४ 

लन्सटाउन, लॉट, ३८१ 

लोकसभा ( फोक्सराट ), १३१; -(म्रिरिश ), १५, ५४, 
२३४, २०१, ४१२ 

लोक रवारथ्य उपनियम, १७८ 

लोक रास्थ्य-समिति, १३९५-४०, १४८-४९, १७०, 
२१७७, १९३, २१६४, २६६, २५६, ९९८, ३०२१-३; 
-प्छेग-निवारणमें अपनी पूरी ताकत ल्गानेपर भी 
दोपमुक्त नहीं, १६६; -का नियमोंफा पालन कराना 
फर्तेत्य, १७१; -की अकुशल्ता प्ेग फैल्नेका कारण, 
१६०; -की रायमें भारतीय आबादीकी उपस्थिति 
यूरोपीयोंक विकासमें वाघफ, २९७; -के प्रस्तावसे 
जोहानिसबग ओर ब्रिकरटनके दूसे! भागोंमें रोप, १५६ 


स्यूकत, ४३१, ४८१ 


व्‌ 


चड़ेसवर्थ, विल्यिम, ११९ प्रा० टि० 

वर्मा, पंडित श्यामजी कृष्ण, ४८९ 

वाइलीकी मजिस्टेट और पुलिसिकों कई चेतावनी, ३८८ 

बाससराय, १५, ५४, ८५, ३०५, ३२४ पा० टि०, 
3४४, ३०५०, ३६४ व० टि०, ४२१०, ८४६५, 
४७९-८०, ४९१; -द्वारा कांग्रेत्त अध्यक्षक नाते सर 
हेनरी कॉटनसे मिलनेसे इनकार, ३८१ 

वाटरफोर्ट, ३१६ 

वार्डी, अहमद इब्राहीम, ३३४ 

बायबग, ८; -द्वारा श्रम गायोगके सामने दी गई गवाही, 
५-३ 

वाराणसी, ४०३ 

वाट, ५५८ 

वाम वाथ्स (गरम रनानागार ), २९२ 

बाउमे, 

वावदा, ८६०-६१ 

वाशिंगटन हाउस, -०५, ६५ 

विारिया, ४७९-८० 

विय्टोरिया क्रॉस, २३२ 

विशारिया-दिवल, ८७५ 

विष्टारिया प्रान्त, १६१ 

विक्रेता-परवाना अधिनियम, २२, ३०, ८३, २०८, १८८, 
१६५, १११, २९९, ३०० प्रा० टि०, ३४९, 
४१०, ०७०८; नभत्याचारदा भयंकर 


660 ए 
४० 0००, 


४०७७, ७०० 


४६५, 


सम्पूणे गांधी वाड्सय 


घबेलन, १८७, ->उदमनऊा एक भयंकर यन्त्र, 
-सतत चिन्ता ओर परेशानीका सबब, ४७०; 
नेटालर्म अत्यधिक कठिनाएँ उत्पन्न, २५० 

विंजटन, ४७७, '५०२ 

विखादसरट, १०७, ५०८, -जिल्क 
प्रणाणपत्रक बिना एशियाय्योंको 
मनाही; १८३ 

वित्तमन्त्री, ४८७ 

वान-परिषद (ऑरज रिवर कालोनी) 

१८३; -(जोदानिसबग) 
परिषद द्वारा एक गरसरकारी विधेयक पण करनकी 
सूचना, २२८; -(टान्मवाल), ८ पा० टि०, ७९, 
८६-८७, ८५-००, “७-९८, १००, १००, १२३, 
२११६, २१३३, १०७०३, २४०, २४८, २०९, २६२, 
४३३; -(दक्षिण आकफ्रिका), २२०; -(नेटल), 3४१ 

विधान-समा (कप), १४६, ४०८; -(टान्सवाल), 
१३१, २७४, २७७; -(नेटाल), ४०७-८, 
-(बम्ब३), २५२ 

विधिवत स्थापित वक्कील-मण्टल (उनफरारपोरेटेट छा प्तोसायर्टी), 
एक विधेयक पास करानेकी फिक्रमें, ४११ 

विनवगंकी नगरपालिफाकी हृदमें रहनेका मूह्य गोरे 
माल्किकी नौकरी २३०; -के सशोधित और नये 
नियम, २९९-३० 

विन्दन, श्रीमत्ती, २०५ 

वियेना सम्मेलन, ३३२ 

विलशायरका सरकारफो भारतीयोंकी शिक्षाके लिए अधिक 

पतापन उपलब्ध करनेका सुझाव, ४५२ 

विलायत, ४८६ 

विलियम, सर, ३१६ 

विलेज मेन रीफ गोढट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, ६६ 

विल्सन, एच० एफ०, ४, २२; -द्वारा एक भारतीयकों 
परवाना देनेका विरोव, २१ 

“वी आर सेवन” ११९ प्रा० टि० 

वीछ, एच० प्रायर, की भारतीयोके वारेम राय, २६० 

बुष्फतन, णे० एस०, का परवाना नया करनेस परवाना- 
अधिकारी द्वारा इनकार, १४७ 

चेजीटेरियन रेस्तरां, ३७५२ पा० टि० 

चेडरवरन, सर विलियग, ३६३, ४८८; -भारतके सच्चे 
मित्र, ४८७; -की एक सलना, ४९१ 

चेरुलग, ४८० 

वेब्स, ४८७ 

चेस्ट, गलट, १६०, ३५२ पो० टि०, ३६७ पा० टि०, 

४३९, ४५३, ४६२ 

डीज, १३६ 

एंड हॉल, ९० 


३२०; 


रा 


स्वास्थ्यक 
करनकी 


बाहर 
सफर 
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८२७; 


चेस्ट 


पध्ांकेतिका 


चेस्ट मिन्टर, ४६८, ५११; -पेलेस दोग्ल, ३६३ 

वेत्टने ट्रान्सवाल ऐडवर्टइजर और जीरत्ट एक्सप्रेस, 
एशियाई बाजारोंके प्रइनपर, २२ 

वेस्टने प्ले, ३७३, ३८६-८७, ३९० 


वेस्ट स्टीट, २९९-३०१, ३०६-७, १३८, ३४५, 
इ७७-७६, ३८५ 


वोल्शेविक, ३६३ पा० ० 

व्यापार-संघ ( जोह्यनिसवग ), ७४, ९९; -की कार्य समितिका 
संघंके सामने प्रस्ताव, १९८; -(टान्सवाल ), ९४-९६, 
१२८; -( नेटाल ), १०७; -( लेडी स्मिथ ), २६-२७ 

व्दाइट, सर जॉजे, १६, २७; -द्वारा प्रभुर्तिहकी सेवाएँ 
उदारतापूर्वेक स्वीकार, २७२ 

व्हाइट साइडकों श्री वायवंगेंका उत्तर, ३ 
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शस्त्र-विषेयक्, ४१२, ४ंदु४ड 

झान-हाए-ववाल, २६०, २७२ 

शान्तिपव, ४२१ 

शान्ति-रक्षक न्यायाधीश, (जस्टिस आफ दि पीछे), १३१, 
भ्३८ 

शान्ति-रक्षा अध्यादेश, १९०, २००, २१०, २७०; 
-त्रिट्शि भारतीयों को टान्सवाल्से वाहर रखनेके साथनके 
रूपमें प्रयुक्त, २१२; -का दुसस्‍्पयोग, २३१; -े 
दुरुपयोगके कारण भारतीयोंकी भावादीका हास, २९७ 

शेपिनहार, आयबंर, ३९६ 

शाह, ४४९-७५९ 

शिक्षा-अधीक्षक, ३५०, ४३४ 

शिक्षावसली, ४२० 

शिविर-व्यवस्थापक, १८२ 

शुभाशा अन्तरीप, (केप ऑफ गुडहोप), २८२, ३०१; 


-की संसद द्वारा नगर परिषदकों दिये गये कुछ 
आधपकार, २२६ 


शेरिडन, १३३ > 
शोन, ४९४ 

अम-अध्यादश, १३६ 
अमनयावग, ६६, ७५ 


अमिक आयातक अध्यादेश (छेवर इम्पोर्टशन ऑडिनेंस) 
१२३६, ३४० 


आ्राइतर टी० एल०, ४०८; -द्वारा केप विवान समारमे एफ 
मनोर॑जक विधेयफ पस्तुत, ४०७ 
श्रीकृष्ण, ४२२ 
घखीजर रेनेक, ८८, 
खेत-संवे, ४४, २००, २८४; -समिति, २५७ 
सर 
संयुक्त नगर-निगम अधिनियम, ७०८ 
स्युक्त न्याय सं, ७५०२ 


जड९ 


संयुक्त स्व क्षेत्र (कॉन्सोल्डिंटेड गोल्ड फील्डस ) ५५, ४२५ 
१३६; -निकायके, विनियम, १८१ 

संरक्षक (प्रखिटर ), २७-२६; -कार्योत्य, २१९ 

संतद (केप ), ४०९; -(नेटाल ), ४६४, ४७०, ५०८; 
-दारा सक्रिय रूपसे भारतीय-विरोधी नीतिका अनु- 
सरण, ४६९; -(ब्रिटिश ), ७४, *४८, ३०७७५, 
४४४, ४९१ हे 

संसदीय मताधिकार अधिनियम (पालमेंटरी फ्रँचाइज्न ऐक्ट ), 
०७ ह 

सन, सर जी० एम०, ४४० 

सन्‌ १८०७ की ऐत्तिहासिक घोषणा, ६१ 

सफाई-अधिकारी, १९७, २६७, ३८३ 

सफाई-मायोग ( सेनिटरी कमीशन ), ३९० 

सफाई निरीक्षक, १८८ 

सफाई समिति, ३८७ 

समझौता, १८८१, ३४२, ३५३; समझौता, १८८४, ३४२, 
३७३ 

समरकन्द, ६३ 

सम्राशी, ४५-४६, २७१, २७८, ४७९, ४८७ 

सम्राट, २०, ४२, ८१, ९९, १०६, १०९, ११८, १२२, 
२०१, २०३, २०२६, २६३, २६५९, ३२७१-७०, 
२८३, २९०-९१, २९४, २९९, ३१८, ३९२१, 
३५५, ३७०, ३८३, ३९६, ४०८, ४१३, ४३+ 
पा० टि०, ४४१, ४४३, ४८०, ४९६; -द्वारा 
प्रवासी-प्रतिवनन्‍्धक अधिनियम स्वीकृत, १; -की न्याय- 
परिषद्‌ (प्रीवी कोन्तिल), १९४,३९४;-सरकार,३७८ 

सरधार ४९५ 

सरखती, दयानन्द, ४३७ 

सर्वोच्च न्यायाल्य, ९६, ११९, १९०, १५३, १६५, 
२०१-२, २२१ १, २१४, २३४, २४६, २००, २७१, 
२७३, २७७, २७९, २९०, ३०१, ३२९, ३२३ 
प्रा० दटि०, ३५०, ३७५, ३८५, ३९३ ३९०, 
४२९, ४३९, ४४२, ४८२, ५०७, ५१४-१६; 
परिषदोंके निणेयके खिलाफ अपील सुननेकी सत्तासे 
वंचित, १०८; -का महत्लपू्ण फैसला, ४८१; -के 
रूपमें ब्रिटिश राज्यमें 'सुरक्षाका एक जआाश्रय स्थान 
हमेशा उपलब्ध, १९६; -के विशुद्ध परिणाम, ३७६; 
-दारा जानवृझकर गैर-इन्साफी, ३९४; -द्वारा दिये 
गये परीक्षात्मक मुकदमेंके फैसलेसे फोक्सरस्टके गोरे 
उत्तेजित, २९३; “द्वारा प्रीक्षात्मकक मुकदमेंका 
भारतीयोकि पक्षमें नि्णेय, १९७; -में हुंढामल्के 
मामलेकी अपील, ३०६ 

सह्दावक उपनिवेश-सचिव, ७६; -को वॉक्सवर्ग नगर-परिषद्‌ 
द्वारा यातायात उपनियममिं शामिल करनेके लिए 
भेजा गया संशोवन, २३८; -द्वारा वॉक्सवर्ग नंगर- 
परिषदकों भेजा गया उत्तर, २३९ 


जज 


सहायक उपराजप्रतिनिधि (यूनान)पर अवैध अनुमतिपत्र 
वेचनेपर जुर्माना, ४५ 

सहायक मन्त्री, २३५ 

सहायक सेक्रे्री द्वारा भारतीयोंकि दावे भरवीकृत, ३३१ 

सॉंडसे, ४४० 

साइड, च्हाइट, ७० 

साइमन, ४४९ 

साई, जनरल, १६ 
साउथ आभिका गाजियन, नगरपालिकः सम्मेलनमें 
पाप्त हुए श्री कान्स्टेवल्के प्रस्तावपर, १०७४-८५ 

साम, ४६१ 

सामवेदू, ४२० 

सामान्य प्रयोजन-समित्ति (जनरल परपर्जेज कमिटी), -की 
रंगदार व्यक्तिको रातके ९ बजेसले चार वजे तक वाहर 
निकलनेकी इजाजत न देने सम्बन्धी सिफारिश मंजूर, 
१५८० 

सामान्य विक्रेता परवाना विधेयक, ४०९, ४१२ 

साम्राज्यकी दासी (सिंडेल)), १६ 

साम्राज्य-दिवसपर गांवीजी, ४७९ 

साम्राज्य-सरकार, ९१, ९९, २४४, २९०; -ऋगर-शासन 
काल्से ही भारतीयोकि पक्षकी नीतिसे आवद्ध, २२०; 
-फको एशियाई विरोधी सम्मेलन द्वारा चुनौती, ३९६ 

सार्डीनिया, ७५०९ पा० टि०, 

सॉलीमन, एच०, १०१, २४०; -“दारा रेलोंके रंगदार 
मुसाफिरोके पम्बन्धमें प्रस्ताव पेश, १०० 
सॉलोमन, सर रिचड, ११, १०७, १०८ पा० टि०, 
११३, २७५, ९८; -गणराज्यके न्यायाधीशके फोततलेफी 
समझसेमें असम, १९४; -भारतीयोंके साथ होनेवाले 
अन्यायपर, ९९; -रंगदार जातियोंके लिए एक मित्र 
भौर हितेपी, १०१; -दारा रेल गाड़ियोंमें भारतीय 
यात्रियोंके नियम बाबत श्री वोषकों उत्तर, १२६ 

सिगापुर, २६, २७२ 

छिहली, १०१ 

सिख, ४०३; -पर्म, ४०३ 

पिडनी, ४७२ 

पिद्धपुर, ४५० पा० टि०, 

सिन्धु नदी, ३६५, ४३६ 

सीदत मोहम्मद, ४७७, ४८४ 

सीरिया, २१३ 

सीरियाई १५२, ३०३, ३२७ 

सीवराइट, चारस क्रान्सित, २०, -के कार्यकी रिपोर्ट, १३४ 

सीयराइट, माकस, २० 

सावराइट संस्था, २० 

सुआफिन, १६ 

सुनत्ती, ८९० पा० टि० 


सम्पूण गांधी वाडमय 


सुमार, ईसा हाजी, ४६७, ४८६ 

सुलेमान, इस्माएल, १३० 

सुलेमान, काप्तिम, ३३४ 

सुभाव, ५१६ 

सुहरावर्दी, अब्दुल्ला अल-महम , ४८९ 

सूचना ३, १९०३, १६७ 

सूटान, १६, ३ 4 हु ०, ग्ज्न्‌ 

स2 एक्ट, ३६४ 

सेब पीटसवर्ग, ३७८ 

सेक्सनी, में सबते अधिक आत्महत्याएँ, २४१ 

सेठ, अब्दुल्ला, ४५६, ४६०५, ४७४ 

सेठ, उमर, ४६७ 

सेन, एन०, ४६९ 

सेन, केशवचन्द्र, ४३७ 

सेन्ट्ल हिन्दू कॉलेज, ४५९ 

सबस्टपील, ५०९ 

सेल्वोर्न, लॉडे, ४५४, ४६०, ४६८, ४८०; -के स्वागतमें 
किये गये समारोह राजनीतिक नहीं, ४९६; -की 
मानपत्र देनेका मनोरंजक वर्णन, ४९६ 

पैन फ्रांसिस्कोंमें चीनियोंके छः संगठन, १० 

सैम्सन, ३५०, ४१०, ४२६; -का भारतीय शिष्टमण्टलके 
सामने कई बातोंका स्पष्टीझरण, ४२७; -के लघर 
उत्तरसते निराशा, ४०९ 

पैल्सिबरी, लॉडे, ३५५ 

सोमनाथ, १४८ 

सोमनाथका मुकदमा, १४७ 

सोमालीलेड, १६, २६०, २७२, ५०१ 

सतोराब, ४६६, ५०४ 

सोवर स्ट्रीट, ३६५ 

स्कॉट, जेस०, ३१३ 

स्किनर, एन० रास, १०२१; -की चीनी मजदूरोंके बारमें 
रिपोर्ट, ८-११; -द्वारा बनाया गया चीनी मजदूरोकि 
जत्येका खाका, ११ 


स्कंडीनेवियन, ३६१ 79० टि० 

स्क्राइन, ६२; -द्ारा इंग्लेड और रूसकी तुलना, ६१-६३ 

स्क्रोनर, २८२ 

स्टार, ६, ९, १६० १९२, ३२४४-४७, २५३, ३३३५ 
ग३५, ३४२, ३५०, ३५३, ३५४ गर० टि०, 
३५६, ३७२, ३७८, ३९७, ४०४, ४४३, ७५०५, 
७१३; -के अतिनिषिकी गांधीजीसे भेंट, १७५९-६०; 
-द्वारा भारत और साम्राज्यपर अग्रलेख, २६०; “में 
इवेत-संघ स्थापित करनेकी सूचना, २८४ 

स्टुअट, जेम्त, १०१ प्रा० टि०, ३३७, ३६७; “का 
गैर-कानूनी हुक्म, ३८५; -का निणय गम्भीर भूल 
३०६ 


सांकेतिका 


हक 3 


रेड, द्वारा लोड सेखीनेका जीवनचरित्र रिव्यू आफ रिव्यूस 
प्रकाशित, ४४ 
स्टेशन रोड, १७९ 
- स्टेन्डटेन, ३०, ५१९ 
स्पाकरत, २७; -भारतीय परवानोंपर, २६ 
स्पिक, सी० पी०, की भारतीयोंके वारेंमें राय, रे६७ 
स्पियनकोंप, ३१९ 
संसर, भछे, ४०० 
स्पेंसर, द॒रवंट, १०४, ४८५९ 
स्पेन, ४९८ 
स्पेलीनकेन, ३३, ६४ 
स्प्रिग, सर गार्डन, द्वारा दुवारा छुने जानेके लिए ईस्ट 
लंदनमें सिर-तोड़ कोशिश, १४१ 
स्मदस, जॉन क्रिश्चियन, १७२ पा० टि०, 
स्मिथ, रेवरेंड, द्वारा भारतीय शिक्षकोके लिए प्रशिक्षण 
महाविद्याल्य स्थापित, १०० 
स्मिय, विल्थिम, द्वारा वादियोकि पक्षमें निर्षेय, ४८१ 
स्मिय, सेम्युअल, ४९१ 
स्मिथ, देरी, १०७१-७९; द्वारा तैयार किया यय्रा प्रवाती- 
प्रतिबन्धक अ्रतिविदत १५०; -द्वारा दो वरषेका पूर्वनिवासत 
प्रमाण रूपमें स्वीकार, ४६९ 
स्लीमत, कनल, भारतीयोंकी सत्यवादिता पर, ३६२ 
स्वयंभू प्रदर्शन समितिकी चुनौती भारतीयोंकों ढरामेमें 
अतमव, २४७ 
स्वामी, बंगड, ७५१६ 
स्वामी, वेरा, ५१६ 
स्वामी, सुरम, ५१६ 
स्‍्वाध्य्य-कार्याल्य १७५६ 
* स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारी १३८-३९, १४३, २८०८-५९, 
२७०, १७९, १८२, ९०४, ३१०, ५७ पा० टि०, 
३७३, ३८४, ३८८, ३९८, ४८४ पा० दि०, 
-छादरा भारतीयोंको प्लेण फेंलानेकी जिम्मेदारीते 
मुक्त, २६६ 
स्वास्य्य-निकाय, ४३-४४, ५०, ०८; -का वाजार 
चूचनासे प्रोत्साहित होफर भारतीयोंको शहरसे और 
भी दूर हसनेका निश्चय ण७; -स्वास्थ्य निरीक्षक, 
द्वारा न्ञोहानिसवर्गकी प्लेगमें सहायता, १६३ 
खास्थ्य-समिति (जोहानितबंग), ७, १४, १८४; -की 
सिफारिश, २८१; -द्वारा भारतीय दकानदारोक 
झदते रोटी छीन छेनेफा स्पष्ट सुझाव, ६ 
सखेच्छा-न्याय (लिच-ला), ३७७ 


ह्‌ 


अ्या दासताके निकट, २१६ 
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हक, अब्दुल, ४६३, ४६७, ४७३, ४७८, ५० प्र 

हकी, ४९७५ 

हनी १३३ 

हवीव, हाजी दादा हाजी, ४६०८, ४७३२-७४, ५१० 

हृब्शी, ४४८ 

हयाशी, वायकाउंट, ३२० 

हल्के, २०७ 
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